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भरामका 
( १ ) यजुर्वेद की उत्पतति श्रीर खरूष 

( १ ) यतूर्वेदं सव॑हुत्‌ यक्ञ' अर्थात्‌ सवंप्रद्‌ ओर सर्वोपासय से उत्पन्न 
हए । जैसा किखा है- 

तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहत ऋचः सामानि जन्लिरे । 

छन्दा सि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ % 

ऋ० १०।९०।९॥ यज्ञु० ३१।७॥ 

उस “सवंहुत्‌ यत्त' से ऋचा ?, जर सामगण, पदा हष । उससे छन्द्‌ 
पैदा हुए भौर उससे "यजुः" वेदा हुभा । 

( १) इसी प्रका अथववेद मै स्कम्भ के चणन मे लिला है- 

यस्मा चो.ऽपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकषन्‌ । 

अथव० १० । ७।२० ॥ 

जित्तषे ऋचं प्राप्त को जर निसषे यज्ञः शाप्त सिया वह स्कम्भ है । 

(३) थनुवेंद्‌ ( १२।४ ) मे 'गरत्मान्‌ सुपण" के वणन मे- 

०छन्दाथ्सि श्रगानि यजू शुषि नामः० 

उस “गरुत्मान्‌ सुपण' के “छन्द्‌ः' अंग है ओर उसका नाम यजु है । 

(४) यनुद ( अ० १८।९७ >) मे प्रजापति का दन है-- 

क्टूचो नामास्मि यजु पि नामास्मि सामानि नामास्मि । 

मँ ऋचे यै यज्॒गणदहू । मेँ सामगण हू। 

(५ ) इसी प्रकार रयवेवेद्‌ मे "वेद्‌ विद्वान्‌" का वणन किया है; 
ये अवङ्‌ मध्य उत वा पुराणं बेदं विद्धंसमभितो वदन्ति । 
श्मादित्यमेव ते परि वदन्ति सवं ॥ 


( २ ) 


जो उरे, बीच मे ओर पुराण खूप से शेड धिद्धाच' का वणेन करते है 
के सव 'आदिष्य' का ष्टी वर्णन करते हैं । इसी प्रकार अथर्धवेद्‌ मे वास्य 
प्रजापति की आसन्दी का वणन है । 

५“ प्राच्चस्तन्तवो यजूशटषि विश्वः |? अथर्व १५।३।६॥ 

त्रचाएं ताना के तन्तु ह ओर यजुवद वाना के तन्तु ह। इन सव 
भिन्न २ नामोंको एक ओर ही निर्देश है । सवंहुत्‌ यक्त, स्कम्भ, भादित्य, 
गर्मानू-सुपणं ओर ब्रह्म मादि ये सब परमेश्वर के नाम टै । हसी प्रकार - 
कालारचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ।। भथवं० १९ । ५४ । ३ ॥ 

कार से ऋचां उत्पन्न हद भौर कार से “यजुः” उत्पन्न हुभा । वह काट 
परमेश्वर ही है । तमृचश्छ सामानि च यजुषि च बहम च अरसुव्य 
चलन्‌ । ( अथवं ° १५।६।८ ) उस बास्य प्रज पिति के पीछे अचा, साम, 
यज्ञगंण ओौर ब्रह्म अथात्‌ चारों वेद चरे । इस स्थर पर चास्य प्रजापति 
भी वही परमेश्वर है । उससे चारों वेद॒ उस्पन्न हुए यह वेद मगवान्‌ का 
आशय है । 

उस यद्घमय परमेश्वर का स्वरूप क्या दै ? वत्तमान मे प्रचित य्ञ 
कैसे है वह बतर(ना बहुत धिक स्थान की अपेक्ला करता है । कमेकाण्ड- 
मय यज्ञ उस महान्‌ विराट्‌ यन्ञपुरुष के भ्रतिनिधि या उसके स्वरूप निद्‌- 
शाक माश्र द । जैसे ये वेद्‌ उस महान्‌ यज्ञ का वर्णन करते हैँ उसी प्रकार 
ये इन यज्ञो का भी प्रतिपादन करते है । यज्चवेद्‌ मे छिखा है । 


सुपर्णोऽसि गरत्मांखिवृत्ते शिरो गायत्रं "चश्ु बद्रथन्तरे प्तौ 
स्तोम आत्मा छन्दा शस्यङ्घानि यजुषि नाम । साम ते तनूवोम- 
देव्य यज्ञायज्नियं पुच्छः धिष्ण्याः शफाः । सुपणोसि गरुत्मान्‌ दिवं 
गच्छ खः पत । 

त्‌ सुषणैः गरास्म्न्‌ है, तेरा शिर त्रिशत्‌ स्तोम ह । शंख गायत्र 
सषाम ह, बत्‌ भौर रथन्तर दोनों पक्ष है । स्तोम भात्मा है। छन्द्‌ (अयव 


( ३ ) 


वेद्‌ )' ग है, यञ्जगंम नाम ह । वामदेष्य साम तनु है । यश्चायक्षिय साम 
युर्छ है । धिष्ण्य भ्धिएं शफ (चरण ) है । इसप्रकार “सुपण गरत्मान्‌' मं 
चारों वेदों का वणन है । इस मन्त्र से इ्येनाकार वेदि में ोने षरे यज 
का वर्णन स्य है । “सु्प' परमेश्वर का घर्णन वेद्‌ स्वयं करता है -- 

सुपण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 

च> १०७91 9 ॥ 

विद्वान पुरुष स्तुतियां द्वारा शक सुपण की बहुत प्रकार से कल्यना 
करते हें । इस “सुपणै' नाम यद्का कितना पिस्तार है षस विषय 
ऋग.वेद्‌ का मन्त्रहि। 
सर्त्रिदाश्चतुरः कत्पयन्तदधन्दा थसि च दधत श्रा द्वादशम्‌ । 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं वत्तयन्ति ॥ ६ ॥ 

अ० १०। ११४। १४ 

उपांशु ओर अभ्तयांम, इन्दर वायय्य जादि हिदैवत्य तीन गह, 
छक्रामन्थियों के दो अह, आग्रयण, उक्थ, ओर धुव वे तीन, १२ ऋतु- 
अह, रेन्द्ाभ्न, ओर साविन्र दो, वैश्वरेव दो, मारत्वतीय बीन, माहेन्द्र एक, 
आदित्य ओर साचिन्र दो, वैश्वदेव, पात्नीवत ओर हारियोजन ये तीन, 
इस प्रकार ये ३६ ग्रह या यक्तांग भोर इसे साथ, अत्यन्नि्टोम मे अद्यु, 
जदाभ्य, दधिग्रह भर षोडशी ये चार मिककर ऊर ४० ग्रह या यजं 
को जीर प्रग आदि १९ शखों तक गायश्री जादि सम॑स्त खां को धारण 
करते हए विद्वान्‌ खोग यक्ञ का विविध प्रकार से ज्ञानपूर्वकं निर्माण करके 
*रथ भथात्‌ रमण करने योग्य रस स्वरूप परमेश्वर के स्वखूप को 
ही प्क ओर साम दोनों द्वारा दो अवो से रथ के समान यज्ञरूप मे 
विधान करते हे । 

इस प्रकार कमकाण्ड रूप यज्ञ का वणन करके अध्यात्म यज्ञ का 
यणेन भी वेद्‌ ( ऋ० १०। ११४। ८) स्वयं करतादहै। 


( ४ ) 


सहस्रधा पन्बदक्षान्युक््था यावद्‌ यानाप्रथिवी तावदित्तत्‌। 
सहस्रधा महिमानः सस्त यावद्‌ ब्रह्य विष्ठितं तावती वाक्‌ । 


पञ्चदश उक्थ स्ट प्रकार के देषो म सष्टसों रूप होकर धिराजते हैं । 
जितना विस्तार यौ ओर एरथिवी काह वहां तक उसी ब्रह्म का विस्तार है। 
उसे महान्‌ समाथ्ये भी सखो प्रकार के है, जितना ब्ह्मकां स्वरूप 
विशेषं २ प्रकार से स्थितदहै उतनी दही वाणी भी विस्तृत है। इस दे 
मं १५अगया उक्थ्ये च्यु आदि पाच ज्ञानेन्द्रिय भौर पांच कर्मन्द्िय 
भौर ५ भूत । 

परन्तु क्योकि व्रह्म अनन्त है, इससे वाक्‌, वेदवाणी भी अनन्त ज्ञानवती 
है । प्रतिदेह य वही यक्ञकास्वरूप है । वेदिगत यज्ञ तो उसका भरतिनिभि 
माश्र है । यजेद्‌ द्वारा उन अगो के समस्त कायं ओर व्यवस्था का वणन 
किया जाता है । जैसा स्वयं धरति कहती है - 


'यजुभिराप्यन्ते ्रहाः ॥ यज्ञ° १९ । रम ॥ 
सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुर्भिः । यज्ञ॒ २० । १२ ॥ 
फरुतः, हम इस परिणाम पर पहुंच गये कि यजुवद मे अंग, गी 

भौर इनके कार्यौ का वणेन होना चाषिये । “यक्त स्वयं एक प्रजापति है । 
समस्त विध में परमेश्वर, राज्य मे राजा, गृह मँ गृहपति, इर मैं 
आचार्यं ओर देह मे आत्मा या मुख्य प्राण यं समी श्रजापत्ति' के स्वरूप 
हट्ि। ये सत्र अग स्वयं एक अंगी या एक सुव्यवस्थित जीवित शरीर 
( 0०0५ 9 की रचना करते हँ । अंग, घटक अवयव ञुख्य अंगी के 
आघार ्ोकरर उसी के अधीन दहं । वे "ग्रह कष्टाते हे । उनका वर्णन 
यसुर्वेद मे किया गया है। 


संहिताश्चं की उपनिषह्‌ 


इमारा विचार है कि यजुर्वेद के मन्ध्रों की योजन। या व्याख्या शख्यः 


( ५ ) 


पांच दष्ि्यो पे होती है । पांच ष्टी वेद-संहिताओं के व्याख्या प्रकार माने 
गये है । जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मँ शिखा है । 


अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पथ्चस्वधिकरणेषु । 
अधिलोकम्‌। अधिज्योतिषम्‌ । अधिविद्यम्‌ । अधिप्रजम्‌ । अध्यात्मम्‌। 
ता महासंहिता इत्याचक्तते । अथाधिलोकम्‌ । परथिवी पुवरूपम्‌ । 
दयौरत्तररूपम्‌ । श्राकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 
अथाधिऽ्योतिषम्‌ । चअभ्मिः पूरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । चाप्‌ 
संधिः । वैद्युतः संधानम्‌। इत्यधिज्योतिषम्‌ । अथाधिविद्यम्‌ । श्चाचाय॑ः 
पवरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तरखूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचनं संधानम्‌ । 
इत्यधिविदयम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पुवरूपम्‌ । पिता उत्तररूपम्‌ । 
प्रजासधिः । प्रजननं संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । श्रधरा- 
इलुः पुवरूपम्‌ । उत्तरा दनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्‌ संधिः । निहा संधानम्‌ 
इतीमा महासंदहिताः ॥ 

संहिता की उपनिषद्‌ यह है ढि पांच अधिकरणों मे एक ही संहिता 
की पांच प्रकार ते ष्याख्या होने से पांच महासंहिताणएं बनती है । 


अधिकोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज, ओर अध्यात्म । भधि- 
खोक मँ प्रथिवी, सूय, आकाश ओौर वायुका विशेष वर्णन होगा । 
अधिज्योतिष मै अश्नि, आदित्य, जल, ओर विद्य॒त्‌ का! अधिविद्य मँ 
आतां, अन्तेत्रासी, विद्या नौर प्रवचन इनका वणेन होगा । अधिप्रज में 
पिला, माला, भजा ओर प्रजनन दनका घणन शोगा । इसमे भी समि 
ष्ठि सेद से राजा प्रथिवी, प्रजा, ध्रजापाख्न आदि का वणन भी सम्मिः 
श्ितिहो जाता है। 

शन पां्ों अधिकरणों की यथावत्‌ प्रथक्‌ व्याख्या कर देना यष्ट वैदे 


आरी क्षान आर प्रतिभाका कायहै । सूक्ष्म दृष्टि से देखने षे यज्जुवद्‌ के 
मर्तो की भ्याख्या इन पाचों सूपोंसे हो जाती है जिनका िग-बसन 


( ९ ) 


हमने माव्य में स्थान पर किया है । हमने सख्य रूपसे राजा प्रजा 
एवं प्रजा-पारन के कायौ पर ही अधिक प्रवाक् डारा है । पारक उसी 
दृष्टि से हस भाष्य का स्वाध्याय करगे । 

इसके भतिर्कि यजेद्‌ के सम्बन्ध मे ब्राह्मण प्रन्थोके ठेखठभी 
धिश्च विचारणीय है । 


(१) यजुषा ह वै देवा ग्रे यज्ञं तेनिरे अथचां ऽथ साम्ना । 
तदिदमप्येतर्हि यजुषा एवाप्रे यज्ञं तन्वतेऽथचांऽथ साम्ना । 
यजो ह वै नामं एतत्‌ यद्‌ यजुरिति । ्षत० ४ । ६ । ७ । १६॥ 
विद्वान्‌ रोगों ने परे “यज्चः' से ही प्रथम यज्ञ किया फिरिक्टग्‌ षे 
ओर फिर साम से । "यजुः" भी यत्त के साधन होने वे ही ग्यजुः" काते । 
( २) ऋग्भ्यो जातं वैरयं वणंमाहुः । यजुर्वेदं स्षत्रियस्याहूर्योनिम्‌ । 
सामवेदो नादमणानां प्रसूतिः । पृतं पूवेभ्यो वचः एतदूचुः ॥ वै° बरार 
३।१२।९॥ 

चरग्वेद्‌ ॐ मन्धरों से वैशय वण, ओर बैदयोचित शत्तियों ओर उनके 
सम्बन्ध के नाना शिल्पो की उत्पत्ति हदं है । यजरवेद क्षत्रिय अथात्‌ क्षात्र 
बल के कायं करने वारे के उचित कन्तष्यां का उपदेश करता है । साम- 
वेद्‌ ब्राह्मणोचित स्तुति उपासना आदि का मूल कारण है । एव के विद्धान्‌ 
पव के शिण्यो के फेसा ही उपदेश करते थे । 

( ३ ) यमो वैवस्वतो राजा इत्याह । तस्य पितरो विदाः । त इमे 
खमासत इति श्थविरा उपसमेता भवन्ति। तायुपदि्षति यजुं९धि वेदः । 
दतपथ ब्राह्मण । कछा> १३।४।३।२॥ 

यम वैवस्वत राजा है । उसकी प्रजाएं पितृगण, पारक जन दहै । वेः 
ये छोग है । स्थिर, श्व जन उपस्थित होते ह । उनका वेद यजुर्वेद है । 

य उद्धारण भी यजुर्वेद को राजा प्रजा के राष्ट पान कै वसतभ्यों का 
उपदेशा करने वार्ड येश्‌ निश्चय कराते है । 


( ७ ) 
यजर्येद्‌ के शाखा मेद 


श्ोनङीय चरणम्युह # के गनुसार-- 
( १ ) यजुवंदस्य षडरीतिभेदां भवन्ति । तत्र चरका नाम द्वादक्ष 
भेदा भवन्ति । चरका श्ाहरकाः, कठाः, प्राच्याः, प्रांच्यकठाः) 
कपिष्ठलकटाः, चारायणीयाः, वारायणीयाः, वात्तौन्त्वीयाः, श्ेताश्व- 
तरा, आपमन्यवः, पातरिडनीयाः, मैच्रायणीयाश्च । 
(२) तत्र मत्राणीया नाम षड भेदाः भवन्ति । मानवाः वाराह 
दुन्दुभाश्च्छागलेया हारिद्रबीयाः स्यामायनीयाश्चेति । 
( ३ ) तत्र तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति । अओखेयाः । खारिडिके- 
याश्चेति । तत्र घारिडिकेयाः पञ्च मेदा भवन्ति कालेता शचाछ्यायनी 
हैरण्यकेशी भारद्वाजी अ्रापस्तम्बी चेति । 
( ४ ) तत्र प्रच्योदीच्यनैचछेत्यवाजसनेया नाम पच्चददया भेदा भवन्ति, 
जाबाला, बोधायनः, काण्वाः, माध्यदिनेयाः, शाफेयास्तापनीयाः, 
कपोलाः, पौण्डरबत्साः, चावटिकाः, परमावारिकाः, पाराशारा, 
वैरेया शद्धा बोधेयाः ॥ 

अथं -यनुरवेद के ८६ मेद्‌ होत । उनर्भे चरको के १२ भेद होते 
है (9 ) चर (२ ) आह्वरक (३ ) कट (४) प्राज्य, (५) प्राच्यकट, 

# यजुवेदीय चरणन्यूह म~-( १) तत्र मत्रायणीयाः नाम सप्त भेदाः भवन्ति । 
मानवा दुन्दुमा श्चेकेया वाराह हारखिदरवेयाः श्यामाः श्यामायनीयाश्च । 

(२) वत्तिरीयका नाम द्विभेदा मवन्ति। शख्याः खाण्डिकेयाश्चैतितत्र खाण्डिकेया 
नाम पश्चभदा भवन्ति । भ्ापस्तम्ना$, वौषायना+, सत्याषादाः, हैरण्यकेशः, काठया- 
यनाश्चति । वत्र कठानसुपगानविषेषाश्चतुश्चत्वारिंशदु पद्मन्थाः । 

(३) वाजसनेया नाम सप्तदशभेदाः भवन्ति । जाबाला बोपेयाः कावा माध्यः 
न्दिनाः शषोया स्तापायनीयाः कापालाः पीर्डबत्ला भाविकाः परमावटिका 
वारायणीया वैषेया वैनेया भेषेया गाक्लका बेजया; कात्य । 


( € ) 


( ३ ›) कपिष्टरकट, ( ७ › चारायणी. ( ८ › वारायणीय, ( ९ ) वासी. 
न्तवीय, ( १० ) श्वेताश्वतर ८ ११ ) ओौपमन्यव, ( १२) पातण्डिनीय 
( १३ » मैन्राथणीय । मन्रायणीय के फिर छः भेद होतेह (१) मानव, 
( २) वाराह, ( ३ ) दुन्डुम, ८ » ) छागखेय, ( ५) हारिदरवीय, (६) 
शयामायनीय । तैतिरीयों क मुख्य दो मेद है । भौखेय ओर खाण्डिकेय । 
खाण्डिकेयों के पांच भेद काठेत, श्ाव्यायनी, हैरण्यकेश्षी, भारद्वाजी, 
भापस्तम्बी । 


उनम भी प्राच्य, उदीच्य, नैकत्य इन दिश्या के वासी वाजसनेय 
शाखा के मानने वारे विद्वानों के भी १५ मेद्‌ होते है । षाजसनेय, जावार, 
बोधायन काण्व, माध्यन्दिनेय, कश्ाफेय, तापनीय, कपो, भाविक, 
परमावरिक, पाराशर, वैणेय, अद्ध ओर बौधेय । 


हस प्रकार ८९ पहली ओर १५ये सब मिलकर १०१ यजुर्वेद की 
श्ाखाए हो जाती है । जैसा महाभाष्यकार पतञ्जरि ने छिखा है--पकः- 
शतमध्वयुशाखाः ||” अथौत्‌ १०१ क्ञाखा यजुवद की है, यह वचन 
पूणं हो जाता है । 

यजुर्वेदीय चरणव्युह म कः --मैत्रायणीय के ७ भेद लिखे हैँ । उसमे 
्छागरेष' न पद्कर द्याम नौर चकरेय दो क्ाखाओं को विशेष कषा है 1 _ 

भौर तैत्तिरीय खाण्डिकेय शाखा के आपस्तम्ब, बोधायन, सत्यावाह, 
हैरण्यङेश, ओर काठ्यायन ये पांच भेद रिखिहै। | 

ओर वाजसनेयो ॐे १७ भेद माने ह । जिनमें बौधेय शापीय ,तापाथ- 
नीय, ओवेय, पौण्ड्वत्स, वैधेय, वैनेय, भादि कुछ नाम अक्षरभेद से 
ये ह योर भवेय, गाव, वैजय, कात्यायनीय ये नाम्न विशेप्र है । 

परन्तु चर्णव्युह परिशिष्ट मे भी १०१ शाखां को जही, गिनाया 
गया है । जब इसकी तुखना अन्य चरण श्युहो से करते हैँ तो क्षाखा्भों के 


( ९ ) 


जामों मै ओौर भी अधिक मेद्‌ प्रतीत होता है। अथववेद कै परिशिष्टो म 
विद्यमोन चरणब्पूमे इस प्रकाररिखाहै-- 


तत्र यजुवेदस्य चतुर्विक्तिंदा भवन्ति । तद्यथा काण्वाः । 
माथ्यदिनाः। जाबालाः । श्ापेयाः। श्ेताः। श्वेततरः । ताभ्रायणीयाः। 
पौणंबत्साः । आआवटिकाः । परमावरिकाः। हदोष्याः । धौष्याः । 
खाडिकाः। श्राह्रकाः। चरकाः । मैत्राः । मैत्रायणीयाः। हारीतकणौः। 
शालायनीयाः । मचेकटाः । प्राच्यकटाः । कपिष्ठलकटाः । उपलाः । 
तेत्तिरोयाश्वेति । 

जब इन तीनों चरणश्युहों की तलना करते हँ तो उनमें परस्पर बडा 
भेद है । अथवं परिशिष्ट चरणष्यूह मे १२ मेद्‌ ही गिना कर छोड दिये है । 
इन नामों मसे कुक नाम शुङ्ध शाखा के है ओर कुछ नाम ठृदण श्राखा के 
ह । इसमे ऊ निणंय नदीं हो सकता किं ये शाखा भेद्‌ किस प्रकार हुए । 
शौनकीय चरणभ्युह परिशिष्ट के टीकाकार पण्डित महिदास ने नसि 
परादार' नाम ग्रन्थ का ऊनद्धुरण उठाकर कुछ अन्य क्ालाजों का भी उल्लेख 
क्रिया है जसे --ग्राक्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, मूरघट, बाणस, सष्टवास, गोत्र- 
पण्डित, समानुज, गयावल, त्रिदण्ड आदि, देक भौर भाम मेद्से नाना 
नाम हो गये । अन्निपुराण बतलाता है कि- 

"एक कम दो सहस्र यजुर्वेद मेँ मन्त्र हैँ तथा ८६ क्नाखार्‌ है, १००० 
व्राह्मण हँ । काण्व, माध्यंन्दिनी माध्यकदी, सैत्रायणी, वैत्तिरीया, वैकम्पायनी 
इस्यादि यजुयंद्‌ की नाना श्षाखाप्‌ं हैं ।*' 
विष्णु-भागवत पुराण मे शिखा है - 

पराशर से सत्यवती से भंशाश्कलछा से भगवान्‌ ने व्यास रूप म उस्पश्च 
होकरवेदैको चार प्रकार का क्रिया । उक्षने धार शिष्योंेवेपैर कों 
“वह्‌ शच" नामक ऋगवेद, वैशम्पायन को (निगद नाम यजुर्वेद, जैमिनी 
सामो की छदोग संहिता को ओर भपने शिष्यः सुमन्तु को अथर्वाङ्गिरसी 
नामक संहिता दी । यञुर्घद्‌ के विषय मे छिखा है-- 


( १ ) 


वैकशम्पायनरिष्या वै चरकाथ्ययवो.$भवन्‌ । 
यश्ेरनेहयाहत्यांदःतयणं स्वगुरोघ्र॑तम्‌ ॥ 
वैशम्पायनं का नाम “चरक' या, उसके शिष्य “वंरकाध्वयु' थे । जिन्हो- 

ने अपने गुर के लिये धग्रहत्या के पाप के निमित्त प्रायश्चित्त का आचरण 
किया वे "चरकाध्वयु कषाये । इस सम्बन्य मे प्रायः सभी फुराणों 
मेदस क्थाको इस प्रकारसे वणेन क््ियारहै कि ब्रह्महत्या के निमित्त 
वैशम्पायन के हिष्य याक्ष॒वल्क्य ने अहंकार पूवक कहा किमी समस्त 
ज्रताचरण कर टटा ओर ये शिष्य तो अल्पसार' है इस पर गुरु यैशम्पा- 
यन ने कड ्टोकर भपनी पद़ायी समस्त विद्या मांग री । याक्ञवरस्य ने 
वह सब वमन कर दी । ओर उसके अन्य क्षिष्य सूनियों ने तित्तिरपक्षी 
बनकर, खोलुप होकर उस वमन को खा छिया । याज्ञवल्क्य ने उसके 
पश्चात्‌ आदित्य ऋी उपासना करके यजुगण को प्राक्त किया । इस सम्बन्ध 
भ भागवत ( का० १२ अ० ६।७३, ७४ ॥) मे लिखा है- 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधये हरिः 

यजृष्ययातयामानि युनये-ऽदात्‌ प्रसादितः । 
यजुर्भिरकरोच्छाखाः द्रा पथ्च शातेर्विभुः । 
जगरहुवजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥ 


हस प्रकार स्तुति करने से प्रसन्न होकर" | वाजि' खूप धर कर हरि 
( सूये ) ने याज्ञवस्क्य मुनि को “भयातयाम यजुगेग' प्रदान किये । 
सैकदों यजुषो से उस विद्वान्‌ ने १५ शाखां की । "वाजः अथात्‌ केसरो 
या ररिमियों यावेगया वाणी द्वारा प्रदान की गहं उन शाखां को कण्व, 
मध्यग्ड्नि भादि विद्धानों ने ग्रहण किया । 

भागवत के इस जेख के समान ही प्राषः अन्य पुराणो के भी रेख है 
याशवस्क्य का गुरु से परथङू होकर सूयं ते यसुषेद्‌ को भ्राक् करने की 
कथा प्रायः सवत्र समान है, इससे कुछ पुराणों के अनुसार ये परिणाम 


( ११) 


निकल सकते है । ८ १ ») याश्चवस्क्थ द्वारा प्रात यह यजुर्वेद भ्यास द्वारा 
ध्यस्त यजुर्वेद से अवश्य ए्रथक हौ । अर्थात्‌ यै्रास्पाथन को ध्यास ने वह 
यजुर्वेद न पदाया हो । ( ₹ ) प्यास जौर वैशम्पायन के पूवं भी यजुर्वेद 
स्यतन्घ्र खूप वते शुद्ध विधमान हो। ओर ८( ३ ) व्यास के भतिरिक्ति भी 
यजुर्वेद अन्य विद्वानों के पास विध्यमान हो । 

पुराणों की कथा ते यजु्वंद्‌ इस चमकते रवि की उपासना से प्रास 
हआ यह अन्ध विश्वास बहुत प्रबल है । हमे यष बुद्धि विरुद्ध प्रतीत होता 
है । इस अन्ध विश्वास को अन्य पुराणांने भी विचिन्नर प्रकारसे पुष्ट 
क्षिया है । जैते वायु ओर ब्रह्माण्ड पुराण (अ० ६१ >)मेलिखादहै-- 


ततः स ध्यानमास्थाय सूथेमाराधयद्‌ द्विजः । 
सूयत्रह्म यदुच्छिन्नं खं गत्वा प्रतितिष्ठति ॥ 
ततो यानि गतान्युध्वं यजूंथष्यादित्यमणएडले । 
तानि तस्मे ददौ तुष्टः सूर्यो वै बह्मरातये ॥ 


याज्ञवल्क्य ने ध्यान र्गा कर सूयं की भाराधना की। वह यजु 
उस संमय लुक्न होकर केवल आकाशम विध्यमान था, उनर्मेसेजो 
यजुः उपर सूं मै चरे गये थे वेदी सूयं ने प्रसन्न होकर ब्रह्मराति थात्‌ 
याज्ञवल्क्य को प्रदान किये । 

यह कल्पना केवर हस शंका को निवारण करने के ल्यिकीगहेहै 
कि जड सूये ते यज्ुगंण कवे निकले ओर वहां आये कष्टां से १ इस पर 
भी एक शका उठती है कि सूयं ने याज्ञवल्क्य को किस प्रकार उपदेश्च 
किया । इसके समाधान के ह्र्‌ पुराणकारों ने यष कल्पनाकीदहि कि सथं 
ने स्वयं भश्च का रूप होकर याक्वसल्क्य को वेद्‌ का उपदेश कर दिया । जैसा 
स्वा° श्रीधर ने भागवत के 'अगहुवोञजसंम्यस्ताः' पव्‌ के स्याख्यान 
मे छिला है--अगदहुः श्धीतवस्तः रधिर्‌। अश्वरूपेश्व वाजेभ्यः 
केसरेभ्यः वाजेन वलेन धा सग्यस्नाः त्यज्काः शाशा वाजसनी 
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संश्षास्ताः शाखा दानि क । भात्‌ अश्च खूप रविनेवाजों था 
केसरो ते स्याग कीं, वे शाखा 'वाजसन्यस्त' है, अथवा शवाजसनी नाम 
की उन प्रावा को काण्व माध्यन्दिनि आदि ने ग्रहण कतिया । इस प्रकार 
भागवत का रेख सदिग्धस। होरहा। 


विष्णुपुराण मे खष्ट लिखि दिया है कि-- 


इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानः स वै रविः । 

वाजिरूपधरः प्राह ब्रीयतामभिवार्ितम्‌ ॥ 

याज्ञवस्क्यस्तदा प्राह प्रशिपत्य दिषाकरम्‌ । 

यजुषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरो ॥ 

एवमुक्तो ददौ तस्मे यजूंषि भगवान्‌ रविः ॥ 

अयातयामसंज्ञानि यानि वेत्ति न तदूगुरूः ॥ 

यजूंषि यरधीतानि तानि विभ्र्दिजोत्तमाः 

कण्वादयाः सुमहाभागाः याज्ञवरक्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
याक्षवस्क्य की स्तुति से प्रसन्न होकर वाजि, अश्च के रूपर्मेसूयंने 

कहा “रसन हूं, वर मांग ।' याक्ञवस्क्य ने विनय कर कष्टा युषे वे यज्ञुगंण 
दीजिए जिनको मेरा'गुरं नहीं जानता । तब प्रसन्न होकर सूयं ने अय तयाम 
नामक चजुगंण दिये । उनको उसके गुर वैशम्पायन नहीं जानते थे। 
जिन्होंने इनका अध्ययन किया वे भी वाजी ( अश्व ) कहाये । क्योकि सूयं 
भीअश्वदहीथा। उन के १५ काण्व आदि शाखा है वे याज्ञवल्क्य शाखा 
ही कहाती है । 
इससे विपरीत रेल वायु पुराण ओर ब्ह्मण्डमे है- 


तानि तस्मे ददौ तुष्टः सूर्यो बै नहारातये । 

अन्धरूपाय मात्तेरडो यान्ञवस्क्याय धीमते ॥ 
यजष्यधीयन्ते थानि ब्राह्मणाः येन केनचित्‌ । 
छश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते वाजिनो ;भवम्‌ ॥ 
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सूय ने प्रसन्च होकर अश्वरूप याश्चवस्क्य को यज्जुगगंम दिये । क्ोकि 
भश्वरूप याक्ञवल्क्य को दिये इसणिये जिन्होंने उनको पदा वे भी "वाजी" 
काये । यषां याज्ञवल्क्य अश्च रूप बना । यष्ट पूवं ङेखों घे विपरीत 
है । इसलिये मे पुराणों की ये सब कल्पना भसंगत एवं असष्य प्रतीत 
शोती ह । ये सब पुराणकार गप गद्‌ केनेमे बडे चतुर माम होतेह! 
इन््ोने सस्य को भ्रष्ट करने ओर छिपा देने ओर वाजि आदि नामोंके 
आधारं पर जितनी भी असन्य कल्पना की जसिर्की कर लीं । हमने यह सब 
केवर इसि ही उदृघृत किया क्योकि प्राषः नये गवेषक भी पुराणों के 
ही इन वचनो मे बहुत रे परिणाम निकालने खगते है । यहां तक छि 
चरणभ्यूह परिशिष्ट के दीकाकार पं० महिदास ने भी इन पुराणों के शोक 
उदृश्टत करके ही सस्यतत्व को बिगाड़ डाला है । क्योकि कोहं भी अपने 
गुरु की बिध्ाओं को रुधिर सहित वमन के खूप मे उगर नदीं सकता फिर 
जओीरों का "तित्तिरि प्ली शोकर वमन कोखा जाना यह बड़ा घृणाजनर्कः 
तथा सष्टिक्रम के विपरीत, गडा हुआ गपोडा माम होता है । 


सत्य शात यह है कि धनुर्वेद की शुद्ध संहिता उस समय पठन-पाठन 
क्रम से उसी भकार दधत हो रषी थी जैवे मपि दयानन्द्‌ के कार मे पाणि- 
नीय व्याकरण दुक्षध्राय था । जैषे सभी विद्वान्‌ भटरोजी दीक्षित के बनाये 
भक्रियाक्रम से व्याकरण पने रगेथे। परन्तुतो भीद्ण्डीस्वामीश्री 
विरजानन्दजी पाणिनिक्रमको ही भ्रयस्छर मानते ये । महषिं दयानन्द ने 
वण्डीजी वे ष्टी जाकर पाणिनीय क्रमे व्याकरण पदा । उसी प्रकार 
सम्भवतः वैक्ाम्पायन के हिष्यों यै वब्राह्यण-मिभधित संहिता का चलन षो 
चरा जैसा प्रायः सब करष्ण-श्ाखी यजवद्‌ संहितां मँ है । ओर इस क्रम 
से वेद्‌ का शुद्ध “निगद स्वरूप न्ट हो गया हो, समस्त @ऋषियां के सामने 
यद समस्या उपस्थित हद कि पुनः इस दोष को कैते हटाया जाय । थोगी 
याशवल्क्य ने पुनः श्च संष्टिता प्राक्त करने का भगीरथ प्रयज्कियाहो 
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इस मतभेद षे ही उसने कदाचित्‌ वैशम्पायन ऊर को खोद्कर वाजसनेय 
अषिके फुरु मे दक्षाशीषशो। 


क्ष्ण ओर शुक्क 

भब तक जितनी भी श्राखाएं यजुर्वेद की उषरुस्धषहोती है वेदो पक्षो 
मै बंटी ह । कुछ कष्ण शाखा है जोर ऊठ शुक शाखा हैँ । इन दौ नाम 
शोने काक्या कारण है कुछ स्पष्ट नीं प्रतीत होता ¦ पुराणकारों के मत 
से सतो याञ्जवल्क्य ने उनको वमनं कर दिया इसलिये धृणा योग्य होने से 
“क्ृष्ण' हे । ओर दृसरी सूयं प्रोक्त होने से “शद्ध ह । परन्तु यह कस्पना 
किसी मूल्य की णीं है । क्योकि यष्टी जाधार कृष्ण शाखा का स्ेत्तिरीयः 
नामहोनेका भीदहै, क्योकि वमन दिये यजुगण को श्षिष्यों ने तित्तिर 
पक्षी होकर ग्रहण किया । य कर्पना इसंरिये असत्य है क्योंकि तैत्तिरीय 
श्नाखा का नाम "तित्तिरि" भाचायं ॐ नामसेपडादै। जैसा पाणिनिने 
स्पष्ट रिवादहै-- 

तित्तिरिवरतन्तुशरिडिकोखाच्छंण्‌ ॥ पा० ४।३। १०३ ॥ 

तित्तिरि आदि शब्दों से "तेन प्रोक्तम्‌ श्र धीयते" इस अथं मे छण्‌! 
मरत्यय होता है + तित्तरिणा पाक्तमघधीयते तेचिरीयाः । (तित्तिरि 
भावाय से कहे प्रवचन को पद्ने वाले छाश्र तैत्तिरीयः कषाये ओर वष 
प्रवचन ततैत्तिरीय' काया । इसी प्रकार पाणिनि ने जन्य भी कटं आचायौं 
क्रा पता दिया है । जैपे-- शोनकादिभ्यक्छन्दसि पा०४।३।९३ हस 
सुन्न के श्ौनकादिगण मे शौनक, वाजसनेय ८ साङ्गरव >) शांगंरव, शावेय, 
( सावेय > कोष्पेय श्ाखेय, खाडायन, स्तम्भ ( स्कन्ध ) देवदश्न ( दैव 
दल शङ ) रज्ल॒भार, रऽ्जकण्ड कठ्शाट ( कशाय ) कषाय, तर ८ तल- 
घकार्‌ ), तण्ड, पुरुषस क ( परुषासक), अश्वपेजं ( अश्वपेय ) ® ये नाम 
भी परिगणित ह । इनमे “वाजसनेय ऋषि का नाम है । उसके शिष्य 


क 
# कोष्ठगत नाम कारशकाभिमस है । भोर सायके दाचिताभिमत हे। 
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याजसनेयी काते हँ । इससे अश्वश्य सूयं ते याश्चवस्क्य बे यजुषो को 
ग्रहण किया इत्यादि कट्पना "वाजसनेय" होने म भसत प्रतीत होती ह । 
शपेय, खाडायन, तर्वकार आदि श्ाखाकासे के नाम भी स्पष्ट है । 

पाणिनीय सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध यष वात दहै कि- 

( १ >) वैशम्पायन के ९ शिष्य थे जारम्वि, पलङ्गः या फङ्िग, कमक 
ऋरचाभ, आरुणि, ताण्ड्य, श्यामायन, कठ, कापी । 

(२) कलापि के चार शिष्य थे हरिदु, छगली, उरूप, मौर तुम्बुरु । 

(३) चरक वैशम्पायन काही नाम था। 

हन नामों मे याक्वख्क्य का नाम नहीं आता । याज्ञवल्क्य भौर 
यास्तवल्क्य प्रोक्त हातपथ ब्राह्मण भी मति प्राचीन है। चाहे काक्लिकाकार 
ने याज्ञवल्क्य को अवा चीन माना है । परन्तु मष्ाभाष्यकार ने याज्ञवल्क्य 
को प्राचीनं ब्राह्मणङार के तुस्यकारु ही मानाहै। फर्तः शङ्क भौर 
कष्ण नाम होने का कोह अन्य ही कारण है । 

सर मोनियर विलियम ने अपने प्रसिद्ध कोष मिला कि क्रष्ण 
यजुर्वेद राह्मण भागों ते भिशित होने से “कृष्ण! हैँ ओर शद्ध यजुर्वेद मे 
छध मन्प्र॒ संहिता है अतः शशुक्क' है । इस कथन मे भी बहत ग्राहं 
नदीं है । एक यक भी विचार है कि वेदभ्यास-(कृष्ण' देपायन काते थे । 
उनका नाम (कृष्णः था, उक्त नाम वे ही कदाचित्‌ उनकी क्िष्यपरम्परा म 
प्रचलित वेदशाखा कष्ण श्चाखा है भौर इससे इतर वाजसनेय कशिष्य 
परम्पस मे परसिद्ध वेद्‌ शुद्ध" शाखादहं। पुराणांनेजो खिला कि याश्च- 
वंश्क्य ने सूयं से उन यज्गण को प्राच किथा ध्यानि धत्ति न तद्‌ गुखः” 
जिनको उनका गुर नहीं जानता था महिदास पण्डितं ने इसका भी ष्ठी 
आव ख्या है कि तेषां उयासेनाचुप्ण्रेष्टत्वात्‌ इति भाषः। 
अर्थात्‌ उनको ध्यास ने उपदेश नीं किया । उक्त पण्डित ने शुद्ध भौर 
क्ष्ण होने का एक कारण यह भी बतलाया है । 
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वैदोपक्रमणे चठुदश्ीपौरिमाप्रह्टणात्‌ श्युक्लयजुः । 
प्रतिपदायुक्तपोरिमाग्रहणात्कृष्णयजुः ॥ 

अर्थात्‌ वेदोपक्रम कायम चतुदशी को पूनम मानने ते वे शुद्ध यज 
कहाये जौर प्रतिपत्‌ से युक्त पूनम मानकेने से वुसरोंके कृष्ण यजु 
कहाये । परन्तु यदह कारण तुच्छ एवं एकदेशी है । ब्राङ्कण अन्धो मं शश्ुङ्ख" 
ओर “कषण सम्बन्ध मे लिखा है । 

( १) तदू यच्छुक्लं तद्‌ वाचो रूपम्‌ । ऋचो अभरृत्योः । सा 
यासावाग्‌ ऋक्‌ सा। चरथ योऽभ्निमेत्युः सः। अथ यत्कृष्णं तदपां 
रूपम्‌ श्न्नस्य मनसः यजुषः ॥ तद्यास्ता आपो-ऽन्नं तत्‌ । अथ 
यन्मनो यजुस्तत्‌ । जेमिनीयोपनिषद्‌ ाद्यण ९। २५ ॥ 

जो शुद्ध है वह वाणीका खूप है । क्‌ अभि जीर टयु का भी श्वेत 
रूपं । वाणी ही ऋक्‌ है। अश्नि यु । कृष्ण ख्पजलों का, भन्न 
ओर मन का है । आपः भी अन्न हे, मन यजु है। यह (कृष्णः ओौर शशुद्ख" 
का आाध्यास्मिक विवरण है। अध्यात्मम वाणी शु टहै ओर मानस 
संकल्प कष्ण है । "आपः" ये अन्न है, अ्थत्‌ जिस प्रकार शरीर मे मानस 
खल ही अन्न के बने हरीर मे क्रियाऽऽघान करता है उसी प्रकार 
वेदवाणियो को यजुर्वेद ही कमंकाण्ड मे नियुक्त करता है । 

(२) यक्ञोहिरृष्णः। सयः स यज्शः। तत्कृष्णाजिनम्‌ ॥ शत ०॥ 
यक्त ही कष्ण है । यज्ञ कृष्णाजिन ह । इष्ष संकेत से भी कदाचित्‌ यज्ञम 
विनियुक्त यतुंद्‌ को "छण यजुवद" कहा गया हो । जीर यजवंद्‌ की छद 
संहिता को “जुङ्क' कषा गया हो । 

(२ श्रसौ वा अदित्यः शुकः। ० ९।४।२।२१॥ पष 
सै को यः पप तयति । शषत० ४।३।१।२६९ ॥ भदिस्य ही शुक्र 
ह । शुक्र वहै जो यहतःर रहादै। 

८२ तत्र शादित्यः शुक्र सरति । आदित्य शक्र रूप शोकर 
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विचरता है । इसवे धादिर्य शशुक्र" होने वे आदित्य से प्राप्त यजु्गण श्च 
या “श्छ यजुः" काये । 

आदित्य को परमेश्वर का वेदमयस्वरूप हम पष्टरे किख आये दै । 
डुद्ध थजवेद परमेश्वरसे ही प्राप्त हुआ है इस कारण इस का नाम “वाज- 
सनेय' संहिता है । इस विषय पर प्रकार डारूने वाली नीचे किली ऋ्घ्वा 
कटग्ेद्‌ ओर अथव वेद्‌ दोनों मँ समान ख्पसेदहै। 


यद्‌ वाजमसनद्‌ विश्वरूपमा दयामर्क्तदुत्तराभि सद्य ॥ 
बृहस्पतिं वृषभं वधयन्तो नाना सन्तो बिभ्रतो ज्योतिरासा ॥ 
० १०३९७ १० ॥ 


जब छृ्स्पति विद्वान्‌, वेदत्त पुरूष “विश्वरूप वाजः अथात्‌ परमेश्वर के 
विश्वमय ज्ञान, वेद को प्राक्च करत। है ओर वह तेजोमय मोक्ष या उल्क 
पदों को प्राक्ठ रता है तव उस पर मेघ के समान ज्ञान के प्रदान करने 
वारे उस इृहस्पनि' विद्धान्‌ पुरुष की महिमा की ( आसता ज्योतिविश्रतः ) 
सुख से ज्ञानरूप उ्योति को धारन करते हुए नाना विद्धान्‌ पुरूष ८ वधं- 
यन्तः >) बाते है । यषां इृहस्पति शब्द्‌ आच्ायं भौर परमेश्वर दोनो का 
वाचको सकता है। 


इस मन्त्र मे विद्वान्‌ आचायं एवं परमेश्वर का उच्च पद्पर विराजना भोर 
उससे ज्ञान प्राप्त करने वारे विद्वानों का उसकी विद्या को फौराने का वणेन 
प्रतीत होता है । पूण वेदमय शान को “विश्वरूप वाजः शब्द्‌ से कषा प्रसीत 
होता है । जो विद्धान्‌ उस व।ज को स्वयं प्रास्त करे जीर दुसरो को प्रदान 
करे बह विद्धान्‌ वेद्‌ के अनुसार वाजसनः कषावेगा, उसके शिष्य 
वाजसनेय" कष्टावगे । इस समाख्या से गुरुपरम्परा से परमेश्वर (आदित्य) 
से पा छद यज्वद्‌ यह “श्ङ् यजुर्वेद" है इसमे सन्देह नहीं है । यक्त 
क्रियाओं मे विभियुक्त हो जाने पर ब्राह्मणादि प्रवचनों से संयुक्त अन्य 
शाला यज्ञमय होने से "कष्ण ' अर्थात्‌ यज्षमय कहाई रेखा परीत होता है । गभी 
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यह विष्य शौर भी अधिक अनुशीरन शाहता है । महर्षिं दयानन्द सरस्वती 
ने इस पर कुछ भी प्रकारा नदीं डा । 

शाखा-नामो की तुख्ना से भी हम इस परिणाम पर पटुचते है कि 
परस्पर म नामों का कोद मेरु नदीं है, शद्ध नाम भी नीं मिते । इन 
शब्दां के शद्ध ख्पोंकी आश्ा केवर व्याकरण तथा बाह्मण ग्रन्थों मे 
भये नामों ते ष्टो सक्ती है। परन्तु सवके वणन मे एकता नीं है। 
चर्णब्युष्टो तक मेँ भेद है । एक चरणब्युह मे वाजसनेय श्लाखा के १५ 
भेदतो दृसरे मे १७ मेद्‌ है । इसी प्रकार अन्ये मे भी मेदहै। 


'“कलठों की विशेष शाखां 

कठो की भिन्न २ शाखाभों का उल्छेख नटी है । तो भी इतना संकेत 

निरता है कि- 
“कठानां पुनयान्याहुः चत्वारिशच्चतुयुतान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कठो के ४७ उपग्रन्थ कषे हँ । उनका कुछ पता महीं चरता हसी 
सम्बन्ध मे वेदो के वित्त श्रीपाद द्मोद्र जी सोंतबररेकर ने स्वप्रकाशित 
यज॑द की भूमिका मे (तत्र कटान चतुञ्चत्वारिंशदुपन्रन्याः' 
इस चरण ग्युष् के रेख से इनको भी शाखा समक्षा है) ओर उनका 
रेखन न शाने से उनको गणनाके अयोग्य बतलाया है । परन्तु पण्डित 
श्री महिदास ने कठो के ४५७ उपम्रन्थों को ४७ अध्याय स्वीकार किया है । 
कापिष्टरू कटसहिता म ४८ अध्याय उपरुढध है । फरतः उनके यजुः संहिता 
ओ ४४ भध्याय थे एेसा प्रतीत होता है। भव तो यजुर्येद्‌ की केवरू पांच 
संहितां ही भ्राप्ठत होती है । 

(१) काठक संहिता, () मैन्रायणी संहिता । (३) तैत्तिरीय संहिता । 
(४) वाजसनेय माध्यंदिन संहिता । भोर (५) कोण्व क्षहिता । इन पांचोर्भे से 
पटली सीनों की रचना समान है । तीनों ब्रामण भाग से युक्त है । शेष 
काण्व भौर माध्यंदिन दोनों बहुत भधिक समान है परन्तुतो भी इन 
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दोनों मं मश्त्रो की ग्यूनाधिकता पाठ, क्रम, प्रवचन भादि में सेद्‌ है| 
इसी प्रकार वाजसनेय संहिता के माध्यदिनी भौर काण्व शाखाओं भ मेद 
है । परन्तु बहुत भेद नीं ह । दोनों परणएक ही सवांनुङुम सूत्र दै । 
दोनों क एक ही शतपथ ब्राह्मण है) शाखा मेद्‌ से बाश्रण-संहिताभं 
म भी यत्किञ्चित्‌ भेद्‌ है । 


निगद ओर अयातयाम 


अब प्रक्ष यह है कि क्या वैशम्पायन को महषिं व्यास ने जिस यलुर्वेद 
का उपदेश किया वह भिन्न था भौर याद्वल्क्य ने जो यज्जगंण शादित्य ते 
भ्राक्च कयि वे भिक्नपे? यदि दोनोंमेमेदथा तोदो यजरवेद्‌ सिद्ध ते है । 
परन्तु वेद दश्वरोक्त होने से उनको दो नरी भाना जा सकता । हमारे 
विचचार मे दोनों यजुवद एक थे । कथाकारों ने स्पष्ट छिखाहे। 
वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्वं यजुगेणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ष्यास देव ने वैशम्पायन को "निगद" नाम यजुर्वेद्‌ दिया । "निगद्‌" 
का अथं शुद्ध "मम्ब्रपाट' है । यास्क को जहां मन्त्र की विष व्याख्या नहीं 
खिखनी होती वां बह "निगदेनैव व्याख्याता" लिखकर छोड देता है। 
मष्टाभाभ्यकर भी "निगद" शब्द्‌ को केवरू मन्त्र पाठ ऊ सिये प्रस्युक्त करते हँ । 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शाब्द्.धते। पात० महा० पस्पशे ॥ 
पूवं विवेचना से भी स्पष्ट है कि “चरक” वैषम्पायन का नाम था, उसको 
व्यासदेव द्ैपयन कृष्ण ते शद्ध यजुर्मन्त्रौं का उपदेश किया यज्ञ मे 
विनियुक्त करके ब्राह्मण से संवरित हो जाने पर वही इष्ण दवेपायनप्रोक्त 
मन्त्रपाठ छद संहिता नदीं रहा । यान्ञवस्क्य की गुरुपरम्परा में वह 
शडपाध्युक्त यज्वेद संहिता बाद मे भी बराबर छुद्ध रहा । माष 
द्यानन्द्‌ ने भी उसी शाखा को छद यजुवद स्वीकार किया है । 
याञ्लवल्क्य ने (भयातयामः' युञ्ज को प्राक्त क्या तायं ह हैकि 
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'यजुष' इतने शद्ध थे कि जिनको अभी रहर भी न बीता हो । अथीत्‌ 
“सदा से रहनेषारे,, जो कभी पुरातन न शो, रेषे सनातन सारवान्‌ जिनका 
ज्ञानरस कभी क्षीण न हो। 

भागवतं के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने 'श्यातयामानि' का अथं 
"अयथावदविक्तातानि' किया है, अर्थात्‌ जिनका अन्य विद्रानों ने उस 
संमय टीक्‌ प्रकार से ज्तान नहीं कियाथा। 


वाजसनेय शाखानामों की तुलना 


घाजसनेयां के श्ाखा-नामों मे वडा मेद है। जाबाल सर्व॑श्र है। 
बौद्धायन, बौधायन, बौद्धक, बौधायनीय इतने नाम मेद्‌ है । जिनमे द 
नाम बोधायन, प्राष्ष होता है । इसके श्रौतसुश्र, धमंसुत्र, गृष्यसृश्र भी 
मिरूते हे । काण्वश्ञाखा भी सवंश्र समान है इस श्ाखा, की संहिता, 
सर्धानुक्रम, तथा ब्राह्मण भी प्राप है । शंपीय श्ाफेय, शापिय, 
शपियी ये नाम उपरन्ध होते ह । शशौनकादिगण म शश्ापेच, आौर 
°सावेय' दोनों नाम उपलब्ध होते है । तापायनीय, तापनीय दोनों 
नाम ह । कपालः, कपोखाः दोनों नाम प्राक्च ह । सम्भवतः ये करापी की 
प्रोक्त कालाप श्ाखा है जिसके अध्येता 'कारापः कषाते थे । कलापी की 
वैशम्पायन के दिव्यां मे गणना है । आविक, आौर भाटविक ओर अटवी 
तीनों नाम प्राप्त है ^रसारविक' यह वितं नाम भी भिकूता है । इसी 
प्रकार परमावरिक परमारविक दोनों माम मिकरूते है । सम्भवतः परमारविक 
नाम शद्ध & । अटवी का अथं अरण्य है । स्यात्‌ आरण्यकाध्याथी आविक 
परमाटविक काते हों । “ट” ओर “र” के लेखसाम्य से पाठ भेद ह्टोकर परमा- 
रविक भी कहे गये हो । पराशर सवंश्र समान है । अद्ध ओर “कद्ध दोनों मे 
अ आौर ऋ वणंलिपि की समानता से बदरे दीखते हँ । बौधेय, बोधेय, 
धेय भी इसी प्रश्ार हँ । गारुष केवर एक चरणब्युह ओर वह्माण्ड ओौर 
वायु पुराण मे भिरूते है । धवैजव' केवर एक चरणम्यृह म है शुद्ध नाम 
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शवेजवाप' है । जौधेय भौर कात्यायन भी एक ही म ३ एकद्ीनीष 
श्रौत शौर शृद्यसृश्र मिरे है । ^ताश्रायणीयः भी तीन स्थानों पर प्राक है । 
"केवलः शाखा एक स्थान में वत्सर जीर वालस्य ब्रह्माण्ड नीर वायु पुराणे 
ही है । शालीन, षिदिग्ध, उदर, शषिरीपर्णी, वीरणी, परायण, भौर अप्य 
ये केवल वायु पु० में मिर्ते हं । जिनमें “उदरः उद्‌।रुकोक्त शाखा प्रतीत 
होती हे । वं ब्राह्मण मे उदारक अरूण का शिष्य है । “शिरीषः कयुदादि- 
गण ओर वराहादिगण ( पा०४।२।८० ) मे पठित है । धिदग्ध या विजग्ध 
भी वराष्टादिगण मे पठित । शेरिपी ओर डैषिरो एक ही है, वणेढयस्यय 
हो गया दै । शिशिर शब्द्‌ का इससे कोहं सम्बन्ध नष्टीं । पर्णी, भौर 
वरणा दोनों शब्द्‌ वरणादिगण ( पा० ७।२।॥ ›) मे पदे है । हेमादिप्रोक्त 
ऋरद्‌ध्य अयोध्प्र, भयोधेय, शाब्द हैँ इनमे से भी यौघेयादि गण मे यौधेय 
शाब्द परित है इस गणपाड से यद्यपि हम विकोष को परिणाम 
नी निकार सकते परन्तु क्योकि इनमे बहुत से प्राचीन आषं नाममी 
पद्‌ हें इस स्टयोग घे सम्भवतः ये शब्द्‌ शचाखाकारो के मुक नामहों। 
यही धिकृत होकर स्थान र पर दीखते ह एेसा विचार उत्पन्न शता है । 
अगे गवेषणाचतुर विद्वाग्‌ इससे कोर विशेष स्थिर परिणाम प्राप्त करं । 


अभी तक शध शाखाओं के विषय मे विचार प्रायः देशने मे आता 
हे कि याश्वल्क्यके ही १५ शिष्यो ने १५ शाखाए चरी हैं । परन्तु 
इमे यह विचार वहत भधिक महश्च का नटीं जंचता है। इमारे विष्वार 
म इन समस्त शशाखलाकारों का याल्षवस्क्य से कोद सीधा साक्षात्‌ सम्कथ 
नद्ींहै। वे कदाचित्‌ उसके एककालिक शिष्य भी नही थे। क्योकि रल- 
पथ ढे वंदाचरोद्धण मे बहुत घे श्ाखाकारों के नाम आते ह जैसे याज्ञ 
वल्क्य जिसका दूसरा नाम "वाजसनेय भी कहा जाता है वह स्वयं उदा- 
खक का क्षिष्य है । उसका शिष्य आसुरि है । उदारक की प्रवत्तित शाखा 
का उद्केख “उदरः नाम से वायु पुराण मे प्राक्त है । याज्षवल्क्य ते ६ पीदी 
मू वं "वाजश्रवा, नाम गुडे । कदाचित्‌ उनका दुसरा "वाजसन नाम हो, हसते 
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भी इस श्षाखा का नाम वाजसनेय चरूना सम्भव हँ । इस वंक के सवते 
प्रथम शुर “आदित्य' का नाम है इसते ये “आदिष्थ' से भाक्त यजुवद के 
जाते हँ । दिष्य परम्परा से अनन्त रिष्यों के पास पटुंच कर भी उनका ज्ञान 
रस वैसा क वैसा टी सारिष्ठ रहा इससे 'भयावयाम' कषाये । "पाराशरः एक 
ज्ाखाष्यायी है । परन्तु वंलत्राह्यण मेँ पाराशरीपुत्र वाकार्णीपुत्र के दिष्य 
गीर भारद्वाजीधुत्र के गुर है । इसी प्रकार ब्रह्माण्डपुराण में वस्स' ओर 
वायु घु° मे वास्स्य शाखा का नाम मिक्ता है मारद्राजीपुत्र का क्षिष्य वात्सी- 
पुत्र था। इसी प्रकार हितीय वंशच्राह्यण मे श्षाण्डिल्य का क्षिष्य वास्सय 
हे । भर जातुकण्यं का पाराशयं है । चरणव्यृह, ब्रह्माण्ड शौर वायु 
ने गाव शाखाका नाम लिका है| वंश ब्राह्मन मे विदर्भी कौण्डिन्य 
का शिष्य गाव है । बौद्धायन, बौधायन, आदि का प्रायः खभी ने उच्टेख 
किथा है । वंदाघाद्यण (१) में श्ालंकायनी पुश्र का शिष्य बोधीपुच्र है । 
इसी प्रकार यदि सभी अन्य शिष्य-परम्पराओं का पता ग जायतो भौर 
श्ाखाओं के प्रवत्तकों का विवरण भी स्पष्टो सकता है। 


मैत्रायणीयों के ७ मेद 


मानव, वराह, दुन्दुभ हारिद्रवीय, श्यामायनीय, ये शाखा सवक्र 
समान ह । छागखेय का दसरा नाम छगेय है । छगलिनो डिनुक्‌ । पा° 
४।३। १०९ ॥ म 'छागकेयिनः' रेखा पाणिनिसिद्ध प्रयोग श्रखाध्यायी 
शिष्यो के शियि भआताहै। छगली, कलापी के चार शिष्योमेसेषएकदटै। 
क्यामायम वैश्षम्पायन के शिष्यो मे हे, उसके शिष्य “इ्यामायनी' कषाये है । 
हारिद वीयों का पूवं भी टिख आये हैँ । उसका ब्राह्मणों मेँ वर्णन आता है ॥ 
अथवं चरणब्युष मे 'हारितकणेः' रखा है । यह वंश ब्राह्मण मँ भारदराजी- 
खुश्र का शिष्य हारीतकर्णीपुच्र' है । रयाम शाखा का उल्रेख यजु ° चरण्युह 
ओर विष्णु पुने कियाद । चकेय भी अश्ात सा नामदहै। 
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चरक शाखाभ्भोंफे १२ मेद्‌ 


इन नामों मे बहुत कम मेद है । हेमादि ने करकाः" लिखा है । पर 
मदटीदास ने चरकाध्वयुओों को वरकाध्वयु इस नामान्तर से भी लिखा 
है । हेमादि ने नारायणौय नामान्तर दिया है । वरतन्तु ते "वारतन्तवीय' 
शब्द्‌ भ्युत्यक्च होता है । चरणब्युह्ों मे यह शब्द्‌ विक्त कर दियाहै। 
'चारायण' आचाय का नाम प्राचीन अथश्नाख्न म उपर्ढब्ध दता है । कठ 
वैशम्पायन के साक्चात्‌ क्षिष्य थे । पाणिनि सम्प्रदाय ने वेकम्पायनकोष्टी 
चरक माना है । उसके ९ शिष्य माने हैं } आलम्ब, पङ्क, कमर, चत्चाभ, 
आरुणि, ताण्ड्य, श्यामायन कट ओौर कलापी । प्रचित इन १२ नामों र्म 
केवर कट, चरक भौर चाभ का पता चरूता है । वाकी सव वैशम्पायन 
के साक्षात्‌ शिष्य नष्टं है । "वरतन्तु" सम्प्रदाय का नाम चरकोंमे दहै परंतु 
वह न वैदास्पायन के शिष्यो मे ओर न कलापी के ्िष्यों महै । वे स्वतश्र 
आचायं प्रतीत शोते है । वारायणीय को हेमादि ने नारायणीय रछ्िलादहै। 
इस नाम से यजुर्वेद का पुरुष सृक्त (० २ १>भौर अगर अध्याय (३२) के 
द्रष्टा ऋषि नारायण है । ओर तैत्तिरीयारण्यक मे नारायणोपनिषत्‌ भी है । 
कदाचित्‌ वही इस शाखा के प्रवसंक ष्टं । श्वताश्वतर शाखा की हसी नाम 
से उपनिषद्‌ प्राक्त है । निर्क्तकार यास्क ने ओपमन्यव का उश्छेख किया 
हे । पातण्डिनीय या पाताण्डनीय यह नाम चिकरत ह । वैशम्पायन के 
नव रिष्यों मे ताण्ड्य का नाम । इसङे शिष्य ताण्डिनः काते है । 
अप्नि पुराण ने एक वैशम्पायनी शाखा भी स्वीकार की है। “सत्रा 
यणी' शाखा की संहिता उपरूढब्ध हे । आह्धरक शाखा का पता नहीं चरा । 
कट वैशम्पायन के शिष्य प्रसिद्धदँं। दिक्षा ओर देशभेद घे प्रार्यकट 
भौर कपिष्ठल कठो कामेद्‌ हआ है। इरि कापी का शिष्यदहै। 
उससे हारिद्‌ वीय शाखा चली, इसव्छा उल्लेख हेमादि ने किया है । ऋचाम 
ते आचम्य आम्नाय ( वेद ) प्रसिद्ध है, जिसका उस्केख यास्काचायने 
निरु य कियाहै। 


( र ) 


नैत्िरोयों के शांखा-मेद्‌ 


तैत्तिरीयों के मुख्य दो मेद्‌ है । ओौवेय जर खाण्डिेय । पाणिनिने 
तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक ओर उख इन चारं का नाम एक स्थान पररला 
है । तित्तिरिवरतन्तखति इको खाच्छरर्‌ । वे चारों स्वतन्त्र आचाय 
प्रतीत होते हँ । तित्तिरि के दिष्य तैत्तिरीय, खण्डिक के शिष्य खाण्डिकीथ 
भौर उख के शिष्य ओखीय भौर वरतन्तु के 'वारतन्तवीय' कष्टाते हैँ । तित्तिरि 
वैशम्पायन के शिष्य नहीं थे । फिर उनकी शाखा कृष्ण क्यों काह यह 
विचारभीय है, विश्वरूप त्रिशिरा स्वार के एक शिरच्छेद से "तित्तिर" उत्पन्न हुए, 
वां अकार ते तीन श्चिर तीन वेद्‌ के वाचक हैं । यह विश्व-खूप के अध्या- 
पित यजुर्वेदी कद्‌!चित्‌ तित्तिर नाम पे विख्यात हुए हों । स्वा विश्वरूप 
क्रातपथ के दवितीय वंक्ञ-व्ाह्यण्मे १७ वीं परम्परा मे अश्वियों के श्लिष्य है। 


खाण्डिद्ेयों > पांच मेद्‌ है अ।पस्तम्ब, बोधायन, सस्थाषादु, हिरण्य 
केश ओर काग्धायन । आपस्तम््र सुनिप्रोक्त धमे, गृह्य जौर श्रौश्र सूत्र भौर 
यज्ञ परिभाषा सूत्र उपलब्ध है । परन्तु वाजसनयां म भी एक बौद्धा. 
थन ओर “बौधेय नाम अते है । वंदा ब्राह्मण मे सालकायनीपुत्र का 
िष्य बोधीपुत्र भिरुता है । हिरण्यकेशी संहिता प्रा है। इस शाखा 
के मानने वारे मिलते है । मानव गृद्यसत्र हिरण्यकेशशीय शाखा कटै । 
कदाचित्‌ पूर्वोक्त मानध श्राखा मेश्राथणीयों का मेद शोकर मी हिरण्य 
केहीयों भै सम्मिङित हों । “काव्यायन' श्ाय्यायन शब्द्‌ का अशप्रश्रष्ठ 
स्वरूप प्रतीत होता है । शौनकं चरृणध्युह मँ श्रायथार्न का नाम है। 
हस नाम का श्रौतसूत्र प्रास्त है ब्राह्मणोंमे भी स्थान २े पर यह नाम 
आता है । भारद्वाज का गृद्यसृन्र प्राक्त दै । इसका यंश ब्राह्मणमे भी कं 
वार नाम भाया ह । सत्याषा्ों का श्रौतसूत्र उपरड्ध है। ओर शोष 
शाखा के मेदां का उल्टेख करटी नही मिरुता । इ न सब भेवां के अतिरिक्त 


अथवं परिदिष्ट चरणब्युह मे 'उपर' श्षाखा का नाम है। छुद्र शब्द 
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+उपर' प्रतीत होता है । वह कलापीके चारिण्यो मैवेहै। वहांही 
ताश्रायणीय नाम भी है । डद शरश "तौम्बुरविणः" प्रतीत होता है। 
तुम्बुरु" करपी के चार शिष्यो मेँटैँ। वायुपुराण मे भारूणि' ओर 
'आरम्वि' दो नाम भौर मिरुते है । भरूण उदारक के गुरु ह । दृसरे, 
वैशम्पायन के नव शिष्यो मे एक अरूणः है उसके ज्िष्य भी आरुणि 
कहाये । "आलम्बी ' वैदाम्पायन के नव शिष्यम एक ह । ओर वंश ब्राह्मण 
मे आकूम्बाथनीपुत्र का शिष्य आरम्बीपुच्र है । 

हस प्रकार बहुत से नाम वंशनराद्यणों मँ मिर जाते हँ ओर वेदी नाम 
शिष्यो मे भी मिरूते हे । अतः किसे शाखा नाम चला, नर्हीकषहाजा 
सकता । कदाचित्‌ प्राचीन नामोंकोही पीछेसे किसी भी रूडिके वश्च 
शिष्यादि खूप से कल्पित कर खियाहो। याण्कदही नामके बहुतसेष्टो 
गयेष्टों दव्यादि सभी समस्याएं अन्धकारमे हं ¦ स्वल्प स्थान मे हमने 
वहत से नामों का दिण्दशन मात्र करा दिया है । आगे निणंय करना विद्धानों 
का कायं दहे । शतपथ बाह्मणर्मे वो वंश ब्राह्मण हातपथ (का० १०।६। 
५।९॥ ओर का० १४।५। १९.९२ ॥) तथा ज्टदारण्यक उपनिषत्‌ भे 
एक वंदा बराह्मण दिया गया है उनकी शिष्य परम्परा भी दैखनेयोग्य है । 


उपवेद 

वेदां ॐ उपवेद के विषय म भी मत भेद है। महिं दयानन्द 
संस्कारविधि मे किखते है किं -““करम्वेद का उपवेद आयुरवेद्‌, जिसको 
वैक शाख क्ते है, जिसमे घन्बन्तरिजी कृत सुश्रत ओर निषण्टु तथा 
पतञ्जछि तऋषिकृत खरक आदि आषप्रन्थ है....यजुर्वेद का उपवेद धनुं 
जिसको शाख विद्या कहते है । जिसर्मे अङ्गिरा आदि षित अन्य है 
जो इत समय बहुघा नहीं मिरुते । पुनः सामदेव का उपवेद्‌ गान्धवं 
वेद जिसे नारद संहितादि म्नन्थ दं... अथववेद का उपवेष अथंवेव्‌ 
जिसको शिल्प शाल कहते हैँ जिसमे विश्वकमां ववष्टा भौर मयत संहिता 
अम्थ है ।*" इसी केलानुसार शौनकी चरणष्यूह परिशिष्ट मै लिखा है - 
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ऋग्वेवस्थायुयैव उपवेदो यजुवेदस्य धुवैव उपवेदः साम- 
वेदस्य गान्धववेवेदोऽथववेदस्याथशाखं चत्याह भगवान्व्यासः 
स्कन्दो वा (ख) 

उसपर मष्टीङस पण्डित ने रिता है- धनुवंदो युद्धशाखम्‌ । गान्धवं- 
वेदः संगीकशषाश्चम्‌ । अथशाखं, नीतिशास्त्र, श्षखश्चास्जं, विश्वकमादिप्रणीतं- 
शिरपक्ाखम्‌ । 


सुश्रत मं छ्लिा है--शश्रायुर्वदो नाम यदुपाङ्गमथयथवदस्य ।* 
गोपथ ब्राह्मण मे रिखा है-सदिशोऽ न्वे्तत....ताभ्यः पञ्च वेदा- 
क्िरमिमत सर्पवदं पिशाचवेदमसुरवेद्मितिहासवेदं पुराण 
वदामेति । भ्राखय पव दिशः सपेषेदं निरमिमत दक्तिणस्याः पिशा- 
खवेद्‌ प्रतीच्या श्रसुरवेदमुदीच्या इतिहासवेदं धवायाश्चाध्वा- 


याश्च पुराणवेदम्‌ ।। मो० पू० १।१०॥ 


शतपथ (१३।४।३।३-१५) मे ङिखा है - (१) मनुर्ववस्वतो राजा ... 
तस्थ मनुष्या विश्चः ...अभोत्रियाः गृहमेधिनः....चो वेद्‌ः । (२) यमो 
वैवस्वतो राजा -.-तस्व पितरो विशः -.स्थाविराः ---यजश वदः । (शफषरुणः 
आदित्यो राजा .. तस्य गन्धवा विद्यः....युवानः श्ोभनाः....छथवाणा 
वेदः। (४) सोमो वैणो राजा ....तसख्राप्सरसो विज्ञः ...युवतयः शोभनाः... 
्मङ्धिरसो वेदः । ८ ५ >) अलुंदः काद्रवेयो राजा .. तस सण विक्षः...- 
सर्पाश्च सपविश्च ..सपंविश्या वेद्‌: । (६) कुवेरो वैश्रवणो राजा रक्षांसि 
विरः ...-सेखगाः पापक्तः....दे वजन वेद्या वेदः....(७घान्वो राजा... 
तस्य शासुरा विशः....कुसीदिनः....मायाबेदः । ( ८ ) मत्यः समद 
राजा...-तस्य उद्केचरा विश्षाः ....मस्सयाश्च मस्सयश्नश्च...-इ ति हासे केदः । 
(६) तार््यो वैपक्रयतो राजा....वयांसि च वायोवििकाश्च.... पुराणं वदः + 
(१०) इन्द्रो राजा....देवा विद्यः भ्रोत्रिया जप्रतिध्रा्काः....सामानि वेदः! 


हसी भकार आश्वलायन ओर शाह्भायन श्रौतसृच्र मे भी ४ वेद्‌ भौर 
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उपवेदा की गणना कीदटहै। भौर भी कतिपय उपवेद ने निस प्रकार 
भरत मुनि का नाग्यवेद्‌ प्रसिद्ध है । वह उसको यजुदेद्‌ से निकाला स्वी- 
कार करते हें । चरणध्यूहोकत यजुर्भेद तथा अथववेद के उधवेदों पर दृष्टि 
करं तो धनुर्भेद, ओर अथवेद एक दूसरे के सहयोगी है । धनुर्नेद्‌ युद्धशाख 
है भौर अथवेदमे नीति श्षाख, शखाल-शाख् ओर श्षिस्पश्शाख्च तीनों 
खभ्मिलित हह । असुर वेद्‌ या मायावेद्‌ धनोपाजंन की विध्या है, वह भथवेद्‌ 
से भिन्न नही है । आंगिरस वेद्‌, धिष्वेद्‌ या सपवेद्‌, ये सभी आयुर्नेद्‌ 
मं सम्मिङितहैं। उनी अग उपांग विधाथों का धिक विस्तार हो 
जाने से उनके एथक्‌ रे नाम हो गये है। 


यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय 


यजुवद म राज्यशासन, शासन-विभाग. राषट-विजय, राज्याभिषेक, 
तथा युद्धादि का वणंन पक्त विद्यमान है । दसख्वियि उसन्धी मुख्य अग- 
विद्या धनुवंद' सुतरां उपयुक्त है । इससे वैशम्पायन मुनिछुत नीतिभ्रकाश्चिका 
भौर वसिष्ठ ओर विश्वामित्र कृत धनुर्वेद आदि उत्तम उपयोगी अन्थ है । 


राञ्य विषयक रचनाभों आदि का स्थान २ पर जो हमने अपने भाष्य 
म वणेन किया दहै वह भभी ओर मी बहुत विचारने योग्य है। यजुवद्‌ 
को केवर राजनीति वथा राज्यपारन की च्शि से ओर भी उदात्त 
भाष्य होने की आावक्यकता है । तो भी थजुर्गेद्‌ ओँ किस रीति घे राज- 
नीतिश्णाश्न का कितना अधिक वर्णन है भौर उसी के गभेमे र्यके 
समान ष्टी ब्रह्माण्ड के राजा परमेश्वर, गृ के राजा शृ्टपति भौर देह के 
राजा आद्मा एनं यौः, अन्तरिक्षं, भौर पएथिवी के राजा क्रम ते सूयं, ाशु 
ओर अध्धि एवं प्रतिनिधि वाद से सोम, वरण, आदि नामों से राजा आदि 
का वर्णन किस प्रकार क्ियादहै। भाष्य को चैयं घे जौर मननपू्ोक. 
देखने से विदित हो जायेगा । 
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प्रस्तुल नाष्य 


प्रस्तुत भाष्य मे यष्ट यन्न क्रिया गया है कि जहां तक सम्भव हो सरण, 
खद्धिगम्य प्रस्फुट अथं पाठकों को विदित हो । अन्य पक्षों को भी प्रस्तुत 
भाष्य म थथास्थान दर्षाया है । कमक्ाण्ड के प्रकरण की हमने उपेक्षा की दै 
क्यांकि उसके विवरण के लिये प्तव्राद्यण मुरमन्त्र के व्याख्यान की भावश्यकता 
है । उसके शिये विशार मन्थ अवेक्षित हँ । जिन पक्षों पर मषिं दया- 
नन्द्‌ ने भपने जाकर-भाष्य मे प्रकाशश्च डारा है उन्छो पिष्टपेषण जान कर 
विश्यष खूप से नरह दक्लाया गया है। महणि के पदाथंभाष्य की घुरना 
प्राचीन छफिसी भाष्यसतेभी नही की जा सकती । क्योकि वे यज्ञपश्चीय हैं 
ओर मष का पदा्ं-भाष्य सवंतोभद्र है । भाषान्वरकार बहुत से स्थलों 
पर महर्षिं के भावों को सुसंयत भाषा में स्पष्ट करने मे असमथं रहे ई । 
बहुत से स्थलों पर भाव विकृत भी कर दिया है । पदाथं भाष्य मेँ महपि 
दयानन्द ने जितने पक्षों को दशने का कौश दश्षोया है भाषान्तरकारों ने 
उस पर विहोष विचार नहीं कियादहै। कुछ स्थर महिं के भाष्ये 
विचार योभ्य हैँ । उन पर मतभेद टो जाना स्वाभाविक है । महिं दया- 
नन्द मागंदक्षी गुरु है, इसमे तनिक भी संदेह नीं । 

भूमिका मे जितने अंशो को दश्षीया है उससे अतिरिक्त बहुत से विषय 
महिं दयानन्द ने स्वयं “कर्ग्वेदादि भाष्य भूमिका म दक्षो दियेदहै। उन 
को सवं विदित जानकर यषां पिष्पेषण महीं किया गया । 


दवितीय सस्करण 
प्रथम संस्करण माघ १९८६ विक्रमाब्द्‌ मँ द॒श षष पूवं छपा था । मुषे 
यह आशा न थी ठि यसुर्वेद्‌ भाष्य का द्वितीय सस्करण मेरे जीवन-काष 


मेषो सङ्गह । परन्तु वेदप्रेमी जनता ने अभिरुचि दिखा भौर हितीय 
संस्करण निकालना नावश्यक हुआ, दस्मं क विशेषता नीं की । पूव 
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संस्करण मे प्रस, का संशोधकों की श्रुरियों को यथासम्भव दुर किया 
गया, वेदाध्यायी जनता मै छन्दों र देधता विषयक विषाद्‌ प्रवर खूप 
से उठ खडा हुआ था, इस कारण खन्द, भौर देवताना्मो को विशेष खूप 
से संशोधन सिया, भीर जिनके देवता छन्द्‌ आदि देने र्ट गये श उनके 
भी देदिये । वेदगुरु ऋरषिदयानन्द संमत देवता भौर छन्दो को ही इसमे 
परमुखता दीद, क्यङि कमंकाण्डपरक व्याख्या यषां अभीष्ट न थी इस- 
लिये तत्परक यजुःसवानुक्रमणी को यष्ट महत्व नहीं दिया । मतभेद 
स्थान रे प्रर उद्धतहे। सर्घयुक्रमणी के रेख भी सवतोमुखेन भाष 
प्रतीत नहीं इण, वे कीं अपणं, कीं मौन मी है, अनन्तदेव या्तिक 
आदि टीकाकारो ने उक्ष न्यूनता कोपूणेमी कियादहै। प्रथम संस्करण 
मे देवता सर्वानुक्रमणी ओर ऋषि दयानन्द दोनों के मिराकर रखे थे । 
परन्तु इससे भ्रम उत्पन्न होता देखा गया, इसकिये इस संस्करण मे केवर 
ऋषिसम्मत देवता साथ दिये है ओर सर्वानुकरमणी के भिन्नमत को पाद्‌- 
रिप्पणों मं दिया हे । 

मँ मनुष्य हं, निन्नीन्त नहीं हं । समक्ष भी नहीं, ओर कफिसीभी 
मनुष्यसीमा में स्थित भ्यक्ति को सवत, निश्नौम्त, तथा एकान्त प्रमाण भी 
नहीं मानता हूं । सब पूवाचा्यौ को ओर उनके वैदिक माग में यथाशक्ति 
कयि यतलको वेद्‌ की रक्षा के निमित्त जान कर श्रद्धा, मान ओर आद्रका 
पाश्र समक्ता हूं । मत-मेद होने से कोहं विद्वान्‌ अशिष्टोचित अनादर का 
पान्न नही हो सकता । किसी पूर्वाचायंने भी अगर के खिये वेद्‌ मागं पर 
विचार करने ओर स्वतन्श्र भाष्य बनने का निषेध नहीषिया आरन 
किया जा सकता है । 

यष मेरा परिश्रम गुणग्राहियों के खियिदहै। दभाव से भाष्य पर 


दंश करने वारो के लियि मैने ऊख नदीं कया है । इस में संदेह नही 
कि दोषदु्दान करने मे निपुण खलो ॐ ख्य इसमे सष्टलों कल्पित दोष 
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दीखंगे । परन्तु गुणप्राह्ी सजनो को मेरे सहचरो धोषों मँ से भी गुण 
विख ई देगं । ओर वे उसको अपने स्वभाव के भलुसार हंस के समान 
अवश्य म्रहण करेगे । 


श्रागमप्रवणश्चादह नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्‌-वत्मना गच्छन्‌ स्वल्ितेष्वण्यपोधते ॥ 


्रञजमेर विद्वानों का भनुचर- 
माष पूिमा जयदेषशमो विद्यालंकार, . 
१६९६ गेक्रमान्। | मीमासातीथ । 
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उश्तमों का पालन ओर दुष्टों का दमन । (३०) नीच रोगों का निवा- 
सन । (३१.३२) इदधजनों की भ्रसश्नता भीर आद्र । ३३. उत्तम सन्तानः 
खभ, उत्तम पुरुष निर्माण । (३४) पिता, माता, इद्ध जनों का तपण । 


तृतीयोऽध्यायः (प° द५-१०४) 


(१,४) यज्ञ, भश्निचर्यां ओर ईश्वर-उपासना । (५) अम्म्याधान,. 
राज-श्थापन ओर गृहस्थ कमं । (६-८) सूय भौर एथ्वी । (९.१०) प्रातः 
सायं ह्न म दंश्वरउपासना नौर भौतिक त्व । (११) उत्तम मन्त्रो- 
पदेश । (१२) सूयं, राजा ओर परमेश्वर । (१३) वियत्‌ अन्नि तथा 
राजा भीर सेनानायक । (१४) उश्चपद्‌ । (१५) राजा ओर विद्वानों 
का संग । (१६) शक्तियो का दोहन । (१७,१८) दीं जीवन की प्राति । 
(१९) तेज की प्रापि । (०) उत्तम अश्च । (२१,२२) प्रजाभों भौर 


( ३१ 


वद्युभों की सम्पदा । (२६) दश्वर भोर राजा । (२४) परमेश्रर के समान 
भ्रजा केश्रति पिता के तुल्य राजा । (२५) उसका कत्तभ्य । (९६) जान, 
म्याय, वुषटवमन । (२७) राजा का उत्तम संकल्प । (२८) योम्य की 
निथुक्ति । (२९) राजा के कत्तव्य । (३०) रक्षा की प्रार्थना । (३१) भ्य- 
वस्थित राष्‌ । (३२) दमन का लक्ष्य । (३३) शिद्रानों कं रश्चण । (३४) 
राजा का कत्तंष्य । (६५) पापनाशकं परमेश्वर राजा । (३६) राजाका 
अपराजित रथ । (३७) प्रजा, पष्य, अन्न की रक्षा । (३८) सश्राट भौर 
(१९) गृहपति राजा के कर्शम्य, (७०) नेता विद्वान्‌ का कन्लध्य, 
( ४१,७२, ४३ ) गृ्पति, गृहजनं, प्रजा ओर अधिकारी जनों का 
परस्पर सद्व, भमय होना । (७४) विद्धानां का भामन्त्रण, 
दुश्वरित्रत्याग ! ( ४०) कर-अ्यवस्था। (४०) श्रम, ओर बेतनों 
की व्यवस्था । (४८) राजा के कत्तव्य । (४६) बृद्धि। (४५) 
( ५४ » दीर्घं जीवन कै खिये ज्ञानबृद्धि। ( ५५) ज्ञान ओौर दीषायु । 
( ५६ >) क्षाम, प्रजास्रम्पत्ति ( ५७ ) राजा के हाथ पांव श्रमी ।( ५८) 
वुःखनाश्क उपाय । ( ५९ >) सव प्राणियों का सुख भौर रोगनांक्ष । 
(६० ) बन्धनमोचन । (६१ ) षीरों का कत्तघ्य । ( ६२) त्रिगुण 
भयु । ( ६३ ) धातक कारणां से प्रजा की रक्षा ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ( प° १०४-१४२ ) 


( १ » देवयजन की बाधाओं से रक्षा । ( ₹ ) आप्त जनों के कत्तव्य, 
दीक्षा ओर तप, (८३) राजा का कत्तव्य । (४) देव से पविश्रता की 
प्राथंना । (५) भाक्र्वाद की याचना । ( ६ ) यज्ञ का ब्त, पांच यज + 
८ ७ >) अध्यात्म, आधिभौतिक यज्ञ ( ८ ) इश्वर ओर राजा का वरण, 
रेश्वयं की प्रापि । ( ९ ) यज्ञसमाति तक रक्षा प्राथना । ( १० ) बल, 
शरण, कृषि । (८ ११ > बताचरण, प्रजा ओर दीचायु, रक्षा । ( १२) 
यीर्यरक्षा, भ्रजापाकून । ( १३ ) जणों के दृ्ट॑न्त से आल पुरुष । ( १४ ) 

| 


( ३४ ) 


शजा फी सावघानता । ( १५ ) मन, आयु, प्राण, च्यु आदि शयां की 
प्राति । ( १६ ) स्तुत्य इश्वर ओर राजा से रेवयं की याचना । ( १७ ) 
मन गौर वाणी शक्तिसे ईंश्वरोपासना।( १८ ) वाणी की साधना । 
( १९) वाणी जौर विथ॒त्‌। ( २१ ) पृथ्वी, ब्रह्मशक्ति, विशत्‌ ओर राष्ट 
शक्ति । ( २२ ) राजा प्रजा के कत्तव्य । ( २३ ) वेदवाणी, वियत्‌, ओर 
पनी । ( २४ ) रजा को अधिकार । (२५) (२६ ) दश्वरस्तति। 
राजा के कलवय । ( २७ >) अष्टप्रकृति राञ्यभ्यवस्था । ( २८ >) दुश्चरित- 
बाधन । (२९) उत्तम मार्गौ का उपदेश । (३०) राजा के कन्तप्य । (३ १) 
राजा के उपमान । (३२) राजा की सवंप्रियता। (३३) प्राण ओौर 
अपान तथा बैलों के समान दो धुरन्धरों की नियुक्ति । विजय, दुष्ट-द्मन । 
( ३५-३३ > परमेश्वर तथा राजा । ( ३५ `) दैश्वर ओर राजा । 


पश्चमोऽध्याचः ( प १४२ -१यद ) 


( १ >) योग्य पुरुष की पठ्‌ पर निरुक्ति ओर अन्न का उपयोग ।(२) 
अप्नि राजा ओर प्रजा की इस्पत्ति। (३) खी पुरुषों को परस्परप्रम का 
उपदेश । (४ >)८५) अभमिवराजा के क्त्य ।( ६) त, दीक्षा 
(७ ) राट ओर राजा, ब्ठारस ओर योगी। (८ ) राजा की ्राक्ति। 
(९) राजा ।( १०) सेना ओर वाणी ।( ११) रष्र की रक्षा। 
( ११ ) वाणी जओौर राज्यग्यवस्था । ( १३ ) राजा, यज्ञ॒ ओौर ईश्वर । 
८१०) योगाभ्यास । (१५ १६ ) परमेश्वर की महान्‌ शक्ति । 
( १७-१८ ) खी पुरूष । ( १६-२० ) स्यापक दंश्वर की शक्ति । 
( ९१ ) श्वर भौर राजा । (२२) खी तथा सेना के क्तभ्य । (२३) 
घातक प्रयोगो का निवारण ( २४) राजा के अधिकार ( १५२६ ) 
दृष्टो भौर शश्ुमों का नाश । ( २७-२८ ) राजा के क्षम्य (२९) 
राजा का स्वरव । ( ३० ) इन्द्र पद्‌ । ( ३१, ३२, ३३ ) राजा के जधि- 
कारसूचक पद । ८ ६४ >) अधिकारी पुरुषों नौर ( १५, ३८ ) राजा 


( ३५ 


ओर (३९ ) सेनापति, के कल्ंष्य । ( ४० ) ( ४६ ) गुर दिष्य आर 
राजा भौर प्रजा के परस्पर बत पारन की प्रत्ता । 


षष्टो ऽध्यायः (एू० १८६८२२७) 

( १ ›) शत्रुओं का नाश्च । (२ ) राजा, सभाध्यक्ष क कत्तभ्य । (३ ) 
राजग का वणन । ( ७,५ >) ईश्वर भीर राजा के कम । ( १,७ ») राजा 
के अधिकार । ( ७ विद्वानों भोर राजा का सम्बन्ध । (८) समगर भ्रजा 
ओर राजा। (९) राजा का अभिषेक बरत। ( १०) दीक्षा । (११) 
खी पुरुषों का कर्तव्य । ( १९ ) सदाचार, शिष्टाचार । ८ १९।) कन्याभों 
का पात्रों मँ प्रदान, उत्तम शासक का लासन । (१४) वाक्‌, प्राण, चक्षु 
आदि का त्रतदीक्षा मै परिशोधन । (१५) मन वादि की शक्ति ब्दि। 
(१६) दुष्टो ओर दुष्ट भावों क दुरोकरण । (१७) पाप, मल-परिशोघन । 
(१८) परस्पर प्र तिक्ता, अन्न का स्वरूप, गुर शिभ्य ओर राजा प्रजा के 
सम्बन्ध । (१९) परम तेज का कारण, (२०) शरीरम प्राण के समान 
राजबल । (२१) ईश्वर से प्राथना, सेनापति को आदेश्ल । (२२,६३) 
राजा प्रजाजन के प्रति कत्तव्य । (२४) स्व्यवर। प्रजाभों का स्वयं 
राजा का वरण । (२५) स्वयंवर के प्रयोजन । (२९) राजा की स्थिति ओर 
सेवा कायं । (२७) प्रजाजनों के कत्तव्य । (२८) वैशय प्रजा ओौर गृहस्थ 
के कररौब्य । (२९) योद्धाओं की कृत्ति । (३०) प्रजा का कत्तभ्य । (३१ 
पांच योभ्य शासक । (३२, ३४) राजा व प्रजा के ककभ्य। 
(३५) राजा प्रजाका परस्पर अभय, (३६) परस्पर परिचय । (६७) 
राजा का स्वरूप, ईश्वर स्तुति । 


स्मोऽध्यायः (पृ० २२८२७४८) 


( + >) आज्ञापक ओर आ्ञापद्‌ ओर गुर ष्य कां सम्बन्ध । (२) 
परस्पर आास्मसमपंण । (३) राजा का सूय१द्‌ । (७) वायु-प्राण घत्‌ 
राज्ञा । (८) सेनापति आर न्यायकन्ती । (९) मित्र ओर वरुण अध्यापकं 


( ३8 ) 


ओर भध्येता । (१०) मित्र वरुण, आ्धण ओर क्षत्रिय । (११) सूयं चाष 
क्व्‌ रजा श्रजा ® सशरम ब्यवहार । ( १२, १२ ,) मदम्तो के दमन योगय 


अधिकारी-- योगी । (१४) राजा की उख स्थिति, ईश्वर भीर आचाथं । 
( १५ ) राजा ओर उसे सहाय । ८ १६ ›) बालकवत्‌ राजा ओर चन्द 
( १७ ) आक्रामकों के नाशक पुरुष की निःक्ति । (१९, ९०, ३३ 
सख्य पदों पर सर्वाच्च अधिकारी । ( ११ ) सोम, राजा ' (२२) इन्दर 
पव्‌ । (२३) मित्र ओर वरुण पद्‌ । ( २४) वैश्वानर सश्राद्‌ । (२५) 
सश्राट्‌ का अभिषेक । ( १२ ) उच्चपव्‌ । (२८) शरीर के अंग ओर प्राण- 
वत्‌ राज्यांग । (२९) अधिकारियोंका राजा से परिचय । (३० ) 
संवत्सर के ऋतु ओं, मासो के समान राज्यपद विभाग । (११, ३२ ) 
नायक लौर सेनापति के इन्द्र॒ ओर जभ्नि पद । (३३, ३४) विद्वान्‌ 
पुरुषों की निथुक्ति । ( ३५, ३९, ३७, ३८ ) मरन्वान्‌ इन्द्र, सेनापति । 
८ १९, ४० ) महेन्द्र पद्‌, ( ७१, ४२ > जातवेदा, राजा ओर परमेश्वर 
भौर सूयं । ८ ४३ ) मागदक्षंक विद्वान्‌ ओौर परमेश्वर । ८ ४४ ) प्रजाओं 
भौर सेनां का विभाग, प्रजाभों का निरीक्षण भौर व्यवसाय । ( ४५ > 
उत्तम पुरुष की नियुक्ति । ८ ५२, ४७ ) अधीन पुरुषों को स्वर्णादि दान । 


अष्टमोऽध्यायः ( पृष २.७८-३२८ ) 


( १ >) राजा का नियन्त्रण तथा अधिकार । पक्षान्तर मँ विवाहित 
गृहस्थ । ( २) राजा का वैश्यों पर॒ अधिकार ओर गृष्ठस्थ के कर्त॑थ्य । 
( ३ ) मेष के समान राजा । चतुथोश्रमी गृहस्थ को उपदेश्ञ । ( ४,९ 9 
विद्धान्‌ ओौर गृहस्थ पुरुषों के कत्त्॑य । ८ \ ›) उत्तम रेकश्वयं की भ्रासि । 
(७) साविश्र पद्‌ । (८ ) विद्वानों पर योग्य पुरुष । पक्षान्तर मे गृहस्थ । 
( ९) प्रजा का कतव्य, राष्ट की रेक्वयवृद्धि । पत्नी का कत्तव्य । (१०) 
राजा प्रजा तथा षति पल्ली का एेक्वय भोग । ( ११ ) सारथि के समान 
संचालक पुरुष, राज्यतन्त्रवत्‌ गृस्थ तन्त्र । ( १२ ) रज के अधीन 


( ३७ 


भजाको रष्ट्ं भोग ।( १३) प्रजा के दोषोंको दुर करना ।( १४) 
उस्म कैथ । ८ १४) उत्तम नेता ।८ १ ५--9७ ›) अधिकारियों भौर ८ १८, 
१९) प्रजा्भो के कमं । (२० ) उक्तम पुरुष को उद्र पद्‌ । ( २१,२२) 
शाटपति के कन्त श्य । (२३) ऋजु मागं । ( २४ ) प्रत्येक गृहमे बिष्टन 
ऋ योजना । ( ९५ > गृहपति, थज्ञपति, रा्पति का स्वागत । (२६ ) 
आश्च ्रजाओं भौर उत्तम गृ्टपल्ियों के क्तभ्य । ( २७ ) प्रजा का दोष- 
परित्याग । ( २८,२९ >) राजा की गभं पे उपमा। (३० ) वहा नाम 
राज्यरक्ति का वणन । नाना पदों वाटी वेदवाणी । ( ३१ ) उत्तम रक्षक । 
८३२ >) राजा प्रजा ओर पति पली । (३३, ३४, ३५ ३६२,, ) षोडशी 
इन्द्र । ( ३७ >) सम्राट्‌ राजा । (३८ ) भभ्ि, भाय, भौर नेता । 
(३७, ३९ ) इन्द्र ॑पद पर बलवान्‌ पुरूष । ( ४० ) तेजस्वी सूय- 
वत्‌ राजपद्‌ । ( ७१ ) पत्नी भौर प्रथ्वी का योग्य पालक पति का 
धारण । (२) गौ, खी, प्रथिवी के गुण । ( ४३,.-४५) 
शात्रुम्दंक भौर विश्वकमा इन्द्र । ( ४७ ) राजा, इन्द्र । ( ४८ ) राजा, 
इन्द्र । ( ४८ >) राजा को भय-प्रदरान । (७६, ५०, ) सावधान रटने 
योभ्य राजपद । ( ५१ >) श्रासकों का कत्तव्य । दीर्घजीवन ओर मोक्ष का 
ध्मरेय । ( ५२ > पवत ओर सूर्यवत्‌ सेनापति । ( ५७, ५९ ) प्रजापति 
के भिज्ञ र रूप । पक्षान्तर से सोमयाग । ८ ६०, ६३ ) यज्ञ भौर राघ्र। 


नवमोऽध्यायः ( पृष ३२२६-२ ) 


( १ 9 राष्टमय यत्त । (२,३,४,) इन्की स्थापना। (५) 
विजयी पुरूष का सर्वोपरि पद्‌ । (९) जटल-ओषधि के समान राजा । 
< ७ ») वायु, मन, गन्धर्वौ के समान वेगवान्‌ भश्च, शिल्पयन्त्र । ( & ) 
वेगवान्‌ सेनापति । (१०) उत्तम शासन म सुखे । ( ११, १३) 
सैनिकों को उपदेश्च । उनका विजय म सष्टयोग । ( १४, १७ ) अश्वा 
रोहियों के कर॑श्य । जान्ताश्रवण ओर संचालन । ( १८ >) उत्तम मार्गौ से 


( ३८ ) 


गमन भर रक्षा । ( १९) सेनिकों की पवित्र दीक्षा । ( ९०-२१) 
मासो के तुल्य प्रजापति के १२ स्वरूप । (२१) यक्ञके आयु, प्राण 
आरि की प्रक्ि। (९२ ) देश्यं ष्ृह्टि। माता प्रथिवी का आद्र, राष्र- 
शक्ति के नियम ओर कृषि सम्पत्ति । (८२३) भरजा की सम्पत्ति थर 
शासकां को अप्रमाद का उपदेश । (२४, ५५) प्रजापालक का 
कत्तव्य । ( २६, २७ ) मुख्य विद्वान्‌ बाह्मण क सर्वोपरि स्थापना । 
( २८, २९ >) विजयी नेता भौर न्यायाधीश के कतव्य । ( ३० ›) राजा 
का अभिषेक । ( ३१-३४ } १७ प्रकारके अक्षय बलोंसेराषटरका 
वशोकार । ( ३४, ३६, ) राजा भौर उसे नाना प्रकार के नायक । 
(३६ ) शाच्रु विजय । (३८ ) दुष्ट वध । (३९, ४०, ) इन्द्र जादिकी 
स्थापना ओर सिहासनारोष्टण । 


दशमोऽध्यायः ( पृष्ठ २६५-३६८ ) 


राज्याभिषेक ( १ ) अभिषेक योग्य जलो की प्रजाओंसे तुलना) 
( २-४ ) प्रजातुल्य जलो ते राज्याभिषेकं । सिहासनारोहण । राजा की 
तेजखिता । (8, ७, ) राजोत्पादक प्रजाएं । ( ८ ) बारकवत्‌ 
राजोत्पति । ( ९ ) गृहपतिं भोर राषटरूपति । ( १०-१४ ) दुषटःनाक् 
राज-रक्चा । ( १५ >) राजा कीश्ोभा। ( १९) सू्योदयवत्‌ मित्र ओर 
वरण का उद्य, सिहासनारोहण । ( १७ >) रेश्चयं ओर तेज से अभिषेक । 
( १८ > राज्याभिषेक प्रस्ताव । ( १९) अभिपेक वणेन । (२०) 
अधिकार दान । ( ९१ >) योग्यता ओर धिकार । (२२) राष्ट संयमन । 
(८ २३, २४, ) राज-प्रतिष्ठा ओर स्तुति । (८ २५ ) दैश्वरापण । (२६) 
राजगी । ( २७ >) सश्राट्‌ वरुण । (९८) उसके करीव्य । ( २९ > योग्य 
मध्यस्थ पुरुष ¦ ( ३० ›) उज्नतपद्‌ । (३१ ) बर परिपाक का उपदेश । 
(३२ ) अन्न के दृष्टान्त से रात्र नादा, ओर राषट्साधन । (३३) खी-पुरूषो 
के करोध्य । (३४ ) राष्ट्के व्यापक शक्तिमान्‌ को सुख्याधिकार । 


( ३९ ) 
( एकादशोऽध्यायः ( पृष्ट ३६८2०) 


अध्रणी नायक परमेश्वर, आदित्य योगी । सान्धिक ज्ञानी राजा के 
कार्य। (२) योगद्वारा ज्ञान प्रासि। राजा का कततैव्य । (३, ४ ) 
ज्ञानी पुरुष मौर राजा का करसव्य । ( ५) विद्धानां से ज्ञान का श्रवण । 
८ ६9 नेता अग्नी, परमेश्वर भौर राजा । ( ७ ) विद्धान्‌ नेता भौर प्राण 
शक्ति । ( ८ 9 क्षश्रपति। (९, १०) वञ्च, नररत्न शौर वाणी का 
व्ण॑न । तेजस्वी होने का उपाय । ( १२ ) उत्तम गौर न्यायकारी पद्‌ । 
( १३ 9 दो उत्तम अधिकारियों की निरुक्ति! (१४. टेश्वयवान्‌ पुरुष 
को उच्च पदर | ( १५) गणपति पद्‌ की योजना । (१६) तेजस्वी, 
सखद्ध नेता । ( १७ >) सूये ओौर विद्वान्‌ । ( १८ ) विद्वान्‌ नेता कौ 
योग्य अद्रव से तुलना । ( १९) वीर नेता । (२०) रजाका विराट्‌ 
खूप । उसको आदेक्ष । (२१ ) उत्तम नरर्नों की उत्पत्ति । (२२,१३ ) 
नेता का आद्र । ८२४ ) राजा को भक्षिके समान तेजस्वी बनाना । 
( २५ ) अभि सेनापति । ( ६ ) वीर पुरषो की नियुक्ति । (२७ ) 
अभ्नि सेनापति । (२८) नेता का प्राक करना । (२९, नायक की 
समुद्र से तुलना ( ३० >) राजा प्रजा का सम्बन्ध । (३१ ) गृहस्थ के 
“समान राजा । ( ३२ ) नेता भनि । ( २३ ) बृश्रहन्ता नेता । ( ३४ 9 
विजयां उचेजना । ८ ३५ > योग्य पदाधिकारी । ( ३९ ) होतृ पदपर 
विद्धान्‌, उसे लक्षण ओर कन्तम्य । ८ ३७ ) अम्मि नेता गौर राजा को 
उपदेश । (३८ ) प्रजाभों के कष्ट निवारण । (३९ ) विदुषी खी, 
जर प्रजा का कव्य । ( ४० ) राजकीय पोश्षाक प्रासि। (४१ 
आदरणीय उन्नत पद्‌ । (४२) सू्ंवत्‌ राजा । ( ४३ ) गभंगत 
बारकवत्‌ नवाभिषिक्त राजा । अश्ववत्‌ द्द, राजा, रेश्वयंवान्‌, आद्यु- 
कारी । ( ४५ > राजा का प्रजां के ख्ये कल्याणकारी, कपाट होना । 
( ४६ ) तेजसी राजा की विद्यत्‌ वारे मेघ से तुखना । ( ४७ >) राजा 


( ४० ) 


सेनापति शौर वीर सैनिकों री वायु ओर ओोषधियों वे पुरना । ( ४८ ) 
८ ४८ » ओषधि ओर प्रजा । ( ४९ ) रजा गृहपली । ( ५०-५१,५२ ) 
आपः, जलां, विद्वानों ओर श्रियां के कत्तव्य । (९३) प्रजां के 
आरोग्य के स्यि उत्तम विद्वान्‌ की नियुक्ति! ( ५४) सूयररिमर्यो से 
चीर सैनिकों भीर विद्वानों की तुलना । ( ५५, ५३, ) सिनीवारी, खी, 
्रङ्ृति, राजसभा ओर ब्रह्मकशक्ति । ( ५७ ) शांडी के तुल्य पएरथ्वी । 
मानवों की उत्पत्ति की भूमि भौर खी८(५८ ) वसु, र्द, आदित्य 
विद्वार्नो, निवासि्यो, शासको, ओर व्यापारियों के कर्राव्य । (५९ ) 
विदुषी माता। (६०) वसु भादि विद्वानों का कसंभ्य । (६१ ) 
राजसभा, राजा ओर सभापति ओर विदुषी माताओं का कर्शव्य । (६९) 
प्रजा, परथिवी, मोर खी का अधिकार । ( ६२) योग्य पति ओर राध 
पति । ( ६४ ) पृथ्वी ओर खी । ( ६५ ) विदानो का कर्स॑व्य । ( ६६ ) 
आस्मिक शक्ति भोर उनके प्रयोग । ८ ६७ ) रेश्यं के निभिन्त इश्वर भौर 
राजा का आश्रय । (६८) पतिपत्नी ओर राजा प्रजा का कर्पाव्य। (६९) 
प्रथिवी, उखा भीर आसुरी माया, खी ओर राष्ट्रजा । (७९) 
वीयंवान्‌ ओर तेजध्वी पुरुष । ( ७१ ›) स्वयंवर का सिद्धान्त, राजा का 
निवलों की रक्षा का कर्शाव्य ¡ ( ७२ ») नक्षि, पति ओौर राजा । ( ७३ ) 
वुरश्थ शात्रुजों की विजय । ( ७४ ›) तुल्य उपजापकारिणी संस्था वभ्री । 
( ७५ ) अश्च के तुस्य राजा का पोषण । ( ७६) वेदिमें अन्न के 
समान प्रथ्वी पर राजा का भ्थापन ओर वधन । ( ७७ » राजा का आभ्रेय 
रूप । ( ७८, ७९ ) दतां भीर दादों के ्टान्त से दुशं का वमन । 
(८० ) शत्नु~-नाश्च। (८१ ) बाह्म बर, श्चात्र बरु की ङ्द्धि। (८२) 
उश्षसे श्राश्रुवल विनाश । 


दादशोऽध्यायः ( पर= ४६१-५३१ ) 
( १-३ » सूर्थं के समान तेजस्वी राजा ¦ ( २) वारक भौर सूथन्रत्‌ 


( ४१ ) 


राजा का पोषण । (४ ) श्येन के दृशन्त से राजा ओर राष्‌ के ञअग- 
भर््यंग । (५) राजा के नाना अधिकार ओर कक्तभ्य । मेघ के तुल्य राजा । 
(8 ) राजा, गृहपति की नाना सष्द्धि। (८ ) पुनः रेश्वयप्राि। 
८ €,१० >) देशान्तरं से रेशवयं-भ्रण । ( ११ } भव पद्‌ पर राजा । 
८ १२) पाश्षमोचक वरुण, श्रेष्ठ अधिकारी राजा । (८ १३) सूयवत्‌ 
राजा का अभ्युदय । १४ ) उसके नाना पद्‌ भौर भादर । ८१५) पुत्र 
चत्‌ प्रथिवी माता के प्रति राजा की स्थिति।( १५) श्ाच्रुदमनकारी 
परंतप राजा । ( १७ ) सवं कल्याणकारी ्टोने का उपदेश । (१८) 
विद्वान्‌, नायक भौर सूयं । ( १६ ›) उसङे तीन प्रकार के तेज । (२०,२१) 
सूयं के समान, दाता, पालक, बलवान्‌ , तेजस्वी राजा । ( २४ >) अभ्निके 
समान राजा । ( २५ ) सूयं के समान राजा का वणन । (२६ ) सेना- 
पति ओर राजा का सम्बन्ध । ८ १७ ) शन्रु-उच्छेद के लिये सेनापति- 
स्थापन । ( २८ > सूं के समान तेजस्वी पुरूष । ( २०,३०,६३१ >) उसके 
गुण ओर क्संव्य। (३२ ) शत्रु पर प्रयाण ओौरं राजा कीरक्षा। 
८ २३.३४ >) विजयी राजा का आद्र । (३५ >) स्वयंवर के समान योग्य 
राजा का वरण, उसकी शन्छिदृद्धि, चियो कां गभं धारण का कत्तव्य । 
( ३६ >) गर्भत्पत्ति के समान राजोत्पत्ति । ( ३७,३८ > जीवात्मा ओर 
शजा । (३९) बालक के समान माता प्रथिवी पर राजा की स्थिति। 
( ५० >) सदि प्रापि, विजय । ( ४२ ) निन्दा ओर स्तुतिमेराजाका 
कत्त्ध्य । ज्ञानी पुरुष का कत्तब्य | (८ ४३) सस्यासत्य का निर्णय, 
न्यायकारिता । ( ७४ ) विदाना का पुनः शक्ति उत्तेजन। ( ४५) चरीं 
का नियोजन । विद्वानों का आदे । ( ४७ ) आशितो के कत्त॑भ्य (४८ ) 
सख्य विद्वान्‌ । ( ४८ `) ज्ञानवान्‌ पुरूष सुय के समान सवद्टा । ( ४९ ) 
ज्ञानी पुरूष का शिक्षाक्रायं । (८ ५०) विद्वानों का प्रमुक्त, वोरहित 
डोकर रहना । ( ५१ » विद्धान्‌ पुरुष जौर अध्यापक का कल व्य ( ५२) 
रेश्वयं शुद्धि । ( ५३ ) चेतना के समान राजसभा भौर सखी का वणन । 


( टेर्‌ ) 


( ५४ ) राजसभा ओर खी । ८ ५५ ›) सूं की ररिमिर्थो से प्रजानयों ओर 
ज्यों की तुखना ओर उनके कत्त व्य । (५६) वेद वाणियों के समान प्रजाओं का 
राजा को बहाना, समुद्र ते राजा की तुरना, ( ५७ >) दम्पती नौर राजा 
प्रजा ओर मिश्रो को प्रम पूवंक रटने का उपदेश्च । ( ५८,५९ ) पुरोहित, 
अधिपति का कन्तंष्य । ( ३० ) दम्पति, मित्रों ओर युगलो का क्त्य । 
८8१ ) उखा, परथ्वी, प्रजापति क कत्तव्य, पक्षान्तर मे सूयं प्रथिवी । (६५) 
डाङुओं की दमनकारिणी दण्ड शक्ति निति । पल्ली जौर अविद्या । (६६) 
सूयं के समान साक्षी राजा परमेश्वर । ( ६७-७२ > योगाभ्यास भौर कृषि 
( ७३ ) यागियों का इन्द्रियजय, प्छपालन । ( ७४ ) पति पज्ञी भादि 
के तुल्य प्रम वत्तव । ( ७५ > भषधियों के १०७ घाम । ममौ का ज्ञान । 
( ७६ >) ओषधि; प्रजां ओर वीर सैनिक उनके गुण, उनके व्यवहार, 
प्राति, घा करीग्य । ( १०१) परमेश्वर ओर राजा । ( १०३) पए्वी 
ओर श्री, कृषि एवं सन्तानोर्पत्ति । ( १०४ > तेज ओर धीयं का धारण । 
( १०५ >) अन्न ओर कान से आपत्तियों का नादा, ( १०६९-७ ) तेजस्वी 
विद्धान्‌ । अन्यो को तेज ओर ज्ञान का प्रदान । तेजस्वी की सूयं से तुरना । 
(१०८) राजा प्रजा का परस्पर पोषण । ( १०९) प्रजा की पष्य 
सम्पदा से श्रद्ध । ( ११०,११७ ) राजा विद्वान्‌ भौर गृहपति के कर्तव्य । 


च्ोद्‌शोऽध्यायः ( प° ५२३२-७ ) 


( १ ) उत्तम विद्वानों के अधीन राजा । ( १,३ ) बह्म शक्ति । 
८ ४ ) प्रजापति । (५) शरीर गत प्राणो मे बीयं के समन तेजस्वी राजा । 
( ६,८ ) सपण स्वभाव दुष्टो के दमन में गुक्तचरों का नियोजन । ( ९ ) 
बल सेदुष्टों का दमन गीर मातङ्गबरू से प्रयाण । राञ्यबृद्धि ओौरशन्रुका 
तीनाघ्ञों से नाक् | ( १०) वीर सैनिकों र तीतर अध्रारोषियों वे नाक 
का धावा, अशनि नामक अघल । (११) प्रजाके कष्ट का श्रवण, राजाका 
दूत प्रेषण भोर भ्रजापालन । ( १२) प्रजा के भ्यथादायी शश्रुभं पर 


( ४३ ) 


आक्रमण भौर उनको नि्मत्नाश्न । ८ १३ >) दिव्याखों का निमण, तथा 
शासु की रसद पर रोक । ८ १४ ) सूय के समान राजा का करग्रहण । 
( १५ >) सूयं ॐ समान सेनापति । ( १६) प्रथ्वी, राज्रक्ति भौर खी 
की सुरश्चा। ( १७, १८ >) नौकाके रष्टान्त से प्रजा, प्रथ्वी, ओर खी । 
( १९) उनके रक्ष पति । (२०, २१ ) दुर्वांके दृ््टान्त से राजहाक्ति, 
पक्षान्तरमेसश्ी। (२२, २३) सूयंवत्‌ प्रजा का अभिलखापापूरक। 
८ १४ ) तेजस्वी राजा ओर प्रजा । ( २५५ >) वसन्तवत्‌ राजा । (२६) 
अष्दा, सेना ओर पत्नी । ( २७-२९ >) वागु जल, ओषधि, दिन, रात्रि 
भूमि, सूय, ब्ृक्ल, गौ आदि सद्द्धि के मधुर होने की प्राथैना। (३०) 
राजा का कर्सव्य प्रजा को सुखी रखना । (३१ ) पूवंके सजनोंष्ा 
मागानुसरण । ( ३२, ३३ >) समद्धि, की बृद्धि व्यापक शक्तिमान्‌ राजा । 
( ३४ ) पएथ्वी की सम्पदा-ब्रहटि । गाहुस्थ का महच्च । ( ३५ ) प्रजापति । 
प्रजापति भौर पत्नी का एक अन्न, बर, तेज, यश, की बृद्धि करना । 
सश्राट्‌ ओर स्वराट । (३९ ) राजा भौर विद्धान्‌ योगी का अरौ, योग्य 
पुरुषो ओर प्राणों पर वश । (३७ ) अश्वं के समान योग्य पुरषो 
( ३८ > वाणिर्यो, नदियों आन्मा, अचि नौर ज्ञान-धारा्ओं की धरत 
धाराओं ते तुलना । यज्ञ ओर अध्यात्म । ( २९ ) उत्तम विद्धान्‌ पुरुष 
की उत्तम ठदश्यों के लिये नियुक्ति । (४९) पुरूष की सुय जौर स्वणं 
से तुलना । ( ४१ ) सूयं ओर मुख्य शिरोमणि । (४२) उसका कर्स॑व्य । 
( ४३ ) संवत्सर के तुल्य राजसभा, सदस्यों व सभापति के क्रव्य । 
( ४४ ) परमेश्वरी शक्ति का आदेश । (४५) विद्भन्‌ ज्षानी की रक्षा, परमे 
श्वर की पूजा । ( ४६ ) सुयंके तुल्य नेना ओौर परमेश्वर । ( ४७-५१ ) 
पड, मनुष्य, अकव गौ, जादि दुधार पशु, भेड्‌, वक्री की रक्षा भीर हिंसका 
का नादा । (५९) प्रजा के कष्टों का श्रवण, उनश्यच्राण। ( ५३) नाना 
पदां पर योग्य नेता । ( ५४-५८ ) दिशा, प्राण मौर छतुमेद्‌ ते राजा, 
आत्मा ओर सूयं संवत्सर, बो, विप्रानां भौर यक्तांगों के अनुरूप र्ग । 


( ४४ ) 


चतुर्दशो | 
ऽध्यायः (पृष्ठ ५७८४३०५) 

(१) उखा, प्रथिवी, खी (२) ओरप्रजाकी शिक्षा (३) 
सुख, रण विजय एवं प्रजापारानाथं राजा की स्थापना । पति के करोभ्य । 
८४) पतिपत्नी ओर राजा ओर भ्रजाका भादान-ग्रतिदान । (५) 

राजशक्ति ओर गृहपत्नी 1 ८ ६ ›) ग्रीष्म के समान रजा। (७) राजा 
भौर शासको काप्राणों ॐ दृष्टान्त ते वर्णन । गृहस्थ का स्थान । ( ८- 
१० >) प्राणादि पालन । ( ९ ) वयस भौर छन्दस्‌ का दृष्टान्तो से स्पष्टी- 
करण । ( ११ ) राजा, सेनापति पुरोहितों के कततष्य । ( १२ >) राजा, 
विश्वकमां, पति । ( १३ ›) राजशक्ति के दिशामेद्‌ से नाना रूप, खी 
के नाना गुण। ( १४) राजा, विश््वकमा शीर पति। ( १५, १६) 
धर्षा, दरद्‌ के तुल्य राजा । ( १७) जायु प्राण आदि की रक्चा। 
(१६) मा, प्रमा आदि श्स्छियां। ( २० ) भन्नि आदि देवता । ( २१, 
२२ ) नियामक शाजशक्ति । ( २३ ) राजा के नाना रूप । (२४, २६) 
राश की नाना सश्रद्धियां । ( २७ >) हेमन्तवत्‌, राजा । ( २८-३१ ) 
नानाप्रकार की बह्मदाक्ति, ओर राष्‌ व्यवस्थाओं का देह की व्यवस्था. 
नुसार वणन । 

पश्चदशोऽध्यायः ( पृष्ट ६०६-२३६ ) 

(१, २) पेनापति ओर राजा के करेव्य । शाच्रु-पराजय, प्रजा 
का दिक्षण। (३) सुव्यवस्थित राष्ट ओर उत्तम राजा(४,५) 
इदवर ओर राजा के नाना सामथ्यं । (६, ७) नाना रेश्व्यौ भौर 
करव्यो पर घक्ा करने का उपदेक्ल। (८, ६ >) प्रतिपद्‌" आदि प्दा- 
धिक्छार । ( १०, ११) दिशा ओर ऋतु-मेद से सूयेवत्‌ राजा श प्रताप । 
( २० 9 श्रारीर में प्राणवत्‌ राजा । ( २१ >) अग्रणी, नायक, सेनापति । 
( २२ ) राजा की उस्यत्ति । ( २३ ) उसका स्वरूप । सूम के समान 
परन्तप राजा । ( २५ ) धन्दनीय परमेश्वर ओर स्तस्य राजा । ( २९ ) 


( ४५ ) 


वाषागरू के समान उम्र राजा । (२७) सदां जआगरणश्षीर तेजस्वी 
राजा । (२८) भध्निके समान हाक्तिपुज्र राजा । (२६, ३०, ३१, 
३२, ३३, ३४, ६५, ३६ ) तेजस्वी पुरूष । (३० › शत्रुनाश । (३८ ) 
कल्याणकारी शने का उपवेश । (८ ३९, ७० ) संग्राम विजय । (४१, 
४२ ) स्वाश्रय स्व॑श्षरण राजा । ८ ४३ ) शक्तिमान्‌ सर्वाह्वादक राजा । 
८ ४४ ) यज्ञ खष, प्रजापति । ( ४५ ) रथी के समान राश्सज्न्टक 
राजा । (४६) सेनाओं के स्वामी को सुचित्त ्ोने का उपदेश । ( ४७, 
४८ > देदीप्यमान अश्न के समान राजा की तेजस्विता । ( ४९) स्वांच्च 
पदपर सामी अग्रणी नेता । ( ५० ) उत्तम नेता का अनुसरण (५१) 
न्यायकनत्तां का पद्‌ भौर सत्य कव्य । ( ५२) प्रमादुरहित नायक । 
( ५३ ) मर्यादाओं का निर्माण । राजा का उक्तम आश्रय । ( ५४ ) राज्य 
सम्पादन ओर उत्तम कमं । ( ५५ ) उस्म मागं ते प्रजाओीर हका 
चलाना । ८ ५६ >) रेदवयं द्धि । ( ५७ ) शिशिर से राजा की तुरना । 
( ५५ >) राजा प्रजा भौर खी पुरुष का उत्तम सम्बन्ध । ( ५६-६१ >) राजा 
के कर्चैव्य । (रे ) धीर सेनापति की अहव भौर अभि ते तुरुना। 
( ६६ ) राजरशक्ति । ( ६४ ) परमपद्‌, ओर राजक्षक्ति ओर राष्ट । ( १६२ ) 


राजा का स्वरूप । 
घोडशोऽध्यायः ८ प° ६४०-द७द ) 

रुद्राध्याय । ८ १) राजा रुद्‌ के मन्नु, इषु भौर बाहुओं को (नमः, 
(२,३, ४) श्ट्र की शिव तनु, शान्तिकारिणी राञ्यन्यवस्था । (५) 
भिषक्‌ के समान राजा । ( २ ) तेजस्वी राजा, सेनापति, अधीन रद्र, 
उग्र शासक या सैनिक । (७ ›) सेनापति आत्मा ओर दंश्वर । (८) 
नीलग्रीव, सहस्राक्ष, सेनापति ओर वीर योद्धा । (९) धनुषसे बाण 
प्रक्षेप । ( १० ) वीर का सशख ख्प । (११) शशो से रक्षा की 
पाथना । (१२) राजा के कत्तव्य । (१३, १४) शक्तिशाशी की 
शक्तियों का शाद्र ( १५, ११९ ) प्रजा की अभम प्राथना ( १७, ४६ ) 


( ४६ ) 


नाना रदो की नियुक्ति, मानपद्‌, अधिकार, नियन्त्रण । ( ४७ ) सेनापति 
से प्राथना। (४८) उसके अधीन सुख से सम्पश्च होकर रहने की 
्राथना । उसका सवं दुःखहर खूप । (५० > राज्ञा का प्रजा पर पहरा । 
( ५२ ) प्रजा की पीडा का नाश्च । ( ५३) हेनापति के सहलो अयुघ। 
( ५४ ) असंख्य रोके बलों का विस्तार । ( ५४, ६३) नानास्व 
अधिकारी । ( ६४, ६६ ›) उनका अधिकार मान, आद्र ॥ 


सप्दशोऽध्यायः ( १० ६७७-.७५० ) 


( १० >) वैश्यो का करभ्य । प्रजा के प्रति राजा का मान्य भाव । 
मर्द्गण अमा । ( २ ) कोटि २ प्रजा, पञ्च, सम्पदाओं की बृद्धि। 
(३ ) राष्ट के घरक अंगरूप कामधेनु प्रजाषु । (४, ५) सैवार के दृष्टान्त 
से राजा की रक्चाश्चक्ति । महूकी प्रजा, राजा का भवतरण, उसका कत्तव्य । 
(७) राजाकेराषट्मे सेनाकटक ( छावनी) की स्थापना । (८) 
तेज, प्रभाव ते श्चासन। (९) राष्र्काधारण। (१०) प्रजा को ज्ञान- 
वान्‌ करना, शत्रु विजय द्वारा राष्ट बृद्धि । ( ११, १२) राजा के तेज, 
वरु ओर प्रभाव का आद्र । उ्व, मान, आदर प्रदान । ( १३ ) चिद्रानों 
का उपहार ओर वेतन । ( १४ ) ब्रह्मज्ञानी विद्वानों का पवित्र ख्प। 
( १५ >) राजा ओर विद्धान्‌ । ( १६) ढभि के समान तीक्ष्ण राजा। 
( १७ ) मुख्य राजा का भधीनों के भ्रति क्तभ्य । पश्चान्तर म परमेश्वर 
का वणन । ( १८ ) राष्ट या साग्राञ्य की उत्पत्ति सष्टि-उस्पत्ति मीमांसा । 
( १९) विशार, सच्नाट्‌ परमेहवर का विराट्‌ रूप। (२०, राजाप्रजा 
की उस्यत्ति । पश्ान्तर मे यौ, प्रथिवी की उत्पत्ति । (२१) विशधकमो राजा 
का अवरो को पदाधिक्छार ओर परमेदवर । (२२) शत्रु पक्षको मोहम 
डार्ने वाली नीति से राञ्य शासन का उपदेश्च । परमेदवर की अद्वितीय 
यवस्था । ( २३ > स्वंपारूक, कल्याणङत्‌ विक्वकमो भौर ईंरवर । 
( २४ ) राजा का सेनापति नियोजन । ( २५) विद्वात्‌ राजा क्ल राजवगं 


( ४७ ) 


भर भ्रजावरं दोनों का शासन । पक्षान्तर मै परमेश्वर का वर्णन ओर 
पक्षान्तर में विद्वाम्‌ को खी पुरुष को सम्बन्धित करना । ( २१ ) विष्व 
कमा, सका पोषक राषटनिमांता । सात प्राणों के समान सातो प्रङृतियों 
का नियामक । ( २७ ) पिता भादि पदपर एवं श्रासकों का एक राजा, 
समस्त देवां का एक नामधा परमेश्वर, अध्यात्म से आस्मा। (२८ ) 
राजा के उत्तम राज्यर्मे प्रजाभों शी उन्नति । (२९) सर्वोल्छष्ट पद्‌ । (३७) 
सवंवशक्ता केन्दस्थ राजा । ८ ३१ ) अवर्णनीय राजा । ( ३२ ) राजा 
के चार रूप। (३३ ) राजा का उग्ररूप सेनापति इन्द्र । ( २८-३३ ) 
परमेदवर । ( ३४ ›) सैनिकों का सेनापति के सयोग में विजय । ( ३५) 
विजयी, वशी रष्ट्रपति । (३६ ) महारथी । ( ३७, ३९ ) शत्रु बल 
का जान करके शत्र पर आक्रमण । (४० ) भ्यूह-म्यवस्था । ( ४१, 
४२) विजय-घोष। ( ४३) वीरों को उत्ेजना। ( ४७, ४५ ) भयंकर 
सेना का शत्रु पीडन । ( ७२ ) उग्र अजेय सैनिक । (४७ ) शत्रु पर्‌ 
श्रमोत्पादक प्रयोग । ( ४८ ») शखों के गिरते हुए सेवासमिति्यो के करौ- 
ञ्य । (४९) वमे, अन्न ओषधि से रक्षा । ( ५० ५१) सेनापति का राजा 
के प्रति ओर अधीनों के प्रति कर्चभ्य। (५२, ५३२) राजा का 
कत्तव्य । ८ ५४ ) यक्षपति, राष्ट्रपति की रश्चा । पक्षान्तर में चखियां का 
कर्तव्य । ( ५५, ५६ >) यत्त ओर युद्ध की तुखना । ( ५७ ) तरीय 
यज्ञ । (५८) राजा ओर रमेश्वर । ( ५६) सूयं भौर पक्षान्तर मं 
राजा । ( १० ) राजा गृहपति ओर योगी । ( ६१ ) राजा की स्तुति, इश्वर 
की महिमा । ८ ६९ ) नायक के कत्तव्य भरण भौर पासन । (८ ६३, ६४ ) 
राजा के निग्रह ओर अनुग्रह के कर्सव्य। (६५, ६६ ) सूयं ओर 
नायक । (८ ९७ ») स्वरज्योति । मोक्षप्राक्षि । ( ६८ ) उत्तम सम्राज्य, 
पश्ान्तर मं मोक्ष रोक ( ६६, ७० ) राजा ओौर उक्तम अध्यात्म ज्ञानी । 
८ ७१ ) सष्टखराश्च राजा भौर परमेदवर । ( ७२ ) उन्तम पारक राजा, 
सुपणं भौर गरुत्मान्‌ । ( ७३, ७४ ) राजसभा । ( ७५ ) सभा सन्ना- 


९ ४८ ) 


लम । हद्धरोपासमा । ८ ७६, ७७ ›) तेजस्वी सभापति विद्वानों से पुर 
किारसभां । ( ७८ ) विचारक सदस्य । गुर-उपासना, सत्य शान 
श्रा्ति। (८०) विद्वानों का वणन । (८१) ऋत भादि सात प्रकार 
की विवेचना । ( ८२) मुख्य सात सेना-विभाग के नायक । (८४) 
सास पालक । ( ८५ ) प्रजा के साथ मुख्य अंग । (८६) दैवी प्रजा)! 
( ८७ ) सन्राट्‌ पद की प्रापि ओर राष्र। (८८ ) तेजस्वी राजा की 
मेघ ते तुरना । ( ८९ ›) राजा, मेघ, परमेश्वर शर ग्रहपति के पक्ष्ये 
मधुमान्‌ उमिं। ( ९० ) चतुरंग बर से युक सेनापति । चतुवेववित्‌ 
विद्वान्‌ । ( ५) राजा, यज्ञ, आत्मा, शब्द्‌ भौर परमेश्वर पक्षों म महाम्‌ 
दैव । ( ९२ ) त्रिविध धूतका दोहन । (६३) धृत की धारां का 
अध्यात्म, राञ्य भौर जलधाराभों के पक्षो य योजना । (९६ ) षृत- 
धाराभों की उत्तम धियां से बुना । (९७) उनकी कन्याओं से तुरना । 
( ९८ » यज्ञ शौर शष्ट । राजा भौर ददवर पक्ष म उस्म राष्ट्र सुख, 
परमानन्द की प्रापि ॥ 





॥ भोरम्‌ ॥ 
यजुर्वेदसंहिता ` 


प््फमोऽधव्वत्यः 


{ प्रजापतिः परमा प्राजापत्यः, देवा वा प्राजापत्या क्रषयः। 


॥ श्रोदेम्‌। इषे त्वोज्जं त्वा वायवं स्थ डेवो व॑ः सविता 
प्रापयतु ष्ठैतमाय कमेया श्राप्यायभध्वमच्न्या इन्द्राथ भागं 
रप्रज्ञावतीरनमीवा श्यक्ष्मा माव॑ स्तेन श्शत माघशंसो 
श्वा श्रस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बद्वीयै जमानस्य पशन्पाहि ॥ १॥ 
सविता देवता ( १) स्वराड्‌ ब्रहती । मध्यमः ( २) ब्राह्मी उभ्णिक्‌ । 

चऋष्भः स्वरः 

भा--हे परमेश्वर ! ८ इषे ›) अश्न, उत्तम दृष्टि आदि पदाथौकी 
प्रासि ओर ८ ऊजं ) सर्वोत्तम, पुष्टिकारक र्त प्रक्ष करने के ल्यि (भागं) 
सर्वोपासय ( त्वा त्वा ) तेरी उपासना करत, तेरा आश्रय रेते ह । ये प्राण 
ओर प्राणिगण { ( वायवः स्थ) सब वायुरूपं, वायु द्वारा प्राण 
धारण करते हें । (वः) उन सवका ( सविता ) उत्पादक परमेश्वर ही 
( देवः ) परम देव, सब सुखो ओर पदार्थो का प्रकारक भौर प्रदान 
करने वाला है । वह ( श्रेष्ठतमाय ) अस्यन्त श्रेष्ठ, सब ते उत्तम (कर्मणे) 
कम, निःश्रेयस, मोक्ष भासि के रिये (भ्र जपयतु) पहुंचावे, प्रेरित करे । ओर 

ऋ~--इषस्वादि खे ब्रह्मान्त विवस्वानपश्यव शति सर्वानु° । 

†{--परमष्टा प्राच्रपत्यो दशरापृरंमासमन्त्राणामृषिः । देवा बा प्राजापत्याः । 

शाखावायु्द्रश्च दवताः । स्वी० । परमेष्ठी प्रजापतिक्कषिः। 
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( अनन्याः ) कमी न मारने योग्य, इन्द्रियस्य प्राण गण, एव यन्षयोम्य 
गौएं ओर परथिवी आदि रोक सव ( आप्यायध्वम्‌ ) खूब परिपुष्ट हों । 
तुम ( इन्द्राय ) देश्वयंवानू पुरुष या राजा वा परमैश्वयं प्रा्िके लियि 
( भागं >) सेवन करने या प्राप्च करने धोग्य भाग हो । प्रजाएु वा गौ 
आदि पड्यु गण ! सब ( प्रजावतीः ) प्रजा, वत्स, पुत्र आदि सहित, 
( अनमीवाः ) रोगरषहित, ८ अयक्ष्माः ) राजयक्ष्मा से रहित रहे । (वः ) 
उन पर ८ स्तेनः ) चोर, डाकृ आदि दुष्ट पुरुष ( मा इंशत ) स्वामित्व 
भाक्त न करे । ( अध-शंसः ) पाप की चचां करने वाटा, दृसरां को पाप, 
हिसा आदि करने की प्रेरणा करने वाखा नीच पुरुष भी (चः मा दशत) 
उन पर स्वामी न रहे । वे सब ( गोपतौ ) गौ अर्थात्‌ गौं ओर भूमियों 
के पालक राजा ओर रक्षक पुरुष के अधीन (ध्रुवा ) स्थिररूपसे 
८ बह्यीः › बहत संख्या मं ( स्यात ) बनी रहे ' हे विद्धान्‌ पुरुष ! नू भी 
( यजमानस्य ) यक् करने हारे, दान देने वाटे आत्मा, ओौर यक्षकन्ता 
श्रेष्ट पुरुष ऊ ( पशून्‌ पाहि ) पद्युओं की पालना कर । क्त० 9 । ७। 
¶ । १-७ ॥ 
वसोः पवित्रमसि योरसि पथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोसि विश्वधा 
असि । परमेण धाम्ना टखथदस्वमा ह्यामोते यक्ञपतिद्धार्षीत ।।२॥ 
यज्ञो दवता । स्वराड्‌ श्रारषीं त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 
भा०--हे यन्ञमय पुरुष ! परमेश्वर ! त्‌ ( वसोः ) सव संसार को 
वसाने हारा, सब मे व्यापक रूप से बसने वाखा है । ओर श्रेष्ठ कमं, यत्त 
का ( पविच्रम्‌ ) पविश्र, परम पावन स्वस्प है।( योः असि)तू यौः 
सब का प्रकादाक है ओर सवका आश्रयदहै, तू ८ एथिवी असि ) एथिवी 
के समान महाम्‌, विश्यात एव सव का आश्रय होने ते प्प्थिषवी' है। तू 


२---वसावायन्य । चोमतिरश्बन उखा । सर्बा० । मविश्वधाः प्ररमेखः 
इति कारवपाठः । 
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( मातरिश्वनः ) अन्तरिक्ष मेँ निरन्तर गति करने वे वायुका ( घर्मः 
असि ) श्रोधक, तापकं वा संचालन करने वारा है ओर इसी कारण 
( विश्वधाः असि ) समस्त प्राणियों का पोषक या धारण करने हारा है । 
नृ ( परमेण धान्ना ) परम, सवश्रष्ठ॒ धाम, तेज, धारण साम्य से 
{ दृहस्ब ) बद्‌, इद्धि को प्राक्च हे । हे परमात्मन्‌ ! त्‌ (मा ह्ाः ) हमें 
कभी मत व्याग । ( यक्तपतिः) यज्ञ का पालक, स्वामी, यजमान 
पुरुष भी (ते ) उक्ष से कमी (मा ह्वार्षीत्‌ ) वियुक्त न हो ॥ श्त $। 
७ । १ । ९-११॥ 
वसाः पविन्नमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि खदख्रघारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसः पवित्रेण शतधारेण स॒प्वा 
काम॑धन्तः ॥३॥ ` ॥ 
सविता दवता । भुरिग्‌ जगत । निषादः) 
भा“ - दे परमेश्वर ! आप (वसो ) सबको बसाने हारे ओर 
श्रष्ठ कम ओर सब मे बसने वाले वसु आत्मा के ( पविन्रम्‌ ) परम 
पवित्र करने वाले ओौर उसको ८ दान-घारम्‌ ) मैकडां प्रकार से धारण 
पोपण करने बालेष्टो। ह परमेश्वर ! आप ( वसोः) सव्र को बसाने 
वाखे श्रेष्ठ कम ओर सब मे बसने वाटे आत्मा का ( सहस्र-धारम्‌ ) 
सहस्रौ प्रकार से धारण करने वारे होकर उसको ( पषिश्रम्‌ ) पविन्र 
करने वारे ( असि ) ह । हे पुरुष ! ( सविता देवः ) सर्वान्पादक, सव- 
अररक, सवेद परमेश्वर (त्वा ) तुक्च को ( शत-धारेण >) सैकड़ों धारण 
दाक्तिसे या धारण पोपण करने वाङे समध्यं से युक्त ८ सु-प्वा ») उत्तम 
रीति से पविश्र करने वाटे ८( पवित्रेण ) पावन सामध्यंसे ८ पुनातु ) 
पयिन्र करे । [ रश्च ] हे पुरुष ! त्‌ ( काम्‌ ) किस ₹ वेदवाणी या ईश्वर 
की परम पावनी किस २ शक्ति का ( अधुक्षः) गी के समान पुष्टि-प्रद्‌ 


~क ० ~= क्षि 


3 ---वसोवायव्यम्‌ । देवस्त्वा पयः । कामधुत्तः प्रश्नः । सर्वा० ॥ 
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[भी भ 9) [मे ~ 


ज्ञान, रस वा बट प्राप्त किया करता है १शत० ¶ । ७ । १ । १४-१७ ॥ 

सा विश्वायुः सा विश्वकमौ सा विश्वधायाः 

इन्द्रस्य त्वा भागथं सोमेनात॑नच्प्ि विष्णो हव्य र॑ ॥४।} 

विष्णर्देवता । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०्-'काम्‌ अधुक्षः' इस भ्रश्न का उरारे देते ह! (सा) वह 

परमेश्वरी शक्ति जिसका प्रकाश वेद द्वारा हज है वह ( विश्व-आनुः ) 
समस्त संसार का जीवन रूपदहै। ८ सा) वह परमेश्वरी शक्ति ( विश्व- 
क्म ) विश्च को रचने वाली, सव का निर्माण करने वाणीहि। (सा) 
वह परमेश्वरी शाक्ते ( विश्व-धायाः ) समस्त जगत्‌ को अपना परम रस 
पान करने जओौर सब को धारण-पोषण करने होरी है । हे यज्ञमय? 
( इन्द्रस्य ) रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर के ( भागम्‌ ) भजन करने योग्य, सेव- 
नीय स्वरूप (त्वा) तुक्च को ( सोमेन ) सोम, सवप्रेरक, सर्वोन्पाद्क 
आनन्द रस से ( आतनच्मि ) चद्‌ करता ह । हे ( विष्णो ) सर्वव्यापक 
परमेश्वर ! आप ( हव्यम्‌ ) इस आत्मा के प्रहण करने योम्य विज्ञान 
ओर समपंण करने योग्य आत्मा की ( रक्ष >) रक्षा करो । श्त +! 
७ | १ । १७-२१॥ 

श्मग्ने बतपते वरन चरिष्यामि तच्केय तन्मे राध्यताम्‌ । 

इदमदहमनेतात्सत्यसचेमि ॥ ५॥ 

ह श्रगिनिेवता । श्राचीं त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भार-हे ( अम्ने ) ज्तानोत्पादक ! अग्रणी ! सब के नेता परमेश्वर 

हे ( ब्रतपते ›) सव॒ सत्यभाषणादि त्तो, शुभकमों के पारक स्वामिन्‌ ! 
म ८ व्रतम्‌ ) ब्रत, पविन्र सत्यभाषण, सत्य कम॑, सत्य ज्ञान का ( चरि- 


४--सा विश्वायुख्लीख गव्यानि । इनद्रस्यन््रम्‌ । विष्णाः पयः । सर्वा 
°सामनावनाच्मः इति काणव० । 
५--श्रगन श्दभाग्नय । स्वा०॥ 
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"वयामि ) आचरण करूंगा । ( तत्‌ ) उसको पान करने मे मै (श्श्यम्‌) 
समथं होऊ । ( मे ) मेरा ८ तत्‌ ) वह सत्य बताचरण ८ राध्यताम्‌ ) 
पूणं हो, सफर हो । मै ( इदम्‌ ) यह चत धारण करता हँ कि (अहम्‌ ) 
म ( अच्रनान्‌ ) असत्य, मिध्याभाषण, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या आचरण 
से ओर ऋत अथात्‌ सन्यमय वेद्‌ के विपरीत अनृत से वृर रह कर (सत्यम्‌) 
सन्य वेदा, ग्रत्यक्ष आदि प्रमाणो, खष्टि क्रम ओर विद्वानों के संग, विचार, 
आत्म खद्धि से प्रा ्रमरहित सम्यक्‌ परीक्षित निश्चित तत्व को (उपैमि) 
माप्त बोः ॥ श्रत० १।१।१।११॥ 


कस्त्वां युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्म स्वा 
युनक्ति । कमे घां वेषाय वाम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रजापतिर्देवता । श्राचीं पक्त: । पचमः ॥ 


भा प्रजन] हे पुस्य! तू जानता ह किं (त्वा) तक्षको कार्यौमें 
( कः » कौन ८ नुनक्ति ) प्रेरित करता है ? [ उत्तर ] हे पुरुष ! (त्वा ) 
तुश्चको ( सः ) वह परमेश्वर ही ८ युनक्ति ) उत्तम काय ओर सन्मां में 
प्रित करता है । [ प्र° ] (त्वा) तुश्चको वह परमेश्वर ( कस्मै ) किस 
भरयोजन के लिये ( युनक्ति ) नियुक्त करता है “ [ उ० ] (न्वा ) तुश्चको 
चह परमेश्वर (तस्मै) उस उस, उत्तम २ कायं सम्पादन के लिये (युनक्ति) 
नियुक्त करता है । हे खीपुरुषो ! ओर गुरुदिश्यो ! वह परमेश्वर ८ वाम्‌ ) 
तुम कनं को ( कमण ) उत्तम कमं करने के लिये प्रेरित करता है । ओर 
वह { वाम्‌ ) त॒म दोनों को ( वेषाय ) सवं खुभगुणों व विद्या के प्राप्त 
करने ओर पूणं जीवन प्राप्त करने के स्थि या सवंज्यापकं परमात्मा को 
नाप्त करने ॐ खये ( युनक्ति ) नियुक्तं करता है ॥ दात १।१।१। 
११-९९॥१११।२।१॥ 


६--कस्त्वा प्राजापत्यम्‌ । कमय खक्‌ शएपम्‌ । सकौ०। 
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परत्य रलः प्रत्युष्टा ्ररातयो निप्र रसो निषठप्रा ्मरातयः। 
उकेन्तरिल्षमन्वमि ॥ ऽ ॥ 

जद्यज्ञो दवता । प्राजापत्या जगती । निषादः स्वरः ॥ 


भा०-( रक्तः ) विघ्लकारी दुष्ट स्वभाव के पुरुष को ( प्रद्नुष्टम्‌ ) 
भल्यी प्रकार जांच करके संत करो । ( अरातयः) दानक्षीख्ता से 
रहित परदव्यापहारी, निदयी पुरुषो को (प्रव्यु्टाः) ठीक रे विवेचन करके 
अपराध के अनुसार सन्तापित व दण्डित करना चाष्टिये । ( रक्षः ) विध- 
कारी दु पुरुष ( निःतत्तम्‌ ) चृ तक्ष हो । ओर ( अरातयः ) निदय 
शच्च भी ( निः-तक्षाः ) ख्‌ब सन्तक्ष हों । इस प्रकार प्रथिवी रूप समस्त 
यक्तवेदि को दुष्ट, विध्चकारियों से रहित करके पुनः मँ ( ऊर ) विस्तृन, 
महान्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ >) मुखसा यनाथ अन्तरिश्च पदेश्च को भी (अनु पमि) 
अपने वहम कख; ओर दुष्ट का पीदा कर उनका नाद्य करूं ॥ श्त° १ । 
१।2। १-४॥ 
धूरसि धूक धूवन्तं धृक तं योऽस्मान्‌ धूवति तं धूक यं 
धवौमः | दुवानामसि वहनितम्र थ सखितम पप्रितमं जुतम 
देवहतमम्‌ ॥ ८॥ 

आभ्नरेवता । अतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-हे रान्‌ ! वीर पुरुष ! तथा हे परमात्मन्‌ ! तू (धूः असि) 
समस्त शत्रुओं का विनाद्यक एवं शकट के धुरा के समान समस्त प्रजा के 
भारको उठनेम समथ॑दहै। तू ( धृवन्तं ) हिसा करने हारे को ८ धवं ) 
विना कर । ओर ( तम्‌ ) उसको ( धूवं ) मार, दण्डदे (यः) जो 
८ अस्मान्‌ » हरमे ८ धूवंति ) पीडित करता है । ओर ( तं धृव >) उसका 

७--रत्तोध्नं बह्म देनता $ति सायणः कारवभाष्य । रक्तः, लिमा 

रिक्तं देवतेति भ्रन.-त ० । प्रत्युष्टं द्र रात्तस । उरु ब्रह्म रत्तोघष्न सर्वत्रेति सवा०। 

८-- पूरसि धूः । देवानां विष्ुर्स्वा रनः सर्वा ० । “पूवे त यं०' इति कारव०। 
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नाश्कर ( यम्‌ ) जिसको ( वयम्‌ ) हम विद्धान्‌ जन ( धूमः ) विनाश्च 
करं । हे वीर पुरुष ! हे परमात्मन्‌ ! ८ देवानाम्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को 
( वन्हितमम्‌ ) सबसे उत्तम, बहन करने वाखा, उनका भार शकट को बैक 
के समान अपने उपर उठाने वाला, ( सस्नितमम्‌ >) अशनि वा जख्वत्‌ राष्‌ 
को मलिन स्वभाव के दुष्ट पुरुपा से शुध करने हारा, ( पप्रितमम्‌ ) सब 
का सव. त्तम पालन करने हारा, ( जुष्टतमम्‌ ) सब का सर्वोल्छष्ट प्रेमपात्र 
( देवहूतमम्‌ ) विद्वा पुरुषों को स्वांत्तम उपदेश्च करने हारा, सब को 
प्रेम से अपने प्रति ञुकानेहारा वा सवंस्तुत्य है । हम तेरी नित्य उपासना 
कर । शत० १।१।२।1। १०-१२॥ 


श्रस्डतमसि दविधीने दर्थुहस्व मा ह्वामौ तें य॒क्षपतिहवर्षात्‌ । 
विष्युस्त्वा क्रमतामुरु वातायापंहत्थुं रक्तो यच्छन्तां पञ्च॑ ॥९॥ 
विष्ुरेवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०--हे यक्त ! प्रजापते ! तू. (अह तम्‌) कुटिलता से रदित (हविः 
धानम्‌ ) अन्न ओर ज्ञान का आधार ओर उसका आश्रयस्थानदहै। हे 
यजमान ! यत्तशीर पुर्प ! तू ( रहस ) णेसे यत्त को सदा ब्दा ।(मा 
हाः ) नू उसको त्याग मत कर । हे यज्ञ! ( ते ) तेरा ( यक्षपतिः ) यत्त 
पालक, स्वामी पुरुप (मा हार्षीत्‌ ) तक्ष कभीत्थाग न करे । हे यन्त॒! 
( त्वा ) तुञ्चे ( विष्णुः ) व्यापक मयं यरा परमेश्वर ( क्रमताम्‌ ) शासन 
करता, तुन्न रचता ओर तुक्च पर अधिष्टाता रूप से विद्यमान है । वह इस 
बरह्याण्ड खूप कट या महान्‌ यत्त मे शासक है । वह ही ( उर वाताय ) 
महान्‌ जीवनप्रद्‌ वायु ओर प्राणियों के प्राण-समष्टि के सज्चारून करने के 
लियि विद्यमान है । ( रक्षः ) जीवन के विष्न करने हारा दुष्ट हिंसक 
( उपहतम्‌ ) मार दिथा जाय । ( पच ) पाचों अगुखियां जिस प्रकार 
किसी पदाथ को पकडती है उसी प्रकार पाचों जन यन्मे एकत्र होकर 














~~~ 


९---उरष्टाञष्याः । श्रपदत रक्तः । यच्ुन्तां हावष्व)ः । सवा° | 
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( यच्छन्ताम्‌ ) दुष्टां का निग्रह करे भर जीवनोपयोगी सुखों का स्र 
करं । रोग अख्नसम्पादक यक्ष को बढाव, उसको कभी न त्यागे । व्यापक 
सूयं सवंच्र फेरे, जिससे खूब वायु बहे ओौर रक्षोगण, जीवनाशक पदाथ 
नष्ट टां ओर पाचों जन मिरु कर उन राक्षसो का दमन करे । शत० १। 
१। २। १२-१९॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प॑खवु.ऽग्विनोवीहुभ्या पूष्णो दस्ताभ्याम्‌ । 
श्रञ्मय जुष्टं गृह्णाम्यश्नीषोम।भ्यां ज्रं गृह्णामि । १०॥ 

सविता देवताः । भुरिग्‌ बृहती । मध्यम! ॥ 


भा०्-जो अन्न आदि ग्राह्य पदाथं (त्वा ) उसको ( देवस्य ) 
सवंप्रदाता ( सवितुः ) सवंप्ररक, सवं दिभ्य पदार्थौ के उत्पादक परमेश्वर 
या राजा के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये इस ससारमे या उसकी आल्ञा्म 
रष्टकर ( अश्िनोः बाहुभ्याम्‌ ) अधिया, सखी पुरुषों या यक्ञसम्पादक 
विद्धानों या सूयं ओर चन्द्र॒ की बाहुओं अर्थात्‌ ग्रहण करने वारे साम्यां 
दवारा ओर ( पूष्णः ) पुष्टिकारक प्राण के ८ हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहण ओौर 
विसजन करने के साम्यौ द्वारा ( अभ्नये जुष्टम्‌ ) अभि अर्थात्‌ जाठर 
अभ्नि के तेवन करने योभ्य ओर ( अ्नि-सोमाभ्याम्‌ ) अभ्चि भौर सोभ, 
अग्नि ओर जल इन द्वारा ( जष्टम्‌ >) सेवित, या सेवन करने योग्य सुपक्क 
अन्न को ( गृह्णामि ) हण करू । 


राजा के पश्च मे-अग्नि=राजा या श्चात्र बर ओर सोम = बाद्यण 
इन दोनों के अभिमत अन्न आदि पदार्थो को दो अश्वी अथात्‌ खी पुरुषां या 
राजा, बाद्यण विद्वानों के बाहुवरू जओौर पूषा अथात्‌ पुष्टिकर भागथुक्‌ 
नामक करसंभ्राहटक अधिकारी के हस्तो, ग्रहण करने के सामथ्यं द्वारा 
सर्व॑प्रेरक दंश्वर के राज्य म ष्टण करू ॥ शत० १।१।२। १७॥ 








१०-देषस्य त्वासाविश्रम्‌ । भ्रगनयेर्लिमेक्ते सवाो०। 
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भरताय त्ता नार।तये स्वरभिचिख्यैषे रथदन्तां दयौः पृथिव्या 
मुदन्तरित्तमन्वेमि । पथिष्यास्त्वा नाभो सादयाम्यदित्या 
उपस्थे ऽग्ने व्यथं र्त ॥ ११॥ 


त्रधर्देवेता । स्वराड्‌ जगती । निषादः ।; 


भा०--हे अन्न या अध्ने ! या हे राजन्‌ ! में (त्वा) तुक्षको (भूताय) 
उत्पन्न प्राणियों के हित के सिये उत्पन्न करता हूं । ( अरातये न) 
दाननदेनेके खयि, या किसी भ्रष्ठ कायमें व्ययन होने के लिये नही, 
या्ात्रु के हित के व्यि नही, प्रन्नुत सबके कल्याण के लिये स्थापित 
करता हं । मेँ पुरुष (स्वः) सुखकारकं परमात्मा के परमतेज को 
८ अभि विख्येषम्‌ ) निरन्तर देग्बू । मेरे ८ दुः ) घर ओौर धर के समस्न 
भ्राणी ८ परथिवीम्‌ ) प्रथिवी पर ( दहन्ताम्‌ ) सदा बद , उन्नति क्रं ओर 
मैं ( उरु अन्नरिक्षम्‌ ) विशाल अन्तरिक्षमें भी ( अनु एमि ) जाऊ ओर 
उस पर भी वक्ष करू । हे (अश्म) सबके अग्रभी, ज्ञानप्रकाशकं पुरुष! 
( स्वा >) तुक्षको राजा के समान ( परथिव्याः ) प्रथिवी, प्रथिवीवासी 
पुरूषो के ( नाभौ ) केन्द्र म, मध्य मे सबको व्यवस्थासृन्नर में बाधने के 
कायं मे ओर (अदिन्याः) इस अविनाशी, अखण्डित राजसत्ता या प्रथिवी 
के ( उपभ्थे ) प्रष्ठ पर ( सादयामि) स्थापित करतां । हे अग्ने पर- 
सन्तापक ! नू ( हव्यम्‌ ) हव्य, देने ओर ग्रहण करने योग्य, एवं ज्ञान 
योग्य समस्त अन्न आदि पदार्थों की ( रश्च) रक्ना कर । शत १। 
१ । २ । २०-२३ ॥ 


पिन स्थो वैष्णव्यौ सवितुः प्रस्व उत्पुनाम्यच्छद्रेश पवित्रा 


खयैस्य रश्मिभिः । देवीरापो अग्रेगुवो भअभ्रपुवोऽग्रं इमम्रद्य 
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१ १--भूतायत्वाहविः । स्वः सयः । दृहन्तां गृह।ः । पाथन्यास्त्वा हव्यम्‌ । 
सवा ० । शरद्स्व ० शति काण्व ° । 
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यक्षं नयताग्रं यज्ञपतिं सधातु यक्ञपति देवयुव॑म्‌ ॥ १२॥ 


श्रापः मविता च द्रेवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 


भा०-८( पवित्रे स्थः ) सूयं ओर जरू दोनों पवित्र करने हारे, मक 
आदि के क्नोधक हें ! उसी प्रकार प्राण ओर उदान ! इस देह ये पवित्र, 
गति करने वाटे ढ। वे दोनों ( वैष्णव्यो ) इस ससार ओर देहमपर यज 
मे वत्तेमान रहते हँ । जल ! ओर प्राण उदान ओर व्यान तीनों !८ वः) 
इन को ( सवितुः ) समस्त दिव्य पदार्थौ के उत्पादक प्रोरक सुं ओर 
समस्त इन्द्रियां के प्रेरक आत्मा के ८ प्रसवे) शासन या प्रेरक बट पर 
( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहिन, ८ पवित्रेण ) श्लोधन करने वाटे, ऊज ते जते 
अन्न स्वच्छ करिया जाना है उसी प्रकार ८ सूर्यस्य रदिमभिः) निरन्तर 
पूथ्वी नर पर पडने वाद्टी रदिमयां, किरणों हारा ( उत्‌ पुनामि ) उपर 
खे जाकर मेँ ओर भी पविच्र करता ह, खद्ध करतार । तत्र वे ( आपः) 
जरू ८ देवीः >) दिव्यगुण रुक्त होकर ( अग्रेगुवः ) अग्न अथात्‌ समुद्र = 
अन्तरिक्ष मे व्यापक ओर ( अग्रेपुवः ) अन्तरिक्ष चा वातावरण को हयी 
पवित्र करने वाले हो जाते दँ । पवित्र जरु ( अद्य ) अव्र, सदा ( इमम्‌ 
यक्तम्‌ ) उस महान्‌ दश्वरनिर्मित ब्रह्याण्डमय यज को ( अग्रे नयत ) सब 
से भ्रष्ट पद पर प्राक्त करत ह । ओर ( सु-धातुम्‌ ) समस्त ससार को 
भली प्रकार धारण करने वारे उस ( यज्ञ-पतिम्‌ ) यज्ञ के स्वामी परमेश्वर 
ओर ( देव-युवम्‌ ) दिप परथिवी आदि पदार्थौ को बनाने ओर रचने हारे 
( यज्ञ-पतिम्‌ ›) यज्ञपति परमेश्वर को ( अग्र नयत ) सवे उत्तम पद्‌ पर 
स्थापित करते है । 

राजा के पक्ष मे -( पवित्रे स्थः) हे राजा ओर प्रजा! तुम दोनांदह्ी 
राष्र को परिश्ोध करने हारे ( वैष्णव्यौ >) व्यापक राञ्यभ्यवस्था के अग 
हो । म पुरोहित ( वः सवितु प्रसवे उस्पुनामि >) तम प्रजाजनों को प्ररक 
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? २--पावत्रार्निगोक्त । सवितुरेवीः प्रात्तता श्रापानि । सवा । 
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राजा की प्रेरणा ओर शासन दवारा उन्नत करता हूं । (अच्छिद्रेण पवित्रेण) 
बिनाचिद्रके छजसे जैषे अन्न गुद किया जाता है ओर ८ सयंस्य 
रदिमभिः ) सृयं की रदिमयों से जिस प्रकार जरु ओर वायु छुद्ध होते हे । 
उसी प्रकार अच्छिद्रेण >) त्रुटि रहित, विना छल-चिद्‌ के पवित्र व्यवहार 
ओर सयं के समान कान्तिमान्‌ प्रतापी राजा के ररिम अर्थात्‌ भ्रजाओ को 
बाधने वाली व्यवस्थापक रासो सेराष्ट्रको खद्ध करू | ( देवीः जपः ) 
दिव्य गुणयुक्त, विद्रान्‌ आ्षपुरुप ( अम्र-गुवः ) सव कामों मे अगुज हों 
ओर (अग्रुवः) आगे सब के मागदश्क हां । हे ( आपः ) आक पुरूषो ! 
आप खोग ( अद्य इम यज्ञं अग्रे नयत ) अव इस परस्पर संगत सुन्यव- 
स्थित राष्ट्र को आगे उन्नति के मागे पर ठे चलो । ८ सु-धातुं देवयुवम्‌ 
यक्तपतिम्‌ अभ्रे नयत ) राष्टर्के उत्तम ख्पसे धारक, पाक, पोषक 
विद्वानों के प्रिय, यत्तपति रणष्ट्रपति को आगे टे चल्गो ॥ श्त० \ । १। 
३ । १-७ ॥ 
युष्मा इन्द्रा ऽचरणीन वुज्रतूय ययामिन्द्रमषुरीध्वं वचृच्तूर्य 
प्रो्तिता स्थ । २श्रग्नयेत्वा ज़ प्रोत्त(ग्यग्नीपोमाभ्यां त्वा 
जष्रं प्रोत्तायि । उदेव्याय क ~र शुन्यध्व देवखज्याये यदधो शुद्धाः 
पराजघ्नुरिदे वस्तच्ल्युन्धामि ॥ १३ ॥ 

(९) ष्दरो व्रता । निचृदुष्णम्‌ ॥ ऋषमः। ( र ) अग्निः किरार 

गायत्री । षड्जः ¦ ( ३ ) यज्ञः भुरिग्‌ उच्णिक । ऋषभः । 

भार्-हे प्रजा के आक पुरुषो ! ( नुप्मा ) तुम लोगों को (इन्वः) 
केश्वरय॑वान्‌ राजा, सुयं जिस भ्रकार मेघ के साथ संग्राम करने अर उसको 
छेदन-भेदन करने के अवसर पर महण करता है उसी प्रकार ( इृत्रतुय ) 
राष्ट पर आवरण या वेरा डालने हारे शत्रुके वध करने के सं्राम-कायं 
मु ( अ्णीत >) वरण करता हे । ओर ( बत्रतयं ) घेरा डाखने वारे या 


------~ 


? ३--च्रम्नय लिंगाकते । श्रग्नीपामाभ्याप्वा । दैव्याय पात्राण । सवा०। 


१२ यजुवैदसंदितायां [ म०१३ 
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राष्ट्र की सुख-सम्पत्ति के वारक दुष्ट पुरुष के साथ ्टोने वारे संभ्राममें 
ही ( यूयम्‌ ) ठम व्गेग मी ( इन्द्रम्‌ ) इन्दर, रेश्वयंवाच्‌ ्रतापी पुरुष को 
अपना नेता, स्वामी ( अ्रृणीध्वम्‌ ) वरण किया करो । आप सब आप 
जन (प्रोक्षिताः स्थ ) वीयं ओर धन आदि दारा उस्सिक्त, सम्पन्न, विश्षेष 
खूप से दीक्षित, जल से स्वच्छ, अभिषिक्त या युद्ध भँ निष्णात होकर रो । 

(२) हे वीर पुरुष! ( अभये जुष्टम्‌ ) अथ्रणी नेता के प्रमपान्न 
(त्वा) तुक्च को ( प्रोक्षामि) भभिषिक्त करता हँ, दीक्षित करता है, 
( अश्चिषोमाभ्याम्‌ ) अभ्चि ओर सोम, क्षतिय ओर ब्राह्मण या राजा ओर 
श्रजा दोनांकेहित केल्िया दोनों के बलों से ८ जष्टम्‌ ) सम्पन्न 
( स्वा ) तुक्च वीर, उत्तम पुरुष को ( प्रोक्षामि) जलो द्वारा अभिपिक्त 
करता हं 

(३) हे (आपः) आस्त पुरुषो ! जाप सबलोण मिलकर इस 
उत्तम पुरुप को ( देव्याय कर्म॑णे ) देवों से या देव, राजा द्वारा सम्पादन 
करने योग्य कमे, राज्यन्यवष्टार के शिष्‌ ( खुन्धध्वम्‌ ) शद्ध करं , नाना 
ज्यं से अभिषिक्त करं । ओौर ८ देवयज्याय ›) देवों, विद्रानों द्वारा परस्पर 
संगत कर करने योग्य व्यवस्था कायं के लिये तुद्चे अभिषिक्त करे । 
राजा प्रजा के प्रति कहता है--हे ्रजाजनो ! आस पुरषो ! ८ यद्‌ ) यदि 
(वः) तुममेसेजो कोहं रोग ( अद्ुढाः ) मखिन, अश्युद्ध, च्रुरिपूणं 
होकर ( परा जघ्नुः >) दाश्रुओं से पर'जित होकर प्छड खा गयेहेंतो 
( इदम्‌ > यह मेँ इस प्रकार (वः) आप रोगों को ( तमू ) उस चरि 
के दूर करने के रिग ( इन्धामि ) विद्छद्ध, त्रटिराहित करता ह । 

राजा प्रजा के आस पुरुषों को समाम के निमित्त वरे । प्रजां राजा 
को घरं । राजा प्रजा के निमिष भरती हुए वीरपुरुषों का भी दीक्षित करे, 
राजा राञ्यकायं को देवकाय या दंश्वरीय सेवा जानकर शुद्ध चिस होकर 


अभिषिक्त टौ । ओर राजा अपने समस्त कायंकरांओं को श्रुिरहित करे । 
शत० १।१।३।८।१२॥ 


म० २४ | प्रथमोऽध्यायः १३ 
शमोस्यवधत थ रत्तोऽवधूता श्ररातयो-ऽदिव्यास्त्वग॑सि प्रति 
त्वादितिर्वत्त । श्रद्विरसि वानस्पत्यो व्रावासि - युर्ब्रः थति 


त्वादत्यास्त्वगवेत्तु ॥ १४॥ 
यज्ञा देवता । स्वराड जगती । निषादः ।। 


भा०- हे राजन ! (क्म असि ) जिस प्रकार घर सुखदायीष्टोतादहै 
उसी प्रकारत्‌ प्रजा के ल्यि सुखप्रद है। (रक्षः) तेरेद्धारा दी विघ्न 
कारी राक्षसां को ( अवधूतम्‌ ) नीके दवा कर नष्टकिया जाताहै। 
( अरातयः अवधूताः ) हमरे अधिकार भौर संपत्ति को हे न देने हारे 
अदानश्नील, दुष्ट पुरुष भी मार दिये जाते हे । तू सचमुच (आदित्याः) इस 
खणड अविनश्वर, अदिति प्रथिवी की ( त्वक्‌ असि >) त्वचा के समान 
रक्षक है । अथात्‌ जिस प्रकार स्वचा देह की रक्चा करती है उसी प्रकार 
बाद्य आघातों सै त परथिवी निवासी प्रजा की रक्षा करतादहै। (त्वा). 
तञ्च को ( अदितिः ) यह प्रथिवी वासी प्रजाजन ( प्रति वेत्त ) प्रत्यक्ष 
रूग्मे जनिं । हे राजन्‌ नू! ( वानस्पत्यः ) वनस्पति के बने ( अदिः) 
कभीभीन टूटने वाटे मूसल के समान ददु है । अथवा ( वानस्पत्यः )' 
वनस्पतियों का हितकारी जिस प्रकार मेध बरसता है उसी प्रकार तू प्रजा 
के धति सुखों का वर्ष॑क ( अदिः ) ओर अभेद्य रक्षक है । (मावा असि). 
जिख प्रकार दद्‌ शिला अन्न आदि पदोर्थोः को चुरा रे कर देतीहै उसी 
प्रकारत्‌ भी श्च्रुओं को चकनाचुर करदेतादहै। तृ ( प्रथु-वु्नः ) विहार 
मूर वारा, दद्‌ आधार वाखा है । ( अदिस्याः ) अदिति, प्रथिवी ओर 
उसके ऊपर बसने वाली प्रजा के ( त्वक्‌ ) त्वचा के समान संवरणकारी 
रक्षक रोग भी (त्वां) कुक्षि (भ्रति वेत्त ) प्रत्यक्ष रूपमे जानें ॥ 
क्ात० १। १। ४-७। 


१४-शमस्यादप्याः कृष्याजनम्‌ । श्रवधूत रात्तसम्‌ । श्राद्रगावालूखल 
सवार? ॥ 


१४ यद्चदसंदहि तायां [ म० १६ 
"द्ग्नेस्तनूरस्ि वाचो विखज्ञनं देववीतये त्वा गृह्णामे 
बृहदुग्र(वासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्य हविः शमीष्व खशमिं 
शमीष्व । हविष्कृदेहि हवचिष्कदेदिं ॥ १५॥ 
यज्ञा दवना ( १ >) नचृत्‌ जगती नषादः ( २ ) याजुषी पक्तिः । पचमः॥ 
भा०-हे प्रजा के पालक ! यज्ञमय प्रजापते ! राजव ! त्‌ ( अग्नेः 
तनूः असि ) अश्चि कास्वरूप है। अश्निके समान साक्षात्‌ अग्रणी जओौर 
दुष्टो का तापकारी है। ( वाचः विसजनम्‌ ) वेद॒ आदि वाणियों ओौर 
स्तुतियुक्तं वाणियों के व्याग करने, भेट करने का स्थान है । (त्वा) तुश्च 
को हम प्रजाजन ( देव-वीतये ) देव, विद्धानी वा शुभगुणोंके रक्षावा 
राधि के निमित्त ( गरृहणामि ) स्वीकार करते हे । न्‌ ( वानस्पत्यः ) वन- 
स्पतति अर्थात्‌ काष्ट के बने मूसल के समान शत्रुनाशक ओर ( बृहदभ्रावा 
असि ) बड भारी पापाणके समान दान्रु के दलन करने वाला है। 
( इदम्‌ > यह ( देवेभ्यः ) देव विद्धान्‌ पुरुषो के उपकार के दिय (हविः) 
ग्रहग करने योग्य अन्न या भोग्य पदाथं है) ८ सः) वहन्‌ राजा उसको 
( श्चमीष्व ) शान्तिदायक र्पमे तैयार कर । ८ सुरामि ) उत्तम रीतिसे 
दुःखश्मन करने के लिये ( शमीष्व ) उसको उक्तम रीति से तैयार कर । 
दे ( हविष्छृत्‌ ) अन्न आदि पदार्थो के तयार करने वारे सत्पुरुष ! तू 
( एहि ) आ । हे ( हविष्करत्‌ एहि ) अन्न आदि पदार्थो को तैयार करने 
वाले पुरूष ! त्‌ आ ॥ शात० 4।१।४। ८-१३॥ 
कुक्कुटो ऽसि मधचुजिह्न दषमूजमावद त्वया वयथ संघात 
सघत ज्ञेष्म वर्षवृद्धमसि परति त्वा वर्ष वेत्त पर।पूत र्तः 
परापूता भरांतयोपंहतथं रक्तो वायुर्वो विविंनक्तु ब्डेवो व॑ः 
१५-- भग्ने वेः । वृहत्सद्रभूमौसले । दवि कृदाधदवतवाम्‌जयि 
यज्ञपत्नी । सर्वा० । ०ष्वृहनूम्रावाति०, !ज्शमि इव्यं ~ रामोष्व०' श्ति 
कारव ० । यज्ञो देवता । द ० । 
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सिता दिररयपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वचिदरेस पाणिना ॥ १६ ॥ 
वायुः सकता च देवते (१) ब्रह्मी त्रिष्टुप्‌ । पेवतः, ( २) मिराद्‌ 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे वीर राजम्‌! न्‌ ८ इक्कुटः ) जोर डशकुओं को नाश करने 
वाला ओर ( मधुजिह्वः ) मधुर जिह्वा वाखा अर्थात्‌ मधुर वाणी बोलने 
हारा ( असि) है। त्‌ हम ( इषम्‌ ) अन्न आदि भोग्य पदाथंया प्रेरक 
आक्षा वचन, ( ऊजंम्‌ ) परम विद्यादि पराक्रम तथा अन्यान्य बलकारी 
पदार्थो को प्रास्त करने का (आः वद्‌ ) उपदेश्ष कर । रोगों को अन्नादि 
उत्पन्न करने की आन्ञा दे । ( व्वया ) तुश्च वीर, अग्रणी राजाके दारा 
( वयम्‌ ) हम ( संघात संघातम्‌ ) शच्रओं को मार मार कर ( जष्म) 
विजय करं । ८ व्य्॑रद्धम्‌ असि ) जिस प्रकार सुपकी सीकं वषांसे 
बदु होने के कारण वह सूप वन्द है, उसी प्रकार हे जानी पुरुष ! नू 
भी वर्षों मे अधिक आयु होने से वष॑न्रदध है । ( व्ब्द्ध त्वा ) उस वर्षो 
मे बटे, दीवायु, एषं शृद्ध अनुभवी तुक्च पुरुष को ( प्रति वेत्त ) प्रत्येक 
पुरुप जाने । जिस प्रकार सूप अन्न को फटक कर भूसी को प्रथक्‌ कर 
देता है उसी प्रकार है ज्ानन्रृद्ध ओर वयो्द्ध तुश्च पुरुष के विवेक ओर 
युक्ति द्वारा ( रक्षः) प्रजा म विघ्नकारी दुष्ट पुरुष ( पराभूतम्‌ ) पराजित 
ओौर दूर हो, ओर ( अरातयः ) श्रुगण भी ( परापूनाः ) च्छो २ कर 
दुर कर दिये जाय । इस भ्रकार ( रक्षः ) विध्नकारी दुष्ट पुरुष जब (अप- 
हतम्‌ >) ताडित हां तब ( वायुः >) वायु जिस प्रकार छाज से गिराये अन्न 
मसे भूसीको वृर उडादेता है भौर अन्न प्रथक्‌ हो जाता है उसी प्रकार 
हे प्रजागण ! आक्ष पुरुषो ! ( वः ) तुम्हारे बीच मं ( वायुः ) व्यापक, 


~ --- ~= ~~~ --~-~-~-~-----~--- ~ 


१६-- वाक्‌, श्प, हविः, र्धः, तण्डुलाश्च देवताः सवो० । ›सघति 
सधति +°, ०शप्रतिपूता भररातयः०” ।*, ° प्रतिगृह्‌णातु रिरण्यपाणिररीच्छुद्रण 
“पाणिः इति काणव० ॥ 


र यजुवद संहितायां [ म० १२७ 
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ज्ञानी पुरुष ही ८ विविनक्तु ) धमं अधमं ओर बुरे भरे का विवेक करे + 
जिस प्रकार पुनः सुवणादि से धनाय पुरुष द्भ्य देकर अन्न को हार्थो 
से भरकर उठा रेता है उसी प्रकार ( हिरण्यपाणिः) सुवणं-कंकण को 
हाथ मे धारण करने हारा, तेजस्वी ( सथिता देवः ) सुम्हारा प्रेरक, सु 
के समान उञ्ञ्वरू, प्रतापी राजा ( वः ) तुम सब प्रजाजनों को ( अच्छि- 
देण पाणिनां >) छिद्र रित हाथों से, श्रुटिरदित साधन से (ग्रति गरभ्णातु) 
स्वीकार करे. र्चा करे ॥ श्त० १।१।३। १८-२४७॥ 
धष्िरस्यपा ऽग्ने श्रशिनिमामादं जहि निष्कव्याद थं सेधा देवयजे 
वह । धवमसि पथिवीं दथ बह्मवनि त्वा त्तत्रवनि सजात- 
वन्युपदघामि ञरातुव्यस्य वधाय ॥ १७॥। 
शआ्रग्नदत्रता । बाह्या पाक्तः । पचमः ॥ 


भा०-हे धनुविद्या मे विद्धान्‌ राजन्‌ ! वीर पुरुष ! राष्ट मे समीप 
समीप के नाना स्थानोंमे छवनिय बना कर बैठने हारे! त्‌ ( श्ट 
असि ) शत्रु को घर्षण करने, उसको पराजित करने मेँ समथ है । अतः 
अभे ! शाघ्रु संतापक राजन्‌ ! तू अपने से विपरीत (जामादम्‌) कच्चे, अप- 
रिपक्व आयु वारे जीधों को खाने वारे, या कच्चे मांसख्मोर, संतापक पुरुष 
को या रोगादि उ्वर को (जहि) विनाश्च कर । ओर (करव्यादम्‌) जो अचरि, 
क्रव्याद्‌, ऋव्यमांस को खाय, वह चिता आदि की अभि अथोत्‌ मृत्यकारक 
कारण ओर उसके समान अन्य अमंगरकारी, प्रजाघातक विपत्तिकारी संतापक 
जन्तु को भी (निः षेध) दूर कर । (देवयज) देव, विद्धानों ओर वायु ओौर 
जर आदि को परस्पर संगत करके सुख वधंन करने वारे विद्धान्‌ पुरुष 
को (वह) राष्मे छा, वसा। तु ( धवम्‌ असि) भव, स्थिर दहै, इस 
कारण त्‌ ( प्रथिवीं दृह ) प्रथिवी को दद्‌ कर, पारन कर । ( ब्रह्मवनि ) 


~~~ ~ =---~ ~~~ -~-~-~--- 





१७--उपवेशऽभ्निः, कपालानि च देवताः । सर्वा० । ०'उपद्धामि 
द्विषता वधाय" इति कारव० । 
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ब्राह्मणां को इत्ति देने वारे, ( क्षत्रवनि > क्षत्रियां को दृचि दैने वाले 
ओर (८ सजातवनि ) अपने समान वीर्यवान्‌ पुरुषों को भी इत्ति देने 
वाले तुश्च अविर देश्वयं के स्वामी पुरुष को (जानृष्यस्य) शग के (वधाय) 
वध करने के सिये ( उप दधामि >) स्थापित करता ह । 


"शश्र ब्रह्य गृन्याष्व धरूणमस्यन्तारेत्तन्दशड ब्ह्यवनिं त्वा 
त्तत्रयान सजातवन्युपदधाग्र अ्तव्यस्य वधाय । -धत्रमासि 
ग्दव दह बह्यव्रनिं न्वा त्तत्नरवान सजातवन्युपदघासे आ्ात- 
व्यस्य कथय । -विभ्वाभ्यस्त्वाशास्य उपद्‌घामाचत स्थाध्व- 
चता भ्रगुरामङ्गरसा तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८॥ 


भिदरेवता (१) नाहम उप्णक्‌ । ऋषभः । (२) श्राची त्रिष्टुप्‌ भवतः (३) 
श्रार्ची पाक्तः । पचमः 


भाग्-हे ( अभ्ने ) अभे! शात्रुसंतापक ओर भ्रजा के अणी नेता ! 
राजम्‌ ! नू (ब्रह्म) वेद ओर वेदज्ञ पुरुप, ब्राह्मणों को (गृभ्णीष्व) अपने आश्रय 
मे रे । ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ओर अन्तरिक्षमे स्थित वायु आदि 
पदार्थौ ओर उसमे विचरने वाटे प्राणियों ओर उसकी चिद्या के वेत्ता 
पुरुषों, अथवा अन्तरिक्ष के समान शासक श्रेणी के प्रजाजन को (रंह ) 
उन्नत कर । ( ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवनि उपद्धामि श्रातृव्यस्य 
वधाय ) इन्यादि पूववत्‌ ॥ ८ ध्रम्‌ असि)न्‌ राके धारण करने 
समथं है । तू (दिवम्‌ टह) यलोक, उस्म स्थित, प्राणियों, दिव्य शक्तियों 
ओर यौरोक के समान उच्च कोटि के प्रजाजनों को उन्नत कर, ८ ब्रह्मवनि 
त्वा० इत्यादि ) पूववत्‌ । हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुक्षे ( विश्वाम्यः आश्ाभ्यः ) 
समस्त दिक्षाओं ओर उनके वासी प्रजाओं के लिये ( उपदधामि ) स्थापित 
करता ह । हे विद्वान्‌ पुरुषो! आपलरोगभी (चितःस्य) प्रजा को 

ॐ ८~--०‹(दषना वधाय० शतत कारण । 


1 
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श्षान देने हारे ओर स्वयं जानवान्‌ है । अतएव आप रोग ( उर्ध्ववितः 
स्थ ) सबसे ऊपर रहकर सबको क्ानवान्‌ करने मे ऊुश्र हो । आप रोग 
८ शगृणाम्‌ >) पाप ओर पापियां को भून डरने वाले, ( अगिरसाम्‌ >) 
अङ्गारो के समान जाञ्वलस्वमान, तेजस्वी पुरुषों वा प्राणों के ( तपसा > 
तपश्चयां विद्या वा तेज से ( तप्वध्वम्‌ ) स्वयं तप करो, दुष्टां को पीडित 
करो ॥ शत० १।२।५। १०-१३॥ 


शसमोस्यवधूत रन्ताऽवघृताऽश्ररातयाऽदिव्यास्त्वगसि भ्रति 
त्वादितिर्वत्त । धिषणासि प्वैती प्रति त्वाद्ित्यास्त्वम्वेत्त दिवः 
स्कस्भनीरास धषणासि पावतेयी प्रति त्वा पवता वेत्त ॥ १६॥ 


श्रभिर्देवता । निचृद्‌ बही त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-दहे राजन्‌! (शमं असि) तू समस्त प्रजा का दुःखनाक्ञक ओर सुख- 
दायक द्रारण है । (अवधूत रक्षः) तेरे द्वारा राष्टरके विष्नकारी राक्षसगण मार ; 
भगाये जाय । (अरातयः जवधूता ) शत्रगण भी पक्छाड जाय । त्‌ (अदित्याः) 
अखण्ड प्रथिवी का ( त्वर्‌ आसि ,) स्ववा वा ढाल के समान उसंकी 
क्षा करने हारा है । ८ त्वा ) वक्षे ( अदितिः ) यह समस्त परथिवी (प्रति- 
वेस) भत्यक्षरूप मे अपना स्वामी स्वीकार करे । हे वेदबाणि ! याहे सेने! 
तु ( पवती ) पारन करने के ब्रु ओर ज्ञान से -ुक्त, ( धिषणा ) रान्रुओं 
का धर्षण ओर प्रजा को धारण करने मे समथं ( असि ) है। ( अदित्याः 
त्वक्‌ ) अदिति, प्रथिवी की त्वचा, उसको संवरण, पाटन करने वारी 
परभुक्षक्ति ८ त्वा प्रतिवेन्त >) सुश्च प्रास करे जर स्वीकार करे । हे प्रभुशक्त ! 
तू (दिवः स्कम्भनीः जसि) यौरोक के समान श्रकाशवान्‌ या सूयं के समान 
प्रकाश्च युक्तं तेजस्वी विद्वानों का आश्रयभूत ( असि) है। त्‌ भी ८ पाव 
तेयी ) मेध की कन्या बिजली के समान अति बर्वती या मेघ से उत्पन्न 


१ ६--दृषव्‌ शम्या, उपलाश्च सवी० ॥ ५दवस्कम्मन्यसिग शति क।रब० । 
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दृष्टि के समान सब का पारन करने वाली, सब सुखो की वषक, उत्तम 
फरः श्रा कराने हारी है । ८ पठती ) उसलम करुदाश्री पूर्वोक्त सेना ( व्वा 
प्रतिवेत्त ) तुन प्रत्यक्ष ख्पसे प्रास करे, स्वीकार करे ॥ शत० १।२। 
५। १४- १७ ॥ 


धान्यमसि पचनुहि देवान्‌ पाणाय त्वोदानाय त्वा व्यानायत्वा । 
दीघधौमन परसितिमार्यवे चां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिं 
गृभ्णात्वच्चिद्रेख पाणिना चक्षे स्वा सद्ीचां पयोऽसि \॥ २० ॥ 


मव्रिता देवता । विराट ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । थेवतः॥ 


भा०--अक्न ओर धृत की उपमा से राञ्यश्क्ति का वणन करते है- 
( धान्यम्‌ असि >) हे राजन्‌ ! जिस भ्रकार अश्न समस्त प्रजाजों का धारण 
पोषण करता है उसी प्रकारत्‌ भी प्रजा को धारण पोषण करतादहै। इस 
लिये ( दैवान्‌ धिनुहि > जिस प्रकार अन्न शरीर के प्राणां को तृष करता 
है इसी प्रकार त्‌ देव अथौत्‌ क्िर्पी, विद्वानों ओर सत्ताधान्‌ राजपुर 
को तृष्ठ, प्रसन्न कर । ( प्राणाय व्वा, उदानाय त्वा, व्यानाय त्वा ) जिस 
प्रकार अन्न को प्राण शक्ति, उदान शक्ति ओौर व्यान शक्ति की श्द्धिके ख्ये 
खाते है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तुक्च को प्राण अथात्‌ राष्ट के जीवन- 
धारण के हेतु, बर की प्रापि, उदान अर्थात्‌ आक्रमण, चदाह ओर पर।- 
क्रम के किए ओर व्यान अथात्‌ समस्त राष्ट मे शुभ, अद्युभ कमो जीर 
विद्याओं के फलाने के रिपु, ओर ८ दीधाम्‌ प्रसितिम्‌ अनु आयुषे धाम्‌ 3 
जिस प्रकार दीर्घ, विस्तृत. उत्तम कमं-संतति के अनुकूल, उत्तम कर्म॑-वन्धन 
के अनुरूप, दीधं जीवन के लिये अन्न को खाते हँ उसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
तु्षको भी हम ( दीघौम्‌ >) दीघ, अति विस्तृत ( प्रसितिम्‌ ) उच्कृष्ट खूप 


~~ ~~ ग- +----- --- 











०=~---षहटविराज्यन्न । सवा० । ‹०दवान्‌ यनुद यज्ञपतिः धिनुहिमा यज्ञन्य 
प्राणाय० । प्रतिगरृहणात हिररण्थपाणिरच्छिद्रखण० शत काण । 


२० यजवद सहितायां [ ० २१ 
से प्रबन्ध करने वाटी राज्य-व्यवस्थां के ( अनु) प्रति रक्ष्य करके राश 
के ( आयुषे ›) दीघं जीवन के चिषए तुक्च को राष््पतिके पद्‌ पर हम स्था- 
पित करते हे । जिस प्रकार अन्नों को ( हिरण्यपाणिः सविता देवः ) 
सुवणं आदि धनको हाथ मेरेने वाखा धनाद्य पुरूष ( अच्छिदरिण 
पाणिना >) चिना छिद्रके हाथ से अन्त्‌ को स्वीकार कर रेता है, सग्रह 
करता है, उसी प्रकार हे प्रजाजनो ! ( वः ) तुम्हारा ( सविता ›) उत्पा- 
दक ओरं प्ररकं शासक ( हिरण्यपाणिः >) सुवर्णं कंकण को हाथ र्मे रखने 
वारा, सु वणालङ्त , धनैश्वयंसम्पन्न राजा वा मोक्ष सुख का दाता इश्वर 
तुमको ( अच्छिदिण ) चछिद्ररहित, श्रुरिरहित, पणं बरयुक्त ( पाणिना ) 
पाणिन्हायसरेया सत्य व्यवहार से ( प्रतिगृभ्णातु ) स्वीकार करे, तुम्हे 
अपनावे ओर तुम्हारी र्ना करे । ओर हे राजन ! जिस प्रकार अन्न को 
स्थिर जीवन धारण करने आर चक्षु आदि इन्द्रियां को गत्य चतन रखने 
के लिये स्वीकार किया जातारै, उस प्रकार हम प्रजाजन ( त्वा >) तुक्च 
को ( चक्षुषं ) प्रजा के समस्त व्यवहार! को देवने के धियि, निरीक्षक रूप 
सेभ्रजा म बिचेक बनाये रष्वने के लिषए्‌ नियुक्त करते हँ । भौर हे राजन्‌ ! 
जिस प्रकार ( महीनाम्‌ पयः असि ) धृत, गौवोांके दुग्धोंकाभी पुष्टि 
कारक अङ्ना है उसी प्रकार नू (महीनां) बडी शक्तिशालिनी, विश्चार प्रजाओं 


[कष [कद्‌ € ९ * (~ 
का ( पयः जसि ) पुष्टिकारक, स्वतः वीयसमय अंश हं ॥ दात० १।२। 
& । १८-२२ ॥ 


+देवस्यं स्वा सवितुः प्र॑सडेऽग्विनेर्वाहुभ्य पूष्णो दस्त।भ्याम्‌ । 
रसं वपामि समाप.ऽश्रोषधीभिः समाषधयो रसेन । स रेवतीजै 
ग॑तीभिः पृच्यन्तां सं मघुमती्मधुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ ॥२९॥ 


यज्गा देवता ।( १) गायत्री । शऋषमः। (२) विराट्‌ पाक्तिः । पचमः \। 


भा०~( देवस्य ) देव ( सघितुः ) सर्वोत्पादक इश्वर के ८ भ्रसवे ) 


क्षन्न म क 


~~~ 





२१-हविरापश्चदेवताः । सबण० । "जगतीमः सं मधुमतीः०ः श कार्र | 


म० रर] अथमोऽध्यायः २१ 


शासन मे या उसके बनाये संस्र मे ( अश्िनोः बाहुभ्याम्‌ ) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या प्रजा ओर राजा की बाहुओं से ओर ८ पूष्णः ) पुष्टिकारक, सवं. 
पोषक वैदयगण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( त्वा ) तुक्घको । सं वपामि) 
स्थापित करता हूं । रारखपं यज्ञ मे ( आपः ओपधीभिः सम्‌ ए्रच्यन्ताम्‌ ) 
जर जिस प्रकार जओधधियों से मिराये जाने है उसी प्रकार दोषों के नाश 
करने वारे विद्रान्‌ सदाचारी ( आपः ) आक्ष, सत्य उ्यवहार युक्त प्रजा- 
जन ( सम्‌ पच्यन्ताम्‌ ) मिरे । (८ ओपधयः ) ओषयियं जिस प्रकार 
( रसेन सम्‌ पच्यन्ताम्‌ ) वीयवान्‌, उत्तमरससे युक्तं हा उसी प्रकार 
दोष दूर करने वाले पुरुप साररूप बर से युक्त किये जायं । ( जगती- 
भिः रेवतीः सम्‌ >) जर जिस प्रकार जगती अर्थात्‌ ओषधियों के साथ 
रेवनी अर्थान्‌ शुद्ध जल मिल कर विशेष गुणकारी हो जाते है उसी प्रकार 
८ जगतीभिः > निरन्तर गमन करने वारे, दुरगामी रथ आदि साधनों के 
साथ ( रेवतीः ) धनैश्वयं सम्पन्न प्रजायं युक्त होकर रहं । वे यानांद्वारा 
बरावर व्यापार करं । ओर ( मधुमतीः मधुमतीभिः सं प्रच्यन्नाम्‌ ) जिस 
प्रकार मधुर रस वाली ओषधियां मधुर स्स वारी ओषधियो सेमित्दी 
जाती ह उसी प्रकार ( मधुमतीः) मधु = ज्ञान से सश्रद्धं भरजायें मधु 
अर्थात्‌ अध्यारम आनन्द्‌ ते सम्पन्न तन्व-जानी पुरुषों दे मिरे ओर आनन्द 
साभ करं ॥ शतन १।२।३। २-९॥ 


इसी मत्र में परस्पर विवाह सम्बन्ध करने के निमित्त भी प्रजाओों र 
गुणवान्‌ पुरुष अपने समान गुण की चख्ियां से सम्बन्ध करके उत्तम पुत्र 
राभ करे, इसका भी उपदेश किया गया दहै । इसका सम्बन्ध जगे 
दक्षावंगे । 


*जनयत्यै त्वा स योौँीवय्नग्नेरिदमग्नःषोमयेरिकत्वा घभनोऽसि 
विश्वायुरुखुषधथाऽङख प्रथस्ारु ते य॒ज्ञप॑तिः प्रथताम्‌ -्चग्िषट 


ग्र यज्वेदसंहितायां [ मं० २२ 


त्वचं मा हि थसीद देवस्त्वा सविता श्रपयतु वरिष्ठे ऽधि नकिं ॥२२॥ 
( १ 9 यज्ञो देवता। स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । षेवतः 1 ( २) प्रजपतिस्वि- 
तरि । गायत्री । षडूज. ॥ 

भा०-हे यज्ञरूप प्रजापते ! पुरुप ! ८ त्वा ) तक्षको ( जनयत्यै ) 
नाना प्रकार के पेश्ववं ओर पश्र आदि उत्पादन करने मे समथं पथ्वीरूप 
खी के साथ (सं यौमि) मिलता । गृहस्थ बन जाने पर दोनींका 
भोग्य सम्पत्ति मे भागदहै। उसमे से ( इदम्‌) यह भाग ( अ्नी- 
घोमयोः ) अभि ओर सोम, पुरुष ओर खी दोनों का है । हे पुरुष ! तुश्चको 
८ इषे त्वा ) इच्छानुरूप वीयं ओर अन्न आदि समृद्धि प्राक्त करने के किए 
नियुक्त करता हँ । हे पुरुष ! तू ( धमः असि ) तेजस्वी, वीयं सेचन में 
समर्थ, साक्षात्‌ यज्ञरूप प्रजापति है । तू ( विश्वायुः ) समस्त प्राणियों की 
आयु रूप या प्णायुदहो। त्‌ ( उर्प्रथाः ) बहुत विस्तृत होने मं समथ 
हो । अतः ( उरु प्रथस्व ) खूब अधिक विस्तृत हो । अथात्‌ हे गृहस्थरूप 
यक्त ! ( ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ ) तेर, यज्पति, स्वामी, गृहस्थ पुरुष प्रजा 
द्वारा खूब फे । हे खी! ( ते त्वचम्‌ ) तेरेशरीर के अगांको ( अभिः) 
तेरा अग्रणी, पति, स्वामी (मा हिसीत्‌ ) विनाशन करे, त्ष क्ष्टनदे । 
( सविता देवः ) प्रेरक परमेश्वर ( स्वा >) वुक्षे ( वषिष्ठ ) अति सम्पन्न 
(नाके) सुखमय लोक, गृह मे (श्रपयतु) परिपक्र करे ॥ शत ° १।२।६।३-४॥ 

उसी प्रकार यह मन्त्र यज्ञपति राजा ओर प्रथिवी ओर राज्यलक्ष्मी के 
पक्षम भीस्पष्टहै। 
मा भमा संविक्था 5शअर्तमेख्यैक्ञो ऽत॑मेर्यैजमानस्य प्रजा भूयात्‌ 
क्निताय॑ त्वा द्िवायं स्वैकताय त्वा ॥ २३ ॥ 

श्रभनिदेवता । बृहती । मध्यमः ॥ 


= 


२२-हविः, ्राञ्यम्‌ , पुरोडाशाश्च दे० । सबा ० । ^मा ईिसीदन्तरिकवं रत्ताऽन्तरिता 
श्ररातयः । त्वा०' इति कारव ° ॥ २३ -पुरोडाशः, वितदितेकता दे । सवां० ॥ 


म० २४ | प्रथमोऽध्यायः २३ 


भा०्-हे पुरुष! (मामः) त्‌ मत उर। (मा संविक्थाः) तु 
उद्विञ्न मत हो । ( यज्ञः ) गृहस्थ रूप यक्त ( अतमेरः ) सदा ग्लानिरहित, 
अनथक, सदा बर्वानू रहे । ओर ( यजमानस्य ) यक्ञशीर पुरूप की 
८ प्रजा > प्रजा, सन्तान भी ( अतमेरः ) कभी ग्लाजियुक्त, मणिन, निबंल 
न ( भूपरत्‌ ) दहो । हे गहपते ! (त्वा ) तुक्चको मँ ( त्रिताय ) तीन वेदों 
मे पारंगत ओर ८ द्विताय ) दो वेदों मे पारंगत मौर ( एकताय ) एक वेद्‌ 
मे पारंगत पुरूष के लिप्‌ ( संयौमि ) नियुक्तं करता हँ अथवा त्रित = माता 
पिता ओर गुरु के निमित्त, दित = माता पिता ओर र्कत = केवल पर- 
मात्मा की सेवा मे नियुक्त करतार | राजाकोमी पेसाद्ी उपदेश है। 
नू भय मत कर, उद्विप्न मत हो । राध्रमय यज्ञ ग्ानिरदहित हो । राजा, 
प्रजा ग्तानिरहित, सदा प्रसन्न रहं । चरित जात्‌ शत्रु, मित्र ओर उदा- 
सीन तीनों के खि, द्वित अर्थात्‌ सन्धि, विग्रह ओर एकत अथोत्‌ एक 
चक्रवर्ती राज्य के छिषु तुश्च निक्त करता द्र । अथवा प्रजा मे विद्यमान, 
त्रित अर्थात्‌ उत्तम, मध्यभ, अधम या तीन वणे के रिष्‌ द्वित अथात्‌ खी 
पुरुप, पति परली, एकत अथात्‌ एकान्न सेवी मोक्षार्थी खोगों के हित के 
लिर्‌ निकः करता हू ॥ शत० $ । ₹। ७ । १-५॥ 
देवस्य त्वा सवतः भरसव-अश्वनबदहूुभ्या पृष्णा दस्ताभ्याम्‌ । 
राददे.$ध्वरकृत दवेस्य इन्द्रस्य; वाहुरास दाच्तणः। खटसरभ्राष्रः 
शततेज। कायुरासि तिग्मतेजा द्विषते बधः ॥ २४ ॥ 

चीविद्यच देवते । स्वराड्‌ ब्राह्य। प्तः । ५चमः ॥ 
भा०-८ देवस्य त्वा इन्यादि ) पूववत्‌ [ १।२१] हे शाख! 


राजा प्रजा की बाहूवत्‌ वीर पुरूष । पोषक राजा के हाथों वा सवभेरक सविता 
राजा ॐ ( भरसवे) शासन मे (आद्दे >) वक्ष कोम अहण करता 





२४- सविता स्फ्यश्च देवता । सर्वा० ॥ 


०४ यज्ज दसहितायां [ मे० दे 
ह । त्‌ ( देवेभ्यः) देव या विद्धानां के निमित्त ( अध्वरक्रतम्‌ ) राष्ट्यज्त 
के सम्पादन केरिया पराजितन होनेकेकिप्‌ ही बनाया गया है, 
तू ( इन्द्रस्य >) परमेश्र्यवान्‌ राजा का ( दक्षिणः बाहुः असि ) दायां हाथ 
है अथात्‌ दायें हाथ के समान सव्रते वडा सहायक है । विद्यत्‌ का घोर 

1 ( सहस्रश्रष्टि : ) हज्ञारां को भून डालने में समथ है । ( चतः 
तेजाः ) सेकडों तेज ओर ज्वालाओं से दीक्ष होना है । ८ वातुः असि ) 
चायु के समान दूर तक फैलनेवाखा, ( निम्मतेजाः ) भूयं के समान तीक्ष्ण, 
तेजस्वी ओर ८ द्विषतः वधः) शत्रु का नादा करने वाखा परम हथि- 
यार है। 


पृथिवि देवयजन्योषध्यास्त मूलम्मा हि थलिषं व्रजङ्गच्छु गा्ठानं 
वषतु ते द्योवेधान देव सवितः परमस्य पृथिव्या शतेन पाशे- 
यु ऽस्मान्देष्टि य च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ २५॥ 


सविता देवता । विराड्‌ ब्राह्मा त्रेण्डुप्‌ । धवत; ॥ 


भा०-हे पृथिवि! हे ( देवयजनि ) दैवगण, परथिवी, तेज, वा] 
आदि के परस्पर संगत होने के आश्रयभूत ! एवं देव, विद्वानों ओर राजाओं 
के यक्ष कीस्थलि! मैं (ते) तेरे उपर बसी ( ओषध्याः) यव आदि 
ओषधियों के ( मलम्‌ >) बृद्धिके कारणरूप मूल को ८ मा हिंसिषम्‌ ) 
विनाशन करू । इसी प्रकार ( ओषध्याः मूलम्‌ ) ओषधिरूप प्रजा के 
मुर का नाश न करू । हे पुरुष ! तू ( गोष्ठानम्‌ ) गो-स्थान अथात्‌ गौ आदि 
पड्ओों के स्थान ओर ८ बजं ) सत्पुरुषं के गमन करने के निवासस्थान 
को (गच्छ) प्राक हयो अर्थात्‌ पञ्युपारन के काय मे कग, अथवा ( व्रजं गच्छ ) 
सजनो के जाने के योग्य मागं जा ओौर (गोष्ठान गच्छ) गो-लोक, भूलोक, 
वाणी के स्थान, अध्ययनाध्यापन आदि के कार्यो मे रग । हे प्रथिवि ! (ते) 


दि & क 


२९--वदिः पुरीषं । सवौ» ॥ "पराथग्ये वमा पृरथि्वदेनयजग्या०' हति कर ० । 
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तेरे ऊपर ८ द्यौः ) आकाश या दयौलोक सूयं प्रकाश से मेघ आदि ( वषतु ) 
निरन्तर उचित काल मे वां करे । हे ८ देव सवितः) सवप्रजापारक, 
शासक राजन्‌ ! ८ परमस्यां पृथिव्याम्‌ ) परम, सर्वोत्कृष्ट पथिवीमे भी 
(यः) जो दुष्ट पुरुष ( अस्माच द्रि) हमसे द्ेपकरता है ओर (यच) 
जिसके प्रति ( वयम्‌ ) हम मी (द्विष्मः) द्वेष करतेहै, उसशत्रुको 
( श्रतेन पाठः ) वैकडों पाक्षं से ( बधान ) बौध । ( अतः ) इस बंधन 
से ( तम्‌ ) उसको (मा मोक्‌ ) कभी मत छोड । इात० १ ।२।२। 
१६ ॥ परस्पर प्रथिवी निवासी प्रजाका नाशन कर ॥ लोग कृषि ओर 
गोपाखन करं । राजा दुष्टोंका नाश्च करे, उनको कृद्‌ करे । 


[ (भिः 


"अपार रु पाथव्यं देवयजनाद्ध्यास वरजज्गच्छ गोठान वचतुत 
दयावधान देव सावेतः परमस्या पाथव्यार शतेन पाशयुऽस्मान्‌ 
द्वाष्टय च वय ष्मस्तमतामा माक । -शररग देव्माप्त्त 
द्रप्सस्तदयांमा स्कन्‌ कजङ्गच्ख गायै वषतुत दयोबेघान देव 
सवतः परमस्या प्राथेव्याथ शतन पशखाऽस्मन्‌ देष्टयच 
वय द्विष्मस्तमतो मा माक्‌्‌ ॥ २६॥ 


सावेता दवता 1 (१) स्वराड बाह्यो पोक्तः, (>) मुर्क्‌ ब्राह्मा पकः । पचमः॥ 


भा०-८( प्रथिग्ये >) इस प्रथिवी वा प्रथिवीवासिनी प्रजा के हित के 
खयि ( अरसम्‌ >) दुष्ट, हिसकम्बभाव शन्न को ( देवयजनात्‌ ) देव विद्वानों 
के यत्तस्थान से ( जप वध्यासम्‌ ) मे क्षत्रिय पुरुष दुर मार भगाऊः। 
८ चजं गच्छ° इत्यादि >) पूंवत्‌ । हे ( अररो ) प्र जापीड्क असुर पुरूष ! 
तू ( दिषं ) दययौरोक, स्वगं या सुख को (मा पक्षः) मत प्राप्त कर । हे 
प्रथिवि ! (ते) तेरा ८ दरप्सः) उत्तम रस (याम्‌ ) आकाश्च की तरफ 


२६ --श्रसुरोवेदिश्चे० । सवान ।। शश्रपाररं वध्यास पुथिडयै देवयजन । 
त्रज०' शति कारव | 


२६ यजुवद संहितायां [ ५० २७ 


(मा स्कन्‌ ) मत जावे, शुष्क न टो । ८ जं गोष्ठानं गच्छ० ) पूर्ववत ॥ 


गायत्रेण त्वा छन्द॑सा पारेशृहणामि बेष्टुमेन त्वा छन्द॑सा परिगृ 
ह्यामि जागतेन स्वा छन्दसा परिंगह्यामि । सच्मा चासि शिवा 
चासि स्याना चासि स्रषदा चास्युजस्वती चासि पयस्वती च २७ 


यक्षा देवता । त्रष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 


भा०-हे यज्ञमय प्रजासंघ ! (न्वा ) तुक्च को ( गायत्रेण छदसा ) 
गायत्री छन्द से अर्थात्‌ ब्राह्मणों के ज्ञानकाय से मं (परिग्रह्णामि ) स्वीकार 
करू, तु्षे अपनाॐं । ( स्वा ) तुश्च को ८ ब्रेषटुभेन छन्दसा ) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
से अर्थात्‌ क्षत्रियो के कषात्रम से ( परिगृह्णामि ›) स्वीकार करता हृं ओौर 
( जागतेन छन्दसा ›) जगती छन्दसे अथात्‌ वैदय कमं, व्यापार से ( परि- 
गृह्णामि >) स्वीकार करता हूं, अपनाता हँ । अथात्‌ राजा को प्ध्वीके 
पालन खूप राष्ूमय यक्त-कायं के लिये विद्वान्‌ ल्लेग ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य तीनों वर्गौ के पुरूष प्रसन्नतापूक अपना रारण स्वीकार करं । हे 
परथिवी! तू ( सुक्ष्माच असि) उत्तम भूमिदहै। ( शिवा च असि) 
कल्याणकारिणी, सुखकारिणी है । ८ स्योना च असि ) तू सुखदायिनी है । 
८ सु-सदा च असि ) न्‌ सुखपूवंक बसने भौर बैठने योभ्य है । ( उज- 
स्वती च असि) तू उत्तम अन्न रसमे क्त है । ओर त्‌ (पयस्वती च)दूध 
ओर घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थौ से युक्त है ॥ शत ० १।१.३। ६-११ ॥ 


गायत्रच्छन्दा वै ब्राह्मणः । तै० १।१९।६ ॥ ब्रह्य गायत्री । क्षत्र 
्रि्टप्‌ । शत० १।६।५।५॥ व्रष्टुभो वै राजन्यः । पे १। २८ । 
८।२॥ त्रिष्टुप-छन्दा वै राजन्यः । तै १।१।९।६॥ क्षत्र 
्रिष्टप्‌ । कौ०३।५॥ जागतो वै वैश्यः, प° १।९८ ॥ जागताः 


पावः । को ३० । ₹ ॥ जगनीछन्दा वै वेद्यः । तै० १।१।९।९॥ 


नान 


२७-- विष्युवदिश्च देवते । सवौ० । 


क 
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इसके अतिरिक्त अध्यात्म म विष्णु खूप प्रजापति की उपासना के लिय 
उसके विराट्‌ शरीर के तीन भाग करने चाहिये । पूथिवी, अन्तरिक्ष 
ओर द्यौ।वे क्रमसे गायत्री, करिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द॒ नाम से कही 
जाती है । 

यावै सा गायत्यासीदियंवैसा प्रथिवी | शन १।४।१।३४॥ 
गायन्रोऽयं भूखेकः ॥ कौ० ८ । ९ ॥ त्रेषटुभमन्तरिक्चम्‌ । क्ष ८।३। 
४। ३१ ॥ जागतोऽसौ य॒रोकः । कौ० ८ ¦ ९ ॥ 


जापिदैषिक पश्च म-- गायत्र वा अन्नदछन्दः । का० 9 ।३। ५। 
४ ॥ त्रेष्टुभो हि वयुः । कश्० ८।७।३। १२ ॥ जगती छन्द आदित्यो 
देवता । क्र ० १०।३।२।६॥ जागतो वा एष य एष तपति । कौ० २५।४॥ 


अध्यात्मिक पक्ष मे -इस शरीर के शिर, उरस्‌ ओर जधन भाग 
उक्त तीन छन्द है । गायत्रं हि क्षिरः । क्न ठ८। ६ ।२।६ ॥ उरखि- 
श्टुप्‌ । श्ा० ₹२।३॥ श्रोगी जगत्यः । श ८।६२।२।८॥ 

विद्रतपश्च मे--वसु, रुद्र॒ ओर आदित्य रूप तीन छन्द है । गायत्री 
वसूनां पल्ली । गो० ३।२।९॥ निष्ड्च्‌ रुद्राणां पली। गो० ३० । 
२। ९ ॥ जगत्यादित्यानां पल्ली । गो० उ०।२।९॥ 

शरीर मे प्राण, अपान, व्यान तीन छन्द ह । गायत्री वै प्राणः । श्च 
१।३।५। १५॥ अपान्विष्टुप्‌ । तां० ७।३। ८ ॥ भयमवाङ्‌ प्राण 
पष जगती । श० १०।३।९।९॥ प्रजननसंहिता म घीयं, प्रजनन, 
खीप्रजनन ये तीन छन्द है । इत्यादि समस्त प्रकरणा मं परमेश्वर, पुरुष, 
राजा, राष्ट, समाज, अयिभौतिक अन्नोर्पत्ति आदि सव यज्ञ शब्द से 
लिये जाते हे । परथिवी शड्‌ से प्रथिवी, प्रजा, खी, प्रकृति, चिति जादि 
पदाथं लिये जाते हैँ । इति दिक्‌ ॥ 
फर क्रूरस्यं विखपों विर्टिच्दादाय पथेव जावदालुम्‌ । 
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यामेरयश्चन्द्रमासे स्वधाथिस्ताम्‌ धीरासो 5अ्नन॒रि श्य यज्ञन्ते। 
कणीरासादय द्विषतो वघोाऽसि ॥ २८ ॥ 


श्रतरगशम ऋषि" । यन्नो देवना ' विराड्‌ बाह्मा पक्तिः । पेचमः॥ 


भा०-हे ( विरष्डिन्‌ ) मदापुरूष ! ( क्ररस्य ) घोर ( विस्पः ) 
योद्धाओ की नाना वारो से युक्त युद्ध के ( पुरा ) पूं ही ( जीवदानुम्‌ ) 
समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी ओर 
परथिवी निवासिनी प्रजा को ( उद्‌ आदाय) उठाकर, उन्नत करके 
( याम्‌ >) जिसको समस्त ( धीरासः ) धीर, बुदिमान्‌ पुरुप (स्वधाभिः) 
स्वयं अपने श्रमं ॑से धारण उत्पादन करने योग्ध या स्व अर्थाव आन्मा, 
हरीर को धारण पोपण करने म समं अन्नो द्वारा ( चन्द्रमसि ) सब 
के आल्ञादक, चन्द्र के समान, सप्रिय राजा के अधीन ८ णेरयन्‌ ) सौप 
देते है ( ताम्‌ अनु दिश्य ) उसको रक्ष्य करके, उसको ही परम वेदि 
मान कर ( धीरासः ) धीर पुरुष ( यजन्ते ) यज्ञ क्रतदहै या परस्पर 
संगति करते या संघ बना ९ कर रहते है। हे राजन्‌ ! त ( प्रोक्षणीः) 
उक्कृष्ट खूप से सेवन करने वारे सुख के साधनो ओर योग्य तद्वान्‌ 
प्रजाओंकोया शत्रु पर अश्चिबाणं आदि की चषां करने वारे शसख्राल्लो को 
या ( अपः ) आघ्ठ पुरुषो ओर जलोकोत्‌ (आ सादय) स्वीकार कर 
ओर पुनः शाख लेकर नु ( द्विपरतः ) शब्रुओका ( वधः) वध करनेमें 
समथं ( असि ) हो ॥ हत० २।३।१८।२२॥ 
"प्रत्युष्टं रक्तः प्रत्युष्टा ऽश्ररातया निष्पत रक्तो नेष्टप्ता 
$श्मरातयः । श्रनिशितोऽसि सपत्नक्ञिद्धाजिन त्वा वाजेध्याये 
सम्माञज्म । `व्रत्युष्टु रचः प्रत्यष्टाऽश्ररातया नत्त 
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२८--( >< ) चन्द्रमा, षः, स्फ्यः, श्रामचररकं च । ध्न सर्वा० | 
द० । “न्ना धौराना०, *०५यनजन्त द्विपते।०' इति करण | 
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रक्ता निष्टना ऽ श्ररातयः । श्निशिताऽलि सपत्नक्तिद्धाजनीं त्वा 
वाजध्याये सम्मा ॥२६ ॥ 


यज्ञा देवता । (१) भुरिग्जगती । षैवतः ॥ (र) त्रिष्टुप्‌ । षड्नः ॥ 


भा०-( प्रति-उष्ट रक्षः ) राक्षस, विघ्रकारी लोग जो राज्यारोहण 
भोर राष्रलासन के उत्तम कायं में विघ्न करते ह उनको एक एक करे 
दुर्य कर दिया जाय । ( अर।तयः प्रति-उष्टा. ) शत्रु जो प्रजा को उचित 
अधिकार नहीं देते वे भी एक ९ करकेजखा दिये जाय, पीडित भ्यि जांय। 
८ र्चः निःतक्षम्‌ ›) विध्नकारियों मे प्रन्येक कों रवूब सतश्च किया जाय 
ओर ( अरातयः निम्तत्ताः >) दूसरों का उचित अधिकार आदिन देने हारे 
पुरुपों को खूब अच्छी प्रकार पीडित, दण्डित किया जाय । हे राजन्‌ ! 
हे शश्रधारिन्‌ ! ओर हे ( सपलक्षित्‌ ) शत्रुओं के नाशक ! न्‌ अभी 
( अनिक्षित असि ) तीक्ष्ण नहींहै। तक्ष ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌, अश्व 
ऊ समान वेगवान्‌, सं्राम मे श्र ए घुडसवार वीर को ८ वाजध्याय ) 
धाज अथात्‌ संग्राम के प्रदीक्त करनेके खिये (सम्‌ माजि) मांजता द, तीक्ष्ण 
करता हँ, उचेजित वा अभिपिक्त करता हूं । ( प्रलनु्टं रक्चः० इन्यादि 
पूववत्‌ ) । सेना के प्रति-हेतेने! त्‌ ( सपलक्षित्‌ ) शत्रु को नाक्ष 
करने हारीदहै, तो भी तू अभी ( अनिशिताऽसि >) तीक्ष्ण नीं है । ( स्वा 
वाजिनीम्‌ ) तुक्च बरुवती, संग्राम करने मे चतुर सेना को ( वाजेध्याये 
सम्‌ मानि ) सं्राम को प्रदीक्ष करने के लिये उत्तेजित करता ह । 

यक्षम रच्‌, लव इन दो यक्तपात्रा को मांजते हं । इन दोनों का 
पतिपलली भाव दहै । इसी प्रकार संथ्राम मे शाख, शसखवाम्‌ , वं सेना 
सेनापति का महण है ॥ शत० ५॥३॥।४। १-१०॥ 


२९--द्विषत हत्यामचारिकम्‌। सु: सुचश्च शत सवा० । (°सम्म मि 
इति कारव ० । 


३० यज॒बेद संितायां [ भ० ३९ 
अरदिन्ये रास्नासि विष्णोवेभ्योऽस्युज्जं त्वाऽरन्येन त्वा चक्षषा 
वपश्यामि श्रग्नेजह्वासिं स॒हदवेभ्या धघाम्ने धाम्ने म मव 
यजष यज्ञषे ।। २३० ॥ 

यज्ञ देवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०्-हे सेने! त्‌ ८ अदिष्यं ) अदिति, प्रथिवी के ८ रास्ना) 
समस्त उन्तम पदाथ, रूप रसो को अ्रहण करने वाली या उसको बंधने 
या व करने वा.¶ ( असि ) है। तू ( वेष्यः असि ) व्यापक प्रभु राजा 
की व्यापक विस्तृत बरुख्प है। (स्वा) तुक्च तेना को मै सेनापति 
( अदन्धेन ›) हिसा रदित ८ चक्षुषा >) आंख ते ( अव पदयामि >) देव्ता 
है । हे बल ! तू ८ अश्मः) अभि, नुद्धाभि या अग्रणी राजा की ८( जिह्वा) 
जीभ, उवाखा के समान तीक्षेग है । ( देवेभ्यः ) देव, उत्तम पुरुषों, युद्ध 
क्रीडा करने वारे सुभटो के टिये ८ सुहूः ) उत्तम ख्ूपसे आहति देने 
वारी है। त्‌ ८ मे) मेरे ( धाम्ने धाम्ने ) सवं स्थानों, नामों ओौर जन्मो 
तथा ( यजुषे यजषे >) प्रत्येक यत्त या श्रेष्ठ कमं॑या प्रस्येक रुद्ध के खियि 
रक्षक हो ॥ हात० १।२। ४ १२-१७॥ 


+सवितस्त्व। परसय उत्पुनाम्यच्छिद्धेण पावित्रेण सूर्यस्य 
रकिमाभिः। सवितुवैः प्रसव ऽउत्पुनाम्यच्छिदेण पवित्र सूयैस्य 
ररिमिभिः । रतेज्ञाऽसि शक्रमस्यमरतमसि धाम नामासि रिय 
देवानामनाधष्ठ देवयजनमसि ॥ ३१ ॥ 


यज्ञो देवता ( १ >) जगती । नषाद्‌ । ( २) अदुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 














[० 


२३ ०~-“० योक्त्रम्‌ , श्राञ्यम्‌ दे ०, इति सवा० । ° ०रास्नासीन्द्राण्ये सहनन । 
विष्णेविष्पास्यू ०› ०श्रग्ने जहा सुभूर्देवेभ्य० इति कारव ० । 

३ १--श्रापः श्राञ५ च दे० । सवा० । (०देषयजनम्‌? ॥ शति काण्व 
रतः परमको मन्त्रोऽधिको "यस्ति प्राण० श्त्यादि । काण्व० । 


म० २३९ ] प्रथमोऽध्यायः ३१ 


भ०--आनजि अर्थात्‌ नुद के उपयोगी शबं के भ्रति कहते हें । 
जिस प्रकार निरन्तर गिरने वारी सूयं की किरणो से अन्न आदि को छ 
किया जाता है उसी प्रकार शखाखवबर को ( सवितुः प्रसवे ) सवं भ्ररक 
राजा के श्षासन में ( अच्छिद्रेण पवित्रेण ) विना चिद के क्रोधन करने 
हारे साधन से ओर सूयं की रदिमयों से ( उन्पुनामि ) अच्छी प्रकार 
द्ध करता हँ, चमकाता दँ | अन्य अशो के प्रति भी वः) उन सव 
को मी ८ सवितुः प्रसवे° इस्यादि ) पूर्वोक्त प्रकार से स्वच्छ करता हँ । 
पुनः बही बलनुक्त शख ( तेजः असि > तेज है, ८ शक्रम्‌ असि ) शक्र, 
वीयं हे ( अतम्‌ असि ) अशत है । ( धाम नाम भसि ) उसका नाम 
धाम, धारण करने वाखा तेज है या राञ्य का धारक ओर शत्रु को दबाने 
वाला है । बह ( देवानां प्रियम्‌ ) देव अथात्‌ युद्धविजयी राजाजों का 
प्रिय ओर ८ अनाष्टम्‌ ) कभी धापत था पराजित न होने वारा ( देव- 
यजनम्‌ असि > देवो अर्थात युद्ध-यज्ञ करने वारो का साधन है ॥ श्त 
१।२।४।२४-्८॥१।३।५। १-१८॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
[ श्राये ऋचश्चेकत्रिशत्‌ | 


इति मौमासातोय-वियालकारविरुदापशाभितश्र,मप्पाडतजयदे वरामक्रते 
यजुतरदालोकभाष्य प्रथमोध्यायः ॥ 


# 1 


दित्ीयोःऽष्काखः ! 


नि, 








१--३४ ५रमेष्ट प्राजापत्यो देवाः प्राजापत्याः, प्रजापनिवौ श्चषिः ॥ 

॥ शरारेम्‌ ॥ कष्णाऽस्याखरष्टाऽग्नय त्वा जण प्रात्तास 
वार्दर बिष त्वा जण्ठां प्राक्ञामि वारसि खम्म्यस्त्वा जुष्ट 
ग्रोक्लामि ।॥ १॥ 

यज्ञा दवता । निवृत्‌ पाक्तः । पन्चमः ॥ 


भा०-हे यज्ञ! यज्ञमय राष्ट या राजन्‌! न्‌ ( कृष्णः जसि) 
'कुदण' अर्थात्‌ सवर प्रजाओं को अपने भीतर आकपित करने वाला ओर 
( आखरः ) चारो ओरसे खोदी हुं खाहईके बीचमें स्थित दुगं के 
समान सुरक्षित है । अथवा क्षेत्र हखादि से कषित आर कुदार शादि से 
खोदे गये स्थानम हे । ( अम्मय) अग्रणी नेताके लिये ( ज॒ष्टम्‌ ) प्रम 
६से स्वीकृत ( त्वा ) तक्चकोमें (प्रोक्षामि) जल आदि से सीचताया 
"अभिषिक्त करता हूं । यह प्रथिवी ८ वेदिः असि ) वेदी है । इसतेही 
सब पदाथ ओर सुख प्राक्षहोतेदै। (त्वा) उस को ८ बर्हिषे) कृश 
| आदि ओषधि के सिये ( जुष्टम्‌ >) उपयोगी जानकर ( प्रोक्षामि) जख से 
सींचता हँ । ये ओश्थि आदि पदा५ ८ बर्हिः असि) जीवनं ओर 
प्राणियों की इद्धि करते है, अतः (खगभ्यः) प्राणियो वा प्रणो के निमित्त 
८ जुष्टम्‌ >) सेवित, उप दुक्त ( त्वा ) उस प्रथिवी को ( प्रोज्गामि) तेजन 
करता हूं | 
हवन पक्ष म~-८ कृष्णः ) अभक्षि ओर वायु से छिन्न भिन्न ओर 


अ ७ अग्न ~~ =-= क्न न+ 


१--दध्मेवदिबहिषा देवताः । सवौ० । प्रजापतिः परमे ऋषिः । द° । 
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आकर्षित होकर खोदे हए स्थान मं यक्त किया जाता है । अभि के निमित्त 
घत आदि से सेचन करता ह । वेदि को अन्तरिक्ष के लिये सिचित करू, 
जर को सरचादि के व्थि प्रोक्षित करूं । 
सुचः ३।३।१।२॥ 


गृहस्थ पश्च मे - ( कृष्णः ) आकषंणशील यह गृहस्थाश्रम ( नाख- 
रेष्ठः ) एक गहरे खने इए गदेमें क्ष के समान गडा है । उसमे उस 
यक्त को अग्नि पुरूप के लिये उपयुक्त, उसको पवित्र करता दहै । यही 
वेदि है । उसको ८ बर्हिषे ) पुत्र प्राक्त करने याप्रजा बृद्धि के खयि 
अभिषिक्त करता हँ । ( बहिः ) प्रजाएं अति इृद्धिश्ील दै, उनको (खभ्यः) 
खोक लोकान्तरं मे बसने के दीक्चित करू । प्रजा वै बहिः । कौ 
५५ । ७ ॥ ओषधयो बर्हिः । एे० ५। ₹। 





संवत्सररूप यनत्ञ॒म--सुयं कृष्ण है । (आखर' आषाद्‌ मास है । 
अन्न = अभ्ि। वेदि = प्रथ्वी । बरहि = शरत्‌ । खच = वायुं या सूयं 
किरण ह । इसी प्र कार भिन्न भिन्न पक्षों मे कृष्ण आदि शब्दों के यौगिक 
अथं रेने उचित ह ॥ शत्त० १।३। ६ । १-३ ५ 
छ््दिल्ये उ्यन्दनमास विष्णोस्तणाऽस्यरेश्रदसं त्वा स्तणामि 
स्वासस्थां देवेभ्या सुवपतये स्वाहया भुवनपतये स्वाहा भरता 
नास्पतये स्वदा॥>२॥ 


यना देवता । स्वराड जगता । निषाद१ ॥ 


आ०्~भूमि को चिड्क कर उस पर आसन विदा कर राजा आदि 
का स्वागत करने का उपदेश्च करते है । हे पजंन्यख्प प्रजापते ! त्‌ (अदित्यै) 
अदिति प्रथिवी को ८ ग्युन्दनम्‌ असि >) गीला करने वाला है । हे प्रस्तर, 
राजन्‌ ! क्षाश्रबरु ! तु उस ( विष्णोः) व्यापक विष्णुखूप यक्ष या 
२----श्मापः प्रस्तरो वदिरागश्नश्च देवताः । सवा० । 


दे 
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॥ +# क~ 


राष्ट्र की ८ स्तुपः ) शिखा ८ अतसि ) शो । हे थिवी / ( जणज्रदसम्‌ ) 
ऊन के समान कोमर ८ देवेभ्यः ) देव, विद्वाच्‌ पुरुषों के लिये ८ स्वसः 
स्थाम्‌ ›) उत्तम रीतिसे बैठने ओर बरतने केयोभ्य (त्वा) तुक्चको 
( स्तृणामि ) आसन आदि से आच्छादित करता हँ । हे प्रजापुरूषो ! 
( भृवपतये ) भू अथात्‌ प्रथिवी के स्वामी, राजा, अग्रणी नेता के 
लिए ( सु-आहा ) उक्तम आद्रपूबक वाणी कहकर उसका आतिथ्य करो । 
( ञुज्नपतये ) भुवन, रोक के पार्क पुरुष के छिषए ( स्वाहा ) आद्र 
वचनों का प्रयोग करो । ( भूतानां पतये > भूत, उत्पन्न प्राणियों के पारक 
पुरूष के रए ८ सु-आहा ) उत्तम वाणी आदि से आद्र करो । क्षत्रं वै 
प्रस्तरः ॥ श्० १।३।४।१० ॥ 

` य ज्तपश्च मे--यक् प्रथिवी पर जलः वषांता है, उलुखक आदि यक्त की 
दिखा है । वेदि पर विदाम्‌ बै । वे जीवोत्पादक, प्रथिवी भवनों ओर भूतों 
के पालक परमेश्वर की स्तुति करं । 


° गन्धवैस्त्वां विश्वावसुः परिद्धातु विश्व स्यार यजमानस्य 
परिधिरस्यभ्निरिड.ऽरडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणा विश्व- 
स्यारिे यजमानस्य परिधरस्यभ्निरिड ऽईडितः। भित्रावश्णो 
त्वोत्तरतः पारिधत्तान्धवेसा घथ्रणा विश्वस्याररिष्टधचे यजप्रानस्य 
परिधरस्यभ्चिरिड ‹ईडितः॥ २॥ 


श्रश्निव देवता । ( १ ) मुरिग्‌ ्राचीं त्रिष्टुप्‌ । (२) भाचीं पक्तः। 
(३) पाक्तः। (२,३ ) पचमः॥ 
भा०-हे राषटूमय यत्त ! ( स्वा >) सुक्षको ८ गन्धवंः ) गौ अथोत्‌ 
एथिवी के समान गो, वाणी को धारण करने वाखा ( विश्वावसुः ) समस्तं 
विश्व को बसाने ्ारा था समस्त देश्व्यो का स्वामी, सूय के समान षिद्धाम्‌, 











२--- परिधये देवताः । सवौी०॥ “श्रग्निरिर शंडतः शति" कापव० ॥ 
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विश्वस्य अरिष्टे 9 समस्त संसार के सुखो के लिप ( परि दधातु ) चारो 
मोर से तुक्च पुष्टं करे, तेरी शक्ति की च्रद्धि करे । हे विद्धन्‌ ! सयं । राजन्‌ 

( यजमानस्य ) यज्ञ करने हार यन्ञपति की ( परिधिः ) चारों ओर षे 
रक्षा ओर पोषण करने के कारण "परिधि" (असि) है! हे विदन्‌! त्‌ 
८ अभ्निः ) सूयं के समान आगे मारगप्रद्शंक ओर ८ इडः › स्तुति योग्य 
ओर ८ ईडितः ›) सब प्रजाओं द्वारा स्तुति किया गयादहै। त्‌ ( इन्द्रस्य) 
इन्द्र , एेश्वयंवाय्‌ राजा का भी ( विश्वस्य ) समस्त विश्व के ( अरिष्टयं ) 
कल्याण ओर रक्चा के व्यि ( दक्षिणः बाहुः असि ) दार्या, बलवान्‌ बाहू 
अर्थात्‌ सेनापति रूप मे परम सहायक है ८ यजमानस्य परिधिः असि ) 
नू यजमान, रष्रक्चषक राजा का रक्षकटै। त्‌ भी ( ईडितः असिः) 
स्तुति योम्य स्वलोक से. आदर-प्रा्ठहो। टे राजन्र्‌ ( मित्रावरुणौ ) 
मित्र, सबका स्नेही, हितैषी, न्यायकत्तां जौर वरूण, दुष्टो का नाद्राक, 
दण्ड का अधिकारी दोनों ८ त्वा ) तेरी ८ भुवेण धमेणा ) अपने भरव, 
स्थिर, धर्म, कानून या धर्म॑शाख द्वारा ( विश्वस्य अरिष्टे ) समस्त शोक 
के सुखके रिपु ( परि धत्ताम्‌ ) रक्षा कर । ८ यजमानस्य परिधिरसि 
इत्यादि० ) पूववत्‌ ॥ शत० । $ । ३ ७ १-५ ॥ 
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वीतिहोत्रं त्वा कवे युमन्त थ सामिधामदि । न्न बृहन्तमध्वरे ॥७॥ 
विश्वावसशऋेषिः । भ्रगिनर्देवता । पायन्नौ । षडूजः ॥ 


भा०-हे ( कवे ) करान्तदरिीन्‌, दीघंदरशिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! विद्वन्‌! 
(अग्ने) अग्ने ! ज्तानवान्‌ मणी ! ( वीतिद्ोन्नम्‌ >) नाना यज्ञो मे विविध 
भकार के क्लानों वा वाणियों से सम्पन्न ( थुमन्तम्‌ ) दीतिमान्‌, तेजस्त्री, 
( अष्वरे ) अर्दिसामय अथवा अजेय, इस राषट्ूपाख्नरूप यत्त मे ( चह- 
न्तम्‌ ) सबसे बडे ( त्वा ) तुक्षको हम ( सम्‌ इधीमहि ) भरी श्रकार 
ओर भी प्रदी, तेजस्वी ओर तेज .सम्पन्न करं । 
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टृश्वर के पश्चमे जीर भोतिक अध्निके पक्षम रपष्टहै। हे करान्त- 

दिश्लान अग्ने ! तुक्च तेजोमय को हम यक्ञमे दीक्ठ करतें । हे इधर 

ज्ञानमय, तेजोमय तुश्च ज्ञानयज्ञ मै हम टदय-वेदि मे प्र दीक्ष करते है । 


समिदसि सूयस्त्वा परस्तात्‌ पात कस्याधिदभिशस्त्ये । 
सवितब्ाह्ू स्थ॒ ऽऊरघ्दसन्त्वा स्तणामि स्वासस्थं दवेभ्य 
श्रा त्वा वस॑वो सद्वा ऽश्रदित्याः सदन्त ॥ ५॥ 


यज्ञो देवता । निचृद्‌ बाह्म बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे यस्च के स्वरूप प्रजापते! राजन्‌! या राष्ट्र ! (सूयः) सूयं 
जिस प्रकार इस महान्‌ ब्रह्माण्डमय यज्ञ को प्राची दिवे रक्षा करता 
है उसी प्रकार ( स्वा ) वुश्चको सुयं के समान तेजस्वी क्षानी, मानी 
पुरुष ८ पुरस्तात्‌ ) आगे से ( कस्याः चित्‌ ) किसी प्रकार के भी अर्थात्‌ 
सव प्रकार के ( अभिश्स्त्ये ) अपवाद से ( पातु ) वचावे । हे राजन्‌ ! 
( समित्‌ असि ) अग्नि के संयोग मे आकर जिस प्रकार काठ, ओर सुय 
के संयोग मे आकर जिक्च प्रकार वसन्त ऋतु चमक ओरं खिर उख्तीहै 
उसी प्रकार विद्धान्‌ केयोगसे तु तेजस्वीहो जाताहै । इसटिषए्‌ तु 
"समित्‌" है । आगे से रक्षा करने वारे सूयं के समान विद्वान्‌ ( सवितुः ) 
सर्वं प्रेरक की तुम राजा ओौर प्रजा दोनों ( बाहू स्थः) दो बाहुभोंके 
समान शो । हे आस्न के समान स्वाश्रय राजन्‌ ! ( उणेम्रदसं त्वा ) 
उन के समान कोमल तक्षको (स्तृणामि) फैखाता दँ । तू( देवेभ्यः ) देव, 
विद्वानों के लिए ( सु-आसस्थम्‌ ) उत्तम रोति से बैठने, आश्रय खेने योग्य 
हो । ( त्वा ) तुक्ष पर ( वसवः ) वसु नामक विद्वान्‌, गृहस्थ ( रुद्राः ) 
दुष्टो को रखने मे समथ अधिकारीगण, ( आदित्याः ) ४८ वषे के आदि- 
त्य बह्यचारीगण, ( आ सदन्तु ) आकर विराजं । 





५---श्रग्निसयंविधृतिप्रस्तरा देवताः । सवौ | 
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बह्माण्ड यक्ष मे बरु, वीयं दो सूयं के बाहू दह। यज्ञम अग्नि आदि 
आठ वसु ओर ५१ प्राण, १२ मास आकर विराजते, महान्‌ यत्त का सम्पा- 
दन करते ह । उसमें वसन्त समित्‌ है । सूयं उस महान्‌ यन्त की भराची 
दिद्ासे रक्षा करता है। तान ओर वे पूर्वोक्त ३ मन्त्रम कष्टी तीन परिधि, 
तीन खोक रक्षक टै ॥ शत १।३ । ७ । ७-३२॥ 


"चताच्याति जहर्नम्ना सेदस्प्यिस धाम्ना परिय सद-ऽश्रासीद 
घताच्यस्युपभन्नाञ्ना सेद्स्थ्रयिण धाना प्रियथ सद्‌ ऽ्रासीद 
यृताच्य॑ासि ध्रुवां नाम्ता सदं प्रियेण धाम्नां परिय थ सव्‌श्रासी्‌। 
रपियेरा धाच्ना पिय सद-ऽद्मासीद्‌। धवाऽश्रसदन्नृतस्य योता 
ता विष्णो पादि पाहि यक्षं पाहि यज्ञपति पादि मां यक्नन्यम्‌ ॥६॥ 
विष्ण्रैवता (८ १ 9 ब्राह्मा त्रिष्डप्‌ । (२) निचृन्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भाग्ये तीन चरण्‌ होतेह, जुहू, उपश्चत्‌ ओर धरुवा, ये तीनो 
त्ह्माण्ड में तीन ल्योक द्यौः, अन्तरिक्ष जीर एथिवी रै । राष्‌ मे राजा 
शून्य ओर प्रजा है। उनका वणन करते टे । दे राजन्‌ ! त्‌ ( जुहूः ) 
समस्त प्रजागण से शक्ति छेने घाला ओौर सबको सुख प्रदान करने मे 
समथ ( घरताची जसि ) एत भर्थात्‌ तेजः ओर पराक्रम मे युक्तं है । ( जुः 
नाश्ना ) तेर। नाम जुष" (सा) वह राजश्शक्ते ( इदम्‌ ) इस राज- 
भवन ओर राज्यसिष्टासन या पदरूप ८ भ्रियं सदुः ) अपने प्रिय आश्रय- 
स्थान, गृह ओर आसन पर अपने ( प्रियेण धान्ना ) प्रिय, अनुकर धाम 
अर्थात्‌ तेज से युक्त शकर ( आसीद्‌ ) विराजमान हो । हे राष्ट के अधि- 
कारी वग ! तुम भी ८ धृताची असि > नैज से सम्पन्न हो । ( नान्ना उप- 
शत्‌ ) नाम से सुम “उपशत्‌' हो, क्योकि राजा तुमको अपने समीप रख 

६--जुहूप१२्त्‌-धृवा हविषरच विष्पवा दवता । सवा० । ०जुहूनाम०, 
प्रिये ॥ दाति सीह ०, ० यश्न्यम्‌ ॥ इति कण्व ० । 
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कर शति या वेतन द्वारा पोषण करताहे। ८ सा) वह अधिकारीगण 
रूप भ्रङृति भी ( इदम्‌ ) इस अपने ( प्रियम्‌ सदः ) प्रीतिकर, अनुकूल 
गृह ओर आसन पर ( प्रियेण धास्ना ) अपने प्रीतिकर अनुकर धाम, तेज 
से युक्त होकर ( आसीद ) धिराजमान हो । हे प्रजागण! तू भी ( घृता- 
ची असि >) धृत के समान पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थौ ओर तेजोमय 
रल, सुवणं आदि पदार्थों को प्राक्च करने ओर कराने वारा तेजस्वी हो । 
( नान्ना धवा) नाम से तुम ध्रुवा अर्थात्‌ सदा प्रथिवी के समान स्थिर 
हो। (सः) वहत्‌. भी ( इदं प्रियं सदः ) अपने परिय अनुकर भवनों 
जर आसनो पर ८ प्रियेण धाश्ना ) अपने प्रिय तेज सहित ८ आसीद्‌ ) 
विराजमान टो । ( प्रियेण धान्ना भियं सद आसीद्‌ ›) सब कोद अपने अपने 
भवनों, आसनो भौर पदों पर अपने प्रिय अनुकर तेज से विराजं । (ऋतस्य 
योनौ ) ऋत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान के योनि अर्थात्‌ आश्रयस्थान, सवोश्रय 
न्याथकारी इश्वर के आश्रय पर (ता) वे तीनों ओर उनके आधित समस्त 
उपादेय पदाथं भी ( ध्रुवा असदन्‌ ) भ्रव, स्थिर रहें । हे ( विष्णो ) 
व्यापक प्रभो ! ( ता पाषि ) तु उनकी रक्षा कर। ( यज्ञं पाहि) तू यज्ञ 
की रक्चा कर । ( यज्ञपतिम्‌ पाहि) यश्चषके पारक स्वामीकी रक्षा 
कर । ८ मां यत्ञन्यम्‌ ) यज्ञ के नेता प्रवतक मेरी रक्षा कर ॥ शत० १ । 
& । ७ । १४-१६ ॥ 


राजग्रङृति, भधिकारी-प्रक्ृति भौर प्रजाप्रङ्कति तीनों उचित आसनो 
पर विराजे ओर अपने ९ अधिकारों का भोग करं ॥ 


अने वाजजिद्धाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मा । 
नमे देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अ्रभिर्दैवता ' अुरिक पक्र । पचमः ॥ 


॥ ह 


७~-ञ्नारनर्देवः पितरो खरचो च देवताः । सवा० ॥ 
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भा०-हे ( अभ्रे ) अभ्रणी ! राजन्‌ ! तू ( वाजजित्‌ ) वाज अथात्‌ 
संभ्राम का विजय करने हारा है । ( वाजम्‌ ) संम्राम के प्रति ८ सरिष्य- 
न्तम्‌ ) गमन करने की इच्छा करते इए ( वाजजितम्‌ ) युद्ध के विजय 
करने हारं ( त्वा ) तक्षको मैं ( सम्‌ माग्मि) सम्माजेन करतो, सुश्च 
परिशुद्ध करता या भी प्रकार अभिषिक्त करता हँ । हे विद्धान्‌ पुरुषो ! 
( देवेभ्यः ) रुड क्रीडा करने वारे वीरो के छिये ( नमः ) अन्नदो । 
(पितृभ्यः स्वधा) पालक, राष्ट के अधिकारियों के लिये यह (स्वधा) उनके 
हरीर की रक्ाथ वेतन आदि सामग्री उपस्थित है । राजप्रकरृति भौर शासक 
अधिकारी प्रकृति दोनों (मे ) सुश्च राष्ट पुरोहित के अधीन ( सुयमे ) 
उत्तमख्प से राष्ट्र को नियन्त्रण करने मे समथ, एवं सुखपूवंक मेरे अधीन 
मेरे द्वारा भरण पोषणं करने योग्य, एवं सुव्यवस्थित, सुसंयत ( भूयास्तम्‌) 
रहें ॥ कशात० १,४।६।१५॥ तथाकश्तण० ¶।५।१।१॥ 


अस्कनच्रमदय देवेभ्य.ऽश्राज्य थं सधियासमङ्धेणा विष्यो मा 
त्वावक्रमिष वसुमतीमभ्ने ते च्छायामुपस्थेष विष्णो स्थानम 
सीत ऽदन्द्रा वीययमरूणोदृ्वा -5ध्वर ऽशआरास्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


विष्णुद्रैवता । विराट्‌ पक्रिः । पचमः ॥ 


भा०-( अद्य ) आज मै ( देवेभ्यः ) देव, विद्धान्‌ पुरुषों ओौर 
अपने प्राणों के रिण ( अस्कन्नम्‌ >) विक्चोभरदित, वीयंसम्प्न ( आज्यम्‌ ) 
घी आदि पुष्टिप्रदं पदार्थौ या तेज को ( सम्‌ धियासम्‌ ) संग्रह करू! हे 
( विष्णो ) विष्णो ! व्यापक परमेश्वर वा यज्ञ या राजन्‌ ! ( अध्रिणा ) 
गमन करने के साधन वा चरण द्वारा (ल्वा मा अवक्रमिषम्‌ ) तेरा 
उल्लंघन न करूं अर्थात्‌ तेरी आज्ञा का उल्लंघन न करू। हे (अभ्रे) 


<८-- स चौ विष्ुराग्नारेनद्रश्व देवताः । सवा ° । “भस्कन्नमयाञ्य देवेभ्यः 
सम्भियासम्‌> > इति काण्व ० ॥ 
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ज्ञानवान्‌ ! तेजस्विन्‌ (ते) तेरी ८ छायाम्‌ >) प्रदान की छाया या भाश्रयरूप 
( वसुमतीम्‌ >) वसु, वास करने वारे जीवों से पर्णं भौर रेश्वयं से पूर्ण 
परथिवी को ( उपस्थेषम्‌ >) प्रा होऊ । हे यक्त ! राष्ट्र! तू ८ विष्णोः 
स्थानम्‌ असि >) विष्णु यापक, पालक राजा का स्थानदहै। ( इतः) 
इस यत्त के द्वारा ही (इन्द्रः) सूयं, वायु ओर मेध के समान प्रभु (वीर्यम्‌) 
बरु का कायं ( अङ्रणोत्‌ ) करता है । वह (अध्वरः) हिसारहित, अिस- 
नीय, सबका पारक परभु ( उध्वंः अस्थात्‌ >) सबके ऊपर विराजमान है । 

राजा के पक्त मे--( अय देवेभ्यः ) आज देवों, श्ासक अधिका- 
रिया, विद्वानों ओर युद्धवीरो के ल्य ८ अस्कन्नम्‌ >) विक्चोभ रहित, वीरय 
सम्पन्न ( आज्यम्‌ ) आजि, क्षग्राम की हितकारी सामभ्रीकोर्मे राजा 
( संभियासम्‌ >) धारण करू । हे ( विष्णोः >) राष्ट्र मे शासन व्यवस्था 
द्वारा व्यापक राजन्‌ ! न प्रजाजन ( त्वा ) तेरा (अधरिणाः पैर से, गमन 
साधनों से ( मा जवक्रमिपम्‌ ) कभी `उद्छघन न करू, तेरा अपमान न 
करू । हे ( अभ्नो ) यज्ञ वेदि में अशनि के समान पएूथिवी मे प्रदी नेजस्िनू 
राजन्‌ ! ( ते वसुमतीम्‌ ) तेरं अधीन शासक होकर, वसु = विद्वानों, 
वसु = प्राणियों ओर धसु = रेश्व्यो से पूर्णं इस ८ छायाम्‌ ) जाश्रयस्वरूप 
जाच्छादकरूप पृथिवी यां शरण को ( उपस्थेषम्‌ > प्राप्त कर । हे पृथिवी ! 
तू. इस यक्तवेदि के समान ( विष्णोः स्थोनम्‌ ) व्यापक राजा का आश्रय 
स्थान (जसि) है) (इतः) इस रष्ट्रश्ासन खूप यत्षकेट्वाराद्ी 

( इन्द्रः ) रेश्वयमाम्‌ राजा ( वीयंम्‌ >) वीरोचितं कायं को ( अकृणोन्‌ ) 
करता है । वह राजा ही ( ऊध्व्रः) सबसे उपर विराजमान र्टकर 
( अध्वरः ) किसी से भी हिंसित न होकर एषं अपने बर पराक्रम से सव 
शशरो को कम्पायमान करता हभा ( अभस्थात्‌ ) सव पर शासक खूप से 
विराजता है ॥ शत० १।५।१।२३।३॥ 


अग्ने वेहो् ेदुत्युमर्वतान्त्वान्धावाशिवी ऽव त्वं चावापुिवी 
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स्विष्टरृदेवेभ्य ऽन्द्र॒ ऽश्राज्येन हविषां भ्रूरस्वाष्टा स ज्योतिषा 
ज्योतिः ॥ ६ ॥ 


्रग्निरदरेवता । जगती । निषादः ॥ 


भा--हे ( अभ्रं ) अभि के समान दृरगामी, प्रकाशक, सवं पदार्थो 
को अपने भीतर लेने हारे व्यापक राजन्‌! तू ( होश्रम्‌ ) अभ्नि जिसं 
रकार यज्ञ का सम्पादन ओौर रक्षण करताहैउस प्रकार तू (होत्रम्‌) 
सबको अपने भीतर रेने व राष्ट्र की सुव्यवस्था करके, सम्रह करने के 
कमं की जर ८ दृत्यम्‌ >) दृत के सन्धिविग्रह आदि कमं की (वेः वेः) रक्षा 
कर । ( द्यावा एथिवी > यो ओरं एथिवी जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के महान्‌ 
यज्ञ॒ की रक्षा करते है उसी प्रकार यो ओर एथिवी श्ययोः" प्रकाद्रारूप, 
ज्ञानी न्याय विभाग ओौर प्रथिवी बड़ी राज्यसभा दोनों, अथवा खरी, पुरुष 
राजा भ्रजाये दोनों ( स्वाम्‌ ) तेरी ( अवताम्‌ ) रक्षा करं । भौर ( त्वम्‌ ) 
तू ( यावा प्रथिवी ) पूवं कहे द्यौ ओर परथिवी दोनों की( अच) रक्षा 
कर । नू ( देवेभ्यः ) देव विद्वानों के व्यि ८ सु-दष्कृत्‌ >) शोभन ओर उन 
के इच्छानुद्ख उचम कायं करने हारा हो । (आज्येन) जिस प्रकार (आज्य 
धृत आदि पुष्टिकारक तेजोमय पदाथं ( हत्रिषा ) अन्न आदि चर से 
( इन्द्रः ) वायु, अधिक गुणकारक ( भूत्‌ ) हो जाता है उसी प्रकार 
( आज्येन हविषा ) बरूकारी, संप्रामोपयोगी ( हविषा ) अन्न ओर 
शसखादि साममरी से ( इन्द्रः >) रेश्वयंवान्‌ राजा ८ भूत्‌ ) समथं होता हे । 
(स्वाहा = सु आह ) वेदवाणी देसका उपदेश करती है । (उयोतिः) जितने 
उयोति्मय, सुवर्णं आदि कान्तिमान्‌ बर, पराक्रम के पदाथ टो वे (ज्यो 
तिषा ) ज्योतिम॑य तेजस्वी राजा के साथ ( सम्‌ ) संगत हां । रज्ञ आदि 
पदाथं यदास्वी राजा को प्राप्त हां । अथवा ८ उयोतिषा ) तेजस्वी विद्धाच्‌ 


३ ~~~दन्द्र भाज्य च देवते । सबो० । ०शअववांत्वायावा०ः शति काणव० । 
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लोक समूह के साथ ( ज्योतिः ) प्रकाशवान्‌ राजा सदा ( सम्‌ >) सगत 
रहे ॥ शत० १।५। १ ।४-७॥ 


म्ीदमिन्द्र -इदइन्दियं दधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचयन्ताम्‌। 

स्माकं सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष.ऽउपहूता परथिवी 

माताप्‌ मां पुथिर्वा साता हयताम्चिराश्रीध्रात्स्वादा ॥ १० ॥ 
इन्द्रा दवता | उषत्यस्य पाथना । मुरिग्‌ बेह्यी पकः । पचमः॥ 


भा०-( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( मयि ) मुञ्चमें( इदम्‌ ) 

इद्ध, ज्षानखूप, म्रत्यक्ष खूप से दष्टिगोचर होने योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) तेज 
ओर इन्द्र॒ व आत्मा के साम्यं, आस्मवरू को ८ दधातु ) धारण करव । 
( अस्मान्‌ >) हमे ( मघवानः >) अति अधिक सुवण, विथ ओर बल आदि 
धनों से पूणं ( रायः ) अनेक रेश्वयं ( सचन्ताम्‌ ) प्रा हों । (अस्माकम्‌) 
हमारी ( भाशिषः ) सब कामनाएं ओर इच्छायं ८ सत्याः सन्तु ) सय, 
सफर ओर धमयुक्त ८ सन्तु ) हों । ८ प्रथिवी माता > प्रथिवी के समान 
विश्चार अन्नदान्री, ( माता ) ज्ानदात्री, पान करने वाली माता ( उप- 
हता ) स्वयं आदर से रुक्त हो । ओर ८ प्रथिवी माता) यष्ट विकार 
सुखदाश्री माता ( माम्‌ ) मक्ष को (उप ह्वयताम्‌ ) उपदेश्ष करे ओर 
उसके पश्चात्‌ ( आप्रीघात्‌ ) अभि क्षानोपदेशक आचाय के स्थान या पद्‌ 
से ( अश्चिः ) शनी, उपदेष्टा युते ( स्वाहा ) उतम उपदे करे । 

आचार्यो ब्रह्मणो मुतिः पिता भूतिः प्रजापतेः । 

माता मूर्भिः परथिव्यास्तु राता स्वो मुतरात्मनः ॥ मनु° ॥ 
हात० १।८।१। ७०-४२॥ 





१०-- षा वा भशौः दियं, प्रजा म स्यात्‌, श्रियं गच्छयम्‌ । रात० १। 
८। १।३६॥ मपोदमाशं।ः प्रतिग्रहणम्‌ उपहूता यावापृार्थन्यम्‌ | इति सर््रा० । 
भयदं नः सन्त्वारश षः इति काण्व० । यतः प्‌ 8 १ तमो मन्वः पठ्यते । कां० । 
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उपहतो चैष्पितोप मां थेष्पिता ह्यवाय्ञ्चिराग्ीध्रात्स्वाद। । 
देवस्य न (५ * भद 
ववस्य त्वा सवितुः प्रसकेऽभ्विनेवौहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
प्रतिगृहयाम्यश्चेष्टवास्येन प्राश्नामि ॥ १९॥ 


यात्रापृथि्यो, दवेवस्यत्यस्य मतरिता, प्रारिन्न च देवताः । बहती । मध्यमः ॥ 


भा०-८ द्यौः पिता ›) अब जिस प्रकार आकाश बृष्टि या सूय आदि 
वषां करके समस्त प्राणि संसार का पान करता है उसी प्रकार बाशकों 
को सब प्रकार के सुख देने वाला पिता भी ८ उपहूतः ) शिक्षित हो ओर 
मान ओर आदर कापात्रहो। (माम्‌ ) मुक्ष को८ यौःपिता ) वह सव 
सुखवषक पिता भी ( उपह्ययताम्‌ ) शिक्षा प्रदान करे ओर उसके पश्चात्‌ 
( आभ्मीध्रात्‌ अभिः ) जआचायं पद से आचार्यं (सु-आहा) उत्तम क्ञानोपदेश 
करे । अथवा ( आभ्रीधात्‌ अश्चिः सु-आ्ा >) जिस प्रकार आश्रीध्र जाठर 
अभ्नि के स्थान से अशनि अथात्‌ जाठर अभ्मि अन्न को उगम रीति से ग्रहण 
करता ओर उच्चम रस प्रदान करता है। उसी प्रकार आचाय हषे उशम 
्ानरस प्रदान करे । हे अपरे ! ( देवस्य सवितुः ) सर्वोत्पादक, देव पर 
मेश्वर के ८ प्रसवे ) उत्पादित इस जगत्‌ मे मैं ( अश्िनोः) अश्वी, 
प्राण ओर अपान के ८ बाहुभ्याम्‌ ) बाहुजों से ओर ८ पूष्णः ) पषा, 
पोषक समान वायु के ८ हस्ताभ्याम्‌ ) शोधन करनेवाके, भौर सब अगां 
भैरस पहुंचा देने वारे के दोनों बखों से( व्वा) तुक्च अन्न को ८ प्रति 
गृह्धामि >) अण करं । ओर ( त्वा ) तुक्च ( अघनेः ) कभी मन्द न होने 
वारे जाठर-अन्नि के ( आस्येन ) मुख से ( प्राश्नामि) अच्छी प्रकार 
भोजन करः ॥ श्त० १। ७ ४। १२३-१५॥ 


१ १--भरग्नेष्टमत्यस्य प्रारित्र । सवा० । बृह्यतव प्रतिष्ठन्तं इहस्पतिरांगि- 
रसोऽपश्यव्‌ । भ्रतः परमष्टो मन्त्राः या ॒भ्रप्सु इत्यादयः काण्वराखायामाषकाः 
पट्यन्ते ॥ 
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पतन्ते देव सवितरय॑श्ं ्रष्टष स्पतये व्रह्मरे । तेन॑ यक्षमव तेन 
यक्ञपतिन्तेन मामव ॥ १२ ॥ 
वृदस्पतिरांगिरस ऋषिः । सविता । मुरिग्‌ बहर्त । मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( देव सवितः ) सर्वोत्पादक, स्प्ररक ( देव >) प्रकाशक, 
सवप्रद, परमेश्वर ! ( ते > तेरे उपरोक्त ( यक्तम्‌ ) यत्तका ( प्राह ) 
विदान्‌ खोग नाना प्रकार से वर्णन करते हें । यह यज्ञ ८ ब्रहस्पतये ) 
बृष्ती वेदवाणी के पारक ( ब्रह्मणे ) व्रह्म अर्थात्‌ वेदक्लान के ज्ञाता विद्र।च्‌ 
केखियिदहै। (तेन) उस दही महान्‌ यत्त केद्वारा ८ यक्तम्‌ ) मेरे इस 
यज्ञ की ( अव ) रक्ता कर । ( तेन ) उस मष्टा यज्ञ द्वारा ( य्तपतिम्‌ 
अव ) यक्त के परिपाक स्वामीकी भी रक्षा कर । ( तेन माम्‌ अव ) 
ओर उससे मेरी भी रक्षा कर । द्रात १।७।४।२१ ॥ 

एते वै यत्षमवन्ति ये ब्राह्मणाः शश्र वांसोऽनूचानाः एते श्येनं तन्वते, 
"एनं जनयन्ति ॥ हत १।८।१।२८ ॥ विद्वान्‌ ब्राह्मण इस यज्ञ का 
सम्पादन करते हे । 
मने जातिरैषतामाज्यस्य वृषस्पतिंधेक्षमिमन्तनोत्वरिषट यक्ष 
समिमन्दधातु । विभ्वे देवास इद मादयन्तामो रस्ति ॥ १३॥ 

शृहस्पतिरागिरस ऋषिः । वुहस्पतिर्विश्वदेवाश्च देवताः ॥ 


भा०-( जूतिः ) अति वेगवान्‌, वेग से समस्त कायो मे गने 
वाखा अथवा उत्तम ज्ञानयुक्त, सावधान ( मनः) मन, ज्ानसाधन, 
अन्तःकरण ( आज्यस्य ) आज्य, क्षान-यकज्ञ के योग्य समस्त साधनों को 
( ॐषताम्‌ ) सेवन करे, अभ्यास करे । ८ बहस्पतिः > वेदघाणी का परि- 
पालक या अत्‌ महान्‌ राष्ट का पारक चिद्रान्‌ ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ›) इस यक्ष 

१२-एतं त वैश्वदेवम्‌ , स्वा० । षि 

१३--एतं त बेश्बदेवं । सबौ० । ०मनेञ्योति० इति काण्व ० । 
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को ( तनोतु ) सम्पादन करे । वही विद्धाच बह्यवित्‌ ( इमम्‌ ) इस 
( अरिष्टम्‌ >) अहिसित, हिसारदित, एवं वि्वरद्ित ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
८ सम्‌ दधातु ) उचम रीति से धारण करे, उसमे विन्न ओर विच्छेद होने 
पर भी उसको भली प्रकार जोडदे। ( इह) इस रोके, राज्यम 
ओर यज्ञ मे ८ विश्वे ) समस्त ( देवासः ) देवगण, विद्धान्‌ पुरूष ( माद्‌- 
यन्ताम्‌ ) हपित हों, प्रसन्न रहे, आनन्द छाभ करं । (ओम्‌ ) हे ब्रह्मन्‌, 
विद्वन्‌ ! ८ प्रतिष्ठ >) तु प्रतिष्ठा को प्राप्त कर, उच्च, मान्य पद्‌ पर विराज 
अथवा ८ प्रति-स्थ ) त्‌ प्रस्थान कर, प्रयाण कर, विजय काभ कर ॥ 
कात # ।७।४७।२२॥ 


१पषा ते.ऽश्रघ्ने समित्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व । वर्धिषीमदिः 
च वयमा च प्यासिषीमहि । रश्ने वाजजिद्वाजं त्वा ससवा 
स वाजजितं समाज्म ॥ १४ ॥ 
श्रग्निदरैवता । ( ? ) श्रनुष्टुप्‌। गान्धारः। ( २) निचृद्‌ गायत्रो । षडजः। 
भा०-दहे (अघे) अग्ने ! अभि के समान प्रकादाक, शाच्रुसंतापक, 
एवं अग्रणी ! जिस प्रकार आगको लकी बहुत जधिक प्रकाित करती 
है । ८ एषा ›) यह ( ते ) तेरे सिये ( समित ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होने 
की विद्याया करा है ( तया ) उससे, अथवा ( एषा ) यह प्रथिवी ओौर 
प्रजा दही (ते समित्‌) तेरे श्रद्रीक्ठ ओर तेजस्वी ्ीनेका साधन है। 
८ तया वरध॑स्र >) उसे तू बद्‌ । ( आप्यायस्व च ) ओर खूब पुष्ट हो । 
( वयम्‌ ) हम प्रजाजन भी तुक्च मे ८ वर्धिषीमहि >) वद्‌ ओर ८ आप्या- 
सिपीमहि च >) स प्रकार मे इद्धिक्ील, दष्ट पुष्ट, सखद ष्टां । हे ( अप्रे ) 
मे ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू ८ वाजजित्‌ ) वाज अर्थात्‌ रेश्चयं एवं 
संमाम को जीतने हारा है। ( वाजं ससवांसम ) युद्ध मे प्रयाण करने 
वारे ओर ८ वाजजितम्‌ ) युद के विजयी तुश्च को (स माग्मि) भली 
प्रकार अभिषिक्त करता हं । इत० १।८। २। ४-६॥ 
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छ अत +) 


४ 


"दछस्मीषोमयोरुन्जितिमनूज्जषं वाजस्य मा प्रसवेन भामि । 
चस्नीषोमो तमधनुदतां ॐोऽस्मान्‌ दे्टि ये च वयं हिष्मो वाज॑- 
स्थने भरसवेनापोंहामि । इन्ठारन्योसाज्ज्ातिमन्‌ज्जेष वाज॑स्य मा 
प्रखवेन भ्रोदांमि । °इन्द्रास्नी तमपनुदतां योऽस्मानदेष्टियंच 
वये द्विष्मो वाजस्यैनं भसवेनापोहामि ॥ १५॥ 
अग्नाषोमा च दक्त । ( १) बाह्म बृहती । मध्यमः । (२) शन्द्रागनी देवत 
रतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-( अन्निषोमयोः ›) अभि, शात्रुसंतापक, अग्रणी, सेनापति ओर 
सोम ओर चन्द्र के समान शान्तियुक्त, आह्वादकारी घा सर्गपेरक आज्ञापक 
राजा दोना के ( उत्‌-जितिम्‌ >) उत्तम विजय के (अनु) साथ्र्मँभी 
( उन्‌ जेषम्‌ >) उत्तम विजय राभ करू । मँ ( माम्‌ ) अपने को (वाजस्य) 
युद्धोपयोगी ८ प्रसवेन >) उत्छृष्ट सामम्रीयुक्त रेश्वयं से ८ प्र उहामि ) ओर 
आगे वकाॐ । ( अस्नीगेमो ) पूर्वोक्तं अन्नि ओर सोम ( तम्‌ अपनुदताम्‌ >) 
उसको दूर मार भगावं ( यः अस्मान्‌ ) जो हमसे ( ढंष्टि) देष करता 
हे ओर हमसे प्रेम का व्यवहार नदीं करता । ओर (यंच) जिसको 
,( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैँ । ( वाजस्य प्रसवेन ) युद्ध के 
सेना बर के उपयोग रेश्वयं सेहीभैंउसश्रात्रुको ( अप उहामि ) दूर 
पक दू, उखाड दु । इसी प्रकार ( इन्दाः्योः १ इन्द ओर अभि, वायु 
ओर विद्यत्‌ के समान कपा देने ओर जड्मूरु से पवतां को उखाड़ देने 
वाले, बरवान्‌ असो ओर अखन्तां के (उजितिम्‌ अनु) उन्कषं लाभके साथ 
साय ओँ राजा ( उत्‌ जेषम्‌ ) उस्टरृ् विजय रोभ करूं । ( वाजख प्रस- 
वेन मा प्रोहामि ) युद्ध क उपयोगी सेनाबर के रेश्वयं सेमे अपनेको 
आगे बडा । ( इन्दराप्नी तम्‌ अप नुदताम्‌ >) पूर्वोक्त इन्दर ओर अश्रि 
उसको दूर मार भगावं ( थः अस्मान्‌ देष्टियंच वयंद्विष्मः) जो हम 
से देष करे ओर जिसमे हम देष करे । ( एनम्‌ ) उस दुष्ट शरु -को युद्ध 
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के योग्य ( वाजस्य भ्र सवेन ›) बर, वीयं, उत्तम ₹ अख साधन से ( अप 
उष्ामि ) मैँदूरभगाद्‌ । 
+ वसुभ्यस्त्वा रुदरेभ्॑स्त्वादित्यभ्यस्त्वा सजानाथां चावापृथिवी 
भिजावरुणौ त्वा वुष्ट्यावताम्‌ । रव्यन्तु वयेक्र्थ रिद॑णा 
मरुतां पषतीगेच्छं वशा पृशिनिभ्रत्वा दिवं गच्छ ततोनो वष्टि 
मावह । चक्लष्पा श्रभ्नेऽसि चकमे पादि ॥ १६ ॥ 
< १) चावापराथवौ मित्रावङ्णौ च देवताः । निचृदार्ची पाकतः पचमः।( २) 
विरार्‌ त्रिष्टरप. । षैवतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( त्वा ) वुक्चको ( वसुभ्यः) वसु नामक राष्ट 
म बसने वारे वसुं, प्रजाजनं, ब्राह्मणों ( रदेम्योः ) शाच्रुजों को रुकाने 
वारे, बलवान्‌ , शाख कुदार क्षत्रिय वीरो ओर ८ आदित्येभ्यः ›) आदान 
प्रतिदान करने वारे वैद्यो ॐ लिये अथवा वसु, रुद्र, आदित्य, इन तीन 
प्रकार के ब्रह्मनिष्टो के हित के लिये प्रजापति रूप से अभिषिक्त करता हूँ । 
८ द्यावाष्रथिवी > चयो ओर प्रथिवी दोनों की प्रजाये ( त्वा संजानाथाम्‌ ) 
तुक्षे अपनावं ( मित्रावरुणौ ) मित्र ओर वरुण, सूय ओर मेध (त्वा) 
वृक्ष ओर तरे रार की ८ इष्ट्या अवताम्‌ ) बृष्टि दवारा रक्षा करं। 
८ रिद्ाणाः ›) नाना प्रकार की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ जन ( वयः ) गान 
करने वारे पक्षियों के समान ( भक्तम्‌ ) प्रकाशमान, भतापी, बर्शारी 
तेरे पास, तेरी हरण में ( व्यन्तु ) आवें, तुन्न प्राप्त हां । ( मरुताम्‌ ) 
मरुत्‌, वायुं के वेग से चरने वारे ( पएरषतीः ) मेघ मालञों के समान 
सेनाओंको सू प्राप्तष्टो। ओर हे राजन ! क्षत्रिय ( षश्चा) अगने 
वक्ीभूत (परशिः )रसों का रहण करने वारी भूमिके समान शोकर 
तू ८ दिवं गच्छ ›) चौरोक को, उत्तम राज्य को प्राप्त टो । (ततः नः) 


मरुता ० श्रावः श्व्यस्यकापेश्षिः । प्रस्तरा देवता । मरुतां कपिबहतोप्रास्तरौम्‌ सका० 
५५० व्यन्तु वये रिप एरद्यासा मरतां पृषर्तीगच्छं ०'› । चच्तुष्पा रसि ° हति काण । 
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वह से हमे (षष्टिम्‌ ) रेश्चय सुखो की वर्षा को ( आवह ) प्राप्त करा + 
हे (अघ्ने) अभ्रे! तू ( चक्चुःपाः असि ) हमारी दश्ंनक्षक्ति की रक्षा 
करने हारा है! (मे चक्ष: पाहि) मेरे देखने के साधन च्ु ओौर 
विद्वानों की रक्षाकर ॥ हात १।८।३।१९१९॥ 

यत्तपक् भे--८ वसुओं, ११ रद्रा ओर १२ आदित्य, १२ मासो के 
लिये मै यद्य करता हँ । सूयं का प्रकाश ओर भूमिये दोनों उत्तम रीति 
से जानें । मित्र ओर वरुण, सवप्राण, बाह्य वायु ओर अन्तस्थ उदान वायु 
दोनों ( बृष्ठ्या >) छुद्ध जल वशंण हारा संसार की रश्चा करते ह । जिस 
प्रकार पक्षी अपने स्थान को जाते हँ उसी प्रकार अचंना करते हुए हम 
यर मे अव । ( वक्षा प्ररिनिः) कामित आहुति अन्तरिक्ष भ जाकर 
८ मरुतां दिवं गच्छ ) वायुओं के सग्रह से द्यौरोक में सूयं के तेज ते मिरे । 
तब वह ( इष्टिम्‌ आवह प्रषतीः ) वधां खावें, बह नदियों, नाडियों में 
बहे । ( अग्निः ›) भौतिक अभि, दीपक जिस नकार ओँख को अन्धकार से 
बचाता है उसी प्रकार सूयो भी ओँखों का रक्षक दहै, वह हमारी चक्चओं 
की रक्षा करे ॥ शत० १।९। ३ । १२-१९॥ 


यं परिधं पयंधन्था ऽस्रे देवपणिभिगष्मानः। तन्त॑ंऽपतमनलजोषं 
भराम्येष मेत्वदपचेतयाताऽश्ञ्नः प्रियं पाथोऽषीतम्‌ ॥ १७ ॥ 


देवल ऋषिः 1 श्रगिनर्दवता ! जगती । निषादः ॥ 
भा०-हे ( अम्र ) अग्रणी राजन ! स्वयं ( देवपणिभिः ) विद्रानो 
ओर व्यवहार-कुक्ार व््रापारियों द्वारा ( गुद्यमानः ) सुरक्षित रहते हए 


€ यम्‌ ›) जिस (परिधिभिः) राष्ट को चारो ओर के आक्रमण से बचानेवाके 
सेनानायक आदि शासक को ( परि अधत्थाः ) राष्ट्र की सीमां पर 


क 





९७--सबदस्व । भवय । भाषर्‌ । स्वगा दन्या हातुञ्यः । स्वस्तिमोनुेभ्यः। 
श्त्याधिकानि यजूषि शतः पूर्वं पठयन्त । शत ० (च ०) "नत्वदप" इति पाठभेदः । 
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नियुक्त करते हो ( ते ) तेरे द्वारा नियुक्त ( तम्‌ ) उस ८ एतम्‌ ) इस 
“परिधि नामक सीमापार को ( जोषम्‌ ) प्रमपू्वंक ( भनु भरामि ) तरे 
अनुकूल बनाता हँ । जिससे ( एवं >) वह ( त्वत्‌ >) तुक्षसे ( मा इत्‌ ) 
कभी भी न ( अपचेतयातै ›) बिगड़ । तरे विपरीतन द्यो । हे परिधि 
नायको ! हे दो सीमापाल्यो ! तुम दोनों भी ( अभेः परियं पाथः ) अन्नि, 
राजा के भिय, पान या पारन करने योग्य अन्न आदि, भोग्य पदाथंया 
{ राष्ट को ( अपि इतम्‌ ) प्राप्त करो । शत० ५।८।३। २२८ 


सश्स्रवभागा स्थषा वहस्नः प्रस्तरश्च(: पारचेयश्च दवाः। 
इमां वाचममि विश्व गणन्तं चछासद्यास्मिन्वर्हिषिं मादयध्वं 
स्वाहा वार्‌ ॥ १८॥ 
से मस्दमः सामशुश्मो वा ऋषिः । विश्वदेवाः देवताः । स्वरार्‌ तरिष्डप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-हे विद्धानो ! बरण्राटी राजा के नियुक्त अधिकारी पुरूषो ! आप 
लोग ८ इषा >) ज्ञान, प्रेरक आज्ञा ओर श्ासन से ( चरहन्तः >) बडे शाक्तिः 
शाली ओर ८ प्रस्तरेष्ठा: >) उक्तम आसन ओर आस्तरणों या पदां पर अधि. 
शित होने वारे, ( देवाः >) युद्ध मे चतुर, अयवश्ारक्, विद्धान्‌, तेजस्वी ओर 
< परस्थियाः च ›) रक्षा कर्ने के किये चारा ओर रखने धोग्य ह । आप 
लोग ( सं-ख्रव भागाः स्थ ) उत्तम रेश्वयं के भागी बनो । जाप ( विश्व ) 
सब रोग ८ इमाम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( वाचम्‌ ) केदमय न्पायवाणी को 
८ अस्मिन्‌ व्हिपि ›) इस न्यायासन था शानयल्ञ मे ( आसद्य ) वैटकर 
< मादयध्वम्‌ ) हम सबको प्रसन्न करो भौर ( वाद्‌ ) समस्त सुखो को 
ध्रास्त करने वाङी बाणी ओर क्रिया से ( सु-जाहा ) उत्तम उपदेशा करो 


आर यद्रा प्राप्त करो शत० १।२।२५॥ 
भ, भ ॐ ः । ॥ 
घताचीं स्थो धरय्या पातं सुम्न स्थः सुम्ने मा धत्तम्‌ । 


१यद--परमष्ठा प्रचापातेश्षः । द० । ^° परिधयश्च देवाः इति काण१० । 
-; 
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यञ्च नम॑श्च तऽ उपं च यक्षस्य शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्ठे मे 
सन्तिष्ठस्व ॥ १६ ॥ 

शप, यवमान्‌ , ऋषिः, उद्‌ बालवान्‌ , धानान्तवीन्‌ , एते पञ्च ऋषयः । 

अग्निवायू देवते । भुरिक्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०-हे अग्नि भौर वायु ! अभि के समान शत्रुसंतापक आौर वायु 
के समान वेगवान्‌, एवं रा ॐ प्राणभूत राजपुरुषो ! आप दोनों ( घृता- 
ची स्थः >) घृत, तेज को धारण करने वाङे हो । जप राष्रलासन खूप यर 
म ( धुर्यौ >) अभि वायु के समान दही समस्त श्ासन भार केधुराको 
उठाने मे समथ हो । आप दोनों ( पातम्‌ ) राष्टका पाटन करो । आप 
दोनों अभि ओर वाथु के समान ही ( सुम्ने = सुमने ) उत्तम ज्ञानपूणं 
एवं सुखप्रद हो । ( मा ) सुक्षको ( सुम्ने) सुखमया छभ मतिम 
( धत्ताम्‌ >) धारण करो, रखी । हे ( य > पूजनीय प्रभो ! (त च नमः ) 
तुक्षे हम नमस्कार करते है । ओर तू (-उप च तिष्ठस्व) हमे प्राप्तो । हे 
राजस्‌ ! प्रभो ! आप ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( हिवे ) कल्याणकारी स्वरूप 
मेसं तिष्ठस ) उत्तमरीतिसे स्थितदह्ो। (मे) मेरे ( सु-इशे) 
उच्म इष्ट कायं मे ८( सं तिष्ठस्र) र्गा रह ॥ शत० १।६।३।२५ ॥ 
श्रभनेऽदब्धायोऽशीतम पादि मा दिद्योः पाहि पित्ये पाहि दुरिष्ट्यै 
पादि दुरद्मन्या ऽ्विषश्न; पितु छृखु । सुषदा योनौ स्वाहा वाडस्नये 
सकशप॑तये स्वाष्टा सर्स्वत्यै यशो भगिन्य स्वाह! ॥ २०॥ 

अश्निसरस्वत्यो च देवते । भुरिग्‌ ब्रह्य त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 


कि नन ०० = ~~ ~~ ~~~ ~~ ---- -~~-~----~-----~-~~------------=~~ ==> ~~~ ----. 


क 


१ € -उत्तरधस्प सर्य पवमानः, शऋषिर्द्ालवान्‌, धनान्नवान्‌ इत्येते ऋषय 
श्त्युव्वटः; । भरस्य मन्त्रस्य शपयवान्‌, कृषिरद्ालवान्‌ धानान्तवौन्‌ शति पंच 
ऋषयः; । यज्ञो देवता इति महीधरः ॥ प्रजापतिः परमष्टी ऋषिः | दण । घूनाची 
सवो यञश्च देवता | सर्वो ॥ 

२०-- गाहंपत्योऽभ्रिः दक्षिणाग्निः सरस्वती चदे“ सवौ० । श्रत 
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भा०्-हे ( अभे) ज्ानवम्‌ ! हे ( अदग्धायो ) अनष्टजीवन , 
अण्छत ! प्रभो ! सुरक्षित जीवन वारे, या जीवनं की रक्षा करने हारे 
स्वामिन्‌ ! हे ( अश्ञीतम >) सवंभ्यापक ! स्वंत्र विद्यमान !आप८मा) 
सुश्षको ८ द्योः >) अति प्रदीप्त वञ्च या कठोर दारुण दण्ड-ख्प दुःख से 
( पाहि > रक्षां करो । (ग्रसिस्ये पाहि >) भारी बन्धनकारिणी अविद्याया 
पाप-परृत्ति ते मेरी रक्षा करो । ८ दुरिषटये पाहि ) इष्ट जनों की संगति 
से बचाओ । ८ दुरश्न्ये पाहि ) दुष्ट अन्न के भोजन से रक्षाकरो । 
( नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्न को ( अविषम्‌ कृणु >) विष रदित करो । 
( योनौ ) घर मेँ ( सुषदा ) उतम स्प से विराजने योम्य भूमि हो । 
( अभ्नये स्वाहा वाट्‌ >) उस ज्ञानवान्‌, अशनि के समान प्रतापी स्वामी से 
यह उन्तम व्राथ॑ना है । ह हमे उत्तम फर प्राप्त करावे । ( संवेशपतये 
स्वाहा > उतम रीति से बसने वारे परथिवी जादि खोकों के पाक 
से यह उराम भ्राथना है । ८ यक्काः-भगिन्ये >) यश, रेश्वयं को प्राप्त कराने 
वाली ( सरस्वस्ये >) वेदवाणी से ८( स्वा ) हम उत्तम ज्ञान प्राप्त 
करं ॥ शत ० १।७।;।२० ॥ 


जो ऽखि येन त्वं देव वेद्‌ देवेभ्यो वेदो-ऽम॑वस्तेन महयं वेदो भूयाः। 
देवा गातुविदो गातु विच्वा गातुमिंत मनसस्पत.ऽइमं देव 
यज्ञ स्वाहा वाते घाः ॥ २९॥ 
मन सस्पतिश्ेषिः । प्रजापतिर्देवता । युरिग्‌ ब्राह्मी ब्रहती छन्दः । मध्यमः। 
भा०-हे (देव) सव शुभ पदार्थ वा गुणो के देने जर उनका प्रकाशन 
करने हारे परमेदवर ! (येन ) जिस ज्ञान से (त्वं) तू (वेद) समस्त संसार 


परं द्वौ मन्व्रावपिकौ कारवशखागतौ "उलूखले" ० त्यादि ॥ 
२१-बेदो दे । उत्तरार्धस्य मनसस्पतिकऋषिः। वाता देवता । स्ंबो०। 
कामदेव क्षिः । प्रजापतिर्देवता । शति द° । 
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ह ५ 


के पदार्थौ ओर विज्ञानो को स्वयं जानता ओर सव को जनाताहै, इसीषसेत्‌ 
( वेदः असि ) स्वय भी "वेद्‌" स्वरूप है । उसी कारण, उसी वेदमय ज्ञान 
खूपसेत्‌ ( देवेभ्यः ) ज्ञान प्रकाश्षक विह्वानों के खिये मी स्वयं (वेदः) 
वेद्‌ या ज्ञान प्रकाशक रूप से (अभवः) प्रकट ता है । (तेन) उसी ज्ञानमय 
रूप मे हे परमेद्वर ! आप ( मह्यम्‌ ) मेरे सिये ( वेदः ) 'वेदमय' ज्ञान- 
प्रद्‌ ख्पसे (भूयाः) प्रकटं । ( देवाः ) देव, ज्ञान के प्रका करने 
हारे पुरुष ( गातुविदः >) पदार्थौ के यथाथं गुणों को जानने वि, एवं 
गातु अर्थात्‌ गमन करने योग्य मागं को जानने वाङेष्टोते्है । हे विद्धान्‌ 
पुरषो ! आप रोग ( गातुम्‌ >) गातु, सब पदार्थौ > धथाथं स्वरूप या 
उतम भाग का ज्ञान करने वारे, मार्गोपदेश्षक वेद्‌ का ( वित्वा) ज्ञान 
करफे ( गातुम्‌ >) उपदेश करने योग्य यन्न या संसार की सत्‌ व्यवस्थाओं 
को ८ इत )) प्राप्त होवो, उसको अपने वश्च करो । हे ( मनसः पते) 
समस्त संकल्प विकल्प करने वारे समष्टि ख्य मन के परिपारक प्रभो! 
हे ( देव ) अकाशक ! ( इमम्‌ ) इस संसार खूप यज्ञ को ( वाते ) 
वायु रूप महान्‌ प्राण के आधार पर आप ( धाः) धारण कर रहे हो। 
( सु-आ्ा ) यहो समस्त संसार का वायु रूप सूत्रात्मा तुक्च मे उत्तम 
आहूति अथात्‌ कारण रूप से यवस्थित है ॥ 

अध्यात्म म-ज्ञानकतो, सब विषयों के ज्ञान का उपरुन्धिकतां 
आत्मा ववेद" है। देव इन्द्रियोंको भी वटी ज्ञान कराता है। गातु 
अथात्‌ = ज्ञान या शरीर = मानसस्पति, आत्मा । बात~प्राग ! 
यज्ञ = मानस यक्त या शरीर । योजना स्पष्ट है ॥ शात ० १।९।२।२३-२८ ॥ 


स वर्िरङ्क्त। हविषा धते समादित्यैर्वखाभिः सम्परद्िः । 
समिन्द्रो शिभ्वदेवेभिरङ्क्कां दिव्यं नभो गच्छत यत्‌ स्वाह। ।२२ 


लिंगेक्ता श्रो वा देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


२ २० न्व्‌मदेच च्षिः। द० । लिंगोक्ष।; सवा० । 
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भा०-( बर्हिः ) यह महान्‌ अन्तरिक्ष ( दतेन ) धरत के साथ 
ओर ८ हविषा >) हवि, होम करने योग्य चर के साथ ८ सम अक्ताम ) 
सयोग करं । ( आदित्यः ) आदित्य सूय की किरणों घे ( वसुभिः ) अन्नि 
वायु आदि आठ जीवन सं चारक तत्वों से ओर ( मरुद्धिः > ब.थुओं, प्राणों 
सेभी( सम अक्ताम्‌ ) भरी प्रकार युक्त हो। ( इन्द्रः) रेश्वयंवान्‌ 
आत्मा ओर परमेश्वर ( विषवदेवेभिः ›) समस्त इन्द्रियों ओर समस्त दिव्य 
पदार्था से ( सम अक्ताम्‌ ) संयुक्त हो । ८ यत्‌ >) जब २ ८ स्वाहा ) उत्तम 
आहति हो तब २ ( दिव्यं नभः ) दिव्य जर ( गच्छतु ) बहे ॥ 

राष्ट्र पश्च मे-( इन्द्रः ) रेदवयवान्‌ राजा ८ बर्िः ) बदुनेवाे 
राष्ट्र को ८ धृतेन ›) तेजोमय, प्रदीप्त, दोषरहित अन्न से संयुक्त करे । उस 
को आदित्य, वसु, मरुत्‌ अथात्‌ वैश्यो, वसु = बसने हारे जीवों ओौर 
मारणकमां, तीव योद्धाओं से सुसजित करे । इस राष्ट्र को ( यत्‌ >) जब 
( विश््वदेवेभिः ) सब विद्धान्‌ अधिकारियों से युक्त करे तब ( दिव्यं 
नभः गच्छतु ) दिव्य परस्पर संगठन, संयमन या स्यवस्था को राष्ट 
प्राप्त ष्टो । ८ सु-आहा ) बह राष्ट्र उत्तम कहे जाने योग्यहै ॥ 
क्त० १।९।२।२६॥ 


कस्त्वा विमुञखति स त्वा विमञखति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै 
त्वा विमुञ्चति । पोषाय रच्तसां जागाऽसि ॥ २२॥ 
प्रजापति देवता । निचृद्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०्- दे यज्ञ! यज्ञमय कमे्न्धन ! (त्वा) तुस्षको (कः 
विमुञ्चति ») कौन युक्त करता है? (स्वा सः विमु्नति ) तुश्तको वह 
जिसने यज्ञ समाध्त कर लिया है, मुक्त करता है १ ८ कस्मै त्वा विसुञ्जति ) 
तुश्षको वह किस प्रयोजन से मुक्त करता है ( त्वा ) वुक्चको वह ( तस्मै ) 


~~~ ~~~ -- --- ~~ ---~- ~~ 


३--रत्षसां राक्तसम्‌ । सवा० । 
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उस लोकोधर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने के ल्य मुक्त करताष्ै। हे यक्ष 
से भाप्त सत्‌ अन्न ! तु (८ पोषाय ) आत्मा, शरीर को पुष्ट करने हारा 
हे, ओर हे दुष्ट पापमय अन्न ! तू ( रक्षसां भागः असि ) दुष्ट पुरुषों के 
सेवन करने योग्य है । 

अथवा--[ प्रश्न ] हे पुरुष ! ( स्वा ) तुक्चको कमेवन्धन के दुख से 
( कः ) कौन ८ विमुच्चति > विशेष रूप से मुक्त करता है? ( उतर ) 
( सः ) वह सर्वोचम परमेदवर ही ८ त्वा ) वुश्वको कमेवन्धन से मुक्त 
करता है । [भ्र ° ] ८ त्वा कस्मै विभुजति >) यह परमेङवर तुक्षे किस 
कायकेखियियाकसिहेतु से मुक्त करता है । [उ० ] ( तस्मै त्वा 
विमुञ्चति > तुन्चे उस महान्‌ मोश्च प्राप्ति के ययि मुकर करता है। [भ्र०] 
ये सब ससार के उत्तम पदाथं भौर कमंसाधनाएं किसके लियि रहै !? 
[ उ० ] ये समस्त कमंसाधनाए्‌ ( पोषाय >) आत्मा को पुष्ट करने के 
च्वि; [ प्र ] तब ये कमं फल, भोग-विलछस आदि किसके लिये 
हँ? [उ० ] >े विरासमय तुच्छ भोग ! तू ( रक्षसाम्‌ ) विन्कारी, 
मुक्तिमागं के बाधक लोगों के ( भागः >) सेवन करने योस्य अश्च ( भसि ) 
है ॥ शत० १।७।२।३३॥ 


सं वचसा पयसा स तनुभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वषा खदत्रो विदधातु रायो-ऽनुमाष्टं तन्वो यद्धिलिष्टम्‌ ॥२४॥ 


त्वष्टा देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवतः 


भा०-हम रोग ( वच॑सा ›) तेज, ( पयसा ›) पुष्टि, ( तनूभिः ) 
दृ शरीरो ओर ८ शिवेन मनसा ›) कल्याणकारी दध चित्त या मनन 
शक्ति से ( सम्‌ ३ अगन्महि ) भणी प्रकार संयुक्त रहें । ( सु-दच्न. ) 
उत्तम २ पदार्थौ का दाता ( व्वष्टा ) सर्वोपादक परमेश्वर हभ ( रायः ) 


च- 


२४--°विलीष्टम्‌* इति शत ० । 
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समस्त रेद्वय ८ विधातु » प्रदान करे ओर ८ तन्वः » हमारे शरीर मं 
( यत्‌ ) जो कुछ ( विषिष्टम्‌ ) विपरीत, अनिष्टजनक, प्राणोपधघातक 
पदाथं हों उसको ( अनु माष्दुं ) शद करे, दूर करे ॥ शत ० १।९।३। ६ ॥ 


+दिवि विष्याव्यक्रशुस्त जागतेन छन्दसा ततो निभेक्तो 

यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च ठयं दिष्मोा २ ऽन्तरित्ते विष्राव्यक्र स्त बेष्ट- 
भन छन्द॑सा ततो निभ्रक्तो ॐोऽस्मान्धेष्टि यं च॑ वयं द्वष्मः। 

पृथिव्यां विष्णावयैक्रथस्त गायत्रण छन्दसा ततो निभक्तो 
यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च॑ वयं दिच्ोऽस्मादन्लादस्यै प्रतिष्ठाया.ऽ श्रगन्म 
स्वः स ज्योति षाभूम ॥ २५॥ 

विष्णुरवता । ( १ 9 निचृद्ाचीं पौक्तः। ( २) श्रार्ची पंक्तेः । पंचमः। 

( ३ 9) जगती । निषादः ॥ 


भा०-(८ दिवि ) यौ, महान्‌ आकाश मे ८ विष्णुः ) विष्णु, व्यापक 
परमेइवर ( जागतेन छन्दसा >) जागत छन्द से, जगतों की रना करने 
वारे बरु से ( वि अक्रस्त ) नाना प्रकार से ग्यापक है ओर ( अन्तरिक्षे ) 
अन्तरिक्ष में ( विष्णु ) भ्यापक परमेइवर ८ त्रष्टुमेन छन्दसा ) त्िष्टुप 
छन्दु अर्थात्‌ तीनों लोकों के पारक व्यापार से ( वि अक्रस्त ›) व्यापक है । 
वहा वायु, मेघ, वियत्‌ रूप से प्रकट है ओर ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में 
विष्णु ( गायत्रेण छन्दसा >) गायत्र छन्द्‌ अथात्‌ प्राणों की रक्षा करने 
चारे बल, अन्न आदि रूप से ( व्यक्रस्त ) व्यापक है । इसी श्रकार उसी 
विष्णु, व्यापक, सव शक्तिमान्‌ परमात्मा के अनुकरण मे राजा, प्रजापति 
एवं समस्त यज्ञ भी धोल्लोक मे जागत छन्द ते अथात्‌ स्व्णं॒रज्ञादि 
रेश्चय मे वैहयों के बल से ओर अन्तरिक्ष मे ब्रष्टुम छन्द से अर्थात्‌ तीनों 


9 9 क 7 


२५--श्रस्माद्‌० मागः । भरस्य भूमिः । श्रगन्म दैवम्‌ । सं उवोतिषां 
ऽऽह वनीयः । स्वा । 
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वर्णौ की रक्षारूप क्षात्रबर से ओर प्रथिवी निवासी जनता म गायत्र 
छन्द अथात्‌ ब्राह्यणोचित बरु से व्यापक रहे । सब पर अपना शासन 
रक्वे ओर हमारा शत्रु ( यः अस्मान्‌ द्ेष्टि ) जो हमसे देष करता है ओर 
( यं वयं दिष्मः ›) जिसको हम द्वेष करते है वह ( ततः ) उन २ लोकों से 
ओर उन स्थानों से ८ अस्मात्‌ अन्नात्‌ ) इस उपभोग योग्य अक्षय 
अन्न आदि पदाय से ओर ८ अस्यै प्रतिष्ठायै ›) इस भूमि के उपर प्राप्त 
भतिष्ठा से ( निभक्तः ) सवथा भाग रहितं करके निकार दिया जाय । 
तब हम ( स्वः ) सुखमय लोक को ( अगन्म >) प्राप्त हों ओर ज्ञान 
सण्रद्धि को ( सं अभूम ) भी प्रकार प्राप्तां ॥ 


जपने लक्षय भूत उदेश्य के बाधकों को दूर करके यत्त दारा तीनों 
रोकं पर विजय करके सुख. सश्द्धि-विद्या आदि प्राप्तं करने का उपदेश 
है ॥ जत० १।७।३। ११। १४ ॥ 


स्वयभूरसि भ्रष्ठ रशिमधर्चोदा ऽश्रसि वर्च मेदेदि। 
सूर्य॑स्याच्तमन्वाव॑तं ॥ २६॥ 
ईश्वरे देवता । उध्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०-हे परमेश्वर ! तू ८ स्वयभुः असि) किसी की अपेक्षा 
बिना किये, स्वतन्त्र, समस्त जगत्‌ के उत्पादन, पालन ओर संहार मेँ स्वयं 
समथदहै। तू सव्र से ( श्रः) प्रशसनीय, ( रदिमः) परम ज्योति 
अथवा रिम, सब को अपने वश्च में करने वाखा है। तु ( वर्चीदाः असि) 
सूर्यं के समान तेज का देने हारा है । ( मे वच॑ः देहि >) मुशे तेज प्रदानं 
कर नै भी ८ सूय॑स्य >) सूयं के समान सव चराचर जगत्‌ के प्र॑रक 
उत्पादक परमेहवर के ( आचरतश्‌ >) उपदेश्ष किये आचार या व्रत का 
(अनु आवन्तं ) पारनं करू" । अथात्‌ जिस प्रकार सूय नियम से दिन रात 


1 


६ ---देश्वरो देवता । द° । 
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सम्पादन करता है ओर सबको प्रका देता ओर तपता है उसी रकार 
मै नियम से सोऊ, जागृ, तेजस्वी बनू, तप कख । सूयं के बरत का पालन 
करू ॥ श्ात० १।९।३। १६ १७॥ 


+न गृहपते सुग पतिस्त्वयऽग्नेऽदं गृहपतिना भूयास 
[ (द [। <> ऋ | =, 
खुगृदपतिस्त्वं मयाऽन गृहपतिना भूयाः । -श्चस्थुरि रो 
9 | 
गादपत्यानि सन्तु शत हिमाः सूये स्यागुतमन्वावते ॥ २७ ॥ 


श्र्चदैवता 1 ( १ 9 निचृतुपक्तिः । पचमः। (२) गायत्रो । षडूनः॥ 


भा०-हे ८ अश्ने ) अभ्ने ! ज्ञानवन्‌ ! परमेदवर ! नेतः ! आचायं ! 
हे ८ गृहपते » गृहपालक ! हे ८ अन्ने ) अभ्रे ! ( त्वया गृहपतिना ) गृह 
कै पति अर्थात्‌ पारक खूप तेरे बल से ( अष्टम्‌ ) भे ८ सुग्रहपतिः भूया- 
सम्‌ ) उस्म गृह का स्वामी हो जां ओर ८ त्वं ) त्‌ ( मया गृहपतिना ) 
मुक गृहपति के साथ , मेरे द्वारा ८ सुगृहपतिः भूयाः ) उत्तम गृहपति 
हो । इस मन्त्र से गृहस्थ एक दुसरे के उत्तम गृहपति होने मे सायक हो, 
यह भी वेद्‌ ने उपदे किया । हे परमेश्वर ! (नौ) हम खी भौर पुरूष 
( गाहंपत्यानि ) गृहपति ओर गृहपली दोनों ॐ करने योग्य समस्त 
क्लंज्य ८ श्रातं हिमाः >) सौ बरसों तक ( अस्थूरि सन्तु ) दोनों इारा 
मिरु कर किये जाया करें । अर्थात्‌ एक बेरु से जती गाड़ी चरु नहीं 
सकती, यह (स्थूरी' काती है । हमारे काय 'अस्थूरी' एक बैर से जते 
शकट के समान विष्नटुक्तन हों, प्रत्युत खी-पुरुष रूप दो भारवाही 
दरों से युक्त शकट के समान निर्विघ्न सत्‌-मागं पर चरूते रहं । मँ 
८ सूर्य॑स्य आव्रृतम्‌ ›) सूयं के बत को ( अनु आवत्तं ) पारन करं, उसके 
समान सव का प्ररक, पारक, होकर नियमपारुक, श्ानप्रकाहक 
तेजस्वी, तपस्वी होकर रहं ॥ 


२ ७--गाहंपत्यः । सु*स्व सौरम्‌ । सव० । 
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न्ने बतपते व्रतम॑चारिषे तद॑शक तन्मे. ऽराधी- 
दम्रह यऽफवासिमि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 
श्र गनर्देवता । मुरिक्‌ उश्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-दहे ( अभ्र ) अध्ने ! परमेश्वर ! हे ८ तपते ) बतो के पालक 
परमेश्वर ! आचाय ! मैने ( ततम्‌ ) त को ( भचारिषम्‌ ) पालन 
किया, ( तत्‌ अकम्‌ ) उस व्रत का पारन करनेमे मे समथं हुआ । 
< मे ) मेरा ( तत्‌ ) वही बत ( अराधि ) सिन्र हुजा । ( इदम्‌ अहम्‌ ) 
मै साक्षात्‌ ( य एव अस्मि) जो भी वस्तुतः हैँ (सः अस्मि) बी 
यथायं शक्ति खूप शुद्ध मात्मा मँ रहः । इस मन्त्र से बत विसजंन करते 
है ॥ शत० १।७।३।२३॥ 

शमय कव्यवाहनाय स्वारा सोमाय पितृमते स्वाहा । 

श्रप॑टता श्रसरा रक्त शति वेदिषदः ॥ २६ ॥ 

प्रजापतिच्छाषः । श्र्निर्देवताः। 


भा०-( कव्यवाहनाय ›) कथि, क्रान्तदश्षी विद्वानों के हितकारी 
अन्नया ज्ञान को धारण करने वारे (८ अप्नये ) अन्म, मागदश्च॑क, तेजस्वी 
आचाय श्वं विद्वान्‌ के लिये ( सु-आहया ) उत्तम अश्र. आदि दान करो भौर 
आद्रपू॑क वचन बोखो । ८ पितृमते सोमाय स्वाहा `) पिता, माता भौर 
गुरुजनों से युक्त सोम, ज्ञानवाच्‌, नवयुधक विद्वान्‌ ब्रह्मचारी जिज्ञासु के 
लिये ८ साहा ) उत्तम अज्ञ का दान ओौर आदरपूवक सुन्दर वचन का 
प्रयोग करो । ८ वेदिषदः > वेदि मे अथात्‌ परथिवी मे समस्त उपयोगी, 
उत्तम पदार्थं के लाभ करा देने वारी इस यक्षभूमि में विधमान 
८ रक्षसि ) दसय के पीडाकारी, स््ार्थी, विन्नकारी ( जसुराः ) केवल 
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२८--इ्त्यन्तः दर्शपूर्णमासमश्त्राः । रतः ५र पितृयज्ञः । प्रजापतेरयम्‌ । सव।* 
२९ दैवद्ेवत्ये । भ्रपहता ्राञ्ुरम्‌ । सर्वा० । 


मं० २९१९ | द्वितीयोऽध्यायः ८& 
असु, धरणो मे रमण करने वारे अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय-मोगों मे दी 
जीवन का व्यय करने वाले, अविद्वान विषयदविरणसी दुष्ट पुरुषो को 
( अप-हताः ) मार कर दूर भगा दिया जाय ॥ 

भौतिक्छ पश्च मेँ कव्यवाहन, ज्ञानी पुरुषों के कार्यौ को चलाने वाले 
अभ्चि को उत्तम रीति से प्रयोग करके ऋतु ओर पारकं से युक्त सोम 
राजा या प्रधान पुरूष के आद्र द्वारा दुष्ट पुरुषों का नाशा किया जाय ॥ 
ये रूपाशे प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरा नषुरा य भरन्त्याञ्नषठलज्ञाकात्प्रणदात्यस्मात्‌ ॥ २० ॥ 
्ग्निद्वता | युारकू पक्त । पचमः 


भा०्~-(ये) जो लोग (रूपाणि) रुचिकर पदार्थो को (प्रतिशरुचमानाः) 
स्यागते वा नाना वख आदि कैद्ानों को करते इए (असुराः) केवर प्राण अथात्‌ 
इन्द्रियां के भोगों म रमण करते (सन्तः) हण (स्वधया) अपने बरुसेया 
पृथिवी के शासन बरु सहित (चरन्ति) विचरण करते हैँ ओर (ये) जो 
<परापुरः) दर दुर तक डे २ अपने पुर बनाते ह ओर (निपुरः) नीचे भूमि 
मे अपने पुर बसाते, अथवा जो ( परापुरः ›) परित्याग करने योग्य काम्य 
स्वार्थौ को पूणं करते जौर ( नि-पुरः >) जो नीच जौर निङ्रष्ट॒वासनाओं 
को पृण करते हँ, अथवा ८ परापुरः निपुरः › स्थूख ओर सूक्ष्म देहां को 
< चरन्ति ) पोषण करते हैँ ( अभिः ) अशनि, दुष्टों का सन्तापक राजा, 
अभ्रणी नेता ( तान्‌ ) उन रोगां को ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस शोक से 
{भ्र जुद"ति ) निकार दे ॥ 

श्मन्र पितरा मादयध्व यथासागसमवषायध्वम्‌ | 

श्रमींमदन्त पितरे यथाभागमावृषायिषत ॥ ३९ ॥ 

पितरो देवताः । बृहती । मध्यमः ॥ 


३ ०---कन्यावादहवे श्राश्नदे० । त्रिष्टुप्‌ एकाना सर्वा०। 





६० यजुव॑दसंहितायां [ म०३२ 


भा०- (अत्र) याँ, इस स्थान मे, गृहमे, इस रोक मे (पितरः) 
पारुन करनेहारे गुर, विद्वाम्‌ पुरुष, माता पिता एवं ब्ुडधजन ओर देष के 
अधिकारी गण ( मादयध्वम्‌ ) आनन्द, प्रसन्न रहं ओर स्वयं जरो को भी 
वे सुप्रसन्न करं । ( यथाभागम्‌ ) अपने उचित भाग के अनुरूप अर्थात्‌ 
अधिकार, मान, पद्‌ एवं शक्ति, योग्यता के अनुकूक ८ आ ब्रषायध्वम्‌ ›) सव 
प्रकारसे हृष्ट पुष्टं ओौर ओरं को भी आनन्दित करे । ( पितरः अमी. 
मदन्त ›) पारुक श्ुदधजन खूब हषित, प्रसन्न हां ओर (यथाभागम्‌ आ इषा- 
यिषत ›) अपनी शक्ति, योग्यता एवं पद्‌ के अनुखूप हृष्ट पुष्ट भी हों ॥ 
*न्मो वः पितयो रसाय, नमोवः पितरः शोषाय नमोवः 
पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय 
नमो वः पितरो मन्यवे । नमो वः पितरः पितरो नमो वा गृदान्नः 
पितरो न्त खतो व॑ः पितरो देष्यैतद्धः पितरो वासः ॥ ३२॥ 
लिगोक्ता दवताः पितरः । (१) बाह्यो बृहती । (२) निचृद्‌ बृहती । पंचमः # 

भ०-हे ( पितरः ) राष््‌ के पारक पुरुषो ! ब्र्जनो ! ( रसाय > 
बह्यानन्द्‌ रस ओर ज्ञानरस के रिण (वः नमः) आप रोगोंकाष्टम 
आदर करते हँ । ( श्रोषाय ) आप रोगो का ओ श्नोषण अर्धात्‌ दुःखों का 
निवारण ओर शत्रुओं को कमजोर करने का सामध्यं है उसके ययि (वः 
नमः >) आपका हम आदर करते है । ( जीवाय > आपके भरजा को जीवन 
धारण कराने के सामध्थं के लिए ( वः नमः) आप कोगोंको हम नम- 
स्कार करते है । ८ स्वधाय ) स्वयं समस्त राष्ट के धारण करने के सामथ्यं 
के लिये ओर अन्न उत्पन्न करने के यि ( वः नमः >) आप रोगों का हम 
आदर करते हँ । ( धोराय ›) आप लोगों के अति भय दिकाने वारे घोर, 
युड करने के सामध्य के स्थि ( वः नमः ) आप रोगों को हम नमस्कार 


मि न न क-म 


३ २-षरटयाल "क्रानि । सवा० ॥ श्रन्त ^भ्राषत्तः इति पद्‌ काचद लच्यत 
वक्नेष्यत ¦ उन्तरमन््रस्य प्रतीकतयो पात्त्वात्‌ । 
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करते हँ । ( मन्यवे ) आप क्षोगों के मान बनाये रखने वारे उच्चता के 
भाव के किये अथवा आपके दुष्टो भौर देश का यश कीतिं के नाशकों के 
भ्रति उचेजित हृषए क्रोध ओर ज्ञान के लियि (वः नमः) आप रोगों को हम 
नमस्कार करते ह । हे ( पितरः ) पाटकः बद्ध शासक जनो ! जप लोग 
हमारे ओर समस्त राष्र के पालकं हो, अतएव ( वः नमः ) आपका हम 
आद्र सत्कार करते हँ । ( पितरः नमः वः › हे पालक पुरुषो ! आप रोगां 
को हम नमस्कार करते एवं सत्कार करते हँ । हे ८ पितरः > पारक जनो ! 
( नः >) हमारे ( गृहान्‌ > गृह के निवासी खी आदि बन्धुं के भ्रति (दत्त) 
उनको उचित पदाथं एवं विद्या ओर शिक्षा प्रदान करो ओर हे ( पितरः ) 
जृद्ध गुरुजनो ! हम लेग ( वः ) आप रोगों को ( सतः ) अपने पास, 
विद्यमान नाना अन्न, धन, वख आदि पदाथं ( देष्म ) प्रदान करे । हे 
< पितरः ) पालक जनो { (वः) आप ल्योगों के लिये ( एतत्‌ >) यदी 
< वासः ) शरीर आदि आच्छादन करने योग्य उत्तम वस शव निवास गृ 
ड । आप इसे स्वीकार करं ॥ 

उञ्वट, महीधर दोनों ने यह मन्त्र ऋतुजं परकं लगाया है । हे ऋतुओ ! 
( नमो वः रसाय >) आपके रसरूप वसन्त को नमस्कार है । ८ वः श्चोषाय 
नमः ) आपे सुखाने वारे म्रीप्म को नमस्कार है । < वः जीवाय नमः ) 
जीवन के हेतु वर्णं को नमस्कार है । ( वः स्वधाये नमः ) आपके अनो 
त्पादक शरत्‌ के किए नमस्कार है । ( वः वीराय नमः >) भापके घोररूप 
हेमन्त को नमस्कार है । ८ अत्यवे नमः > शििर को नमः है ॥ 


आध्त पितरो ग कुमारं पुष्कर सजम्‌। यथ पुरुषऽसत्‌।३३। 
पितरो देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०्-दृन्रांका पालन करने मे समथं गृहस्थ जनो ! आप रोग 
८ गमम ) गभं का ( आधत्त ) आधान करो भौर फिर ८ पुष्कर-खजम्‌ ) 
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पुटिकर पदार्थो के दारा बने शरीर वाटे, सुन्दर ( कुमारम्‌ ) बारुक को 
(ˆ आत्त ) बरावर शटन शोषण कटो; ८ न्या / नजिसले (शह / श्व 


खोक मै वह आपका गभं मे आहित वीय दव वारक शी (धुरुषः असत्‌ 
पूणं पुरूष रूप हो जाय । गृहस्थ रोग पुष्ट पुरूषो को उत्पन्न करने के छिये 
गभाधान करं । उसका ग्भ मे पुटि कारक पदार्था से पारखन करं ओर 
उसे शिक्षित कर पूणं पुरुष वनवें । आचायं पक्ष मे--हे ( पितरः >) 
पारकं जाचायं आदि जनो ८ गर्भ॑म्‌ ›) गभं ॐ समान ही ८ पुष्कर-सजम्‌ ) 
पद्म की माखा धारण किये विद्यार्थी कुमार को अपने विधारूप सावित्री 
के गमम धारण करो । जिससे यह पूणं विद्वान्‌ पुरूष हो जाय । इसी 
भ्रकार शासक जन राजा को अपने भीतर आदर पू्ंक रक्ख, जिससे वह्‌ 
बरूवासू वना रहे ॥ 


ऊज्जं वहन्तीरमृतं धतं पय॑ः कीलालं परिखतम्‌ । 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रापो देव्ता । युारग्‌ उष्णिक्‌ । ऋभमः ॥ 


भा०-हे ( आपः ) आपः ! आप्त पुरुषो ! प्रा स पुत्रादि जनो 

आपः जरू के समान स्वच्छ उपकारक पुरुषो ! ( उजम्‌ ) उतम अन्न 
रस ( भण्तम्‌ ›) रोगष्ारी, जीवनश्रद्‌ ( धृतम ) तेजोदायक, धृत, ( पथः ) 
युटि कारक दुग्ध, ( कीरालम्‌ ) अन्न भोर ८ परि-लतम्‌ ) सब प्रकार से 
खवित रस से युक्त, पके फर एव ओषधि विधि से तय्यार किये उत्तम 
रसायन आदि इन सब को ( वहन्तीः ) धारण करते इए (मे पितृन्‌ >) 
मेरे पार्क बृद्धजनों को ( तपयत ») वृक् करो । आप ( खधाःस्थ ) अव 
स्वयं अपने आपको ओौर अपने बद्ध, पारक, सत्कार योम्य पुरुषां को भी 
अपने बर परं धारण पोषण करने मे समथ हो ॥ 


अन्न पश्च मे = ( उम्‌ ) उस्म अन्नरस, ८ अश्तम्‌ ) जीवनदाक्ति, 
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( धृतम्‌ >) घी, तेज, ( पयः ) वृध, पुष्टिकारक, पदाथं ( कीरारम्‌ ) 
भोज्य अन्न, ( पए्ररितितमर ) आसव आदि तीन दृक््म ओषध हन सव 
तत्वों भे धारण करने वारे ( भाप ) जल है । के ही स्वधा” चरम अन्न 


हैउनते हे पुरुषो ! ( मे पितृन्‌ तपयत )मेरे प्राणों को वृश्च करो ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
[ द्वितीये ऋचश्चतुश्चशत्‌ ] 


इति मीमां सातीय-प्रतिष्ितवियालकारविर्दोपशाभितश्रौमत्परडतजयदेवश्मकृते 
यजुवैदालोकभाभ्य द्वितीयोऽध्यायः ॥ 








कतियोःऽध्यायः । 


कः 








१: श्रेर.य।धयमन्त्राणां प्रजापतिदेवता । देवाः अ्ररिनर्भन्यर्वश्चि ऋ्नयः ॥ 


॥ चरम्‌ ।। समिघाभ्न्दुवस्यत पृतेर्बोघयतातिथिम्‌ । 
आस्मन्टव्या जुहातन ॥ १॥ ० ८।४४। १॥ 
विरूप श्रांगिरस ऋषिः श्रग्निदेवता । गायत्रं । ९द्‌जः॥ 


भा०-( समिधा ) प्रदीप्त करने के साधन काष्टे जिस प्रकार 
सभिको तृष किया जातादहै उसी प्रकार ( सम्‌-इधा ) अच्छी प्रकार 
तेजस्वी बनने वारे साधन से ( अभमिम्‌ ) अभि, आत्मा, गुरु, परमेदवर 
की ( दुवस्यत ) उपासना करो ओर ( अतिथिम्‌ ) सवंभ्यापक, अतिथि 
के समान पूजनीय उसको ८ ध्तै. ) अशनि को जिस प्रकार क्षरणश्ील, 
पुष्टिकारक धरत जादि पदार्थौ से जगाथा जतादहै उसी प्रकार उदीपन 
करने वारे तेजःप्रद साधनां के अनुष्ठानां से उसको ( बोधयत ) जगाओो 
ओर ( अस्मिन्‌ ›) उसमे ८ ष्या ) सब पदाथः, ज्ञानो, स्तुतियों भर कर्मो 
ओर कमंफर्णो को आहूति के खूप मँ ( आ जु्टोतन ) निरन्तर 
त्याग करो ॥ 

भोतिक अन्ति मं--े पुरुषो ! ८ समिधा दु स्यत ) काष्ट से उसकी 
सेवा करो, घृताहूति्थो से उसको चेतन करो ओर उसर्मे चर पुरोडाश 
आदि गाहति रूपमे दो । इसी प्रकार यन्त्रकरा आदि मे भी अभ्िके 
उद्दीपक पदार्थौ से अभि को जटा कर ८ धृतेः ) जो दवारा उसकी शक्ति 
को भौर भी चेतन्य करॐ उसे यन्त्रादि मे आधान करे ॥ 
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१--८-देवानामन्नगन्धर्वासा वा । सर्वा° । 
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खसंमिद्धाय शोचिषे घृतन्तीवञ्जुदोतन । श्चश्नये जातवेदसे ॥२॥ 
० ८५।१५९। १ ॥ 
वसुश्रुत ऋषिः ! भ्रक्भिदवता । गायत्र । षड़जः ॥ 
भा०-८ सु-सम्‌-इद्ाय ) खूब अच्छी प्रकार प्रदीक्ष ( श्ोचिषे) 
प्रकाशमान, ज्वालामय, अन्यों के भी दोष निवारण मे समथं ( जात-वेद- 
से ) प्रत्येक पदाथं मे व्यापक, प्रज्ञावान्‌, रेश्चयंवान्‌ ( अभ्रये ) अनि, 
परमेदइवर, बिद्धाम्‌ एवं राजा को ( तीव्रम्‌ ) अतितीन, कीषनिवारक 
( घृतम्‌ >) आज्य, जरु ओर उपायन एवं बरुदायक या जयभ्रद्‌ पदाथ 
( आ जुद्दोतन ) सब प्रकार से प्रदान करो ॥ 
तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो धृतेन बद्धेयामसि ! 
वृहच्च यविष्ठ । ३॥ ऋट० ६।१६।११॥ 
भरद्वाज ऋषिः । अभिदवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे अन्ने ! अगिरः ! व्यापक, ज्ञानवान्‌, प्रकाशक !( त्वा ) 
तुस्चे ( तम्‌ >) उस परम प्रसिद्ध, परम उच, परमेरवर को (८ सम्‌-दद्धिः ) 
उतच्ाम प्रदीप्त, प्रकाशित होने के साधन योग आदि द्वारा ओर ८ धृतेन ) 
आत्मा के प्रकाशक तेज ओर तप हारा ( वधंयामसि ›) बदुाते है । हे 
( यविष्ठ >) युवतम, सदा सर्वशक्तिमान्‌ ! संसार के समस्त पदार्थो के 
संयोग विभाग करने मे अनुपम बल वारे ! ( ब्रत्‌ ) महान्‌ होकर 
( श्षोच ) खूब भ्रकारित हो। 

अस्मि पक्ष म--हे प्रकाशक अभ्रे ! तुस्चे समिधा ओर धृत से 
अदु ओरं सू पदार्थो के विभाजक बल से युक्त, खूब प्रकाशितो ॥ 


उप॑ त्वाञ्च हृविष्म॑तीधताचीयेन्तु हयैत । जषस्व समिषा मम॑ ॥४॥ 
परजायातिश्षिः । भ्रषिः । गायत्री । षड्जः ॥ 
2~-सुञ्नुत ऋषिः । द° । 
५ 


६६ यज्ञवदसंहितायां [ म० ५ 
भा०-हे ( हर्यत ›) सब कार्यौ के प्रापक या दशनीय ! कमनीय ! 
कान्तियुक्तं । हे अभ्रे ! ( उप ) तेरे समीप ( दृनाचीः) धृत से युक्त, 
( हविष्मतीः ›) हवि, अन्न आदि से युक्त ( समिधः ›) समिधाएं ( यन्तु ) 
प्राक्च हों उन ( मम) मेरी ( समिधः ) समिधाओं को( ज॒षस्न) तू 
सेवन कर । हे अने ! आत्मन्‌ ! मेरी ( हविष्मतीः ) ज्ानमय, ( घृताचीः ) 
तेजोमय ( समिधः › प्रकाशित होने के साधन तपस्या, विथयाभ्यास, 
जप, योग आदि सब तेरी प्राप्तिकेखिियि हां, उनको तृ स्वीकार फर ॥ 
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१ श्भुवः स्व र्योरिव भम्ना पथिवीवं वरिम्णा । 
तस्यास्ते पथिवि देवयजनि पष्ट ऽचिमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥५॥ 
श्रन्निवायुसूयाः लिंगेक्ताः एथवी च दवता । ( १) देवी बृहता! 
(२) निचृदूदृहता । मध्यम 


भा०-( मूः ) यदह पएथ्वी लोक ( मुवः ) अन्नरिक्ष ओर ८ खः ) 
यह दयौरोक ओर (भू.) ब्राह्मण, (भुवः) क्षत्रिय, (स्वः) वैदय ओर (भूः) 
स्मा, या स्वय पुरूष ८ सुचः ) प्रजा, पुत्र भादि ( स्वः ) पश्चुगाण इनके 
हित के किए मै ( भूम्ना ) अति अधिक महान्‌ रेश्वयं ओर सामथ्यं से 
ओर अधिक प्रजाजनों से उसी प्रकार से युक्तं हो जाऊं जपे ( यौः ) यह 
महान्‌ आकाश नक्षत्रों से. परमेश्चयं युक्त है ओर ८ प्रथिवी इव › एरथिवी 
जिस प्रकार विशार है, सबको आश्रय देती है, उसी प्रकार की (वरिम्णा) 
विशालता सेमं भी युक्त होऊ । हे ८ प्रथिवि ) पएथिवि! हे ( देव-यजनि ) 
देव, विद्धानों के यज्ञ करने के आश्रयभूत ! ( ते तस्याः >) उस तेरी (पष्ठ) 
पीट, पृष्ठ पर ८ अन्नादम्‌ ›) समस्त अन्नों फे भोग करने वाङे ( अभ्िम्‌ ) 
अभ्निखूप प्रजापति राजा को (आ दधे ) स्थापित करता हूं । अथवा हे 


(क 1 





क ०० ~ -~ -~ ~ ~~ -~ ~~~ ~~~ न~~ 


--चौरिवियजमानाशौीर्लगोक्तदिक्ता । सर्वा० । ० “भूम्ना भूमिरि 
वरिम्णाः इति काण्व* । 
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खी ओर दहे वेदि! त्‌ ( भूम्ना ) अपनी मनी शकि से (चौः इव)जआकाश 
के समान गुण रूप नक्षत्रों से सु्चोभित है, ओर (वरिम्णा एथिवी इव ) 
उत्तम गुणों से एथिवी के समान उदार, पुत्रादि की उत्पत्तिकारक, पारक 
ओर गृह का आश्रय है । हे ( देवयजनि परयिवि ) षिद्वान्‌ द्वारा पूजनीय 
पृथिवी के समान योग्य भूमि ! ( अन्नादम्‌ अभिम्‌ ) अन्न का भोग करने 
या कमफल के भोग करने वारे अश्न, जीवात्मा को भ ( अन्नाद्याय 9 
भावी जीवन के कमफल भोगकेखि्यि ही वीज रूप से तुक्च मे (आदे) 
आधान करता हूं ॥ कश्त० का० २। ८ । १-९८ ॥ 


(4 [क [> | [) 1 | 
आयज्घः पुश्चिरकममीद खदन्‌ मातरं पुरः । पितर श्रयन्त्स्वः ।।६॥ 
० १०।१८९।१॥ 

सापताज्ञी कद्रश्छीषका । श्र्चिना । गायत्री षड्जः ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह ८ गौः) गमनक्ील ( प्रक्िः ) रसों ओर 
समस्त ज्योतियों को अपने भीतर हण करने हारा, आदित्य ( मातरम्‌ 
परः > प्राणियों के उत्पादक मानृरूप प्रथिवी के ऊपर नित्य प्राची दिक्षां 
( आ असदन्‌ >) विशाजता है ओर ( अक्रमीत्‌ ) चारों ओर ब्याक्षहै ओर 
(पितरम) सबके पालक (स्वः) आकाश को भी ( प्रयम्‌ ) अपने निज वेग 
से जाता हआ ( आ असदत्‌ ) उसको भी व्याप्त करता है ॥ 

| | | 
्न्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती व्यख्यन्महिषो दिवम्‌।७। 
व्‌० १०१८९ २॥ 

वायुरूपाऽश्रेदेवता । गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 


भ।०- ( अस्य >) इस महानू अभि की ही ( रोचना ) वायुरूप 
ज्योति, दीषिदहै जो ( अन्तः ) शरीर के भीतर, इस ब्रह्माण्ड के भीतर 
( प्राणात्‌ >) प्राण रूप ्टोने के पश्चात्‌ ( अपानती ) अपान का स्वरूप 


धारण करती है । यष्ी ( महिषः ) भनन्त महिमा से युक्त होकर (दिवम्‌ ) 
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| म० = 
यौरोक या प्रकाशमान सूय के तेज को ८ वि अख्यत्‌ ) विशेष खूप के 
बताता है । अथात्‌ ब्रह्माण्ड मे वही वायु स्वयं प्रबरू चरता ओौर उपर 
उठता ओर मन्द होता ओर नीचे आता हे । शरीर मे वष्ठी प्राण, पनः 
अपान खूप बदलता है। परन्तु यष्ट उसी महान्‌ अभिका तेज ह, 
ब्रह्माण्ड मे सूयं की शक्ति से वायु नाना गतियों से चरता है ओर शरीर 
मनं जार अन्नि कै बरसे प्राणों की विविधं गति होती है ॥ 


। [९ 1 [कद 
ति थ॑राद्धाम विसजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । 
प्रति वस्तारह दय॒भिः ॥ ८ ॥ क० १० । १८९।३॥ 


्ग्निदेवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- दशर रूप वा विद्यत रूप अश्न । जो प्रकाशक अश्रि (त्रिशत्‌ ) 
तीस ( धाम) धारक पदार्थौ को ( विराजति ) व्यश्च होकर उनको 
प्रकादित करता है उसी ८ पतङ्गाय >) व्यापक परमेश्वर के ज्ञान के लिये 
( वाक्‌ >) वेद्‌-वाणी व शब्द्‌ ( धीयते ) पडा जाता है ओर उसको ( भति 
वस्तोः > प्रतिदिन ( यभिः ) प्रकाशमान पदार्थौ वा प्रकाशक वाक्यों के. 
द्वारा ८ अ > निश्चय से ( धीयते ) ध्यान, मनन करना चाहिये ॥ 

श्रिशषत्‌ धाम'-दिन रान्न के ३० सुहत (उब्वट) । जो बाणी दिनि के 
तीसों अहरत भरकारित होती न केवर वह "पतङ्ग अर्थात्‌ अरणि से गिर 
कर गाहपस्य खूप मे आनेवारे अभ्नि के सिये है, भस्युत प्रतिदिन उस्सवों के 
साथ भी वह वाक्‌ उसी "पतङ्ग" के स्यि ही है । अथवा महीधर -- मास के 
तीस दिन जो वाणी, पतङ्ग भथात्‌ "पर्तग पश्ची' गाहंपत्यागिनि के सदष्ा अगि 
के लिये हे, वह प्रति दिन उस्सवों मे भी उसी के चयि है। जैसे पक्षी एक 
स्थान से दूसरे स्थानपर जाता है, उसी प्रकार यह भग्नि गापत्य से आह- 
वनीय मे जाता है । उक्त ६-८ शत० २। १।७।२९ ॥ 








८ इतः परमेक मन्त्रोऽभिकः काण्व । 
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दयानन्द -जो अग्नि प्रतिदिन तीसों धर्म्मा के धारकं पदार्थोको 
प्रकारित करता है उस "पतंगः पतन-पातनादि गुणों से प्रकाक्षिन स्वय. 
गतिक्लीर, अन्पों के प्रेरक अभग्िकेक्ञानके लिये प्रति दिनि विद्रानों को 
वाक्‌ ( वेद >) का अध्ययन करना चाहिये । यह वाणी निस्य शरीरस्थ 
वियत्‌ अग्निसे प्रकाशित ष्टोता दहै, उसके गुण-प्रकाद्ान के लिये इस 
वाणी का श्रवण ओौर उपदेश्ष करना चाहिये । ८ वसु, ११ रुद्‌, १२ 
जादित्य, इन्द्र, प्रजापति, इनमे से अन्तरिक्ष वह आदित्य अग्निको छोड 
शोष ३० । पतङ्क = अग्नि परमेश्वर है ॥ अथवा प्राणो वै पतङ्गः । कौ० 
< । 9 ॥ पतन्निव हि अङ्कु । जै० ३।३।३५।९॥ 


४७ 


श्रयिज्योंत्तिञ्योतिरथिः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्यौतिः सुथैः 
1 [^ ० (~ 6.९ ५९ *श ल्यं भ (~ € 
स्वाहा । श्रभिर्वच्ौ ज्योतिर्व्चः स्वाहा सूया वच्च ज्योतिकः 
^~ (~ । 
स्वाहा । ज्योतिः सूयैः सूरयो ज्योतिः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
त्रगिनिञ्यौ तिरति द्वयस्य तक्ता ऋषिः । ज्योतिः सूर्यं दति द्वयस्य जीवलश्चलाक्घेश्च 
प्रषी । भ्रगिनिसृयो देवत । पाक्कः । मध्यमः ॥ 


भा०-८ अग्निः ज्योतिः ) अग्नि ज्योतिःम्बखूप दहै ओर ८ ज्योतिः 
अग्निः ) समस्त ज्योति अग्निरूप है । ( स्वाहा ) यह अ्योति-स्वखूपता ही 
अग्नि की अपनी महिमा का प्रत्यक्ष वणेन है। ( सूयः ज्योतिः ›) सूय 
ज्योति है । ८ उोतिः सूयः ) ज्योति हयी सूयं है । ( स्वाहा ) यही उसके 
अपने महस्व का उत्तम स्वरूप है । दस देह मे ( अग्निः वचैः ) अभगििही 
तेज है, ( ऽ्योतिवंच॑ः >) भ्योति ही तेज है । ( स्वाहा ) यही उसका अपना 
उल्छृष्टरूप है । ८ सूर्यः वर्च॑ः ऽयोतिः वचैः ) सूय तेज है, उ्योति तेज है । 
€ स्वाहा ) यदी उसका अपना महस्वपूणं रूप है । ( ऽयोतिः सूयः सूयः 


~~ ~ 


क्न 


९ ---विशेषतश्च श्रग्निवचं इत्यस्यास्तक्ता रषि; । ञयोतिः सयं इध्यस्या 


क 


जीवलश्चैलकिश्षिः । सर्वा० । इतःपरभको मन्त्रोऽयिकः कारव० पठितः । 


[1 
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ज्योतिः स्वाहा ) ज्योति सूयंहै ओर सूयं ही ज्योति है। यही उसका 
यथाथं महत्व है ॥ 

स्वाहा--स्वो वै महिमा जाह इति । स्वाष्टा इत्येवाजदहोत्‌ । शत ° १। 
२।४।६॥ यह मेरा ही महत्व या उत्करष्टरूप दहै इस बात को “स्वाहा 
शाब्द कहता है । प्रजापति की अपने उन्कृष्टरूप अग्नि सूय, ज्योति ओर 
वचस्‌, ये हें ओर ये सर्वत्र प्रकट होकर अपने महत्व को दशति हें । 
इसका व्यास्यान-विस्तार शतपथ मे देख । शत० कां० २।२।४,५॥ 
“स्वस्य अहानमस्तुः इति स्वाहा इव्युव्वटः । अपने स्वख्प का नाश नहीं 
होता यह स्वाहा" का अथ है । स्वं प्राह इति वा स्वाहुतं विजहति 
इति वा । निर० ॥ 

अथवा--(८ अश्चिः ) ज्ञानमय परमेश्वर ( ज्योतिः ) सवंप्रकादयक है 
ओर ( ज्योतिः >) श्रकादामय (अच्चिः) भोतिक अञ्चि के समान ही परमेश्वर 
सब पदार्थौ का स्वयं क्ापक “अभ्नि' है । यह ८ स्वाहा ) सत्य बात है । 
८ सूयः ) सब संसार मेँ भ्यापक ओर उसका ज्ञाता परमेश्वर ८ ज्योतिः > 
वेद द्वारा समस्त विद्याओं का उपदेष्टा “ज्योति है । वह भी (८ ज्योतिः >) 
प्रथिवी आदि पदार्थो" के योतन या प्रकाङन करने वरे ८ सूथः >) सुय के 
समान तेजोमय है । ८ स्वाहा >) यदी वास्तविक बात दहै। ( अश्निः) 
सवंविद्याप्रदाता आचायं ( वच॑ः ) सवर पदार्थ का दीपक, ज्ञापक विद्या- 
प्रदाता है, वट ८ ज्योतिः >) सब पदाथ प्रकााक ( वचः ) तेज के समान 
ही सब विद्याजों का प्रकादयक है । ( स्वाहा ) इस प्रकार ही सस्य जानो । 
( सूयः ) सब व्यवहारो का प्रवंतक प्राण ही ( वच॑ः ) सव का प्रकारक 
है । ८ अ्योतिवंच॑ः ) सवं पदार्थो का द्योतक तेज ही है ८ स्वाहा ) यह 
सस्य ज्ञान है । ( सूर्यो ज्योतिः >) सूर्यं ही सब षदार्थोँ' का ज्योति अर्थाव्‌ 
प्रकारक है जौर प्रकादयक ज्योति ही सूयं है। यही ( सराहा ) उसकी 
अपनी महिमा का स्वस्पदटै॥ 
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+ सजूटैवनं सवित्रा सजत रा्यन्द् वत्या । जषाशे श्रवत स्वाहा । 
° सज्‌दैवेन सवित्रा सज॒रुषसनद्र वत्या । ज॒पाणः स्यौ वेतु 
स्वाहा ॥ १० ॥ 


प्रजापतिकऋपिीवलश्चैलकिश्च । ( १) श्रग्निः। गायत्रो । (२) सूर्यः । 
भुरिग्‌ गायत्रो । पडूनः ॥ 


भा०-८ अभिः ) यह भौतिक अच्नि जिस प्रकार ( देवेन सवित्रा ) 
सर्व॑-प्रकाशक, स्वं-व्यवहारप्रवतक, सर्वोत्पादक परमेदवर के बट ते 
( सन्‌ >) सव्र पदार्थौ को समान भाव से सेवन करता है । ( इन्दवत्या ) 
इन्द्र, वायु वा विद्त्‌ से युक्तं ( राच्या ) रात्रिया आदानकारिणी शक्ति 
से युक्तं होकर ( सजूः ) समस्त पदार्थौ को समान खूप ते अपने भीतर 
लीन करता है, उसी प्रकार ( अशनिः ) प्रकाशक अभि, सर्वेश्वर परमात्मा 
( जुषाणः ) सबको प्रेम करता हुआ या सबको सेवन करता इ 
( अश्भिः ) भौतिक अभि के समान ही परमेश्वर ८ स्वाहा ) अपनी महिमा 
या महत्व शक्ति से ८ वेतु ) सवत्र व्याप है ओर ८ देवेन › सवं प्रकाशक 
( सवित्रा >) सर्वोत्पादक परमेश्वर के बर से सूयं ( सजूः ) सवत्र समान 
भावये व्याप्त होता है जर वही ( इन्द्‌ वत्या ) प्रकाशमय ( उषसा ) 
उपा या प्रभा के साथ ( सजुः ) समान भाव से व्याप्तं होता है, उसी 
प्रकार ( सूयः ) सवप्रेरक परमेश्वर सब को ( ज्ञषाणः) प्रम करता 
हुषा ( स्वाहा >) अपनी महान शक्ति से सवत्र ( वेतु › व्यापक है, सबको 
अपने भीतर स्वियि है ॥ 


अ्भिष्टोच्र पक्ष भ-देव सविता परमेश्वर की उत्पादित सृष्टि के 
साथ मिरू कर ओर इन्द्र वती रात्रि अर्थात्‌ विद्युत्‌ शक्ति से युक्त रात्रि 
ते मिरु कर हवि आदि को अभि अपने भीतर ठे । इसी भ्रकार दइवरीय 


१०--इतः पर्‌ मन््रचतुष्कं काण० पठितम्‌ । 
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शक्ति से युक्त ओर प्रकाडा युक्तं उषा से युक्तं होकर सूयं वर्‌ दभ्यं को 
अपने भीतर टे ॥ 
उपप्रयन्तो ऽश्चध्वरं मन्त्र वोचेभराश्नये । श्रे $श्रस्मे च॑ शरवते ॥११ 
ऋ० १।७४॥ ३ ॥ 
[ ११-२० ] वृहदुपस्थानमन्त्राणां देवा श्वषयः । गोतमो राहरूगण ऋषिः । 
श्रग्निदेवता । निचृद्‌ गायत्री । षदूजः ॥ 
भा०-( अध्वर > जिसको श्त्रुगण परास्त न कर सकं ठेते अध्वर, 
अष्टिसक, सवंपालक रा्-यन्ञ मँ ( उप प्रयन्तः ) पहुंच कर ८ अस्मे च ) 
हमारे वचनों को ( दूरे च ) समीप ओर दुर भी ८ श्टण्वते >) श्रवण करने 
वारे ( अभ्मये ) अग्रणी नेता, राजा के हित के ल्यि ( मन्त्रम्‌ ) उन्तम 
विचार, वेदानुक्र विन्ञान वाक्य को ( वोचेम ) उच्चारण कर, कहें ॥ 
यक्तपक्च म--यक्ञ मे जते हूए हम दश्वर की उपासना के लिये 
मन्घ्रो को उच्चारण करं । वह हमारा दूर ओर पास सर्वत्र सुनता है ॥ 
शत० ।२1 ० १०॥ 
च््निमद्धौ ठिवः ककुत्पतिः पुथिव्याऽश्यम्‌ । 
श्रपा९ रेत शसि जिन्वति ॥ १२ ॥ ० ८ । ४४ । १६ ॥ 
रूप श्रांगिरस ऋपिः । श्रग्निः । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- ( दिवः >) चौलोक मे या भकाक्षावान्‌ जगत्‌ मे जिस रकार 
( मूधा >) सबके शिरोभूत, सव से उपर ( अभिः >) सूयं, सवका प्ररसक 
ओर प्रकाशक है उसी भकार ८ अयम्‌ ) यह ८ कङुत्‌ ) सव से महान्‌ 
सर्वश्रेष्ठ ८ प्रथिव्याः पतिः ) प्रथिवी का भी स्वामी राजा है। बह 
( अपां ) समस्त प्रजाओं के ( रेतांसि >) समस्त वीरया को ( जिन्वति ) 
स्वयं अरण करता, वदा करता है ॥ 


ह्वर पश्च मे- ( अच्रिः ›) सवस्वामी देदवर, ( मूधा ) सर्वोपरि 


मं० १३ ] हर्ताथोऽध्थायः ७३ 
विराजमान है । वह ८ दिवः ककुत्‌ › दयौ, अकाश्च ओर सूयं आदिते भी 
महान्‌ भौर जलां के वीर्यौ, उस्पादक साम्यां को ( जिन्वति) पुष्ट 
करता है, शक्तिमान्‌ बनाता है। सूयं के पश्च मे-( अपाम्‌ अग्नि 
दिवः मूधाः, प्रथिव्याः कुत्‌ पतिः ) यह अभि सूयं, चयोलोक का शिर, 
पृथिवी का सब से बडा पारक है, बह ८ अपां रेतांसि जिन्वति ) समस्त 
जलय, प्राणियां के उत्पादक वीर्यौ को पुष्ट करतादहै ॥ शत० । 
३।४।११॥ 


उभा वामिन्द्राश्नी श्राहुवध्या ऽडभा राघसः खद मादयद्ध । 
डभा दातारविषाः रथाणाममभा वाज॑स्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 
० ६। ६० । १३. ५ 


मरद्वाज बाहंस्पत्य पिः । इन्द्राग्नी देवत । स्रराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


०--हे ( इन्द-अभ्ी ) इन्द्र ओर अन्ने ! हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ 
राजन्‌ ! हे ( अग्न ) शाच्रुसंतापक अग्ने! अग्रणी ! सेनानायक ! ( वाम्‌ 
उभा ) तुम दोनों को ( आहुवध्ये ) अपने पास बुखाने के लिये ओर 
( उभा > दोनों को ( राधसः ) नाना रेश्वयं के द्वारा ( सह) एकत्र 
( मादयध्यं >) आनन्द लाभ करने के ल्यि( इवे) बुलाता हूं । 
( उभा > तुम दोनों ८ इषाम्‌ >) अन्नां ओर ( रयीणाम्‌ ) रेश्वयौ के 
८ दातारो ) प्रदान करने वाछे ह । ( उभौ ) आप दोनां को ( वाजस्य ) 
उस्म अन्न के ८ सातये ) प्राप्ति ओर भोग के ल्यि ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( हुवे ) लाता हूं । दोनों को आद्रपू्रंक स्वीकार करता हँ । वियत्‌ 
अग्नि के पश्च में-- परस्पर के बुलाने, वातालाप, वरस्य देशा से सन्दे 
आदि देने ओौर धन रेश्वयं के परस्पर भिर कर भोग करने के सिये समस्त 
कामनाओं आर रेशवयौ के प्रदाता वीयवान्‌, या बलयुक्त कार्यौ की सिद्धि के 


१३ -- ०्दातारा इषा इति काण्व० । 
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लिये अग्नि ओर विद॒त्‌ शक्तियों को मै ( हुवे >) स्वयं अपने घश्च करता 
ह ॥ अथवा, इन्द्र = सूयं ओर अग्नि ॥ शत० २।३।४।५२॥ 
@ ० भ नि ह (~ =| ् १००, 
श्रयं ते योनिक्रीत्वियो यते जातो ऽप्ररोचथाः। 
1 
तञ्जानन्नस्न ऽश्मारोदा्था नो वधया रयिम्‌ ॥ १४६॥ 
ऋ० ३। २९ । १०॥ 
देवश्रवोदेवरातो भारतावर । श्रग्निद्रवता | स्वराड्‌ भ्नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-हे अन्ने! (ते) तेरा ( अयम्‌ ) बह ( योनिः) मूल 
आश्रय स्थान, ( ऋत्वियः ») ऋतुओं, राजकर्वाओं ओर सदस्यों मे आधित 
है । ( यतः ) जहां से ( जातः ) तू समध्यंवानू होकर ( अरोचथाः ) 
भ्रकाहामान होता है । हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! ( तम्‌ ) उस अपने 
मूखकारण को ( जानन्‌ ) भली प्रकार जानता हुआ हीत्‌ ( आरोह ) 
ऊचे पद्‌, सिंहासन पर आरूढ हो ( अथ >) ओर त्‌ (नः) हमारे ( रयिम्‌ ) 
रेश्वयं को ( वर्धय >) बदु । 

चरतवो वै सोमस्य राज्ञो राजश्रातरो यथा मनुष्यस्य । वै० १।५॥ 
१३ ॥ अहतवो वै विष््वेदेवाः । शत ० ७।५।१।४९॥ तवः उप- 
सदः , क्त ० १०। २ ।५।७। सदस्या चरतवो ऽभवम्‌ । तै० ३। १२५ 
९।४॥ शत ।२।३।४।१३॥ 
च्यम प्रथमे धायि धातृभिरहोता यजिं्ो +अध्वेरष्वीडधः। 
यमभ्रवाजो भ्रग॑वो विरुख्चुरवनेषु चिन्न विभ्वं विरविंशे ॥ १५॥ 

ऋ० ४।७।१॥ 
वामदेव क्षिः । श्रागिनदरैवता । भुरिक्‌ तिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-( अयम्‌ >) इस अग्नि के समान शान्रुसंतापक ( प्रथमः) 

सय्शरष्टठ पुरुष को ( इह ) इस राष्ट मे ८ धातृभिः) राष्र्के धारण 


१ ४---िश्वामित्र ऋषिः ऋवेरे ३२।२६९।१०॥ 


म० १६ ¶ ततीयोऽध्यायः ७८ 
करने वाठे पुरुषों दवारा ८ धायि ) अधिकारी खूप सम स्थापित करते दै, 
यह ( होता ) सबको अपने वह मेदटेने वाखा, ( यजिष्ठः) सब का 
संगनिकारक ( अध्वरेषु ) यन्तो मै यजक्षीर होता के समान ( अध्वरेषु ) 
संम्रामों मे ( इंड्यः ) स्तुति के योग्य है । (यम्‌ ) जिसको ( अञ्जवानः ) 
प्रजा, सन्तान वारे, सत्कमेवान्‌ ८ श्रगवः ) तपस्वी पुरूष, वानप्रस्थ 
पुरुष जिस प्रकार वनो मे नाना प्रकार से अग्नि को प्रञ्वटित करते ठै, 
उसी प्रकार वे ( विशे-विशे › प्रव्येक प्रजासंघ म ८ चित्रम्‌ ) पूजनीय 
( विभ्वम्‌ ›) विशेष सामथ्यंवान्‌ पुरुष को ८ विररूचुः >) विशेष सरूप दे 
प्रदीप्त करते है ॥ श्त० ।३।४।१४॥ 

शमस्य प्रत्नामनु दत शक्रं दुदुहे ऽश्रहयः । 
पयः सह सख्सासाषम्‌ ॥ १६॥ क्० १।५४। १ 
भवपसार श्रपिः। गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०-८ अस्य ) इस अग्निरूप परमेदवर की ( प्रत्नाम्‌ ) अति 
पुरातन, अनादि सिद्ध ( यतम्‌ ) यति, कान्ति, तेज, शक्ति को ( अहयः ) 
आकाक्ञ मे रदिमयों हारा फैरने वाले, भ्रकाक्षामान, तेजोमय सूयं आदि, 
( क्रम्‌ ) शङ्क, कान्तिमिय तेज के रूपमे ( दुदुहे) दोहते, प्राप्त 
करते हँ । वे मानो, स्वं कामदुधा परमेदवर खूप गौ के तुल्य कामधेनु 
८ सहस्र साम्‌ ) सहसो को सम्पादन करने वाटे (ऋषिम्‌) सव के प्रेरक, 
सवेद्रष्टा परमेश्वर से ( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध के समान बर ओौर वीयं 
को ( दुदुहे ) प्राप्त करते हैं ॥ 
राजपश्च मे - ( अहयः अस्य प्रत्नाम्‌ यय॒तम्‌, शुक्रम्‌ ऋषिम्‌, सहल- 
साम्‌ पयः दुदुहं ) दूर २ तक प्रज्ञा द्वारा पहुंचने वारे विद्धान्‌ इस राजा 
के प्रव = श्रेष्ठ कान्तिया वीयं को कषि, व्यापक या निरीक्षक शक्तिको 
ओर ८ सहश्जसाम्‌ > हजारों को, अन्न वख शरण देने वारे शक्ति ओर 


[1 


१ इ ~~ "षत्सार' गौः प्यो वा देवता श्त सर्वा० । श्रवत्सार इति ० । 
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[9 का, प ० ॥ 9 


पुष्टिकारक बर को, गाय से दूध के समान प्रा करते हैँ । हजारो कार्यो 
के साधक प्रदीप के समान पदाथदक्ंक अनादि सिद्ध कान्ति को अभ्निसे 
विद्धान्‌ लोग प्राक्च करते हैँ ॥ शत० २।३।४। १५॥ 
तच्चपा श््नेऽलसि तन्व मे पा्याय॒दाऽश्रभ्चेऽस्यायुम देहि वचादा 
ऽ श्भ्नेखि वचो मे दे । अग्रे यन्मे तन्वा ऊनं तन्म ऽश्रापुख ॥१७॥ 
श्मग्निदेवदा । ्रष्टुप्‌ । धेत्तः ॥ 

भा०-हे ( अघ्ने) अग्ने ! परमेश्वर ! तू ( तनूपाः असि ) हमारे 
शरीरो की रक्षाकरनेहारा है। त्‌ (मे) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीर की 
( पाहि ) रक्चा कर । हे ( अग्ने ) अगे ! ( आयुदाः असि ) तू जायु, 
जीवन कादेने वाखा है (मे आयुः देहि) सुक्षे आयु प्रदान कर । हे 
( अग्ने ) भग्ने ( वचचोँदाः असि ) त्‌ वच॑स्‌, तेज को देनेवाखादहैत्‌ (मे 
वचः देहि >) मुने तज का प्रदान कर । ( यत्‌मे तन्वः) आरजो मेरे 
शारीरम ( उन ) न्यूनता हो(मे) मेरी ( तत) उस न्यूनता को 
(आ प्रण) पूणं कर । श्रीररक्षक, जीवनरक्चक, बर, तेज के दाता, राजा 
से भीषेसी प्राथना सम्भव है । वह हमारे शरीर के न्युन बरु की पत्ति, 
अपनी सदु-व्यवस्था से करे । निषखों का बट राजा है ॥ हत० २। 
३ । ४ । १७१० ॥ 

-4 

दन्धानास्त्वा शत हिमा द॒मन्त समिधीमहि वयस्वन्तो 
वयस्कृतश्सदस्वन्तः हस्छ्तम्‌ । अचर सपन्नदस्म॑नमदन्धा- 
सो$श्रद।म्यम्‌ । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ ६८ ॥ 

चित्रावसो इत्यस्य क्षय षिः । श्रगनी रात्रैश्च २वत । निचृद्‌ 

पोकः । पचमः ॥ 


स = --- =-~---- ---~ ~~ क भक अनभि 


१७ -१६ ्रवत्सार श्चषि ह ४1 द० ॥ 
१८-चिश्रावसो श्यस्य ऋषय ऋषिः । रात्रिर्देवता श्राहवनीयोपस्यानमन्श्राः 
१९.१८ एत । म०॥ 
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भा०-हे राजन {अग्ने !( दयुमन्तं ) प्रकाशमानम्‌, तेजस्वी, ( वय- 
स्करृतम्‌ >) आयु के बदुनि आ।र देने वारे, ( सहस्छरृतम्‌ ) बट के देने वाङे 
( सपनन-दग्भनष्‌ ) शत्रुओं के नाशक, ( अदाभ्यम्‌ ) किसीसे भीन मारने 
योग्य, सवैविजयी । ( त्वा ) तुश्च को ( वयस्वन्तः ) हम दीर्घायु ( सह- 
स्वन्तः >) बरुवान्‌ ओर ८ अदब्धासः ) शचुओं से कभी न मारे जाकर, 
अश्षुण्ण रह कर, ८ हात॑-हिमाः ) सौ वपा तक्र ( इन्वानाः ) तुके प्रदीष् 
ओर अधिक दीसिमान्‌ करते हुए (सम्‌ इधीमहि ) हम भी अच्नि के समान 
तुश्चे बराबर बदुाते ओर कीतिं मे उऽञ्वरु ही करते रहं । हे ( चित्रावक्षो ) 
नाना प्रकार के देश्वयं वारे ( सखस्ति) तेरा कल्याण हो। (ते) तेरे 
( पारम्‌ ›) पार्न ओर पूणं करने वारे सामभ्यं का मेँ सदा ( अशीय ) 
भोग करू । 

श्वर पश्च मे--हे अग्ने परमेश्वर ! हम अहिसित, दीर्घायु, बर्वान्‌ 
रहकर सौ वर्षो तक तेरे हा प्रकाशवान्‌ स्बखूपको प्रकाशित करं! तेरी 
कृपा से ( पारं स्वस्ति अशीय ) सवं दुम्खों को पार करके सुख भोग करें । 
इसा प्रकार अनि वा विद्यत्‌ को भी दीर्घायु, बरकारक जीवन के शचुओं के 
नाशक रूप मे प्रदी करके उसको जपने उद्योग म लाकर समस्त सुखों 
को प्राक्त करं ॥ शत० २।३। ४। २१-२३ ॥ 
स त्वमन्े सूयस्य वच॑सागथाः समृषीणा< स्तुतेन । 
स प्रियेण धाम्ना समदमायुषा सं वचैसा सं प्रजया सथ राय- 
स्पोषेण ग्मिषीय ॥ १९॥ 

श्रग्निर्देवता । जगती । निषादः ॥ 


भाग हे अने राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( सूयंस्य वच॑सा ) सूयंके 
तेज से ८ सम्‌ अगथाः ) युक्त हो । ( ऋषीणाम्‌ ) मन्त्र ढारा ऋषियों, 
विद्वानों के (स्तुतेन) प्रस्तुत, उपवित, उपदिष्ट सत्य ज्ञान से भी (सम्‌ अगथाः). 
तृ युक्त हो । ८ प्रियेण धान्ना ) प्रिय धाम, स्थान, नाम ओर जन्म इन 
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तीनों प्रिय धामों, तेजों से ( सम्‌ ) संयुक्त हो भौर मैं जीव तेरी रक्चामें 
र्टकर ( आयुषा ) आयु से ( वच॑सा ) नेज से ( प्रजया ) प्रजासे ओौर 
( रायस्पोषेण ) धनैश्वयो की पुष्टि द्वारा ( सं ग्मिपीय ` संयुक्त होञं । 

देशवर पक्ष मे--दश्वर सूय के समान तेजोमय, ऋषियों के मन्त्रो 
हारा स्तुति किया गया है एवं प्रिय धारण सामथ्यं से युनक्त है । वह सुक्षे 
आयु, तेज, प्रजा, धन आदि दे । इसी प्रकार आचायं तेजस्वी, ज्ञानी हो 
वह शिष्य को आयुष्मान्‌, तेजस्वी, प्रजावाच्‌, रेश्वर्यवान्‌ बनावे ॥ शत 
२।३।४।२४॥ 


४ 


मन्ध स्थान्धो वो भक्तीय मह स्थ महो वो भमक्ायो्जस्थार वा 
भत्तीय रायस्पोषं स्थ रायस्पोषं चो भक्षीय ॥ २० ॥ 
श्राप दवता । रम्‌ ब्रूहता । मध्यमः ।, 


भा०-हे ( आपः) जर के समान समत्त ज.न आदि पपार्थौके 
उत्पादक प्रजाजनो ! आदत पुरषो ! आप रोग अथवा हे ८ गावः >) गौओं 
एव उनके समान सवोत्पादक भूमियो ! आप ८ अन्वस्य) प्राणप्रद 
अन्न हो । अथात्‌ ( वः ) तुम्हारे, तुम से प्राप्त ( अन्नः ) अन्न 
को मै ( भक्षीय ) खाऊ, प्रष्ठ करूं । आप (८ मह.स्थ ) बर वीयं 
स्प हो, ( वः महः मक्षीयः ) तुम्हारे बल वीयंका मँ भोग करं । 
( उजंः स्थ >) तुम उत्तम अन्नरस रूपो (वः अजः भक्षीय) 
तुम्हारे बल्कारी रस का मँ भोग करू । ( रायस्पोषः स्थ) ेश्वयं 
केद्वारा प्राक पुष्टिख्प षो (वः रायः पोष भक्षीय) आपके द्वारा मैं 
एेश्वयं की पुष्टि को प्राक्च करूं । अथवा अन्न आदि नाना पदार्थो को ही 
सम्बोधन करे इनके सार भाग प्राप्त करने क्व प्राना है । 





२० --याश्षवल्क्य ऋषिः । श्रपे देवता । दण ॥ २०-२२ त्रीणि गव्यानि। 
-सर्व¶० 
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अथवा अन्न दुग्धादि के उत्पादक गौओं वा भूमियां को सब कुछ मानकर 
उनसे उन सब पदाथा की प्राथंना है ॥ क्त० २।३।४।१९५॥ 


++ रेवती रमध्वग्रस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोष्टे ऽस्मिंललोकेऽस्मिन्‌ क्षय । 
इहेव स्त मापगात ॥ ~१॥ 
विश्वदेवा देवताः । उश्णिकू्‌ । अपमः ॥ 
भा०-हे ( रेवतीः) धन सम्पन्न सश्द्ध प्रजाओ ! जाप लोग 
( अस्मिन गोष्टे ) इस गोष्ट, गौओं वाणियों के निवास स्थान या भूमिके 
आश्रयभूत ( अस्मिन्‌ क्षये ) इस सब के बसाने वरे, धर के समान 
आश्र यप्रद्‌ राजा पर निभेर रहकर इस राष्ट मे ८ रमध्वम्‌ ) भनन्दुपू्जक 
रहो । ( इहं एव स्त ) यहां ही रहो । ( मा अपगात ) यहां से दुसरे देश 
मत जाओ ॥ गो पक्ष मे-दहे गौवो! तुम इस गोश्ारा जर घर्मे 
रहो, यहां से दुर मत होओ ॥ हइत० २।३।४।२६। 


१ स हितासि बिश्वरूप्युजौ माविश गोपत्येन । 
डप त्वान्न दिवेदिवे दोषावस्तद्धिया वयम्‌ । 
नसा भरन्त पफमसि ॥ २२ ॥ 
वैश्वामिश्रेः मधुच्डवन्दा षिः । अग्निदवता । ( १ >) सुरिऽगासुश गायत्री, 
(२) गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०्-हे गौ! तु ( संहिता असि ) भवी प्रकारसेषरों मेबधिली 
जातीहै। त्‌ ही ( विश्वरूपी) नाना प्रकारके पञ्यओंकेरूप धारण 
करने वारी है, उनकी प्रतिनिधि है) तू ( ऊज ) अन्न सम्पत्ति ओर 


( गौपत्येन ) गौधों के पति या स्वामित्व के यश के साथ (मा आविश्च ) 
सुनते प्राप्त ष्टो ॥ 


२ १--याशवल्कंय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । ६० । आमन्‌ लोकेऽस्मिन्‌ 
गोष्टे । इति काण्व० ॥ 
गो० । पर्बा० । 





८० यजुषेदसंहितायां [ मण्य 


9 +; 9 ५५ ~ ५ मके 


प्रजा के प्रति राजा-हे प्रजे! ८ विश्वरूपी) तू नानासरूपकीदहै, 
समस्त प्रकार के अनों-्राणियों ते युक्त है। तु ( संहिता असि) भरी 
प्रकार व्यवस्था में बद्ध है । ( ऊजा ) बल ते ओर ( गौपस्येन ) प्रथ्वीके 
स्वामित्व के साथ ८ मा आविक ) मुषे प्राप्तो ॥ 
हे ( अग्ने ) अग्ने राजन्‌ ! परमेश्वर ! हे ( दोषावस्तः ) अपने तज 
से रात्रि रूप अन्धकार को आच्छादन करने हारे ! हम ( दिवे दिवे) 
प्रतिदिन ( धिया ›) अपनी बुद्धि ओर कम से ( नमः भरन्तः ›) नमस्कार 
करते हए या अन्नादि पदाथं प्राप्त कराते हृए ८ त्वा उप एमसि › तुस 
भाष्त हों । अथवा -हे परमेश्वर प्रतिदिन हम धारणा द्वाया तेरा श्यान 
करते हूए सुश्चे प्राप्त हों ॥ हात० २।३।४।२६॥ 
राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिंविम्‌। वद्धमान थ स्वे दमे ॥२३॥ 
| ऋ० म० १।१।८॥ 
वैश्वामत्रे मधुच्छन्दा ऋषिः । श्रग्निर्देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( राजन्तम्‌ >) सर्वत्र यदश ओर प्रताप से प्रकाामान 
( अध्वराणाम्‌ ) श्चरुं सेन नाश होने योग्य दुगं ओर उत्तमरक्षाके 
उपायों के रक्षक, ( ऋतस्य ) सव्य ज्ञान के ( दीदिविम्‌ ) प्रकाशक, 
( स्वे दमे ) पने दमन कायं म्र ( वर्धमानं ›) सब से अधिक बदुने वाङ 
तुक्च राजा को हम अन्न का उपष्ठार करते हूए भरा हां । 

देश्वर पक्ष म--यन्ञां के रक्षक, भ्रग्वेद के प्रकाशक, परम मोक्ष पद 
म विद्यमान, सर्वोपरि राजमान परमेश्वर की हम उपासना करे । 

भभि पक्ष मे-हसी प्रकार प्रकाश याअभरिको हम अपने घर में 
इवि वसे पुष्ट करं ॥ कशत० २।३।४७।२७ ॥ 
स न॑ः पितेवं सृनवे्रे सूपायनो भ॑व । सचस्वा नः स्वस्तय ॥२७॥ 

० १११ ९॥ 
वैश्वामित्रो मधुच्न्दा ऋषिः । भग्नदेवता । विराड्‌ गाय॒त्री । षड्जः ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! अभ्रे ! प्रभो! अग्रणी पुरूष! (सः) वहतु 
( सून्वे ) पुत्रके खिये पिता के समान ८( सु-उपायनः भव ) सुख पूरक 
भ्रात होने योग्य, शरण के समान पार्क टो ओर ( नः स्वस्तये ) हमारे 
कल्याण के ल्थिये ( नः सचस्व >) हरमे प्राप हो । राजा प्रजा क नति पिता 
के समान हो । उनके कस्याण के लिये कायं मे नियुक्तो । इसी प्रकार 
देश्वर भी है ॥ 21 3 (४.८ „५१ 

श्रस्त्व जोा-ऽन्तम उत त्राता शिवो म॑वा वरूथ्यः । 

वसररभचर्वस॑श्रवा ऽश्रच्चु( न्ति मत्तम रथि द्‌{;॥२५॥ 

त्रट० ५६२४ ११॥ 
[ २९-२८ ] बन्धुः सुबन्धुः श्रुतवन्धुरविप्रबन्धुश्चत्वार एकेकेश श्रषयः । सव।० । 
आग्निदेवता । मुरिग्‌ बृहता । मध्यमः ॥ 

भा०--हे (अभे) अभ्र ! अग्रणी, राजन्‌ (त्व नः अन्तमः) तू हमारा 
सबसे निकटतम सष्टायक (उत) जर (त्राता) रक्षक (किवः) सुखकारी 
ओर (वरूथ्यः ) हमारे गृषों के रिष हितकारी, अथवा वरूथ सेना का पति है । 
तू (८ अभ्भिः ) सब कां नेता होकर भी ( वसुः ›) सबको बसाने वाखा ओर 
( वसु-श्रवाः >) धन-देश्चयं के कारण मष्टान्‌ , कीर्ति से सम्पन्न है । तू ( अच्छ 
नक्षि ) दमे भली प्रकार उप्तम ख्प से प्राप हो ओर हमे ८ यमत्‌ तमम्‌ ) 
अति उञ्ज्वल, ( रयिम्‌ >) धन-रेधय ( दाः ?) प्रदान कर ॥ 

देश्वर पक्ष मे--हे परमेश्वर ! त्‌ हमारे ८ अन्तमः ) निकरतम या 
प्राणदाताभों मे सबसे श्रेष्ठ है । त्‌ त्राता, कल्याणकर, सर्वगुणवाच्‌ है । तू 
( वसुः ) सर्वत्र बसने वाला, सवको बसाने वाखा, सवत्र भ्यापक है । त्‌ 
मे सर्बोष्तम उञ्ज्वर रेश्वयं दे ॥ 








तन्त्व। शोचिष्ठ दीदिवः ख॒म्नायं नूनमीमहे सखिभ्यः 
ख नो बोधि श्चधी दवमुरुष्या णो ऽश्रधायतः समस्मात्‌ ॥२६॥ 
२५--सुबन्धुश्चषिः । 2० । २8६ सखवन्धुश्रषिः । द० | 


द 
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श्रग्निः । स्वराड्‌ बृहता । मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( शोचिष्ठ ) ज्वाखायुक्तं अभि के तुल्य तेज से अति देदीप्य- 
मान ! हे ( दीदिवः ) प्रकाश्चायुक्त तेजस्विन्‌ ! अश्न ! राजन्‌ ! ( नूनम्‌ ) 
निश्चय से हमे ( तम्‌ ) परम प्रसिद्ध ( ष्वा ) तुश्चसे ( सखिभ्यः ) अपने 
मित्रों के खयि भी ( इमहे ›) याचना, प्राथ॑ना करतें (सः) वह तू 
( नः ) हमे, हमारे अभिप्राय को जान, अथवा वह तृ हमे ( बोधि ) ज्ञान 
प्राच करा जौर हमारे ( हवम्‌ ) स्तुति ओर प्राथना को ( श्रधि ) श्रवण 
कर । ( नः ) हम ( समस्मात्‌ ›) सब प्रकार के ( अघायतः ) पापाचारी, 
अत्याचार करने वारे हिंसक पुरुष से ( उरुष्य ) बचा । ईश्वर के पक्च 
मे स्पष्टहै ॥ रात ०,९।३। 2 । ३१ ॥ 


इड .ऽपष्यदिं त ऽपि काम्या ऽपत। मयि वः काय्रधरर भूयात्‌ ॥२७ 
इडा श्रग्निर्वता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ।। 


भा०-हे ( इडे ) इड ! प्रथिवी ! अन्नदात्रि ! ( आ इहि ) ह्मे 
चु प्राप्त ष्टो। हे ( अदिते ) अखण्डित राज्यक्नासनन्यवस्थे ! अथवा 
पथिवी ! ( आ इषि ) त्‌ हमे अखण्ड चक्रवर्ती राञ्य शासन के खूप मं 
प्राप्त हो । हे पुरुषो ! प्रजाजनो ! ( वः कामधरणम्‌ ) आप रोगों की 
समस्त अभिराषों का आश्रय ( मयि भूयात्‌ > मेरे पर निभर दो ॥ शत० 
2।९।४२३२४५॥ 


सामान ४ स्वरणं छर ब्रह्मणस्पते । कच्तीव॑न्तं य ऽदो शिजः ।२८। 
ऋ० १।१८। १ ॥ 


[0 ~ 


२७--श्रतबन्धुद्ीषः । द० । ०५काम्य एहि । इति काण्व० | गोदे० | 
सर्वा०॥ 

२८ ब्रह्मणस्पति ऋषिः सणएवदेवताति महीधरः । बहरूपतिरदेवतेति दया- 
गन्दः । नृहस्पतिरेष ब्रह्मणस्पतिरिति उवट; । प्रबनधुश्चषिः । द० । 
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बरह्मणस्पतिर्मेवातीधेवौ ऋषिः । ब्रह्मणरूपतिर्देवता । विराड्‌ 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- हे ( ब्रह्मणस्पते › हे ब्रह्म = वेदश्लाख् के पालक इंशवर वा 
साचायं ! तू (यः) जो (ओौ्तिजिः) कान्ति या प्रताप मे उत्पन्न म्बयं नेजस्वी 
ओर प्रतापी है उसको ही ( सोमानं ) सबका प्रेरक सोम ८ स्वरणम्‌ ) 
खब का आक्ञापक, सन्मां उपदेशक ओर ८ कक्षीवन्तम्‌ ) उत्तम काय, 
उत्तम नीतिसम्पन्न, विद्वान्‌, राज्यप्रवन्ध आदि कार्यौ मे, रथम अश्व के 
समान, ( णु > नियुक्त कर । तेजस्वी पुरुष को विद्धान्‌ रोग राष्ट 
का नेता, धवतक आज्ञापक ओौर भ्रभुपद्‌ पर नियुक्त करं ॥ 


टश्वर पक्चमे-हेरदंश्वर! जो मेँ सव विया का अभिलाषी हैँ सुक्को 
सब का साधक, सवविद्योपदेश्षक बना ॥ शत ३।२।४।३५॥ 
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यो रेवान्यो +श्रमीवहा वसवित्पुष्टवद्धनः । 

स न॑ः सिषक्त यस्तुरः । २६॥ ऋ० १।१६।३॥ 
बह्मणस्पतिरमेथातिथिवो ऋषिः । बरह्मणस्पतिर्देवता । गायत्रो । षडूजः । 


भा०--हे ब्रह्मणस्पते ! ( यः ) जो ( देवाम्‌ > धनवान्‌, देखयंवान्‌, 
€ अमीवहा > रोगों भौर शरीर ओर मानस दोषों कोदूर करने हारा, 
( वसुवित्‌ ) धनो, रनों का ज्ञाता अथवा ( वसुवित्‌ ) राषटके वासी 
समस्त प्रजाजनां का ज्ञाता या प्राप्त करने वारा, उनको अपनाने वाखा 
या वसुवित्‌ वासस्थान, नगर, म्रामादि एवं खोक-खोकान्तरां का ज्ञाता, भास 
कचा, उन पर वशे, (पुष्टि-वधनः) शरीरो की पुष्टि को बदाने वाखा, दश्वर- 
राजा, वैय या हितकारी, पुत्र, मित्र है जोर ८ यः) जो (तुरः) शीघ्रकारी, 
विना विलम्ब से यथोचित कारु म काये सम्पादन करता है ( सः ) वह 
( नः ) हमे ( सिषक्तु ) प्राप्त हो, बह हरम संयोजित करे, संगठित करे, 
चह हरमे मिराये रखने मे समथं हो । धनादिसम्पन्न, रोग, दोष, अपराधो 
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को दुर करने मे समथ, प्र जापोषक, प्रजारंजकः, तुरन्त कायकत, अश्रमादी 
राजा ह्य वही प्रजा को संगठित कर सकता है । इंदवर के प्रति विशेषण 
स्पष्ट हँ । उवट के मत मे, उक्तं विशेषणो वाला पुत्र हमे प्राप्त हो ॥ 
हात० १।३।४।३५॥ 


मा नः शथुसो ऽश्रररूषो धतिः प्रणङ्‌ मर्त्यस्य । 
रत्ता णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ ऋ० १।१८।३॥ 
बह्मणम्पतिभे धातिथवो श्रषिः । बह्मणसूपतिदंवता । निचृद्‌ गायत्र । षड्जः ॥ 


भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के पालक प्रभो ! ( अररुषः ) अदान- 
शीर, अराति, शत्रु का ( शंसः ) अनिष्टचिन्तन ओर ८ धूर्तिः ) धूत॑ता, 
हिसाजनक प्रयोग (नः) हम तक (मा प्रणक्‌ ) न पहुचे । त्‌ ( नः) 
ह्मे ( रक्ष ) बचा । अथवा हे परमेइवर ८ नः शसः मा प्रणक्‌ ) हमारी 
स्तुतिं नष्ट न हों ओौर ८ अररुषः म्यस्य धूर्तिः ) शत्रु का दहिसा-प्रयोग 
हमे न प्राप्त हो । उससेत्‌ (नः रश्च ) हमारी रक्षा कर ॥ शत०  । 
३।४।३२३६ ॥ 
मिं चीणामवो ऽस्तु यु्तम्सित्रस्यायंम्णः दुराधर्षं वरुणस्य ॥३१॥ 
ऋर० १० । १५। १५ ॥ 
सप्यधृतिवीरुणि श्रषिः । श्राटिस्यः, स्वस्त्ययनम्‌ । विराङ़ गायत्रो ॥ षड्जः ॥ 


भा०-८ मित्रस्य ) मित्र, ( भयंम्णः >) अ्यंमा ओर ८ वरूणस्य ) 
वरूण ८ त्रीणाम्‌ ) इन तीनों का ( महि ) बड़ा ( यक्षम्‌ ) ज्ञानप्रकाश 
ओर न्याय का आश्रयभरूत ( दुराधर्षम्‌ ) एवं अभे, अच्छेय ( अवः ) 
पारन या राज्य, प्रजापाखन कायं ८ अस्तु ) हो । राञ्य-शासन मे 
मित्र, सब को मरने से श्राण करने वारा, रक्षा-विभाग, अयमा, न्याय- 


०-~-[ ३०-~२२ ] सपश्टतीर्बाराशेश्चेषिः । द° ॥ 
२१.२३ श्रादित्यदेकतम्‌ पथि स्वस्त्ययनम्‌ । सर्वा० । 
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विभाग, वरूण, शात्रुदमन एवं योद्धवगं इन तीनां द्वारा किये गये प्रजा- 
पालन के कायं, नीति न्यायपूवंक ओर शत्रुओं ओर दोषियों द्वारा अमेय 
हों जिनको कोद तोड्‌ न सङे । भौतिक पक्ष मे प्राण, सूय आौर बल 
इनका पारन कायं हमे सदा प्राप्त हो ॥ श्रात० २।३।४।३७॥ 
नहि तेषामा चन नाध्वसु वारणेषु । देशे रिपुरघशंसः ।३२॥ 
ऋ० १।१५।२ ॥ 
सस्यधृति्वारुणिच्छषिः । श्रादित्यः । निचृद्‌ गायत्रा । षड्जः ॥ 
भा०- ( तेषाम्‌ ) उन राष्ट्वासी प्रजां के ( अमा चन) घरों 
भ ओर ८ अध्वसु ) मार्गो मे ओर ( वारणेषु ) शत्रु, चोर, भ्याघध आदि 
के निवारण करने वारे कार्यौ मेँ ही ( अघ-शंसः >) पापयुक्त कामों की शिक्षा 
देने वाखा, दुष्ट षडयन्त्रकारी पुरुष ओौर ( रिपुः ) शत्रु, पापीञजन (नहि, न 
ईशे ) बरु नही पकडे, अथवा । पूर्वोक्त मित्र, वरुण, अयमा आदि के 
धर, मागं, युद्ध आदिमे दुष्ट पुरुष घात नहीं खगा सकता ॥ शत० २ । 
९।४। ३७ ॥ 
ते हि पुत्रासो श्रवितेः भ्र जीवसे मत्य । ज्योतियैच्छन्त्यजसखम्‌ ३३ 
सस्यधृतिर्वारणि धिः । आदित्यो देवता । विराड्‌ गायत्रो । षडूनः ॥ 
भा०-(ते)वे भिन्न, अयमा ओर वरूण पूर्वोक्त ( अदितेः ) 
अखण्ड शरासन या प्रथिवी के (पुन्रासः) पुत्र अथात्‌ पुरुषों को पापों ओर 
दुम्खोंसेश्राण करने वारे हँ जो ( मस्यीय ) मनुष्य को ( जीवसे ) 
जीवन राभ के लिये ( अजस्रम्‌ ) अविनाक्षी ( ज्योतिः) भरकल्ष का 
< प्र यच्छन्ति ) प्रदान करते ह । भौतिक पक्ष मे-वे ( अदितेः ) अखण्ड 
परमेश्वरी शक्तिके पुत्र उससे टी उत्पन्न है, वे मनुष्य को अविनाक्षी चेतना, 
जीवन प्रदान करते ह ॥ शत० २।६।४७। ६७ ॥ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दां । 
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उपोपेश्चु म॑घवन्‌ भूय ऽ इश ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ २३४ ॥ 
चऋट्० ८ । ५१ । ७ ॥ 
मधुच्छन्दा वेश्वाभित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । पथ्या ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भा०्-हे इन्द्र ! एेश्वयंवन्‌ { राजन्‌ ! प्रभो ! आप ( कदाचन ) 
कभी भी ( स्तरीः न जसि ) हिंसक नहीं है । कभी प्रजा का दोह नहीं 
करते ओर ( दाञ्यपे ) आत्मसमपंण करने वारे पुरुष को ( सश्चसि ) 
सदा सुख प्रदान करते हैँ । हे ( मघवन्‌ ) पेशव्यवन्‌ ( ते दैवस्य ) तुक्च 
राजा, विजिगीषु का ( दानम्‌ ) दान, ( इत्नु) ही निश्चय ते (उष 
पच्यते ) सदा हम प्राप्त होता है ओर ( भूयः इत्‌ चु उपग्रच्यते ) खूब 
ही ओौर बार बार, बराबर हमे मिलता ओर सम्पन्न करता है। राजा 
प्रजा का घातक न हो, प्रत्युत प्रजा पर अपना देश्वयं बराबर प्रदान करे, 
पनी सम्पत्ति से प्रजा को छाभम पहुचावे ॥ श्त० ।३।४।३८॥ 


तत्सवितुबैरर्यम्भग देवस्यं धीमहि । 
धियो यो न॑ः परचादयात्‌ ॥ २५ ॥ ऋ० ३। ६२ ! १० ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । सविता देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड़ूजः ॥ 
भा०्-राजा के पश्च मे-( सवितुः ) समस्त देवां के प्रसविता, 
उव्यादक ओर उत्कृष्ट शासक, आज्ञापक, प्रेरक ८ देवस्य ) विजेता महा- 
राज ॐ ( तत्‌ ›) उस ( वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( भगः) पाप को भून 
डारने वारे तेज को हम सदा ( धीमहि >) धारण करं, सदा अपने ध्यान 
म रक्खं, (यः) नो (नः) हमारी ( धियः) इद्धियों ओर समस्त 
कार्य-स्यवहारो को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम माग पर संचारित करता है ॥ 
ईश्वर पश्च मे-- समस्त जगत्‌ के उत्पादक ओर संचारक उस दैव 
परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ, पापनाश्षक तेज को हम धारण करें ( यः नः प्रचो- 
दयात्‌ ) जो हमं सन्माग मे सदा प्रेरित करे ॥ शत्त० २।३।४।३९॥ 
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११. त दडभा रथा-+स्मार ऽश्रन्नत कचश्वतः 
येन रच्चसि दाशुषः ॥ २६ ॥ र० ४।९।म८॥ 
वामदेवो मौतम कहषिः । श्रक्िदेवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्नः ॥ 
भा०-( येन ) जिसमे हे राजन्‌ ! नू ( दाडुषः ) दानशील, करभ्रद 
ग्रजाजनां की ( रक्षसि ) रक्षा करता रहै, वह (ते) तेरा ( दृडभः) 
अपराजत, अविनाशी, अजय (रथः) नुद्ध का साधन रथ, वन्न, 
बल ओर कान है. वह ( अस्मान्‌ ) हमे ( विश्वतः) सब ओर ते 
( अश्नोतु >) व्याप्त रहे, सब ओर से प्राप्तो, हमारी रक्षा करे ॥ 
दशर पक्ष मे- निस ज्ञान ओौर वीयं से बह समस्त उपासकों की 
रक्चा करता है वह उसका ज्ञान ओर बर हरमे सब ओरसेप्राप्त हो ॥ 
कशत० २।३।४।४७०॥ । 
भभुवः स्वः सुश्रजाः प्रजाभिः स्याथ सवीरो वीरैः सपाषः पोषैः । 
नय॑ परजां मे पाहि शथुस्यं पशन्मे पाद्यथय पितम्मे पादि॥३.७॥ 
आाररादित्वशवर्षा । परजापतिदेवता । बाह्य उभ्णिकीमः ॥ 
भा०-८ भः भुवः म्बः) प्राण, उदान ओौर व्यान इनके बर 
पर मैं पुरुष ( प्रजाभिः) पुत्र पौत्र आदि सन्तानों से ( सु-्रजाः ) 
उत्तम सन्तोनवाला ( स्याम्‌ >) होऊं । (वीरः) वीर्यवान्‌, शूरवीर परुषो से 
नै ( सुवीरः स्याम्‌ ) उत्तम वीरो वा पुत्रों वाखा होऊं। ओर (पोषः) पष्ट 
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३ ६-- विश्वामत्र शत्यनन्तयाक्िकः । ०विश्वतः । समिद्धा म। सम्भ 
प्रजया च धनन च ॥ इति केोणव्र० । 

३ ७---वामदेव श्रविः द० । ३७-४४ क्ञल्लकोपस्थानमन्त्राः । सर्वाः 
नयेत्यादिभरवश्स्यदुपस्थानमश्त्राः २७-४२ पर्यन्ताः | तेषामासुरिरादिव्यश्चषी सर्वा 9। 
आहवनीय गाह पर्यद्रक्तिणाभये। देवताः इति सवौ ० ० जाः प्रजया भूयासम्‌ । भु ° । 
०पशम्म पाहि इति काण्व० ॥ ज्लुह्वकोपस्थानमसुरिदृष्टम्‌ । प्रवस्स्यदुपस्थानमः- 
गेतापर्थानंचादित्यदृष्टम्‌ उति मर्ह° । 


द यजवंदसंहि तायां [ म० दे 
कारक धन, देश्वयं भोर अन्न आदि पदार्थो से मै ८ सु-पोषः >) उत्तम पुष्ट 
युक्त, धन आदि सम्पन्न होऊ । हे ( नयं ) नरो, परुषो के हिसकारिन्‌ ! 
सू(मेप्रजाम्‌ पाहि) मेरी भ्रजाका पालन कर! हे ( शंस्य) स्तुति 
योग्य ( मे पञ्चून्‌ पाहि ) मेरे पश्चुजां का पान कर ओर हे ( अथयं ) 
संशयरषहित, ज्ञानवन्‌ ! ( मे पितुम्‌ पाहि ›) मेरे अन्न कीत्‌ उत्तम रीति 
से रक्षा कर । प्रत्येक प्रजाजन उत्तम सन्तानो, वीर पुरुषों ओर धनादि 
से सम्पन्न हो भौर राजा भी उतम प्रजा, वीर्‌ पुरुषों ओर रकां से युक्त 
षो । वह राजा ओौर प्रजा दोनों पञ्च ओौर जन्न की रक्षा के किये हित- 
कारी, उत्तम, श्ानी जर गुणवान्‌ पुरुषों को नियुक्त कर । परमेश्वर से 
आओ यद्दी प्राथना सयुचित है ॥ शत० २ ! ४।१। ९-५॥ 
द्मागन्म विश्ववेदससमस्मभ्यं वसवित्त॑मम्‌ । 
म्र सख्ाडभि दास्नमभि सह ऽश्रा यच्छस्व ॥ २८॥ 
भादित्य श्रासुरेश्वषा । श्रभिदेवता । श्रनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः ॥ 

भा०-( विश्व-वेदसम्‌ ) समस्त ज्ञानो ओर धनों के स्वामी ओर 
€ भस्मभ्यम्‌ >) हमारे लिये ( वसुवित्‌-तमम्‌ >) सब से अधिक धनो, रेश्व्थौ 
को प्राप्त करने वा कराने वाख, या हम मे से सबसे अधिक टेश्वयं प्राप्त 
करने षार, श्रष्ठ पुरूष को हम ( आ अगन्म ) प्राप्त हां, उसकी शरण मँ 
आष ओर कहे - हे ( अभे ) हमारे अग्रणी पुरुष ! त्‌ ( सश्राट्‌ ) हमारे 
मे सब से अधिक प्रकाशमान सश्राट्‌ है। त्‌ ( यन्नमू } घन नौर अम्न 
को भर ८ सहः ›) समस्त बरु को ( अभि अभि) सब भरसे (आ 
मण्डस्य ›) एकन्र कर ओर मे प्रदान कर ओर प्रजा को प्राप्त करा ॥ 

श्वर पक्ष मे -( विश्ववेदसम्‌ वसुवित्‌-तमम्‌ आ अगन्म >) सर्वज्ञ, 
ईश्वर परमात्मा की शरण मँ हम आवें । वह॒ परम सन्राट्‌ हमे धन भौर 
रदे ॥ हत २।४।१।७., ८॥ 


[१ -- -~~~~ ~ ~~~ -=~ ---= 


८--भ्रासुरिरिति दया । 


 अं० ४० ] तूर्वायोऽध्यायः ८६ 
श्रयस्रभमिगृहपतिगोषैपत्यः श्राया बसुविष्तमः 
ञ्स्नं गृहपतेऽभि चुम्नसरभि सह ऽश्रा य॑च्छस्व ॥ २६ ॥ 
श्रासुरिरादित्यश्चषी । श्रश्निदैवता । भुरिग्‌ इती न्यङुसारिणी । मध्यमः ॥ 


भा०-(८ अयम्‌ >) यह (अभ्चिः ) हमारा अग्रणी, नेता, राजा ( गृह- 
पतिः ) हमारे घरों का पाखक ने से गृहस्वामी के समान ओर ( गाह. 
पत्यः ) गाहपत्य अभ्नि के समान समस्त गृहस्वामियों से संयुक्त 
अथवा राष्टूरूप गृह का स्वामी है । वह ( प्रजायाः ) समस्त प्रजा के 
€ षसुवित्तमः >) समस्त रेश्वयं प्राप्त करने वालों भ सव्ये शष्ठ है। हे 
( अभ्रे >) अश्रणी ! ज्ानवन्‌ ! हे ( गृषटपते ) गृ्ां के स्वामिन्‌ ! ( श्नम्‌ 
सहः अमि आ यच्छस्न ) त्‌ बल ओर अन्न ओर धन णेश्वयं को सव 
प्रकार ते नियत कर ओर ह्मे प्राप्त करा । राजा अन्य समस्त गृहस्थ 
प्रजा की संयुक्तदाक्ति से स्थापित होकर स्वयं भी गृहस्थ रहे । वह भी 
सब के समान गृहस्थ, सव का स्वामी, सब के खियेि अन्न भौर धनका 
आयोजक हो । ईश्वर क्च में- वह सबके गृहं का स्वामी, उपास्य है, 
वह भी महाम्‌ गृहपतिः है । वह सब को अन्न, बर दे । 
श्यस्निः पुरीष्यो रथिमान्‌ पुष्टिवद्धेनः 
भन पुरीष्याभि दुम्नसाभि सष ऽश्रा यच्छस्व ॥ ४० ॥ 
श्रासुरिरादत्वश्चर्षी । ्रन्निदेवता । निचृदनुष्टरप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-( अयम्‌ ) यह ( अशनिः ) अग्रणी नेता पुरुष ( पुरीष्यः ) 
रक्ष्मी ओर एेश्वय प्राप्त करने ओर प्रजा को पुष्ट करने योग्य कर्मो का 
साधक इन्द्र॒ या राजपद प्राप्त करने योग्य है, देवों वा राजां, भ्रजाओं 
६--शरारुरेरिति दया० ॥ भराहवनीयो द° । सवां० ॥ °प्रजाबान्‌ वसु 
वित्तमः । इति काण्व° । 
४०--भन्वाहार्यपचनेो दे° शति सर्वा* । 


६० यजवदरसाहतायां  म० ४१ 
के भी उपर वशकारी है ओर यह ( रयिमान्‌ ) रेश्वयंवान ओर ( पष्ि- 
वधेन: ) प्रजा के बल ओर जान को बढाने वाखा है। हे (अन्ने) अञ्च 
राजन्‌ ! हे ( प्रीष्य ) पुरीष्य ! इन्दरासनयोम्य परुष ! \ चयम्नं अभि 
सहः अभि आरीच्छस्व ) धन अंर वल को हमे प्राप्त करा । 

पुरीष्यः- पुरीष्य इति वै तमाहुयः श्रियं गच्छति । समानं वै पुरीषं 
च करीष च | श० दे। १।१।७ ॥ परीपम्‌ इम प्रथिवी । श० । १२। 
५।२।५॥ चेन्द्रं हि पुरीषम्‌ । ० ८।५।४।६॥ आत्मा के 
पक्ष म-- प्रीतत्‌ पुरीषम्‌ । श०प८!४।४।६॥ ईश्वर पक्ष मै-- 
दिश्लः पुरीषम्‌ । द्रा° ८।७।४।१७॥ सुय पक्ष में- नक्षत्राणि 
पुरीषम्‌ । श० ८ । ७। ४। १४॥ हरीर के अश्रि पक्ष मे--मांसं परी- 
षम्‌ । कत० ८ । ७ । ४। १७ ॥ जाठराभि पक्ष मे--अन्न पुरीषम्‌ ॥ 
ह्ा० ८।१।४।५॥ इत्यादि ॥ 
गहा मा बिभीत मा बेपध्वमूजजं बेश्चत्‌ऽप्मसि । 
ऊर्ज बिश्दः सुमनाः सुमेधा गृानेभनि मनसा मोदमानः ॥४९१॥ 

श्रासुरिरार्दत्यः शयश्च बाहैस्पत्य ऋषयः । वास्तुपतिरभ्िरदेवता । ्रा्षी पोकः । पञ्चमः ॥ 

भा०- हे ( गृहाः ) गृहस्थ पुरुषो ! आप रोग (मा बिभीत ) 
मत डरो, हम सैनिक राजपुरूणे से भय मत करो । ( मा वेपध्वम्‌ ) मत 
कोपो, दिर मेँ मत घवबराओ । जब हम ( ऊर्जम्‌ >) विश्लेष बल ( बिश्रतः ) 
धारण करते इए ( एमसि ) उ वि ओर मैं राजा या अधिकारी पुरुष भी 
( अजम्‌ ) बर ( बविश्नत्‌ ) धारण करता हुजा ( सु-मनाः >) भ मन से 
ओर ८ सु-मेधाः >) उक्तम बुद्धि वे युक्त होकर ( मनसा मोदमानः ›) अपने 
मन से प्रसन्न होता हुजा ( गृहान्‌ >) गृहो को, गृहस्थ पुरुषों को ( एमि ) 
भ्राप्त होऊ । प्रजाजन राजपुरुषो को देख कर भय नकर । राजा के 
अधिकारी प्रसन्न, उत्तम चिच होकर प्रजाजनो के पास जावे । 


-------~-~ ~~ ~~ -~- --~---~- ~~~ | सि 1 


४ १--श्रासरिश्चषिः । इति दया०। 


म० ४० | तृतीयोऽध्यायः ६१ 


येषामध्येति प्रवसन्येष सोमनसा बहुः । 
गहाचुषह्ययामहे ते न जानन्त जानतः ॥ ४२ ॥ 
शोयुक्रषिः । वास्तुपतिरग्निदेवता । श्ननुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-( प्रवसन्‌ >) दूर प्रवास म रहता हज पुरुप ( येषाम्‌ ) 
जिनकी ( अधिःएति >) याद्‌ किया करता हं ओर ( यपु ) जिनके बीच मे 
( बहुः ) बहुत अधिक ( सौमनसः ) परस्पर शुभचिच्ना, एवं सुहृद्धाव 
है उन ( गृहान्‌ ) गृहस्थ पुरुषों को हम उनके हा कृतज्ञ पुरुष ( उपह 
यामहे ) उनको पुकारते ह । (ते) वे (न जानतः) हम जानकार 
सखोगों को पुनः ( जानन्तु ) जानं, पहचान । हम दृसरे नही, राज-कारमों 
से दूर जाकर भी हम तुम्हं भटे नहीं, प्रत्युत तम्हारे पास प्रेमभाव से 
अति ॥ 

उपहूता ऽडदह गाव-ऽउप॑हूता श्रजावयः। 

अथो ऽश्नक्नस्य कीलाल उपहतो गदेषु नः 

क्षेमाय कः शान्त्ये प्रपद्ये शिव शग्मं गयोः शयोः ॥४२॥ 

शोयुरबाहस्पत्य षिः । वास्तुपतिर्देवता । भुरिग्‌ जगती । निषादः 

भा०-८ इह ) यहाँ, र्मे ओर गृहमे ( गावः) दुधार गौवं 
( उपहताः >) हमे श्राक्च हों । ( अजावयः उपहूताः >) बकरियां ओर भेदं 
प्राप्त हो । ( अन्नस्य >) प्राण धारण करने मे समथं भोग्य पदार्थौमे ते 
( कीराः ) उत्तम अन्न आदि पदाथं ( नः ) हमारे ( गृहेषु ) घरों में 
( उप-हतः >) प्रा हो । हे गृहो ! गृहस्थ पुरूषो ! ( वः ) तुम खगं के 
पास मँ ( क्षेमाय ) आप लोगों की कुदार क्षेम, रक्षाके लिये जौर 
८ श्रान्त्ये >) विष्नों ओर विक्नकारियों को शान्त करने ओौर सुख प्रदान 
करने के लिये ८ प्र पद्ये ) सम्हं प्राक्त होऊ । ( शंयोः शयोः ) सुग्ब शान्ति 
दायक, प्रत्येक उपाय से (शिवम्‌ श्ग्मम्‌ मु) कल्याण ओर सुख ही प्राप्त हो ॥ 

प्रघासिनो हवामह मरुतश्च प्रशदसः। 


६२ यजवेदसंहितायां [ मे० ४६ 


करम्भेण सज्ेषसः ॥ ४४॥ 
[ ४४-६२ ] प्रजापतिश्चभिः । मरुता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भात हम रोग ( भ्रघासिनः ) उघम अन्न के भोजन करने हारं 
€ रिशादसः >) हिंसको के विनाशक आौर ( करम्भेण >) उत्तम कमं करने 
हारे पुरुष के साथ ( सजोषसः `) प्रम करने वारे ( मरुतः ) विद्धाम्‌, 
श्रूरवीर भ्रजा के पुरुषों को ( हवामहे > अपने घरों पर बुरखावं, निमन्त्रित 
करं अथवा ( करम्भेण सजोषसः ›) करम्भ = यवमय अन्न ते तृप्त ष्टोने 
चाले प्रेमी पुरुषों को अपने यषां जुलावं ॥ शत ० २३।५।२।२१ ॥ 
यद्‌ बरा यदर॑रये यत्सभायां यदिन्दिये । 
यदेनश्चकृमा वयमिदन्तदर्वयजामहे स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
प्रजापति्छभई । मरुतो देवता । स्वराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-८( वयम्‌ >) हम ( यद्‌ एनः ›) जो पाप, अपराध, अयुक्त 
कायं, निषिद्धाचरण ( आमे) आमे करं, ( यत्‌ अरण्ये) जो बुरा 
ˆ काम जगल म करं, ( यत्‌ खभायाम्‌ ) जो बुरा कायं हम सभाम करें 
ओौर जो काम हम ( इन्दिये >) आंख, नांक, कान ओर मन मे भी, उनद्धी 
चेष्टा जौर दुरिच्छारूप से ( चकृम ) कर ८ तत्‌ ) उसको हम ( अव-य- 
जामहे ) सवथा त्याग देँ । ( सराहा ») यष्ट प्रत्येक ब्यक्ति अपने प्रति श्ट 
भावना किया करे ॥ हात० २।९६।२।२५॥ 
"क्षत्रं धा इन्द्रो विक्लो मरुतः क्षत्र वै निषधा, विषो निषिदडा 
आसन्निति ॥ शत ० २ ।५। २७ ॥ 
माषृ णंऽइन्द्रात्रं पृन्छु देवैरस्ति हि ष्मा ते शष्मिन्लकयाः । 
सहमिखधस्य सीदुषों यव्या हविष्मतो शरख्ठो वरन्दर्ति गीः ॥४६॥ 


ए ( ऋ० १। १७३ । १९) 


[त 1 


४९--अथतश्चातुर्मास्यमन्तराः भा श्रध्यायपरिसमापतेः । चातुर्मास्यानि 
अजापतेराम्‌ । स्ी° ।। 
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श्रगस्त्य णिः । इन्द्रो मरुतश्च देवताः । भुरिक्‌ पंक्तेः । पंचमः ॥ 


भा०--हे ( इन्द्रं ) इन्द्र ! राजन्‌ ! ( अच्र) इस राष्ट मे रहते 
हए ( नः ) ह्मे ( मा ) स्थंथा मत मार, मत कटा। (सु) प्रत्युत 
उत्तम खूप से हमारी रक्षा कर । हे ( छष्मिन्‌ ) बरशालिम्‌ ! (हि) निश्चय 
से ( देवैः ) देव, विजयश्चीर सैनिकों सहित ( ते ) तेरा ( अवयाः ) 
प्रथक्‌ भाग ( अस्ति ) है । अथात्‌ अन्नादि पदार्थौ ॐ लिये राजा भपना 
कर प्रजा वे नियत भागे रेले । उसके द्यि वह प्रजा का संम्रामों में 
नाश न करे । ( यस्य ) जिस ( सीदुषः.) नाना सुखों के प्रवषंक, उदार 
राजा के लिये ( य्या >) यों, अन्नो के बने उतम पदाथ ही ( मष्ट 
चित्‌ ) बड़ी भारी पूजा सत्कार है ओर जिस (८ हविष्मतः ) अन्न से 
सम्पन्न या अखादि से सम्पन्न ( मरुतः ) प्रजागणों या मारणश्रीट 
सैनिक अधिकारीगण की (गीः) वाणी ही ( बन्दते ) वन्दना करती 
है उस तुक्च इन्द्र के खयि प्रजा का अवश्य प्रथक्‌ भाग है । प्रजा राजा को 
उत्तम अन्नो से सत्कार करे ओर अधिकारियों को आदर से नमस्कार करे 
ओर वे उसी को पना प्याप्तं सत्कार समक्षे ॥ हत० २।५। 
२।२८॥ 


कमे ॥ ५. | 
श्नक्रन्‌ कमै कमङृतंः खह वाचा मयोभुवा । 
म 1 
देवेभ्यः कम कृत्वास्वं प्रेतं सचाभुवः । ४७ ॥ 


प्रजापतिश्धषिः । अग्निर्देवता । विराड्‌ श्रनुष्डुप्‌ । मांधारः ॥ 


भा०-८ कर्मकृतः ) काम करने वारे पुरुष ( वाचा सह ) अपनीं 
वाणी से ( मयोभुवः >) परस्पर एक दृसरे को सुख शान्ति प्रदान करते 
इए ( कर्म ) काम ( शक्रम्‌ ) करं । ओौर हे ( कमे-कृतः ) काम करने 
वाटे कर्मचारी पुरुषो ! ( देवेम्यः ) देषो, विद्वान्‌ राजा शादि धनदाता 
पूज्य पुरुषों के छिये ( कम कृत्वा ) काम या वेवा करके ( सचाञुषः ) 
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परस्पर साथ मिरु कर एकं दुसरे क सहाय से सामध्येवान्‌ होकर 
प्रसन्नता पूर्वक ८ अस्तं प्र इत ›) अपने जपने घर को जाया को ॥ शत० 
२।,.५। २ २९॥ 


अवभथ निचम्पण निचरुरसि 1भचम्पणः । श्रव॑ देवेदवदतमे- 


नोा-ऽयासिषमव मत्यमत्यकृतम्पुरुराञ्णो देव रिषस्पाहि ॥ ४८ ॥ 
भजपिातश्यः । यज्ञा दवता । नाह्ना ज्रचुष्टुप्‌ । गावारः ॥ 


भा०-हे ( अवश्ुथ >) अवश्छथ, सबको नीचे से उपर तक भरण-पोषण 
करने हारे ! हे (निचुम्पुण) सवथा मन्द्‌ मन्द्‌ गति से चलने हारे ! अथवा 
नीचे स्वर से सभ्यता पूवक कने हारे ज्ञानी पुरुष ! त्‌ ( निचेरुः ) 
सब क्षानों को भटी प्रकार संग्रह करने हारा ओर ८( निचुम्पुणः असि ) 
सर्वथा मन्द्‌ गति, अति शान्ति से सवत्र पटुचने हारा या अति शान्ति से 
वातखछाप करनेष्टारा दहै । मे भी ( देवैः) देवों, अपने इन्द्रिय आदि 
प्राणों से, अथवा विद्वानां के द्वारा ( देव-कृतम्‌ ) देवो, युद्ध विजयी सैनिकों 
दवारा युद्ध मे किये ( एनः ) घात-प्रतिघात आदि के अपराध को ( अब 
अयासिषम्‌ ) वृर करता हूँ । ( मत्यः ) साधारण मनुष्यों के द्वारा 
८ मत्य-कृतम्‌ एनः अव अयासिषम्‌ ›) मनुष्यों के करिये पाप को दूर करू । 
हे ( देव >) देव ! राजन्‌ ! ( पुर्-राव्णः ) अनि अधिक रुराने वारे, अति 
कष्टदायी ( रिषः ) हिंसक शाच्रु पुरुष से तू ( पाहि ) हमारी रक्षा कर । 
राजा सवका पार्न ओर अति शान्ति से शनेः २ सब कार्यं करे । अधि- 
कारी रोगों के अपराधो को उनकी व्यवस्था वारा दर करे ओर प्रजा के 
अपने रोगों से भ्रजा के परस्पर घात-प्रतिघात को रोके । बाष्हर के कष्टदायी श्तु 
सेराजाग्रजाकी रक्षा करे । यश्षपक् मं-षे ज्ञानवन्‌ ! आप ज्ञान से 

















४८--भोणवाम कुभिः । द० । १ चुप मंदागयांगतो ( म्वादिः ) निपू- 
वादतः उणः प्रत्ययः । नीचैरस्मिन्‌ कणन्ति शति । 
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शुद्ध है ओर अन्तयांमी भीतर ही भीतर उपदेश करत है । (देवैः 
देवङ़्तमेनः अयासिषम्‌ › इन्दियों की तपस्या से इन्द्रियगत पापों को 
दुर करूं । पुरूषो द्वारा पुरुषों के दोष दूर करू। हे परमात्मन्‌ { आप हमारी 
पापसे रक्षा करं ॥ श्त० २।५।२।४७॥ 

पृण दिं परा पत सखुपूणौ पुनरापत । 

वस्नेव विकीणावहा-ऽदषमूज थ शतक्रतो ॥ ४६ ॥ 

श्रोणवाभ निः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः ॥ 


भा०-हे ( दर्विं) देने योग्य पदार्थौ को अपने भीतर रेने वाली 
पात्रिके ! ( पूर्णा ) तू पूणे होकर, भरी भरी ( पग पत ) दूसरे क पाक्ष 
जा । ( सुपणा ) खूब पूणं होकर, भरी भरी दही ( पुनः) फिर (आ 
पत ) हमे भी प्राप्त हो । हे ( शत-कतो >) सैकड़ं कमे करने मे समथ 
इन्द्र ! राजन्‌ ! ( वस्ना इव ›) विन्य करने योग्य पदार्थो के समान ही 
हम ८ इषम्‌ ) अन्न ओर मन चाहे सभी पादाथं ओर ८ जम्‌ ) अपने 
बर पराक्रम का भी ८ विक्रीणाधहे ) विनिमय करं,र,दे । व्यापार में 
परिमाण पूरा पूरा दं ओर प्रा पूरार। इस प्रकार अन्न ओर मन चाहे 
सभी पदाथं भर परिभ्रम को भी अदला बदला करं । 

यत्त पश्च मे-- भरकर चमस डर ओर फिर उत्तम दृष्टि आदि फल 
भी खूब प्राप्त हों । अन्न आहुति अक्निमे दं ओर विनिमय म उत्तम 
रस-बल ओर अन्नोत्पत्ति प्राप्त कर । 

ठेहि मे ददामितेनिमे चहिनितें दघ । 

निद्वारं च हरासि म जिदारन्िदराणि ते स्वाह ॥ ५० ॥ 

श्राणवाम अणिः । इन्द्रो देवता । मुरिग्‌ श्रनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 

‰०द््रो दे० । सर्वा०॥--^ण्तेदधौ ! निहारं निदरामि ते निहारं निहरासि 

मे स्वाहा ।* इति कारव० । 
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भा०्~व्यापारकेकेन देन का नियम दशशते । (मेदेहि 
तुम अपना पदाथं मक्षे दोतोर्मै भी८ते ददामि ) तुम्हें अपना पदाथं 
दृं । ( मे निधेहि ) तुम मेरा पदाथं धरो, गिरवी रक्खो तो ( ते निदधे) 
मे वम्हारे पदाथं को भी अपने पास रक्खं । ( निहारं च ) ओौर तू यवि 
णे मूल्य का ये पदाथ ( मे हरासि 2 मेरे पास रे आे-लो ( ते ) तेरे 
दव्य का भी ८( निहारं ) पूणं मूल्य (नि हराणि >) चुका दू । ८ स्वाहा ) 
इस प्रकार सत्यवाणी, व्यवहार द्वारा भ्यापार करिया जाता है । अथवा इस 
प्रकार प्रस्येक व्यक्ति अपना पदां प्राष्त करे। रोग सव्यवाणी पर 
विवास करके परस्पर रे दं, उधार करं ओर मुख्य चुकाया करें ॥ 
हत० र।५।३। १९ ॥ 


द्रज्ञन्नमौमदन्त यवं भिय ऽश्॑पूषत 
श्रस्तषत स्वभे{नवो विर नविष्ठया मती योजान्विन्द्र ते दरी ५२ 
| कऋ० 9 । ररे । २ ॥ 
गातमा राहूगण ऋधः। इन्द्रा दवता । विराट्‌ पक्तिः । पचम स्वरः ॥ 


भा०- ( स्वभानवः ) स्वतःप्रकाङा, आत्मज्ञानी पुरुष ( अक्षन्‌ ) 
अन्न कां भोजन करं । ( अमीमदन्त ) सव को प्रसन्न कर ओर स्वयम्‌ 
भी तृप्तं । ( प्रियाः ) सब परिय, प्रमपान्र होकर ( अव अधूषत ) 
सबके दुःखों को दर करं भौर ८ विप्राः ) विह्ेष ज्ञान से परिपूणं, विप- 
श्चित्‌, ज्ञानी पुरुष ( नविष्ठया >) अति प्रशस्त, नदं, नडं, पुनः ८ मती ) 
मति, मनन द्वारा ८ अस्तोषत ) ईश्वर एवं अन्य पदार्थौ के सत्यगुणो 
का वणेन करें । हे ( इन्द ) इन्द्र राजन्‌ ! सेनापते !तु (ते) तेरे, 
अपने ( हरि ›) हरणक्षीरु घोड़ों के समान बर ओर पराक्रम को भी 
( योज नु >) इस राज्य कायं म संयोजित कर । विद्वाच्‌ रोग सब पदार्थौ 
का उत्तम उम ज्ञान प्रस्तुत करं ओर राजा बल, पराक्रम हारा उनका 
उपयोग करे ॥ शत० २।६।१।३८ ४ 
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खसं दशं त्वा वयं मधवन्वन्दिषीमष्टिं । प नूनं पृरोबन्धुर 


स्तुतो यासि वशर +अन्‌ योजा न्विन्द्रते हरी ॥ ५२॥ 
ऋ० १॥ ८>।२३ ॥ 

गातमे रहूगण श्वभिः । ड्द्रा देवता । विराट्‌ पोक्तेः । पचमः ॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ›) रेश्रयवन्‌ ! ८ सुसंद्शम्‌ ) उत्तम खूप से 
सब को देखने हार ( त्वा ) तुक्चको ( वयं ) हम ( वन्दिषीमहि >) अभि- 
वादन करते है । तु ( पृणं-बन्धुरः >) पूणं रूप से सवका पाटने हारा, एवं 
सबको ष्यवस्था भे रखने हारा होकर ८ स्ततः > सबसे प्रसित होकर 
( नूनम्‌ >) निश्चय से ( वशान्‌ अनु ) कामना योग्य समस्त पदार्थौ को 
( भ्र यासि >) प्राप्त कर ओर हे ८ इन्द्रं ) राजन्‌ ! तू अपने ( हरी ) रथ 
म अश्वो के समान दूरगामी एवं नाना पदाथ राप्तं कराने वाले बल 
पराक्रम दोनों को ( योज नु ) नियुक्तं कर । अर्थात्‌ जिस प्रकार रथ पर 
सब उपकरण लगा कर ही जपने घोड जोडता है, उसी प्रकार राश में 
सब व्यवस्था करके अपने बर परक्रम का भरयोग कर ॥ शत० २।९। 

१।३३ ॥ 

मजो न्वाह्वामहे नाराश थुसेन स्तोमेन । पित्णां च मन्मभिः ॥५३॥ 
` चऋ० १० । ५७ (३ ॥ 

बन्धुऋधिः । मने देवता । श्रतिपादानिचृद्‌ गायत्रो । भजः ॥ 
भा०--( नाराशसेन >) विद्धान्‌ नेता मनुष्यों के कथा-प्रवचन 
सम्बन्धी ८ स्तोमेन >) गुणाचुवाद्‌ से ओर ( पितणां च ) पार्न करने 
वारे ज्ञानी गुरुजनों के ( मन्मभिः ) ज्ानसाधन, प्रमाणो या मनन 
करने योग्य मन्तम्यों द्वारा हम खोग ( मनः >) मन को, अपने ज्लान ओौर 
संकल्प विकल्प करने वारे अन्तःकरण की शक्ति को ( आह्कामहे >) बदु वें । 


€ २-- ० न्वाहुवामह ०इति कार्व०, श ० । 
७ 
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५ च च ~ ५ भ भ च न 


बड पुरुषां के जीवनों ओर अनुभवों ओरं उनको युक्ति-परम्परा ओर 
ज्ञानमय उपदेशों ओर परस्पर प्रतिस्पद्धां से टम अपने ज्ञान को बदुृविं ॥ 
श्रत २।६। १।३९॥ 


श्रां न ऽषत॒ मतः पः कत्वे दन्ताय जीवसे । 
ज्याक्‌ च सूय दश ॥ ५४॥ फट० १० । ५७ । ४ ॥ 
बन्धु्ऋषिः । मने देवता । निराड्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 


भा०- (नः) हमे ८ पुनः) वार २ ८ क्रत्वे ) उत्तम विद्या ओर 
उत्तम कमं, अनुभूत संस्कार को पुनः स्मरण के ल्यि ओर ( ज्यो च) 
चिरकार तक ( जीवसे ›) जीवन धारण करने के लव्य ओर ( सूयम्‌ ) 
सबके सूयं के समान ज्योतिमंय परमेश्वर के (दशे) देखने के चियि 
( मनः ) मनः शक्ति या ज्ञान शक्ति(आणएतु ) प्राप्तो ॥ हत० २। 
९।१।३९ ॥ 


पुननः पितरो मनो ददातु देव्या जनः। 
जीव चात सचेमहि ।। ५५ । ऋ० १०। ५७। ५ ॥ 
वन्धुशेषिः । मनो देवता । निन्वृद्‌ गायत्री । षडूजः स्वरः ॥ 


भ।०-हे ( पितरः >) पालक पूजनीय पुरुषो ! ८ दैव्यः जनः ) 
देवों, विद्वानों मे सुशिक्षित या देव परमेदवर मे निष्ठ आचायं या देव, 
दंदवरीय दिव्य शक्तियों, ईेदचर प्रदत्त अध्यात्म प्राणों का वश्ीकतौ, विक्त 
( जनः ) जन ( नः ) हमे पुनः ₹ ( मनः) ज्ञान ( ददातु) प्रदान 
करे । हम लोग ( जीवं ) जीवन भौर ( व्रातम्‌ ) उस्म ब्रतों, कर्मो को 
( सचेमहि ) प्राप्त हों । अथात्‌ राज्य के पार्क रोगों के प्रबन्ध से 
विद्धान्‌ पुरूषो से हम ज्ञान प्रप्त करं, दीधं जीवन जीवे ओर सत्कमं 
करे ॥ परत ₹।६९।2।३९॥ 


चय सोम व्रते तव मनस्तनूषु विश्चतः। 
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1 ~ „श 
प्रजावन्तः सचमहि ।। ५६ ॥ ऋ० १०५७६ ॥ 
वन्धक्चेपिः । सोमो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( सोम ) सबके प्रेरक राजन ! परमेकवर ! ( वयन्‌ ) 
हम ( तव >) तेरे ८ ब्रते ) बनाये शासन कमं मे वतमान रह कर जर 
 तनृपु ) अपने शरीरो ओर आत्माओं म ( तव ) तेरे दिये ( मनः ) 
जान को ( विश्रतः ) धारण करते हुए ( प्रजावन्तः ) प्रजा पुत्र आदिसे 
युक्त होकर ( सचेमहि ) सुख प्राप्त कर । 

एष तें रुद्र भागः सह स्वस्र(स्विकया तं जषस्व स्वाद । 

पष तें रुद्र भाग ऽश्राखुस्ते परशुः ॥ ५७ ॥ 

प्रजापतिक्रधिः। रुद्रो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधारः॥ 

भाग्-दे(र्ढ) दुष्ट जनों को स्खाने हारे राजन्‌ ! (ते एषः 
भागः ) तेरा यह सेवन करने योग्य अद्य है । ( तं ) उसको ( स्वस्रा ) 
अपनी भगिनी, सेना भोर ( अम्बिकया >) माता, एथिवी के साथ ( जुषस्व ) 
स्वीकार कर । ८ स्वाहा >) यह हमारा उत्तम व्याग है । हे ८ रुद्‌ › विद्धन्‌ ! 
राजन्‌ ! ( ते >) तेरा ( एषः ) यह ( भागः ›) सेवन करने योग्य अश्न है । 
( आखुः >) भूमि को चारा ओर धातुजं, जओषधियां के सखरोदने वाखा खनक 
बगं ( ते » तेरे निमित्त नाना पदार्थो का ( पञ्ुः ) देखने वाला है। वह 
तेरे च्वि अभिमत रोह आदि धातु ओर ओौषध आदि पदाथ भ्राप्त कराता 
है । जथवा हे रुद्र ! विद्धन्‌ ! ( एष ते भागः ) यह तेरा सेवन करने योग्य 
भाग है । ८ स्वस्रा अम्बिकथा ) उत्तम विवेककारिणी वेदवाणी से उसका 
विवेक करके ( जषस्व > सेवन करो । ( ते पशुः आखुः ) तेरा दश्चंनकारी 
चित्त टी सबको चारों ओर खनन करने हारा है, वह तेरा पष्युदहै। वह 
तन्न सर्वत्र पहुंचाने वाखा है । अध्यात्म मे-हे रुद ! प्राण ! यह अन्न 


~~~ ---- ˆ~ = 





५७-- बन्धश्छंणिः। द० । 


१०० यजुषद्‌सहितायां [ भ० ५६ 
तेरा है। इसे विवेककारिणी वाणी के साथ भोग कर । चारों तरफ 
व्याप्त वायु या प्राण ही तेरा प्च, तेरे वाहन के समान है ॥ शत० २ । 
&।॥२। १० ॥ 
चवं रुद मदीमद्यव देवं उयम्बकम्‌ | यथां नो वस्यसस्करयथां 
नः ्रयसस्करदयथा नो व्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्रजापतिच्छेधिः । रुद्रो देवता । विराट्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०-( स्द्रम्‌ ) दुष्टों को रुलाने वारे ( त्रि-भम्बकम्‌>. तीनों कालं 
मे क्षानमय वेद वाणी से तीन रूप अथवा उत्साह, प्रज्ञा, नीति आदि तीन 
शक्तियों से युक्त ( देवम्‌ ) राजा से ( अदीमहि ) अपने समस्त क्का 
अन्त करवाव । ( यथा ) जिससे बह ( नः ) हमे ( वस्यसः >) अपने राष्‌ 
का सबसे उत्तम वासी, (करत्‌ ) बनावे ओौर ८ यथा ) जिससे वह 
(नः) हमे ( श्रेयसः ) सबसे भ्रष्ठ पदाधिकारी ८ करत्‌ ) बनावे ओर 
( यथा `) जिसते वह ( नः ) हमे ( वि-अवसाययात्‌ ) उत्तम व्यवसाय 
वारा, द्द्‌ निश्चयी, कमं मे सफल यत्नवान्‌ बनावे ॥ शत० २! 
१।२।११॥ 

दंदवर पश्च मे--हम उत्पत्ति, स्थिति, तप आदि तीन शक्तियों से 
युक्त दैद्वर से अपने दुःख दुर कराव, वष्ट हमे सवश्रष्ठ॒ बनावे ॥ शत० 
२।६।२।११॥ 

भरषजम॑सि भेषजज्गवे ऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 


| > 


सखुखम्मेषाय मेष्ये ।॥ ५९ ॥ 
प्रजापतिश्रनिः । रुद्र! द्रवता । स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे(र््‌) स्र! त्‌ ( मेषजम्‌ असि ) समस्त रोगां को 


५८--[ ५८, ९९ ] बन्धुभिः | ६० । 
% &-- “० ०सुगां मभाय०' इति काण्व ° । 
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दूर करने मे समथ है । अतः ( गवे ) गौओं ( अश्वाय ) घोड़ों ओौर 
९ पुरूषाय >) पुरुषों के ल्यि भी तू ( भेषजम्‌ ›) उनके रोगों का नाह्रक 
है। त्‌ ही ८ मेषाय ) मेष, मेदा, पुरुप ओर ( मेश्ये ) मेडी या खी के 
चियि भी ( सुखम्‌ ) सुखकारी है । अध्यात्म म गौ-- ज्ञानेन्द्रिय । पुरुष- 
देह । मेष-- आत्मा । मेपी -चितिष्क्ति । इन सबके कटां का वारक, 
व्ह र्द प्राण ओर प्राणों का प्राण परमेदवर है॥ शत० २। 
६२।१।१२ ॥ 


उय॑स्वकं यजामहे सुगन्धि पंष्िविधैनम्‌ । 
उवौरुकामेव वन्धनान्मत्योमैत्तीय माम्रतात्‌ । 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनं । 
उवारूकमिव बन्धनादितो मत्तीय मामुतः ॥ ६० ॥ 


वसिष्ठ ऋषिः । रद्रा दवेता । विराड्‌ ब्धा तष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-- ( ज्नि-अम्बकम्‌ ) तीन श्यां से सम्पन्न ( सुगन्धिम्‌ ) 
उशम मागं मे प्रेरणा करने वाडे । ८ पुष्टिवधनम्‌ ) भरजा के पोषण कायं 
को बढाने वारे राजा का हम ( यजामहे >) सत्संग करे, साथ दु, उसका 
आदर करं ! जिससे मँ प्र जाजन ( गत्योः बन्धनात्‌ >) खत्यु के बन्धन से 
{ उर्वारुकम्‌ इव >) रूता के बन्धन से पके खरवूजे के समान ८ सुक्षीय » 
स्वयं मुक्त रहँ, ( अश्तात्‌ मा ) ओर अग्रत अर्थात्‌ जीवन वा मोक्ष से मुक्त न 
होऊ । इसी प्रकार ८ सुगन्धिम्‌ ) उत्तम मागमे प्रेरणा करने वाखे 
८ पति-वेद्नम्‌ > पारक पति को प्राप्त कराने वाले ८ च्यम्बकम्‌ ) वेद्‌- 
त्रयी ख्प ज्ञान ते युक्त राजा का ( यजामहे ) हम आद्र करते दहै । 
जिससे भ ( उवारूकम्‌ इव ) रूताबन्धन से खरवृजे के समान ८ इतः 
बन्धनात्‌) इस रोक क बन्धन से (युक्षीय) सक्त हो जाऊ । (मा अमुतः) 
उस पारमार्थिक सम्बन्ध से नदट्‌ । 
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इेदवर पश्च मे - शक्तित्रय ते युक्त परमेश्वर की ष्टम उपासना करं 
जिससे मेष्त्यु के बन्धन से मुक्तं होऊ ओर अशत अथात्‌ मोक्ष 
से दूर न होऊं। परम पाक को प्राप्त कराने वारे इस इश्वर कीं 
पूजा करे, जिससे हम इस देह-बन्धन से छ्रुट, उस परम मोक्ष से वञ्चित 
न रहं । च्ियं भी प्राथना करती हँ - “उत्तम पति (पालक) प्राप्त कशाने वारे 
परमेदवर की हम उपासना करते टै कि इस पित्‌-बन्धन से द्ुटं ओर 
उस पतिबन्धन से वियुक्त न हों ॥ शत २।६।९। ११। १४॥ 


एतत्त रुद्रावसं तेन॑ परो भूज॑वतोऽतीदि । श्रवततघन्वा 
पिनाकावसः कृत्तिवासा -ऽश्रहि सन्नः शिवो-ऽतीहि ॥ ६१ ॥ 
रुद्रो देवता । भुष्रिगास्तारपाक्तः । पचमः ॥ 

भ०-हे (रुद ) शत्रुओं के रुखाने वाले शूरवीर ! (ते) तेरा 
( एतत्‌ ») यह ८ अवसम्‌ ›) रक्षण सामथ्यं है, ( तेन ) उससे ८ परः ) 
उत्तम सामभ्यवान्‌ होकर ८ मूजवतः ) घास, वन आदि वारे महा 
पर्वतों को भी ( अति इहि पार करने मे समथ है । त्‌ ( अवतत-धन्वा ) 
धनुष कसे, ( पिनाकावसः ›) शत्रुओं को दमन करने मे समथं बरु ते 
युक्त होकर ( करि-वासाः ) चमं ॐ समान आच्छादन वख धारण किये 
हुए ( नः ) हमे ( अहिंसन्‌ ) न विनाश करता हजा (क्वः) सुख 
पूलेक ( अति इहि ›) गुजर जा ॥ शत > ६ । ६।२।७॥ 


उ्रायुषं जमदपनेः कश्यप॑स्य च्यायुषम्‌ । 
यद्‌ देवेषु ञ्यायुषे तन्नो.ऽश्रस्तु ज्यायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
& १--“णतेन रद्रावसेन परा० इति कारव । श्रतः परन्तु कारम 
श्रधिर्कम्‌ ॥ 


^+ 


१६२--र्टरो देवता । 2० । कश्यपस्य व्यायुषं जमद्चः०, यदेवानां ° तन्भ° 
इति काण्व° ॥ 
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नारायण ऋषिः 1 श्रग्मिरेवता । उध्णिक्‌ । अ्रषमः ॥ 
भा०-( जमदञ्भेः >) नित्य प्रज्वखित, तीन जाठर अभ्निसे युक्तया 
देदीष्यमान चक्रु वाटे तन्व ररौ पुरुष को जो ( उ्यायुषम्‌ ) बास्य, यौवन, 
वाधंक्य आदि तीनों अथवा तिगुणी आयु प्राप्त होती है ओौर (कदयपस्य) 
कदय अर्थात्‌ ज्ञान के पारक पुरुष को जो ( श्रि-आयुषम्‌ ) त्रिगुण 
वाल्य आदि तीनों आयु प्राप्त होती है (यत्‌) ओर जो ( देवेषु ) 
देव, विद्धान्‌ पुरुषों मे ( त्नि-जायुषम्‌ ) त्रिगुण आयु है ( तत्‌ ) वह 
( ति-आयुषम्‌ ) त्रिगुण आयु ( नः अस्तु ) हमे भी प्राप्त हो ॥ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽञअस्तमामा हिथसीः। 
निवत्तेयाम्यायुषे ऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीययाय ॥ ६२ ॥ 
प्रजापनिश्रषिः । रुद्रा दवता । भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 
भा०-हे (र्द ) दुष्टोंको रुखने हारे राजन्‌! तू राष््के जियि 
( किवः नाम असि ) मगर्कारक, कल्याणस्वरूप है, ( स्वधितिः >) स्वयं 
अपने आपको धारण करने की शक्तियाखड्लया वन्न (ते पिता) वुक्षे 
उत्पन्न करने वारा, तेरा पारुक , "पिता" है ८ ते नमः अस्तु ) तुक्ने हमारा 
आद्रपूवक नमस्कार हो । ८ मा मा हिसीः ) सुश्च, तेरे अधीन प्रजाजन 
को मत मार । मेँ ( आयुषे > दीघं आयु को प्राप्त करने के लिये ( अन्ना- 
याय ) अन्न आदि भोम्यपदाथं की भोगहाक्ति की प्राप्तिके लिये, 
( प्रजननाय ) उस्कृष्ट सन्तान उत्पन्न करने के लिये, ( रायः पोषाय ) 
धन की ब्द्धि के णिये, ( सु-प्रजास्त्वाय ›) उक्तम प्रजा को प्राप्त करने के 
स्यि, ८ सु-दीयीय ) ओर उस्म बल वीयं > लाभ के लिये, तुश्च रोदन- 
कारी तीक्ष्ण स्वभाव के उग्र पुरूष को अपने ऊपर आघात करने के कायं 


& ३-- नारायण ऋषिः द० । क्षुरो देवता । स° । शरस्य स्थानऽन्यन्मन्त्र- 
दय काण्व० ॥ 
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{ ५ भ ° ~~ ~~~ [भी न्न 


से ( निवतेयामि ) निढृत करता हँ, रोकता हँ । अर्थात्‌ राजा को प्रजा 
के आय, सम्पत्ति, अन्न, धन, पुष्टि, प्रजा ओर वीयं कीष्रृद्धिके लिये 
उनके नाशक कायो से निष्ेच रहना चाहिये । वह प्रजा को न मारे, प्रजा 
उसका आद्र करे, बह प्रजा के लिये कल्याणकारी हो ॥ 
परमेश्वर के पक्ष मे--देश्वर "शिव है, मङ्गलमय है । वह अविनाशी 
ओर दु ःखहन्ना होने से स्वपिति" दहै । हे पुरुप ! वह तेरा पिता है। 
उसको नमस्कार है । वह हमे नाश न करं । जायु आदि केलियि मँ 
उसके आश्रय होकर सब कष्टां को दूर करू । 
॥ इनि तृनीयोऽध्यायः ॥ 
[* ने, क कर, 0 ] 


[ त्रितीये त्रिपाष्टेक्प्चः । 


इति मामासातीय-प्रतिष्ठितविद्यालकारविरुदोापशोभतश्रौ मप्पास्डनजयंद बशर्मकृते 
यजुदालोकमाष्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ 





भ्रयः चतुथाऽध्यायः । 


१-२७ प्रजापतिश्चपिः ॥ 


( (भप 


॥ श्रो २म्‌॥ एदमगन्म देवयज॑ने पुथिव्या यं देवासोऽश्नजु- 
घन्त विभ्वं । ऋक्सामाभ्याथ सन्तर॑न्तो यज रायस्पोषेण 
सम्रिषा मदेम । इमा श्राप शमुमे सन्तु दवीरोषधे जायस्व 
स्वधिते मनं हिथ्ुसीः॥१॥ 


प्रजापतिऋंषिः । तवेषध्यो देवत । विराड बृह्यी जगती, त्यवसाना 
छरत्या्टर्वा । निषादः ॥ 


भा०- हम ( पृथिव्याः ) एथिवी के बीच ( इह) इस प्रत्यक्ष 
८ देव-यजनम्‌ > विद्वान्‌ बाह्यमणो के यक्त करने ओर राजाओं के शासन 
कमे करने के स्थान पर ( आ अगन्म ) प्रास हों । ( यत्र ) जहां ( विशवे 
देवासः ›) समस्त देव, विद्धान्‌ बाद्यण ओर राजा लोग ( अजुषन्त ) 
आकर बसे । वहां (कक्‌-सामाभ्याम्‌) ऋक, विक्लानमय वेदमन्त्र ओर साम, 
गायनमय सामगान दोनों उपायों से ओर ( यजुर्भिः ) परस्पर संघ 
बनाने के विधानरूप यजु मन्त्रो से ( सं-तरन्तः >) समस्त बाधाओं को पार 
करते हृष ( रायः पोषेण ) धन की बृद्धि अथात्‌ अत्यन्त अधिकं रेश्वयं 
आर ८ इषा › प्रचुर अन्न प्राक्च करके ( सम्‌ मदेम ) हम सब आनन्दित 
ओर सन्तुष्ट होकर रहे ! ८ इमाः आपः ) ये दिव्य गुणवारे एवं आकष 
पुरुष ८ मे शम्‌ उ सन्तु ) मेरे लिए श्ान्तिद्ायकं हों हे ( ओषधे ) 


१--श्ा्याव्धर्चौ दवयजनदैवघ्यौ । इमा श्रापः । श्रोाषधकुशतरुणम्‌ । स्वाधि- 
ते चुरः ॥ सर्वा० ।! श्रतःपरमभरेमा महाच्यौः० [ ० ८। १२] पयन्तम्‌ । 
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कि 


भ से श षवजणि 


ओषधे ! रोगनिवारक ओषधे ! या दोषों से रक्षा करने मे समधं ! जलं 
के भीतर या उनसे उत्पन्न ओषधि के समान तीव स्वभाव के राजन्‌ ! 
तू हमे ( त्रायस्व ) रक्षा कर । है ( स्वधिते ) स्वधिते ! स्व = अपने व्र 
से राष्ट को धारण करने ये समथं वच्नमय या वचन के समान क्षत्र्नल से 
सम्पन्न ! शस्वर से युक्त राजन्‌ ! ( एनं मा हिसीः ) इस सक्च प्रजाजन 
कोयाराष्र्को मत विनाश कर ॥ श्त० का०३।१।१। ११, 
१ २-१७ ॥ 


शापो श्रस्मान्सातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घतप्वः पुनन्तु 
विश्व शटि रिप्रम्परवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पृत.ऽपफमि । 
दीक्लातपसोस्तनूरसि तान्त्वा शेवा शग्मां परिदय द्र 
वर पुष्यन्‌ ॥ २॥ 


श्रपा देवताः । स्यराट्‌ बृद्यी तिष्टप्‌ । धेवतः स्वरः ॥ 


भा०-( अस्मान्‌ ) हम (आपः) जलो के समान स्वच्छ ( मातरः ) 


शान करने हारे या माता के समान पालन करने वारे आक्षजन ( शुन्ध- 
यन्तु ) शुद्ध करे, जैसे जलधारायें ज्षरीर को शद्ध करती हँ ओर माता 
अपने स्नेह ओर उपकार से हदय के पाप को नष्ट करती दै वैसे ही आप्त 
क्ञानी पुरूष हमे आचार में पविश्र करं । वे ( घृतप्वः ) धृत, दीप्तिया 
तेजोमय अश से पवित्र करने वारे आप्त जन ( नः ) हमे अपने ( घतेन ) 
चृत से जिस प्रकार शरीर के विष नाश शो जाते ह उसी प्रकार ( पुनन्तु ) 
पदिनच्र करे । ८ देवीः >) दिव्य गुणवाटी माताओं, जलधारां, नदियों के 
समान ओर देवियों के समान आस्त जन भी ( विश्वम्‌ रिभ्रम्‌ ) समस्त पाप 
को( हि) भी ८ भ्रवहन्ति) धो बहातेदहँ। ( आभ्यः इत्‌ ) इनसे ही 
( जा-पूतः ») सब प्रकार से पवित्र होकर मै (उस्‌ एमि ) उच्कृष्ट पद को 








२--भ्रपोाऽस्मान्‌ श्रापः । दाक्तत्तपषोर्वासिः । सत्रा० | 





») 
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प्राप होऊं । जैदे जलो से स्नान करफे मनुष्य डुद्ध॒ वख पहनता है, वैसे 
आस-जनों करके अपने पाप से मुक्त होकर अपने शरीर ओर आत्मा को 
स्वच्छ कर ठेता है । हे वासः ! वश्च के समान आच्छादक शरीर ! आत्मा के 
वासस्थान ! तू ( दीक्षातपसोः >) दीक्षा अथात्‌ सत्यथ पर ददता से रहने 
के उच्तम व्रतधारण ओर तपस्‌ = तपस्या का बना (तन्‌: असि ) शरीर है । 
(तां) उस (स्वा) तुक्च ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारिणी ( श्षग्माम्‌ ) 
सुखदायिनी, आरोग्य पवित्रे को तँ ( भद्रं वणं पुष्यन्‌ ›) सुखकारी, उत्तम 
वण को, उक्छृष्ट जीवन स्थिति को पुष्ट करता हुआ ( परि दधे ) धारण 
करू । स्नान के बाद्‌ पुरुष जैषे दीक्षा क निमिच विद्ोष स्वच्छ वख पहने 
उसी प्रकार दोक्षा ओर तपते शरीर को शुद्ध करके अपने जीवन को उच्च 
करे ओर ज्ञान की नदी रूप आक्षजनों के उपदेशों म स्नान करे ॥ 

राजा के पक्ष मे--आक्ठ पुरुष हमारे माता के समान पालक अपने 
तेज षे हमे पापों से बचावे । ओँ राजा उन आप्षजनों द्वारा शध पवित्र 
होकर उदय को प्राक्त होऊ । इस तप से प्राक्च परथिवी को अपने शरीर के 
समान धारण कर ॥ श्त० ३।१। ९ । १०-२०॥ 


मदीनाम्पयोऽसि वर्चादा-ऽश्रसि वचो मे देहि । 
वृरस्यासि कनीन॑कञ्चज्ञृदौ श्रीश चर्ख देहि ॥ २ ॥ 


मेघा देवता । युरिक्‌ तिष्डप्‌ । पेवतः॥ 


भा०- मेव या नवनीत, धतया आदित्य के च्टान्तसे राजा के 
कन्तंभ्य का वर्णन करते हँ । ८ महीनाम्‌ पयः असि ) हे सूयं तू ! 
(मष्टीनाम्‌ ) प्रथिवियों पर (पयः असि) जर बरसने का कारण है । अथवा, 
हे मेघ ! तू परथिवी पर जल बरसाता है । जैसे नवनीत गौं के दृध से, 


~ --- = 





-~----- “=---~-~-~ -~=-------- ~~~ 


३२-~-महनां नवनीतम्‌, इत स्यांजनम्‌ । स० । ^०दृच्रस्य कनीनकासि०” 
इति काण्व० । 
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उत्पन्न है वैसे हे राजन्‌ ! त्‌ ( महीनां >) परथिवी वासिनी प्रजाओं का 
( पयः असि > पुष्टिकारक सार भागे । हे राजन्‌ ! तू ८ वर्चोदाः असि ) 
वचः, तेज का प्रदान करने हारा है (मे वच॑. देहि > युक वर्च॑स्‌, तेज ओर 
जल प्रदान कर । न्‌ ( बरत्रस्य ) राष््को घेरने वारेश्षत्रुको भी ( कनी 
नकः >) आंख में पुती के समान देखने वाल दहै। त्‌ ( च्ुदौः असि) 
असि >) चष्ु अथाव ओंँख का देने वाल्ादहै। ( मे चक्षुः देहि) मृश्च 
च्यु प्रदान कर ॥ 


मेघ पश्च मे--जिस प्रकार सूयं मेध को भी अपने तेज से चिन्न 
भिन्न कर देता है । उसी प्रकार राजा शत्रु को छिन्न-भिन्न कर उसकी 
माया को खोर देता है । सूयं वा अजन जैसे चक्षु को दक्षन क्लक्ति देता 
है उसी प्रकार राजा वा विद्धान्‌ भी प्रजा को मागं दिवाता है ॥ 


इहवर पश्च मे - ( महीनाम्‌ ) त्‌ महती, वडी वडी श्यां का 
८ पयः ) परम सार, उनका भी परम पोषक दै। हे तेजस्वी! तू मश्च 
उपासक को वचस्‌ प्रदान कर । तू आवरणकारी इृत्र-अक्तान को भी अपनी 
्तञानञ्योति से चमका कर नाश कर देता है, सवद, सबको क्ञानचक्षु 
भदान करताहै, सुषि भी चक्षु प्रदान कर ॥ 


चित्पतिमो पनात वाक््पतिमो पनत देषो मा सिता परनात्व- 
चिदद्रण पवित्रय सूथस्य ररमभिः। तस्य ने पवित्रपते 
पवित्रपूनस्य यत्कामः पुन तच्छकेयम्‌ ॥ ४॥ 


प्रजापतिच्छषिः ! परमात्मा देवता । निचुद बाह्या पक्तिः । पचमः ॥ 


भा०-८ चित्‌ पतिः ›) समस्त वेतनाओं, चेतन प्राणियों ओर समस्त 
विज्ञानो का पाषछक परमेश्वर ( मा पुनातु ) मुक्षे पविच्न करे । ( सविता 
देवः › सबका उस्पादक, उपास्य देव ( अच्छिद्रेण ) छिद्र रहित, अविनाशी 


न~--चित्पतिद्रं प्राजापत्ये । दवो मा सावित्रम । सर्बा० ।। 
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निर्दोष, ( पवित्रेण ) परम पावन, सबको शुद्ध करने वाटे अपने 
स्वरूप से ओर ( सू्ंस्य ) सूयं की ( रदिमभिः) तेजोमय किरणों से 
(८ मा >) मुक्ते, मेरे अन्तःकरण आर देह को ( पुनातु ) पविश्र करे । हे 
( पवित्रपते ) पवित्र पुरुषों के पारक, शछद्धात्माओो के स्वामिन्‌ ! ८ पविन्र- 
पूतस्य ) पवित्रगुणों से परिपूत, द्ध ८ तस्य ते ) उस तेरी कृपा से पयित्र 
हुजा मै ( यत्‌-काम. ) जिस कामना को करके ( पुने ) अपने आपको 
पवित्र करू, दीक्षित होऊ ( तत्‌ ) मै उसको ( शकेयम्‌ ) पूर्णं कर सक्‌ ॥ 

श्रा वों देवासऽदेमदहे व्ामम्प्रयल्यध्वरे । 

आवो देवासऽश्नाशिषो यल्लियासो हवामहे ॥ ५॥ 


देवा दवताः । निच्द्राष्यनुष्टुप्‌ । गाधारः॥ 


भा०- हे ( देवासः ) देवगण, विद्धान्‌ पुरूषो ! ( प्रयति >) उत्तम 
सुख ओौर उत्तम फल देने वाले ( अध्वरे ) अविनाशी ओर हिसारहित 
पाटनात्मक श्ासनखूप यत्त मे ( वः ) आप व्गेगों से ( वामम्‌ ) प्रक्ष 
करने योग्य, उत्तम कायं सम्पादन करने की ८ दंमहे >) याचना करता हँ । 
हे ( देवासः >) विद्धान्‌ ब्रह्यक्ञानी पुरुषो ! हे ( यक्तियासः >) यक्त करने 
हारे ! ( वः ) आप रोगों से ( आशिषः ) मन की आद्राओं या इच्छाओं 
की ( हवामहे >) हम याचना करते है ॥ 


स्वाहा यन्ञम्मनसः स्वाह्ारोरन्तार्क्तात्‌ । 
स्वाहा द्यावापफाथवीभ्या स्वाहा वातादारभ स्वाहा ॥६॥ 
यज्ञा देवता । नि चृदाष्यनुष्टप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-मै प्रजापति, प्रजा का पार्क ( मनसः ) मन से ( यक्तम्‌ ) 
यज्ञ का ( स्वाहा >) उत्तम वेदोक्त वाणी के मनन द्वारा ( आरभे) यक्ष 


--~ ~~ "~~~ --=---~- [द त 1) 
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५----वांःन्यनुष्डुवाशौः । सर्वा० । “न्मे । इति काण्व० । 


&--स्वाहायज्ञं चतुर्णायज्ञः । सवा० ॥ 


[20 


९९० य्वेदरसहिताया // ८ ७ 
सम्पादन करू । ( उरोः ) विश्षार ( अन्तरिक्ात्‌ ) अन्तरिक्ष से (स्वाष्ा) 
उत्तम आहुति वारा ८ यक्तम्‌ आ रमे ) यज्ञ सम्पादन करू । ८ द्यावा- 
पथिवीभ्याम्‌ ) यो, ऊपर का धिस्तृतं आकाश ओर समस्त प्रथिवी 
मण्डल दोनोंसे ( स्वाहा > दोना की शक्तियां को परस्पर आदान- 
प्रतिदान की क्रिया से ( यज्ञम्‌ आरभे ) यज्ञ का सम्पादन करता हैँ ओर 
मै ( वातात्‌ >) वायु से, प्राणके निःश्वास ओर उवास क्रिया द्वारा, 
अथवा समुद्र से मेधों को ठेकर भूमि पर उत्तम रीतिसे वर्षण क्रिया 
द्वारा ( यज्ञम्‌ आरभे >) यत्त करता हू ॥ 

दु दोह गां स॒ यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 

सम्पदू-विनिमयेनोभौ दधतुुवनद्रयम्‌ ॥ रघु° ¦ 

अथात्‌ परमेश्वर पौच यत्त करता ह । ( १ ) मानसयन्ञ, सबको अपने 

संकल्प बरु से चरा रहा है ओर वेदवाणी दवारा सबको उपदेश्ष करता है । 
( ₹ >) अन्तरिश्च यज्ञ, उसमें नित्य मेघो का उठना ओर लीन होना । ( ३, 
४ ) यावाप्ूथिवीय्ञ, सूयं का जल खंचना ओर एथ्वी पर वर्षा की आहुति 
होना । ( ५) वातयत्त, वायुका मेघो को धारण करना, बिज॒री का 
गिराना या प्राणापान यन्न । यह सब परमात्मा स्वय करता है । 


श@क्रूत्ये प्रयुज.ऽद्मये स्वाहा मेधायै मनसे ञ्चे स्वाद। दीत्षाये 
तपसतेऽञ्मये स्वाहा सरस्वत्ये पृष्टो ऽञ्जये स्वाहा । श्रापों देवी. 
वैटतीर्विभ्वशंभुको द्यावापृथिच्री ऽउरो श्न्तरिक्त । बृहस्पतये 
हविषा विधेम स्वाहा ॥ ७ ॥ 


प्रजापतिश्षिः । श्रगन्यबृवृहस्पतयो देवताः । ( ९ ) पंक्तिः । पचमः। 
(२) आर्ची बृदती । मध्यमः ॥ 
७--भपदिवीलिङ्गक्षदउताः० । सवा ० । भ्रू धावाग्रयिन्य-ता्ततबुहस्पति- 
दे वतत्यथः । भ्रनन्त ० । ० परथिवी उवेन्तरिक्त ।* इति का०० । 
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भा०-अध्यात्म ओौर आधिभौतिक यत्तो का वर्णन करते है। 
( आद्ये ) अपने संकल्पं या अभिप्राय को प्रकट करने वारे, ( प्रयुजे ) 
इन्द्रियों को अपने भआद्यविषयों म ओर अभिप्राय को प्रकट करने के लिये 
मन द्वारा विवेचन पूवक वाणी ओर अन्य कार्यौ मे शरीर के अन्य अगोंके . 
युक्तं करने वारे ( अभ्रये ) ज्ञानमय, चेतन अभि अथात्‌ चेतन आत्मा को 
(स्वाहा) अपने स्वः आस्मा रूप से कटो । (मेधाय) मेधा = मे-धा अर्थात्‌ 
सुश्च आत्मा की घारणावती बुद्धि वा देह धारक शक्ति रूप ओर (मनसे) ज्ञान 
करने की शक्ति या संकल्प विकस्प करने वारी शक्ति रूप (अश्च) पूर्वोक्त 
इन्दि यों के नायक रूप से (स्वाहा) आत्मा का ज्ञान करो । (दीक्षायै तमसे 
अघ्नये स्वाहा ) दीक्षा, बत धारण करने ओर (तपः अर्थात्‌ तपस्या करने 
वारी शक्ति रूप ( अभ्मये ) अभि को लपने आत्मा की शक्ति खूप ते ज्षान 
करो । ( सरस्वत्यै पूष्णे अभ्नये स्वाहा ) सरस्वती, वाणी अर्थात्‌ श्लब्दोचा- 
रण करने वारी शक्ति ओर “पूषन्‌” शरीर को निरन्तर पुष्ट करने वारी शक्ति 
रूप अभि, चेतन शक्ति को ‹स्व' अपनी आत्मा रूप से जानो । अर्थात्‌ आत्मा की 
ही ये निज शक्किय हं आङ्ति प्रयोग, मेधा, मनस्‌, दीक्षा, तग, सरस्वती 
ओर पुष्टि । इनके खूप में प्रक होने वारे अ्नि को तुम ( खहा >) स्वयं 
अपना आत्मा जानो ओर ( देवीः ) दिव्य शक्तियों से युक्त ( आपः ) 
जल, जो ( विधश्षम्भुवः ) समस्त जगत्‌ की शान्ति को उतपन्न करती है 
ओर ( द्यावाए्थिवी ) यौ जीर प्रथिवी, सुथं ओर भूमि, ( अन्तरिक्ष ) 
ओर अन्तरिक्ष अथात्‌ वायु जिस प्रकार इन सबमे विद्यमान ( ब्रहस्पतये ) 
उस महान्‌ शक्ति के परिपाखक परमेश्वर के लिये हम ( हविषा >) अभ्निमं 
जिस प्रकार इन पञ्चभूतों की शढ्धि के चयि ओषधि आदि चर को आहूति 
देते है, उसी प्रकार हविः, सत्य ज्ञान ओर प्रेमभाव से ( विधेम >) उपा- 
सना करं ८ स्वाहा >) यह भी एक महान्‌ यक्त है । अथवा ( हविषा स्वाहा 
विधेम) हषि अर्थात्‌ सत्य प्रेमभाव से स्वाहा अथात्‌ उगम स्तुति, वाणी का 
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( विधेम > प्रथोग करे । ईश्वर की उत्तम स्तुति करं ॥ हइत० ३।१।४। 
५-१७ ॥ 

विश्वो देवस्य नेतुभत्ता। वुरीत सख्यम्‌ । 

विभ्वो रायऽईषुष्यति दुद्धं ङणीततँ पणष्यस्रे स्वाह। ॥ ८ ॥ 

स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ईश्वरः सविता देवता । जनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-८( विश्व ) समस्त ८ मतेः ) मनुष्य खोग ( नेतुः ) अपने नेता 
( देवस्य ) ईश्वर ओर राजा के ( सख्यम्‌ ) मित्रता को ( वुरीत ) वरे, 
चाहें । ( विश्वः ) ओर सब ८ राये ›) धन पेश्वयं के प्राप करनेकेल्यि 
(दध्यति) वाण, वा शखाख् धारण करे, वा चाहें ओर सभी (चनम्‌) घन 
को (पुष्यते) शरीर ओर आत्मः की पुष्टि, बल बृद्धि के लिये (बरृणीत) चाहे 
(८ स्वाहा > यही उसका उचम सद्‌-उपयोग है । या उस धन को उत्तम 
कायं में त्याग करं। 

( विश्वो राये इपुध्यति ) सभी धन की याचना करते हैँ ॥ [ उवट, 
महीधर ] शत० ३।१,४।१८।२३ ॥ 


ऋक्सामयोः शिल्पे स्थ॒स्ते वामारभेते मा पातमास्य यक्षस्योदचः 
1 ® 


शम्माोसे शम मे यच्छ नमस्ते.ऽश्रस्तमामा दिथुसीः॥ ६॥ 
विद्वान्‌ देवता । श्रा्षीं पीक्तः । पंचमः ॥ 


भाग्ये कृष्ण ओर शक विद्याए, क्रियास्मक ओर क्तानात्मक 
विद्या या कमेकाण्ड भौर ्ानकाण्ड दोनों ( ऋक्‌-सामयोः ) अरग्वेद्‌ 
ओर सामवेद इन दोनों के भीतर से उत्पन्न ८ शिष्पे स्थः ›) विदोष कौशा 
रूपरहँ। (ते वाम्‌) उन दोनों कोम ( आरभे ) आरम्भ करता है 
अभ्यास करता ह । (ते)के दोनों (मा) मून्चे (अस्य उद्चः 


८-- सावता दे° । सवा० । 
६- [ ९-१९ | भ्र'गिरस ऋषिः । कृष्णाजन दे० । सर्वा° ॥ 
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यक्षस्य) इस उत्तम ऋटचार्ओं, वेद्‌ मन्त्र ओर ज्ञानो से युक्त यज्ञ की समाधि 
तक (मा पातम्‌ ) मृश्च पाटन करं । हे शिस्पपते! ( शमं असि)तू 
शरण है । ( मे शमं यच्छ) मुक्ते सुख श्रदान कर, हे विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! 
शिल्पस्वामिन्‌ ! ८ ते नमः भस्तु > तुके मै आदरपूवंक नमस्कार करता ह, 
(मा) मक्ष को( मा हिसीः ) विनाश मत कर ॥ 

यक्त मे कृष्णाजिन (शगचर्म) यज्ञ के दो अङ्गां को स्पष्ट करता हि, कृष्ण 
ओौर उ । कदाचित्‌ कम॑काण्ड ({¬72 6६1८621) ओर ज्ञानकाण्ड (*] 116. 
01621) द्‌। स्वरखूगें को दशने के लिय पूवमे ष्ठो शाखा भी भ्रचरित 
इदेद्ां। वेद के दोनों अङ्गां से राञ्य-श्ासन रूप यत्त की पूर्तिके खिये 
प्राना है। उसके संचालक पुरुष का जादर भौर उससे रक्षा की 
भ्राथंना है । 

अध्यात्म मे-शुङ्खगति जौर कछष्णगति, देवयान ओर पितृयाण ओर 
ज्ञानमागं ओर कम॑माग दोनों ऋक्‌ ओर साम के प्रतिपादित शिल्प = शीर, 
आचार-विधान ह । उनके हम ( आ यज्ञस्य उदचः ) यत्त = आत्मा की 
ऊरध्वंगति तक करते रहं । हे परमात्मन्‌ ! यज्ञ ! त सब काशरण ह! तुश्च 
नमस्कारं करते हं । तू हमे (मा हिक्तीः) मत मार, हमारी रक्षा कर । उक्त 
दो गतियो के विषय में उपनिषदों में--वे स॒ती अश्चणवम्‌" इत्यादि वणन 
है ओर श॒द्खङ्कष्णे गती द्येते' इस्थादि गीता मै भी स्पष्ट किया है । 

शतपथ मे--इस भूमि रोक भौर उस थौरोक दोनों को सम्बोधित 
कियाहैकिवे ऋक्‌, साम दोनों के शिल्प अर्थात्‌ प्रतिरूप है । उन दोनों 
के बीच मे जैवे हिरण्यगभं सुरक्षित दहै, माता पिता के बीच मे जेते गभ॑. 
गत बाखक सुरक्चित है उसी प्रकार जीवनयज्ञ की समासि तक ऋक्‌ साम 
दोनों का अभ्यास मेरी रक्षा करे ! छत ओर फशं के समान दोनों का गृह 
बना है । वही हमारा शरण है । वह शरण इमे सुख दे । हमे विनाश न 
करं । शतपथ ३।2।१।१८॥ 

ट 
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ऊगस्याङ्गरस्युशेश्रदा ऽऊजं मयि धेहि । सोमस्य जीविस 
विष्णः शमोसि शमे यजमानस्यन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः 
कुषीस्कृधि । *उच्छयस्व वनस्पत ऊदु्वां मा पाहाथहस 
ऽश्रास्य यज्ञस्योटचः ॥ १० ॥ 


श्रगिरस ऋषयः । यज्ञो देवता । ( १ ) निचृदार्षी, नैषादः, 
(२) साम्नौ त्रिष्टुप्‌ । धवतः॥ 


भा०-हे ( जगिरसि > अंगिरस, आश्ित्य या अन्नि से उत्पन्न होने 
वारी प्रथिवी ! तू ( ऊणश्रदा उग असि ) उणं = आच्छादन, अन्धकार 
का नाह करने वारी, प्रकाशरूप (८ उग असि) बलरूप दहै । अथवा 
उनके समान कोमर, होकर भी बडी बख्वती है । तू ( मयि उज धेहि ) 
सुक मे वरु या अन्नादि पदाथं प्रदान कर। तू ( सोमस्य ) सवपरेरक 
आदित्य या पजन्य को ८ नीविः ) अष्छी प्रकार लाकर एकत्र करने वाली 
( असि ) है । ( विष्णोः ) व्यापक जल का ( श्रम्मं असि) शरण, 
आश्रय स्थान है ओर ८ यजमानस्य शमं ) यत्त करने वारे पुरुष या इस 
महान्‌ जलन्रि दारा अन्नोत्पादन करने वारे यज्ञपति का भी ( शम ) 
कारण या आश्रय है । ( इन्द्रस्य योनिः असि) हे सूयं के किरण! 
८ इन्द्रस्य > रेश्वयंशीरु मेघ की तू ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान है । हे 
रष ! त हमारी ( षीः ) खेतियों को ( सु-सस्याः ) उत्तम सस्य से युक्त 
( कृधि >) कर । हे ( वनस्पते >) वनस्पते ! सेवन करने योम्य जर आदि 
पदार्थौ ॐ पारक पजन्य । तू ( उत्‌ श्रयस्व ) उपर आ । ( उध्वं; ) 
उचा होकर ( अस्यै यज्ञस्य उद्चः आ >) इस यक्त की समासि पयन्त 
( अहसः पाहि ) पाप से रक्षा कर । 





१०--मेखला सविः वासः कृष्णा विषणा दण्डश्च ० । सवा+ । 
ण्छकजम यच्छं । इति काण्व० ॥ 
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मेखला पक्ष मे - हे लांगिरसि, विद्वानों की रची मेखडे ! तू बलख्य 
2, सक्षे वल दे। सोम = ब्रह्मचारी या वीय की रक्षिका ग्रन्थि है । विष्णु 
ञ्यापक वेद्‌ ओर यजमान आत्मा की शरण दहै। इन्द्र = आचाय की 
योनिः उत्पादक है । हे दण्ड! तुज । मेरे बत की समाप्तितक तू मेरी 
रधा कर ॥ 

शिल्पविद्या पश्च मे--हे वनस्पते विद्वन्‌ ! जो ( आंगिरसी > विद्धानां 
द्वारा उत्पादित ८ उर्णम्रदा ) प्रकाक्नकारिणी ( उक») अन्नोत्पादक बर- 
वती {ल्प विद्यादहे वह मृश्च बरुदे । वह ( सोमस्य नीविः ) नाना 
पदार्थो की आश्रय है । ( विष्णोः ) विद्धान्‌ को सुखकारी है । रेश्वयंवान्‌ 
होने का कारण है । उसके बर पर उचम सम्पन्न खेतियों को पेदा कर । 
हे विद्धन्‌! तू स्वयं उन्नति कर । हमे पापफर खूप दुःख से बचा। 
इस उत्तम यत्त की पूर्तिं कर ॥ 


१द्तं ंरणुताचचित्रह्याश्चयंक्ञा वनस्पतिंयक्चियः। देवीन्धियं मना. 
मद॒ सखुमड़ीकाम्नभिष्ये वर्चोधां यक्ञवादसथं सुतीथौ नो 
श्सद्धशै । ग्ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्कतवस्तने. ऽवन्तु 
ते न॑ः पान्त तेभ्यः स्वाह{ ॥ १९ ॥ 

अरक्च्देवता । ( १ >) स्वराड बाह्या, गांधारः स्वरः । ( २) श्रारषी 

उष्णिक्‌ । ऋषभः स्वरः ॥ 

भा०-हे पुरुषो ! आप रोग ( बतं कृणुत >) ब्रत करो, धर्माचरण 
पालन करने का दद्‌ संकल्प धारण करो । ( अभ्चिः बह्म ›) ब्रह्म, वेदक्लान 
ओर वह ज्ञानमय परमेश्वर ही महान्‌ अभि, मांप्रदश्तंक, विहवभ्र काक्ञक, 
स्तानप्रदाता तम््ारा अग्रणी, आचायं है । (यज्ञः अभ्चिः) यज्ञी सवका 











न 0 





१ १ यज्ञो, धाः, प्राणोदानौ। चद्ुःश्रोत्रम्‌ भ्रध्यात्मम्‌ । अनि भित्नावश्णा- 
चादित्यो विश्वदेवा ्रधिवेतम्‌ ॥ सवौ ० ॥ “रतं कृणत वरतं णुत नत णत ॥ 
अग्नि" ०, 'वचोदां वैश्वधायसं सु" इति काणव० ॥ 


११६ यजुर्वद संहितायां [ ० १२ 


[9 क । 
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पूजनीय अभि दहै । यही ( यक्तियः ) सब देवपूजाओं के थोग्य स्वयं 
( वनस्पतिः ) वन, आत्मां, जीवों का परिपाखक प्रथु है। हम 
( दैवीम्‌ >) देव परमेश्वर की प्रदान की हृद, दिव्यशुण सम्पन्न धारणा 
वती, ( सुष्डीकाम्‌ >) उत्तम सुख प्राप्त कराने वारी, ( षर्चोधाम्‌ ) 
तेजोदायिनी, ( थनज्ञ-वाहसम्‌ ) यत्त, पूज्य परमेइवर तक पहुवा देने 
वारी ( धियम्‌ ) ध्यान, धारणावती योगसमाधि से प्राप्त प्रहा की 
( मनामहे >) थाचना करते हैँ । वह ( सु-तीथां ) इस संसार से सुख 
पूवक तरानेहारी, भवसागर के पार पहु चानेहारी, ब्रह्ममयी प्रज्ञा (नः) 
हमारे ८ वक्षे ) वश्च मे ( असन्‌ ) रहें ओर (ये)जो (देवाः) देव, 
इन्द्रियगण ( मनोजाताः >) मन या मनन-दाक्ति, विषय महण करने में 
समथं ओर ( मनोयुजः ) मन के साथ रुक्त होकर ८ दक्ष-कतवः ) बर 
पूवक कायं करने ओर ज्ञान करने मे समथं हो जाते है ( ते नः अवन्तु >) 
वे प्राणी भी हमारी रक्षा करं ।( ते नः पान्तु) वे हमारा पार्न करें । 
( तेभ्यः ) उनको भरी प्रकार आसर्मा मे आहूति करं । उनको अपने 
भीतरी आत्मा के वक्रा, अन्तसयुख कर रं । अथवा ( ये देवाः >) जो विद्धान्‌ 
ज्ञानी रोग ( मनोजाता ›) विक्ञान या मनन द्वारा सामध्यवान्‌ होकर 
( मनोयुजः ) अपने मन को परब्रह्म-विक्तान मे योग द्वारा जोदते है वे 
( दक्च-क्रतवः >) शरीर, आत्मा बरु ओौर प्रज्ञाओं से सम्पन्न हो जाते है \ 
८ ते नः अवन्तु ते नः पान्तु ) वे हमारी रक्षाकरं, वे हमे पापों से बचाव 
८ तेभ्यः स्वाहा ) उन ब्रह्मज्ञानी विद्धानां के य्यि हम अन्न आदि का 
प्रदान करं, उनका आद्र करं या उनसे हम उत्तम वेद्-उपदेश्च अहण 
करं ॥ हत० ३। २। २। १-१८॥ 


श्वात्राः पीता भ॑वत यूयमापो श्समाकस्न्तसुवरे खुरोषाः । 
ता ऽश्चस्मभ्यमयच्मा-ऽश्ननसीवाऽअनागयखः स्वदन्तु देवीरमृता 
ऽऋताघृधः ॥ १२॥ 
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श्रापो देवताः । बाह्मी श्रनुष्डरप्‌ ॥ गांधार ॥ 


भाद (आपः) हे जलें के समान स्वच्छ बुद्धि वाछे 
आप्त पुरुषो ! जिस प्रकार जल ८ हइवात्राः ) अति क्ीघ्रगामी, पान 
करने योग्य होते है उसी प्रकार आप लोग भी ( श्वात्राः ) प्रशस्त धन 
ओर ज्ञान से नक्त ओर ज्ञानरस के पान करने वाले ही ( भवत ) बने रहो 
ओर जिस प्रकार जल ( अन्तः उदरे ) पेट के भीतर ८ सुशेवाः ) सुखप्रद, 
सेवन करने योग्य होते है उसी प्रकार आप लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
बीच म (सु-शेवाः) सुखप्रद, सुख से सेवन करने योभ्य हँ ओर जिस प्रकार 
जख (अयक्ष्मा) यक्ष्मा, रोग से रहित (अनमीवाः) कष्टतर रोगों से भी रहित 
ओर ( अनागसः ) निष्पाप, पवित्र होकर हरमे अति स्वादु प्रसीत होते है 
उसी प्रकार ( ताः ) वे आकष प्रजाजन भी (अयक्ष्माः) राज यक्ष्मादि-रोगों से 
रहित, ( अनमीवाः >) नीरोग, ( अनागसः ) निष्पाप ( देवीः ») दिव्यगुणों 
से युक्त ओर ( ऋताचषः ) सत्यक्ञान को बढ़ने वाखे ( अश्धताः >) अशत, 
पू शतायु, दीघंजीषी शोकर ( अस्मभ्यम्‌ >) हमे ८ स्वदन्तु ›) सव प्रकार 
के सुख प्रदान करावें ॥ शत० ३ ।२।२।१९॥ 


इय ते य॒क्ञिया तनूरपो सुंखामि न प्रजाम्‌ । श्र थहोमुचः स्वाह 
ऊताः पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भव।॥ ९२॥ 


समापो देवताः । भुरिग्‌ श्रार्षी पाक्तः । पचमः ॥ 


भा०-हे पुरुष ! ( इयं ) यह ( ते ) तरी ( यक्तिया तनूः ) यज्ञ 
के योभ्य या यत्त अथात्‌ आत्मा के निवास के योग्य होकर जित भरकार 
( अप ) प्राणोंया जरां का त्याग नटीं करती, प्रत्युत उनको अपने भीतर 
धारण करती है, उसी प्रकार मँ पुरुष भी ( प्रजाम्‌ न मुञ्चामि) प्रजा का 
परित्याग नहीं करता । ओर हे आक्त पुरुषो ! हे प्राणो ! जर जिस प्रकार 


१ ३--लाष्ठ मूत्र च देवते । सवां० ॥ 


११८ यजवदसंहितार्यां ( म० १९ 
( एथिवीम्‌ आविशन्ति › प्रथिवी के भीतर प्रवेद कर जाते हँ उसी प्रकार 
त॒म भी ( अोम्रुचः ) आत्मा से उसके कयि बुरे पापकम को ददाने वाछे 
ओर ८ स्वाहाकृताः 9) वेदवाणी द्वारा उत्तम यज्ञानुष्टान करने हारे, सब 
शरीर मे अन्नादिका आदान करने वारे, भाण जिस भकार प्रथिवी के 
विकार-देष्टमे प्रविष्ट है उसी प्रकार ८ प्रथिवीम्‌ आविशत ) प्रथिवी में 
स्थिर गृ आदि बनाकर रहो ओर ८ प्रथिव्याम्‌ ) एथिवी पर दे पुरुष ! त्‌ 
(सम्भव ) भटी प्रकार अपनी प्रजा उत्पन्न कर ॥ शत० २।१।२२०॥ 


ग्ने त्वथ जागृहि क्य थं सु म॑न्दिषीमदि। 
रक्तां णोऽश्वयुच्छुन्‌ धबु नः पनम्ङ्थि ॥ १४॥ 
श्रग्निदेवता । स्वराडाच्युष्णक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) शश्रसंतापक अभम ! राजन्‌ ! (त्वं)त्‌ (सु) 
भरी प्रकार ( जागृहि >) जाग, भ्रमाद्‌ रहित रह कर पहरा दे । ( वयं ) 
हम ( सु >) अच्छी प्रकार निश्चिन्त होकर ( मन्दिषीमहि ›) सोवं। (नः) 
हमारी ( अप्रयुच्छन्‌ ›) भ्रमाद्‌ रहित होकर ( रक्ष ) रक्षा कर ( पुनः) 
भौर फिर हमें ८ प्रवुधे ) जागृत दशा में ( कधि > करदे, जगादे ॥ 

दशवर पक्ष मे-हे इश्वर ! त बरावर जागता है, हम अविथ्यामे सोते 
ह । तू बेचूक हमारी रक्षा कर, हमे पुनः प्रबोध, सत्य ज्ञान के लिये 
चैतन्य कर ! प्राण के पक्ष मै-हम समस्त इन्द्रियां सोती है, प्राण 
जागता हे । वह हमारी रक्षा करता है, पुनः निदा के बाद हम इन्द्रियों 
को वह चैतन्य करता है ॥ शत०३।२।२।२२ ॥ 
पुनमनः पुलरायुसे ऽश्रागन्‌ पनः प्राणः पुनरात्मा म$श्नागन्‌ पन- 
श्त्तः पुनः श्रोत्रम्मऽश्राग॑न्‌ । वैश्वानरो ऽश्दन्धस्तनूपा $श्रश्चिने 
पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ १५॥ 


१५--न्रगिरस ऋषयः । द० । * ° श्रागात्‌ › ३, ० ˆ ° श्रग्निमा° 
इति कफर ० ॥ 
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अभिर्देवता । भुरिग्‌ बह्मी बहती । मध्यमः ॥ 


भा०- श्षयन के बाद्‌ (मे मनः ) मेरा मन( पुनः आ अगन्‌ >) मुषे 
पुनः प्राप्त होता है । ( पुनः प्राणः ) प्राण मुञ्चे पुनः प्राक्त होता है। 
( पुनः च्चुः ) च्छु सुक्षे फिर प्रस्च होता है । ( मे श्रोत्रम्‌ 
पुनः आ अगन्‌ ) सुश्च श्रोश्र, कान पुनः प्रक्षि होता है। ( वैश्वानरः) 
समस्त नर देहो मे प्राणों के नेताख्प से विद्यमान वैश्वानर, जीवात्मा 
( अदन्धः ) अविनाशी (तनूपा › शरीर का स्वामी ( अच्निः ) अभि अभ्रणी 
राजा के समान है, वह ( नः >) ह्म ( अवद्यात्‌ >) रिन्दनीय ( दुरीतात्‌ ) 
दुष्टाचरण से ( पातु ) बचावे ' दश्वर पक्षम भी स्पष्टहै कि रान्नि समय 
मे वैश्वानर परमेदवर अविनाशी है. वह हमारे श्रयीर का रक्षक 'ठनूपा 
है, वह हमे सब निन्दनीय पाप ते बचावे । मरण के पश्चात्‌ पुनः जीवन 
भ्रासि के जवसर पर भी मन, आयु, प्राण, देह, चक्ष, श्रोश्र आदि हमे 
पुनः प्रा हों ओर ईश्वर हमे पाप ते बचावे। इसी प्रकार प्रख्य कार 
 ब्राह्मरान्रि होती है, उस्म भी जीव सुप्त दशा मे रहते ईह । उसके पश्चात्‌ 
पुन ब्राह्य रात्रि के प्रारम्भमें हम जीवों को आदु आदि प्राप्त होतेह, 
परमेश्वर हां सबङे शरीरो, शरीर धारण के सामरथ को नित्य बचाता है । 
वह हमे पाप से बचाये। शइत०३। २।२।२३॥ 


त्वम॑न्न तपा $श्रसि केव.ऽश्रा मर्त्येष्वा । त्वं यज्ञष्वीडथः रास्वय॑- 
द्‌ | = 
त्सोमा भूयो भर ठेवो नः सविता वसोदाता वस्वदात्‌ ॥ १६ ॥ 
अ० ८ । ११ ॥ १॥ 
वत्सः काण्व श्वषिः | भ्रधिदरवता । भुरिगार्षीं पक्तिः । पंचमः 
भा०~हे ( अभ्रे ) अभ्रे, परमेश्वर ! अथवा राजन्‌ ! अग्रणी! हे 
( देव >) देव ! राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तु ( बततपाः ) समस्त वतां, उत्तम कर्मो 


१६९--राम्बसस्सेाम्यम्‌ । सव-० । | १६-३६ | ॥ 
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का पालक, उनको निवि समाप्त होने मं रक्षक (असि) है। न्‌ हे देव! 
८ सत्येषु ) सत्य मे जौर ८ यक्तेषु >) यज्ञो मेभी (आ इंश्यः) सव 
प्रकार से स्तुति योग्य, वन्दनीय है । हे ( सोम ›) सोम ! सवभ्रेरक, स्वो 
त्पादक ! ( इयत्‌ रास्व » हमे इतना अथात्‌ बहुत परिमाण मे प्रदान कर 
अथवा तू ( इयत्‌ रास्व ›) हमारे पास प्राक्त.्टोकर हमे धन प्रदान कर 
ओर ८ भूयः भर ) ओर सी अधिकदे। (नः) हमे ८ वसोः दाता ) 
वमु, जीवन ओौर धन का देने हारा है । तूने (वसु अदात्‌) सब भकार का 
जीवनोपयोगी धमैश्वयं ( अदात्‌ ) प्रदान क्रिया है । 

एषा तें श॒क्र तनूरेतदचैस्तया सम्भ॑व भ्रजङ्गच्छ । 

जूर॑सि धृता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ १७ ॥ 

श्रभिदवता । श्रार्च तिष्टुप । धेवतः॥ 


भा०-हे ( शुक ) चिमाच्‌, ज्योतिष्मान्‌, वीयंवानू पुरुष ! ( एषा 
ते तनूः) यह तेरा शरीर दहै। ( एतद्‌ वच॑ः) यष्तेज है (तया 
सम्भव ) इस देह सरे तू मिरु कर उत्पन्न होजा । (श्राज गच्छ) प्रकाशमान्‌ 
सोम परमेश्वर या प्राण, जीवन को प्राक्षष्ो | हे वाणी या चितिक्क्ति! 
तू ( जूः असि ) “जूः, सब के सेवन करने योग्य, सब के भ्रम को उत्पन्न 
करने वाली है। तू ( मनसा ) मन, मनन ओौर विज्ञान से ८ ता ) 
धारण की गं उसके व्ीभूत रह कर ( विष्णवे ) यज्ञ॒ सम्पादन करने 
या व्यापक परमात्मा के भजनेर्मे ( जुष्टा) लग जाती है । 

जूरिव्येतद्‌ ह वा अस्पराः वाचः एकं नाम । मनसा वा इयं वाग्‌ ता- 
मनो वा इद पुरस्ताद्वा चः इत्थं वेद्‌, मा एतद वादीः, इत्यलग्खमिव वै वाग 
वेदद्‌ यन्मनो न स्यात्‌ ॥ शत० ३।२।४।११॥ जू' यह वाणी का 
एकः नाम है । मन इस वाणी को वक्ष रखतादहै। घाणी बोरे के पूर्वं 


१७---एषाते रिरण्याज्यदैवतम्‌ । जूरसि वग्दवैतभ्‌ । सर्वा० ॥ 
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मन विचार करता है । एेसा बोर, एेसा मत बोर । यदि मन नदतो 
वाणी गदुबड्‌ बोट जाती है ॥ 

महिं दयानन्द के विचार ते--हे शुक्र ! विद्रन्‌ ! विष्णुः 
यज्ञ॒ या परमेश्वर की उपासना के स्यि यष्ट तेरा शरीर है जो 
तूने धारण किया ओौर सेवन क्या है उससे त्‌( ज्‌; ) वेगवाच्‌ 
होकर प्रक्ष्य या तेज को धारण कर ओर विततान से पुरूषाथं 
को प्राप्त कर ॥ 


[२ । [९ 1 
तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन््मशीय स्वाहा । 
| | ^~ 
श॒क्रमसि चन्द्रमस्यमृतमसि वेश्वदेवमसि ॥ १८ ॥ 
वागूविद्युतो ठवतो । स्वराड्‌ र्णी इृहती ' मध्वमः ॥ 


भा०-हे वाणि! या हे चिनिश्क्तं ! चेतने ! ( सत्य-सवसः ) सत्य 
को उत्पन्न करने वाली, सत्यभाषिणी वा सत्य -- सत्‌ आत्मा से उत्पन्न 
होने वारे आध्मा को अपना मुख्य उत्परिस्थान रखने वाली ( ते 
तस्याः ) उस तेरे ( प्रसवे ) उत्पादित रेश्वयमे ( तन्वः) शरीर के 
८ यन्त्रम्‌ ) यन्त्र को ( अशीय ) प्राप्त करू । अथवा ( सत्य-सवसः 
श्रसवे ) सत्येश्चयवान्‌ परमेश्वर के बनाये इस संसार म ( तस्याः ते ) 
हे विद्यत्‌ यावाणि तेरे ( हन्वः) विस्तृत शक्ति को ८ यन्त्रम्‌ ) नियमन 
करने वारे साधन या विशेष उपकरण को प्राप्त करू, ८ स्वाहा >) भौर 
उसका उतम रीति से उपयोग करू । वाणी ओर चेतना शक्ति के निय- 
मनकारी बरूख्प आध्मा का स्वरूप वताते ह । शरीरे रूप यन्त्र के 
नियामक बल ! वीयं ! आत्मा अथवा विद्युत्‌ आदि यन्त्र के नियामक 
शक्ते ! तू ८ शुक्रम्‌ असि ›) छुक्र, अति दीप्तिमान्‌ है ( चन्द्रम्‌ असि ) 





१८--[ तस्यास्ते वाग्‌ ] शुक्रमसि पहरण्यम्‌ । सर्वा० । ‹ण्तनु यन्त्रम० । 
शुक्रमसि चन्द्रमस्य ०' इति काण्व० ॥ 
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आह्वादक है । ( अगतम्‌ असि ›) तू अविनाशी है । ( वैश्वदेवम्‌ असि » 
समस्त दिव्य पदार्थौ मेँ सूक्ष्म ख्प से विमान है । शतण० ३।२। 
४ । १२-१५ ॥ 


दस > ५ [९ [9९ [> [क 
चिर्दसं मनासि धीरास दच्चिणासि क्षत्रियासि यक्ियास्यदिति. 
1 [५4 (~ (< 
रस्युभयतः शीष्णी । स। नः खुशी खुप्र॑तीच्येधि भिच्रस्त्वा 
म [4 [व 
पदि बध्रीतां पषाध्वनस्णात्विन्द्रायाध्यत्तञाय ॥ १६॥ 


वाग विद्यत देवते । भुरिग्‌ ब्राह्मी पोक्तः । पचमः स्वरः ॥ 


भा०- हे वाक्त ! तू ( चित्‌ असि) शरीर की चेतना है । 
( मनः असि ) तु मननकारिणी, संकस्प विकल्प करने वाली, पदाथ का 
श्लान करने वाली है। ( धीः असि) नु ध्यान करने वारी, ज्ञान को 
धारण करने वाणी है । तु ( दक्षिणा असि ) बलकारिणी शक्ति है, यज्ञे 
दश्चिणा के समान श्रीरमें लका प्रदान करने वारीहै । (क्षत्रिया 
असि ›) रामे जिस प्रकार क्षाच्रशक्ति है, उसी प्रकार शरीर मे चेतना 
है । ( यक्तिया असि > यज्ञ मे जिस प्रकार दीष्तिमान अशनि उपास्य देव है, 
उसी भ्र कार शरीर मे समस्त प्राणों की उपास्य शक्ति यह चेतना है । 
८ अदितिः असि >) प्रथ्वी जिस प्रकार अखण्ड भाव से सबका आश्रय हे, 
उसी भ्रकार यह भी श्रारीर मे अखण्ड अविनाश्ीहै, जो शरीर के नाश होने 
पर भी नाश नीं होती । ( उभयतः शीर्ष्णी ) जिस प्रकार प्रसव कार 
मेगौके गभं से बच्चा आधा बाहर आने पर आगे ओर पक्षे दोनों ओर 
दो सिर वारी हो जाने से वह “उभयतः शीष्णीं कहाती है, उसी प्रकार 
यह चेतना भी ज्ञान-प्रसव कार मे उभयतः शरष्णी है । उसका एक अश्न 
बाहर पदाथं का ज्ञान करता है ओर दूसरा अदा भीतर मनन करता है । 


[ 


१ ९६-२०-- चिदसि गाः सामक्रयणा वाग्गाध्यारोपकल्पनया । सर्वा० । 
( उ० } 'सुप्रतीची भवः इति काण्व० ॥ 
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या बाह्य पदार्थौ भौर भीतरी सुख दुःख आदि दोनों का ज्ञान करती या 
बाह्य चक्षु इन्द्रिय आदि उसके एक मुख है ओर भीतरी इन्द्रिय मन 
उसका दूसरा मुख है । ८ सा ) वह तू हे चितिक्षक्त ! (नः) हमे (सुध्राची) 
उत्तम रीति से आगे आये पदार्थो पर जाने ओर उसका ष्टण करने वारी 
ओर ८ सु-प्रतीची >) उचम रीति से प्रत्येक, भीतरी आत्मतस्व तक पहुंचने 
वारी ( एधि ) है। ( मित्र >) मिच्र-तेरा प्रमी, स्नेष्टी प्राण, जैसे गायको 
पैरों से बाधते है, उसी प्रकार (त्वां) तुन ( पदि) ज्ान-साधन र्मे 
बांधे, अथवा ८ मित्रः › स्नेदी जात्मा तुक्षे ( पदि ) ज्ञेय, ध्येय पदाथं या 
लानमय बह्म मे ( वघ्नीताम्‌ ) गावे ओर ( पूषा ) पुष्टिकारक प्राणही 
( इन्द्राय अध्यक्षाय >) उस ङे उपर अध्यक्ष रूप से वियमान इन्द्र - आत्मा 
के स्वरूप को प्राप्त यान्तान करने के खिये ( अध्वनः) उस तक पहु 
चने वारे योगयाज्ञान मागं से उसकी ८ पातु ) रक्षा करे । अथात्‌ 
प्राणायाम के बर पर उस चितिदाक्ति को ध्येय विषय पर बांधे ओर उस 
को विचरित होने वे बचावे। 


वियत्‌ पक्ष म--वह ( चित्‌ ) आकर्षण शक्ति से पदार्थो को मिराने 
वारी, (मनः असि ›) स्तन्ध करने वारी, ( दक्षिणा >) बरूदती, (क्षत्रिया) 
आधात करने वाटी, ( यक्जिया ) परस्पर मिलाने वारी, रसायन-योग 
उत्पन्न करने वाली, (उभयतः शीर्ष्णी) [>081६:४€ 20१ ‰ €& ०६१४९ 
धन ओर अण नामक दो सिरों वाली, वह ८( सुप्राची ) उत्तम प्रकाश 
करने वारी, ( सुप्रतीची >) समान जाति की विद॒त्‌ से परे हटने वाकी 
( मित्रः >) रसायन योगोंका मेखक पुरुष उसे ( पदि ) आश्रयस्थान, 
विद्युद्‌-घट आदि मँ बद्ध करे । ( पूषा ) पोषक, [उसकी शक्ति को बदाने 
.वारा, मागं भे विलीन होने से दुर्बाहक लेपो द्वारा सुरक्षित रक्खे । जिस 
से (अध्यक्षाय इन्द्राय) मुख्य रेशर्यवान्‌ राजा के या बरकारी वियत्‌ यन्त्र 
के समस्त कायं सिद्ध हों । राजा की राश्शक्ति भी सचयकारिणी, स्तम्मन 


~ ककम 
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कारिणी, राषटधारिणी, बलवती क्षात्रबर से युक्त है, मित्र॒ राजा 
उसकी व्यवस्था करे, पूषा अधिकारी, इन्द्र राजा के लिये उसकी मार्गो पर 
रक्षा करे । क्ञत्रुगण विष्ोष मागो से आक्रमण न करं ॥ श्त ३।२।४। 
९१५-१० ॥ 


"श्रुत्वा माता मन्यतामयचु पतान राता सगभ्याऽन सखा 
सयूथ्यः । `सा देवि देवमच्छदीन्द्राय सोमं सुद्रस्त्वावत्तयत 
स्वस्ति सोमसखा पुचरेदि ॥ ८० ॥ 


वाग्‌ विद्युत्‌ च दवत । ( १) साम्नी जगतो । निषादः । 
(२ 9 मुरिगार्षीं उष्णक, श्रषसः॥। 


भा०-हे चितिक्क्तं ! ( त्वा) तुके ( माला ) पदार्थो का प्रमाणो 
दारा ज्ञान करने वाला पुरुय या आत्मा ( अनु मन्यताम्‌ ) अपने अनुकूल 
भान कायं मै 9५रित करे । ( पिता ) तेरा पाल्यके पिता( आता) तेरा 
पोषक राता ( सगम्यः) एक ही शरीर खूप गम मे विद्यमान ( सयूध्या ) 
इन्द्रियों ओर अमुख्य प्राणों के यूथ मे विद्यमान, ( सखा ) तेरे टी समान 
ज्ञान करने मे समर्थं, प्राण, मन ओर अन्तःकरण सब ( अनु, अनु, अनु ) 
तेरे अनुष होकर, यथाथं खूपसे ठीक ₹ (८ मन्यताम्‌ ) ज्ञान करं । हे 
( देवि >) प्रकाशमयि देवि ! सब इन्द्रियो को चेतना ओर प्राण प्रदान 
करने वाली ! तू ( इन्द्राय `) इन्द्रियों के प्रवतंक आत्मा के विशेष सुख के 
स्यि ( सोमम्‌ ›) सबके प्रेरक ( देवम्‌ ) परम प्रकाशमय उपास्य देव 
परमेश्वर को ( अच्छ इहि ) म्राष्ठष्ो।( सद्रः) सबको रुराने वाला 
प्राण (स्वा) तुक्षको प्रेरित करे ओर हे जीव! तू ८ सोम-सखा ) 
सोम, उस सर्वोत्पादक परमेश्वर का मिश्र शोकर या उसके समान शुद्ध, 
बुद्ध, युक्त, आनन्दमय होकर ( पुनः ›) फिर सुक्ति कार समाप्त होने पर 
< स्याइहि >) इस संसार मे आ ॥ 
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अथवा--उपासक मोक्षाभिराषी के खियि कहा गयाहैकि ब्रह्म के 
मागं मे जाने के लिये सुश्चे तेरी माता, तेरे पिता, तेरे ( स्गम्य॑ः भाता ) 
सष्टोदर भाई, एक भ्रणी के मित्र अनुमति दं ओर हे देवि बद्यविद्ये ! त्‌ 
(इन्द्राय सोम देवमच्छ इहि) परमैश्वयं प्रासि > लिये देव, सोम, विद्धान्‌ को 
प्राप्त दो । ( रुढः स्वा वत्तयतु » हे देवि विं ! तुक्षको रुद्र बै्टिक ब्रह्म 
चारी ग्रहण करे । हे पुरुष !याहे विदे! तू ( सोमसखा) इंश्वरका 
सहवर्ती होकर हमे पुनः प्राप्त दहो ॥ 

विद्यत्‌ पक्ष मे- माता उत्पादक कला, पिता पारक यन्त्र, भ्राताः 
पोषक या धारक यन्त्र जो तुक्च अपने गभ भ ग्रहण कर सके, ( सयूथ्यः 
सखा ) समान ख्प से तुक्च अपने से प्रथक्‌ करने वाला साकाश्ञ भीतरी. 
पोलयुक्त पात्र मे सब अनुष्टुल रूप मे तेरा स्तम्भन कर ॥ 

घरूयस्यदिंतिर स्यादित्या रुद्रास्ते चन्द्रा्ति । 

वुहसूपतिष्यवा खुन्ने रम्णातु सद्रो वसुभिराचके ॥ २९ ॥ 

वाग्‌-विद्यता देषेत । वराडार्षी बृहता । मध्यमः ॥ 

भा०-हे प्रथिवि ! ( वस्वी असि) तू वस्वी, वसु, शरीर मे वास 
करने वारे जीवों को बसाने वाली ( असि ) है। ( अदितिः असि)त्‌ 
अखण्ड देश्वयं वारी, नित्य अविनाक्षिनी है । त्‌ (आदित्या असि) आदित्या, 
आदान करने वारी, सबको अपने मेँ धारण करने वारी, आदित्यो दारा 
तेवित है । ( रद्रा असि ) सबको रुखाने वाली, भागां के समान रोदन- 
कारी, दुष्ट पीडक, शासको द्वारा सेवित है । ८ चन्द्रा असि >) सव को 
आह्वादकारिणी है । ( त्वा ) तुन्ते ( इहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरुष ( सुम्ने ) 
उत्तम ब्रह्ममय आनन्द मेँ ( रम्णातु ) रमावे, प्रित करे । (र्दः ) यख्य 
प्राण, जीवात्मा (वसुभिः) अन्य प्राणों सहित उनके साधना बरु से (स्वा) 
तुश्च को (आचके) प्राप्त करना चाहता है ॥ 
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२१-वस्यनुष्डुबूब हतवा सोमक्रयण्या स्तुतिः । सर्वा० । 
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बरह्मदाक्ति पश्च मे - वह सव वसु = लोकों म व्यापक, अखण्ड प्रकादा- 
(न € रोदनकारि , उपदेष्ट्री †हादिक 
मयी, सव णी या वेद्‌ द्वारा{उपदेष्प्री, स्वाह्वादिका है । वह परमे- 
श्वर बृहस्पति उसे उत्तम आनन्दख्प मे या ज्ञानरूप मे प्रेरित करता है । 
ची र्द, दैश्वर उसको समस्त वसुं जीवों सहित अपनाता दै, 
चाहता है ॥ 


विद्यत्‌ पक्ष म - वस्वी, रेश्वयंवती, अविनासिनी, प्रकाश्वती, रुढा, 
शब्दकारिणी, आहादिका है । विद्राच उसको सुख से किये जाने के कार्यौ 
मँ या उत्तमखूप ते पदार्थ के स्तम्भन कायो मे लगावे । रद , वि्ञानोपदेषटा 
चसु, निवासियों सहित उसको चाहते हैँ ॥ 


राषटशक्ति पक्ष मे- जनों को बसानेवाली, अखण्ड शाक्त सबकी वक्षा 
यित्री, दुष्टों को रुलाने वाखी, सर्वाह्वादिनी है ! राजा सुखमय राष्ट मँ 
रमण करे । बह रुद्र राजा वसुओं सहित उस शक्ति को प्राप्त करे । इसी 
रूप से ये विक्ोषण प्रथ्वीके भी दहे । सोमयाग मे सोमक्रमणी गौ के लिये 
यह मन्त्र है । वहाँ सोम = राजा ओर गो = एथिवी ॥ 


अर्दित्यास्त्वा मृध न्नाजंघर्मि देखयजने पृथिव्था$६डायास्पदम॑सि 
घृतवत्‌ स्वाद । श्रस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो 
मा वयथ रायस्पोषेण वि योष्प्र तोता रायः ॥ २२॥ 

वागृविद्युतो देवते । बक्षी पक्तेः । पचमः ॥ 


भा०-हे विद्वन ! बरुवम्‌ बाहुपराक्रमकशाणिन्‌ पुरुष ! (त्वा) 
तुक्षको ८ पएरथिष्याः ) परथिवी के ( देवयजने ›) देवों, विद्वानों के एकन्न 
होने के स्थान रूप ( अदित्याः ) अदिति, अखण्ड शासनव्यवस्था के 
८ मुर्धम्‌ > शिर पर या मुख्यपद पर ( आ जिघम्मि ) प्रदीक्च या सुशोभित 

२२-श्रदित्या राज्यम्‌ । भ्रमे षण्णां लिंगोक्ता देवताः । सर्वा° ॥ (०) 
श्त्वे रायो भस्मे रायः । श्त काण्व० ॥ 
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करता | हे ( देवयजने) देवां के संगम-स्थान, सभागृह यादे 
समास्य विद्धाच्‌ पुरुषो ! तुम ( इडायाः ) अन्नस्वरूप, अन्न देने वाली 
परथिवी के (पदम्‌) शाप्त करने वारी, प्रतिष्ठा, पद्‌ (न्वम्‌ असि) तुमषो। 
तुम भी (स्वाहा) उत्तम ज्ञान से ही (घृतवत्‌) तेजोमय हो । हे राजम्‌ ! 
( अस्मे रमस्व ) तू हममे प्रसन्न होकर रह । ( अस्मे ते बन्धु- ) हम 
श्रजाजन तेरे बन्धु है ( ते रायः » तेरे समस्त रेश्वयं (मे रायः) हमारे 
भी रेश्वयं है । ( वयम्‌ >) हम भ्रजाजन ८ रायः पोषेण ) धन, रेश्वयं के 
पुष्टि, बरसे ८ मा वि यौष्म ) वियुक्त नां । ( तोतो रायः ) ज्तानूवान्‌ 
आपके भी बहुत से ेश्वयं हों । वीर पुरूष को विद्वत्सभा के सभापतिपद्‌ 
पर मूुधन्य बनाकर राज्य पालन के रिष्‌ नियुक्त करं । उसकी प्रतिष्ठा 
करं । उसको जीवन के सब सुख दं । राजा भौर भजा दोनों एकं दुसरे 
के रेश्वयं की बृद्धि करं ॥ 


(इडायाः पदम्‌, देवयजनम्‌ यष्टां विद्रानों के संगतिस्थर या 
'सभाभवन' पद्‌ ते समस्त सभाश्थ विद्वानों का जहस्स्वाथा लक्षणा से 
अण होता है । अभरज्ञी मे भी ' ८०5९" या भवन शब्द से समस्त 
सभासदां का ट्ण होता है ॥ शत० ३।३। १ । ४-१०॥ 


सम॑ख्ये देव्या धिया स दक्षिणयाखच॑त्तसा । मा मऽश्रायुः पमे. 
[.॥ क्कि ॐ 1 देवि सरटि ७५ व्क 
षीम ऽश्रह तव॑ बार विदेय तवं देवि सदि ॥ २३ ॥ 
वागृविद्युतो, देवते । श्रास्तारपंक्तैः । पंचमः ॥ 


भा०्-( देव्या धिया >) विब्यगुण युक्त, प्रकारा ज्ञानवती ( धिया ) 
श्रज्ता से ( सम्‌ अस्ये ›) विवेक करके मै कथन करू, उपदेश करं । 
€ दक्षिणया >) अति प्लान युक्त, अल्ताननाशक बरचती ओौर (उर चक्षसा) 
अति अधिक देखने वाखी दश्शन शक्ति से देख भालकर भ ( सम्‌ अष्ये ) 
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२ ३.-समख्ये पल्याशीयास्तारपक्तिः । सर्वा० ॥ 
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सत्य बात का उपदेश करू । हे ( देवि ) देवि ! सवं सस्य भका करने, 
दशानि वाली वेदवाणी ! ( तव सदृशि › तेरे दिखाये उम सम्यक्‌ ददान 
मे र्ते हए ( मे आयुः ) मेरे जीवन को त्‌ ( मा प्रमोषीः ) विनाह्य 
मत कर । ( माड अं तव ) ओर न मँ तेरे जीवन का नाश करूं ओर 
रँ ( वीरं विदेय ) वीर पुरुषों का काभ करू, वैदिक व्यवस्थापूंक 
राष्ट के शरासन का निरीक्षण कं । वह राजा व्यवस्था का नाश करे 
जौर वीर पुरुष राजा को प्रा ्टों॥ 


विद्यत पक्ष मेँ - उस प्रकाशवती धारक विदत्‌ शक्ति के ध्रकाश से 
हम अन्धकार दूर करके देख, वियत्‌ के आघात हमे नाश न कर । न हम 
विध्॒त्‌ का नाशा करे । उसके प्रकाश में हम शक्तियुक्त पदार्थों का 
राभ करं ॥ 

पली के पश्च मे- धारण पोषण मे समं देवी का्यकुशर दीघं- 
दानी पत्नी के द्वारा समस्त कार्यौ का निरीक्षण करू । मैं उसके 
ओर वह मेरे जीवन का नाश न करे, उसके सम्यग्‌ दशन मे वीर पुत्र 
का राभ करं । इसी प्रकार देवी, विद्भत्सभा के पक्ष मे भी थोजना 
करनी चाहिये ॥ श्रत ३।३। १ + 2-१६॥ 


"पष ते गाय॒श्रो भाग.ऽदइतिं मरे सोमाय चरृतदेष ते वैष्टभो भाग 
ऽदइतिं स सोमाय श्रृतदेष ते जाग॑तो भराग-ऽइति मे सोमाय ब्रूता- 
च्छन्दोनामाजा% साम्‌ज्यं गच्छेति मे सोमाय बरतात्‌। `श्रास्मा- 
को-ऽसि शुक्रस्ते ग्रहयो विचितस्त्वा वि चिन्वन्तु ॥ २४॥ 
यज्ञो देवता । ( $ ) बह्म जगती । निषदः स्वरः 
( २) याजुषी पाकतः | पेचमः॥ 
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२४--- एष ते िगेोक्कदेवतम्‌ । श्रास्माकोऽति सम्यम्‌ । "° न्दामनानां 
सान्राञ्य गच्छतादिति०" शति क।०व० 
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भा०- राजा को अधिकार श्रदान । हे विद्वन्‌-मण्डर ! (मे सोमाय) 
सव के प्रेरक सक्ष सोम को ( इति बृतात्‌ ) इस प्रकार स्पष्ट करके 
बताओ कि ( एषः ते गायन्रः भागः ) हे राजम्‌ ! तेरा य गायन्र = 
ब्राह्मणों का भागदहै। इसी प्रकार (मे सोमाय" इति व्रतात्‌ ) सुश्च 
राजा को यह बताओ किं (एषते रष्टुभः भागः) त्रेष्ठुम अर्थात्‌ 
क्षात्रबर सम्बन्धी यह तेरा भाग है ओौर ( एषः ते जागतः भागः) 
यह इतना वैशय सम्बन्धी तेरा भाग दहै ओर मुक्च सोम राजा को यह 
जज्ञा दो कि ( छन्दो-नामानाम्‌ ) छन्द = प्रजां के पालन ओर दुष्टो के 
दमन के समस्त उपायां के ( साश्राज्यम्‌ ) समस्त राजाओं के ऊपर, 
सर्वोपरि विराजमान महाराज के षद्‌ को तू ८ गच्छ इति) प्राप्रष्ो । 
अथवा ( ₹ ) प्रत्येक भ्रजा के प्रतिनिधि अपना कर याश्च देते इष्‌ वीच के 
प्रजा-पुरुष से कटं, ( इति ) यह ( मे ) मेरा वचन ८ सोमाय ब्रृतात्‌ ) 
सोम राजा को कहो कि हे राजन्‌ ! ( एष ते गायत्रः भागः >) ब्राह्यणो की 
तरफ़ से यह तेरां सेवनीय अंशा है । ८ एष ते ब्रेष्टुमः भागः ) यह तेरा 
क्षत्रियं की तरफ से अंश है । (एष ते जागतः भागः) यह वैद्यो की ओर 
से तेरा भाग है । (छन्दो-नामानाम्‌) छन्द अथात्‌ समस्त राष्ट के अधिकार 
पदों ओर नाम अर्थात्‌ नमन करने के अधिकारों मे वे सब्येञचे साम्राज्य 
पद को तृ प्राप्त हो । भरजाजन कहे-- हे राजन्‌ ! त ( आस्माकः असि ) 
हमारा ही है । ( शुक्रः ) अति तेजस्वी, शरीर म वीयं के समान सभी 
राषट-शरीर म तेजस्त्री पदाथ, एवं शासन पद्‌ ओर इसी प्रकार इन्र 
जादि सब अधिकार भी ( ते मह्यः ) तुश्च ही स्वीकार करने योग्य है 
ओर ८ वि-चितः >) विशेष खूपसे या विविध प्रकार से चुनने वारे ज्ञानी 
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१. वृषा वे सेमा योषो पत्नी । इति शत ० ॥ 





२. शशुक्रस्ते गद्य"? इति दयानन्दसम्मतः षाठः । ह्यः, इति शाते०, 
न्यत्र च सवेकत्राभिमतः ॥ 
६ 
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पुरुष भी ( त्वा > तुक्चको ही ( विचिन्बन्तु ) विद्ोष ख्प से आद्र योग्य 
पद्‌ पर चुनें, वरण करॐे तुश्च जैसे योग्य पुरुष को खोज खोज कर अपना 
राजा बनावे ॥ शत० ३।३।२। १-८॥ 

१श्रमि स्ये देवं सावितास्मारयोः कविक्रतमचोमि सत्यसव 
रत्नधामभि पिय सत कविम्‌ । ऊध्वा यस्यामतिभारश्दिखयत- 
त्सवींमनि दिश्ययपाशिरमिमीत 'सक्रत॑ः कृपा स्व॑ः । प्रजाभ्यस्त्वा 
प्रजास्त्वानप्राखन्त प्रजास्त्वमलप्रारिंहि ॥ २५ ॥ 


नाविता देवता । (१) ब्राह्म जगती । निषादः | (२) निचदार्षौ 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-८ व्यम्‌ >) उस ८ ओण्योः सवितारम्‌ ) यौ ओर परथिवी के 
उत्पादक ( सत्य-सवम्‌ >) सतरूप से व्यक्त जगत्‌ के उत्पादक, या सत्यज्ञान 
के म्रदाता ( कवि-क्रतुम्‌ >) क्रान्तदर्शी, सर्वोपरि ज्ञान से युक्त ( रल-घाम्‌ ) 
सूर्य आदि समस्त रमणीय पदार्था के धारक, ( मतिम्‌ ) ज्ञानरूप ( अभि 
प्रियम्‌ >) सवप्रिय, ८ कविम्‌ ) क्राम्तदक्ती, मेधावी, ( देवम्‌ ) देव, पर- 
मेश्वर की (अभि अर्चामि) स्तुति करता हँ । ( यस्य ) जिसका (भा) तेजो- 
मय ( अमतिः ) परमरूप सुयवत्‌ (उर्ध्वा) सबसे उपर (अदिद्य॒तत) भ्रकाक्ञ 
करता है ओर जो ( सीमनि >) उत्पन्न होने वारे संसार मे ( हिरण्य- 
पाणिः >) तेजोमय, अति रमणीय, काय कुदाल हाथों वाखा होकर समस्त 
पदार्थ को ( अमिमीत ) बनाता है। ओर जो ८ सु-कतुः >) सब से उत्तम 
प्रज्ञावान्‌ ओर क्षित्पी है ओर जिसकी (कृपा) सर्वोच्च शक्ति, सामथ्यं या कृपा 
८ स्वः 9 सबकी प्रेरक ओर तापकं है, या जिसकी कषा ही परम मोक्षमय, 
सुखमय है, हे परमेश्वर ! ( त्वा ) तुञ्चे ( ्रजाभ्यः ) समस्त प्रजा्ओं के 
के व्ययि उपास्य बताता हँ । ( प्रजाः त्वा अनु प्राणन्तु ) समस्त प्रजाश्‌ 
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२९--प्र नाभ्यस्त्वा, प्रजास्त्वा, शुक्रन्त्वा सेम्यानि । सवा० । 
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तेरी शक्ति से नित्य प्राण धारण करं ओर (स्वं) तु ( प्रजाः) समस्त 
जीव प्रजाओं को अपनी शक्ति से ( अनुप्राणिहि ) प्राण धारण करा ॥ 

राजा के पक्च मे-( ओण्योः सवितारं स्वं देवं कविक्रतुम्‌ ») राजाओं 
या शासको ओर जासूसों अथवा पुरुष, स्री दोनों के संसारो के प्रेरक, 
भ्ञावान्‌, मेधावी, सत्य न्याय के प्रदाता, रमणीय गुणों के धारक, भ्रिय 
मननश्ीर, क्रान्तदक्षी राजा की, हम पूजा या आदर करं जिसकी 
८ अमतिः भाः >) अगस्य कान्ति सबसे उपर विराजती है ओर जो सुवर्णादि 
धन पर वक्षा करके, सदाचारी होकर, सुखमय राज्य बनाने मं समथ है। 
हे पुरुप !( स्वा प्रजाभ्यः >) तुश्च प्रजां के हित के यिये हम राजा नियुक्त 
करते है । ( त्वा प्रजाः अनु प्राणन्तु ) तेर आधार पर प्रजाएं जीवित 
रहं । ( प्रजाः स्वम्‌ अनुप्राणिहि ) प्रजाकी बृद्धि पर तू भी अपना जीवन 
आरण कर ॥ प्रात० ३।३।२। ११-१६ 


शक्रं र्वा शक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्ेणाग्रतममतेन । 
सम्मते गोरस्मे तें चन्द्रा तपसस्तनरसि प्रजाषतेर्वशंः 
परमेण पशना ऋीयसे सदस्रपोष पुषेयम्‌ ॥ २६॥ 


यज्ञा देवता । भुरिग्‌ ब्राह्मी पीक्तः। पचमः ॥ 


भा०-राजा-प्रजा के परस्पर के व्यवहारको स्पष्टकरतेहं। हे 
राजन्‌ ! ( शुक्र ) शरीर मे वरीय के समान राष्ट मे बरखूप से विद्यमान 
€ त्वा ) तुष्को मँ राषरवासी श्रजाजन ८ शुक्रेण ) अपने तेजोमय सुवणं- 
रजतादि अथवर से, या अपने भीतर विद्यमान श्रारीर वल से ही (क्रीणामि) 


२६९--सम्मऽस्म लिंँगोक्ते। तपसोद्धंजा । श्रद्ध॑सोमः । सर्वा० ॥ सम्मते 
गोरस्मे इति उवट मदीधराभिमतः पाठे निरयक्तागरीयः । मस्मे ते गोरस्मेः 
क्ति रात०, द०, सात०, काण्० । “चन्द्र त्वा चन्दरेण० शुक्र शुक्रणाम्‌०' 
शति क।राव० ॥ 
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अदला बद्री करते है, ग्रहण करते हें भर (चन्द्रेण) अपने चन्द्र, आङ्धा- 
दकारी धन-देश्वयं के द्वारा ( त्वां चन्द्रम्‌) तुश्च सवं-प्रजारञ्जक पुरुषं 
को ( क्रीणामि >) अपनाते, स्वीकार करते हँ ओर ( अश्टेतेन ) अपने अमर 
आत्मा द्वारा ( अश्छतम्‌ ) उन्नत, अत्रिनाश्ी, तद्छको स्वीकार करते ह । 
(ते) तेरे ८ राज्ये ) चक्रवर्ती राञ्यमे( गोः») इस पूथिगी से उत्पन्न 
( अस्मे चन्द्राणि ) हमारे समस्त प्रकार के धन-पेश्वयं (ते) सब तेरे 
हीह ओर तू साक्षात्‌ ( तपसः ) तप का ८ तनूः ) विग्रहवान्‌, शरीर 
रूप ८ असि ) है, भथात्‌ श्रन्रु ओर दुष्टजनों का तापकं ओौर प्रजा के 
सुख के लिये समग्र तपस्या करने ते साक्षाद्‌ तपस्वरूपटै। ओर तू 
८ प्रजापतेः ) भजा के पाटन करने वारे पिता या परमेश्वर के ( वभः) 
महान्‌ भ्रजा पाखन के कायं के ल्य हमारे द्वारा वरण करने यौम्य है । ओर 
( परमेण ›) परम, सरवँ्तम ८ पञ्युना >) गौ, हाथी, सिंह इत्यादि खूप से 
८ क्रीयसे ) समस्त प्रजाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, माना जाता दहै 
अथवा तुस प्रजा अपने सर्वो्म पश्च धन सौपकर जपना रक्षक स्वीकार 
करती है । मै, हम प्रजाजन ८ सदहसर-पोषम्‌ ) हज्ञारों धन-सण्दधि, सम्प- 
दाएं प्राक्त करके ( पुषेयम्‌ >) पुष्ट होवं, तुश्धे पुष्ट करं ॥ 

परित्नो जऽपहि सखुमिजरधऽइन्द्रस्यारुमाविश दक्तिणमशक्ुशन्त 
स्यान स्यानम्‌ । स्वत् भअ्जङ्धार बम्मस् दस्त सखदस्त 
कृशानवत वः सामक्रयणास्ताचत्तत्व मावा द्मम्‌ ॥ २.७ ॥ 


विद्वान्‌ देवता । मुरिग्‌ बाह्यो पक्तिः । पचमः ॥ 


आ०-जष्ट प्रधान या अष्ट प्रकृति राञ्यष्यवस्था का वणेन करते ह । 
हे नरोत्तम ! तू ( मित्रः इव >) प्रजाको मरण सेत्राण करने वारे सुयके 
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२७---मित्रोन, शन्द्रस्य सौम्ये । स्वानाद्ाति भिष्टयनामानि । °कृशानो ॥ 
एतेः ° डति कःण्व० । 
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समान पालक (सु-मिन्र धः) उत्तम २ मिश्रो, सहायकं का प्रजा को मित्रवत्‌ 
धारण पोषण करने हारा होकर ( नः एहि ) ह्म प्राप्त हो । हे राजन्‌!त्‌ 
(इन्द्रस्य) ेश्चयवान्‌, परमेश्वर, या देश्व्य॑वान्‌ राषट्रपति के (दक्षिणम्‌) दायं या 
बलवान्‌, ( उश्षन्तम्‌ >) कामना युक्त, ( स्योनं ) सुखभ्रद्‌ ( उस्म्‌ ›) विशार, 
बहुतों को आश्रय देने मे समथ पद्‌ को ( आविश्च ) प्राप्त कर । हे (स्वान) 
भरजा के उपदेष्टा, हे (भ्राज) शखाश्नं से परम क्लोभायमान ! हे तेजस्विन्‌ ! 
हे (अवारे) अंघः = पाप के शत्रो ! पापी पुरुषां के दमनकारिन्‌ ! हे (हस्त) 
शरभं के युद्ध मे हनन करने मं समथ, सेनापते ! हे (सु- हस्त) उच्चम २ 
पदाथं शिल्प द्वारा रचने मे समथ, विश्चकमेन्‌ ! हे ( कृशानो ) दुर्बलो या 
करको के उज्नीवक ! अथवा शाग्रुजं के कर्न करने हारे, उनके बरू को नीति 
दारा तोडने हारे सात मुख्य पदाधिकारी पुरूषो ! ( एते > ये सब प्रजास्थ 
सुरूप या प्रतिनिधिगण ! ( वः ) त॒म सबको ( सोम-कयणाः ) सोम, 
राजा को नाना प्रकार से स्वीकार रहे ह। ( तान्‌ रक्षध्वम्‌ ) उन सब 
की आप खोग रक्षा करं ओर वे ( वः ) तुम सबको (मा दभन्‌) विनाक्च 
न करं ॥ 


+परिं मान्न दुश्व॑रिताद्‌ बाधस्वा मरा सुचरिते मज ।. 
"उदायुषा स्वायुषोद स्थाममर्तौ रऽश्रलुं ॥ २८ ॥ 
अभ्रिदेवता । ( १) साम्ना बृहती, मध्यमः ।( २) साम्न्युश्णक्‌ । ररषमः ॥ 


भा०- हे ( अञ्न ) परमेश्वर अथवा शात्रसन्तापक राजन्‌ ! तू (मा) 
सुक्को ( दुश्चरिताद्‌ ) दुष्ट आचार से (परि बाधस्व ) सव ओर ते टा । 
ओर ( मा ) ुश्चको ( सु-चरिते ) उत्तम चरिश्र मे ( भज › स्थापित कर । 
मैँ ( अश्टतानू अनु ) अग्रत, आत्मोपासक, जीवन्मुक्त या दीर्घायु पुरूषो का 
अनुगामी होकर ( सु-आुषा ) सुदीषं आयु से युक्त ( आयुषा ) जीवन 
से युक्त होकर (उद्‌ अस्थाम्‌) उतम मागं मे स्थिर रहै ॥ शत० ३।३। 
३ । १४॥ 
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प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
त [9 क { [९ 
येज विश्वाः परि द्विषो वृणक्षि विन्दते वसु ॥ २९॥ 
अभ्र देवता । निचृदाष्यनुष्टुष्‌ | गान्धारः ॥ 


भा०-हम लोग ८ स्वस्तिगाम्‌ ) कुशर पूवक उत्तम स्थान तक 
पहुचाने वारे, ( अनेहसम्‌ ) चोर आदि हत्याकारी उपद्रवो से रहित 
( पन्थाम्‌ >) उस मागं पर ८ प्रति अपद्महि ) चा करे । ( येन >) लिसये 
सभी रोग ( विश्वाः ) सब प्रकार की (द्विषः) देष करने वारी श्तु 
सेनाओं को ( परि शृणक्ति ) दूर कर देते ओर ८( वसु चिन्दते) नाना 
रेश्वयं प्राक्त करते हँ ॥ शत०३।३।२।१।१८॥ 


१श्रदित्यास्त्वगस्यादित्ये सदऽच्रासीद । अस्तभ्नाद्‌ यां वपभोा 
श्नन्तरि्ममिमीत वरिमाणं पृथिठयाः। "आसीददिश्वा मुव नानि 

सघाङ्‌ विश्वत्ताने वरुणस्य वरतानें २० ॥क््० ८ । ४२ । 9 ॥ 

वरुणे दवता । ( १ ) स्वराड्‌ याजी त्रिष्डष्‌ | 
(२) विराडर्षी त्रेष्डप्‌ । घवतः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! त्‌ ( अदित्याः ) भदिति, प्रिथवीस्थ प्रजा का 
त्वग्‌ असि >) स्वचाके समान रक्षक है । तू ( अदित्यै ) अदिति 
प्रथिवी के ल्यि ( सदः) गृह के समान शरण होकर ( आसीद्‌ ) 
विराज । ( कृषभः >) वषणश्चील मेव या सूर्य॑ जिस प्रकार ८ याम्‌ अस्त- 
श्नात्‌ >) यौरोक को धारण करता है ओर (८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को 
भी व्याप्त करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तूभी ( षभः) सरव॑श्रष्ठ 
प्रजा पर उनके काम्य सुखां की वषा करने बाख होकर राजा ८( याम्‌ 


२&--प्रतिपन्थामनुष्डव्‌ पथिदेवत्या । सवा० । श्द्यामृषभाः इति काशवण० ॥ 
३०--श्चद्वित्याः कृष्णाजिनम्‌ । अदिव्य सौम्यम्‌ । श्रर्तख्नात्‌ त्रिष्टुम्मे 
वारुण्यो । सर्वा० ॥ नाभाकः कारवः । अनाना वा ऋषयः । त्र°। 
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अन्तरिक्षम्‌ अस्तभ्नात्‌ ›) चौ, आकाश्ञ ओर अन्तरिक्ष ओर उसमे होने वारे 
ेश्वर्यौ को अपने हस्तगतं करे । ओर वही ( प्रिथिव्या परिमाणम्‌ ) प्रथिवी 
के विक्रार परिमाण को भी ( अमिमीत >) स्वयं मापरे, उसका पूरा जानं 
रखे । वही ( सश्राट्‌ ) महाराजाओं का महाराजा, सश्नार्‌ होकर ( विश्वा 
भुवनानि ) समस्त सुचनों पर ( आसीद्‌ ) अधिष्ठाता होकर रहे, उन 
पर अधिकार करे । ( वरुणस्य > स्वंश्रष्ठ राजा के (तानि) यदी (चिश्चा) 

सब नाना प्रकार के ( बतानि ) कतन्य है । 
दरधर के पक्षमे- हे इश्वर! त्‌ परथ्वीका रक्षक दहै, द्यौ ओर अन्त- 
रिश्च ने उ्यापक, उसको धामने वाला है * प्रथिवी के विस्तार को जानता 
है । अन्तरिक्ष मं समस्त शुवनों को स्थापित करता है । ये सव्र महान्‌ 

कायं उस परमेश्वर केही, दूसरे के नहीं ॥ 
सूये-वायु के पक्ष म - वायु पृथ्वी का आवरण है। उसका धरसा 
सूयं, यौ अन्तरिक्षस्य पिण्डों को थामता ओर प्रथ्वी को प्रकार्ित करता 
है । सब भुवना को स्थापित करता ठै । यही महान्‌ परमेश्वर के महान्‌ 

कायं ह 
वनेष व्य॒न्तारेत्त तताच वाजमवत्स पय ऽउसियासु । 
हृत्सु करतु वरुणो विच्चुश्नन्दिवि सयमदधात्‌ सेा्रमद्ो ॥३९॥ 
त्रह० ५ । ८९५६ । 2 ॥ 
वश्णेा दवता । विराडार्पी त्रिष्टुप्‌ । येवनः॥ 

भा०--राजा के उपमानों का समुच्चय करते हैँ । ( वरुणः) सवश्रष्ठ 


परमेश्वर ८ वनेषु ) वनों के ऊपर उनके पालन करने, उन पर जरादि वर्षां 
करने के लिये ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्ष ओर उसमें स्थित वायु ओर मेषो 


को ( वि ततान >) तानता है, जिससे वे खूब बद । ओर ८ अवत्सु ) वेग- 


३ १--श्रत्रिक्षिः । ऋ । 


। 
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वान्‌ अश्वो ओर बरवान्‌ पुरुषां मे ( वाजम्‌ ) बर, वीयं ओर अन्न प्रदान 
करता है । ( उलियासु ) नदियों मे जल, गौं में दूध ओर सूयं किरणों में 
सूक्ष्म पुष्टिकारक बरु रखता है । ८ दत्सु क्रतुम्‌ >) हदयों मे द्द्‌ संकठप 
को धारण कराता है। ( दिवि सूयम्‌ >) आंकाश् मे प्रकादावान्‌ सूयं को 
स्थापित करता है । ( अद्रौ ) पवेत पर ( सोमम्‌ ) सोमवह्धी को या 
८ अद्रौ ) मघ में (सोमम्‌ ) सवशृ्टयुत्पादक जर को (विक्षु अनि) वैश्वा 
नर अभि के समान अश्च अथात्‌ अग्रणी नेता को भी (अदधात्‌) स्थापित करता 
हे । अथात्‌ परमात्मा ही प्रजां मे नेता को अधिक शक्तिमान्‌ बनाकर उसको 
उत्तम ₹ कतव्य भी सौंपता है । वह अन्तरिश्च के समान सब पर अच्छा 
दक, रक्षक रहे । अश्वो भँ वेग ऊ समान संग्रामो मे विजयी रहे । गौभों 
में दूध के समान निबंलों का पोप्ण करे । हृदयों म द्द संकल्प के समान 
प्रजा मे स्थिरमति हो । आका मे सूयंके समान सबको प्रकाश दे, 
घ्ञानदे। मेघ में स्थित ज के समान सबको प्राणप्रद्‌, भन्नप्रद्‌ हो। 
वह परमात्मा सबको उपास्य है, जिसने ये सव पदाथ भी रचे ॥ 


सखूय्यस्य चक्तुराराहाञ्चर च्णः कनानकम्‌ । 
यत्रेतशभिरायसे भ्राजमान वपशिता ॥ -=२॥ 


श्मभ्निदवता । नन्चुदाष्यंनुष्टटुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तू ८ यत्र ) जहां कहीं भी ( विपश्चिता ) विद्राच्‌ 
पुरुषों के साथ अपने ( एतशेमिः देयसे ) धोडां से जाय वहां हीत्‌ 
( सूर्य॑स्य [ प्रकाश्चः इव ] ) सूयं के प्रका के समान रोगों की आंखों पर 
८ आरो ) चढ़ा र्ट, उनको शाक्तिः देकर उन पर अनुभ्रह कर । जर रात्रि 
के समय ( अश्मः [ १४काद्र इव |) अभ्निके प्रकाश के समान ( अक्ष्ण 


= 


२२- सूयस्यानुष्टप्‌ कृष्णाजिनम्‌ । सवा० । ' 5कनेनकाम्‌ । ` इति 
क{रत ॥ 


म० ३३ | चत॒थोऽध्यायः १३७ 





गि धोक के की, ० अ गी [मिरी तिमिर मीं 





५ 





कनीनकम्‌ आरोह ›) लोगों की आंख की पुती पर चद्‌, अथात्‌ अन्धकार 
म आंख जिस श्रकार सदा चमकती आग ण दीपक परदही जाती दहै उसी 
प्रकार लोगों की आंखों की पुतली तेरी ओर ही र्गी रहें, अथात्‌ तू उनकी 
आंखां पर लक्ष्य के समान बना रह । प्रजाओं को अन्धकारमं भी प्रकारा 
दे ओर मागं दा ॥ 

दैश्वर पक्ष मे- ८ यत्र ) जहां ओर जब भी (८ एतक्ञे ) व्यापकता, 
स्व्ञत्वादि गुणों से ( भ्राजमानः >) देदीप्यमान होकर (विपश्चिता ) विद्धान्‌ 
पुरूष द्वारा ( इयते >) बतलाया जाना है । वहां ओौर उसी समय तू हे इश्वर! 
( सूयस्य चक्षु: आरोह, अभ्रैः कनीनकं आरोह ) दिन मे सूर्यं के प्रका 
के समान ओौर रात्रिम अञ्नि के प्रकादाके समान चक्षु ओौर आंख की 
पुतरी पर चदृते हो ओर उन पर अपना अधिकार करते हो अथात्‌ तुम्हीं 
उनको ज्ञान मागं दिखाते हो । इसी प्रकार मुख्य प्राणाचित्‌ अपने जीवन 
दाता आदि गुणों से ज्ञापित होकर हमं मागं दिखाता है, प्रकाश देता है ॥ 


+उसख्रावेतं धूषाहीौ युज्य थामनश्च ऽश्रबरहसो बह्यचादनो । 
`स्वास्त यजमानस्य ग्रहान्‌ गच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूयविदांसो देव्ते । ( १ >) ञुरिगार्षी पाक्तिः । पचमः। 
( २) याजुषी जगती । निषाद्‌ः ॥ 

भा०-८( धृषाहौ ) प्रथ्वी का भार धारण करने मे समथ 
ओर प्रजाओं को बसाने वारे ( अवीरहणौ ) अपने राष्ट के वीर 
पुरषो को नाद्य न करने वारे ओर ८ बह्म-चोदनौ › ब्रह्म्लान या वेदविज्ञान 
को उश्नत करने वाङ राजा, अमात्य या दोनों विद्वान पुरुष है, वे (अनश्र ) 
आओंँसुओं से, छ शच विपत्तियों ओर बाधा पीडा से रहित, सुप्रसन्न वित्त 








१ ३-- उरा ऊध्ववृहत्यानुडही । सवा० । “श्रनश्च्यू हत दयान-"दभाष्य- 
गतः पाठः । च्यु हसन-सदहनयोः । चुरादिः । श्रथवा य्युङ्‌ गते भ्वादिः । “उखा 
तं धूर्वाहो० › इति कोण्व० ॥ 
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रहने वारे (एतं) आवे, हमे प्राप्त हों । उन दोनों को ( युञ्येथाम्‌ ) गाडीमे 
यैलो ॐ समान राष्ट-संचाख्न के काय मँ नियुक्त करिया जाय । हे उक्त दोनों 
समथं नरपुंगवो ! आप दोनों ( यजमानस्य ›) दानश्लील, धामिक, उदाग 
भजाजन के ( गृहाच ) घरों के ( स्वस्ति गच्छतम्‌ ) सुखपूत्रक प्राप्त होओ, 
अथवा उनको सुख कल्याण प्राप्त कराओ ॥ 

देह पक्ष मे-( उखलौ ›) आत्मा के देह म निवास केहेतु प्राण, 
अपान, सुप्रसन्न, (अवीरहणौ) शरीर के समथं अगो का नाश करनेवाले 
( ब्रह्मचोदनौ >) ब्रह्य, आस्मा के प्ररक दोना को योगाभ्यास में लगाओ ।वे 
यजमान, आत्मा के देह को सुख मे प्राप्तहोंया सुख प्राप्त करावं । इसी 
प्रकार सूयं ओर वायु बह्माण्ड मे ( ब्रह्मचोदनौ ) अन्न को प्राप्त कराने 
वारे, उनको अपने दिल्पकार्यो मे गावं । बेलों के पक्ष मे स्पष्ट है॥ 

'अनश्यू" इति महपिसम्मतःपाठः । (अनश्च्यूु अनः-च्यू १ ) “अनस' 
शकट को च्यु" उठाने वा छे जानेवारे, राष्र रूप शकट को वहन करने 
वा चलाने वारे अथवा खी पुरुषों पर भी यह मन्त्र गता है । (अवीरहणी) 
वीर, पुत्रों कानाद्रा न करने वारे, ( बद्यचोदनौ ) वेद्‌ का स्वाध्याय करने 
वारे (अनभ्र ) आंसू न बहाने वारे, परस्पर सुभ्र सन्न, ( धूषाहो >) गृहस्थ 
के भार को सहने मे समं, ( उस्रौ `) एकन्र बसने वारे, अथवा ( उत्स- 
पणो ) उन्नत मागं पर जानेवारे दोनों को ८ युञ्येथाम्‌ ) गृहस्थ मे 
लगाया जाय । एेखे युवा युवति, यजमान यज्ञी, धामिक पुरुष के घरों 
पर आवें ओर सुख श्रदान करे ॥ 

भद्रो मेऽसि भरच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभिधामानि। 
र्मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ मात्वा परिपन्थिनो विदन्‌ मात्वा 
षका श्रघ(यवों विदन्‌ । श्येनो त्वा परापत यज॑मानस्य 
गदान्‌ गच्छ तश्नो सथुस्क्नम्‌ ॥ ३४ ॥ 

४ --भद्रो म सम्यम्‌ ¦ सव।०। 
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यजमानो देवता । ( १ ) भुरिगार्षीं गायत्री । षड्ज । ( २) अुरिगार्चं 
बृहती मध्यमः। ( ३) विराड्‌ श्रार्ची । गःन्वारः ॥ 


भा०-हे ( भुवः पते) ध्रथ्यी के पार्क राजन्‌ !त्‌ (मे) भुक्ष 
राष्ट्वासी भ्रजाजन के ल्थयि ( भद्रः ) कल्याण करने ओर सुख पहुंचाने 
वाखा ८ असि ) है ( विवाजि धामानि ) समस्त राष्ट्र के अन्नगंत स्थानों 
या प्रथ्वी पर विद्यमान देशो को ( अभिप्र च्यवस्व ) प्राप्तो, उन पर 
आक्रमण करके विजय कर । एेसी दक्षा मे (त्वा) तुक्च को (परिपरिणः) 
पयेवस्थाता, तन्ते घेर केने वाले श्न्रु गग या आक्रामक, चोर डाकू लोग 
( मा विदन्‌ ) न पकड सके, तुक्च तक न पहुंचे ओर (८ परिपन्थिनः ) 
शत्रु लोग, दस्थुजन ( मा त्वा विदन्‌ ›) तुन न जान पावें । ओर ८ अधा- 
यवः >) तुक्च पर हत्या आदि का पाप करने की इच्छा वाटे ( बकाः ) 
चोर लोग८मात्वा विदन्‌ > तुक्ष न पावें। तू उन पर ( श्येनः भूत्वा ) 
येन होकर, अथात्‌ शिकार पर जिस प्रकार बाज्ञ क्षपटता है उसी प्रकार, 
उन पर ( परापत >) दृर तक आक्रमण कर ओर विजयी होकर आ । या 
( श्येनो भत्वा परापत ) इयेन बाज के समान शीघ्रगामी होकर उनके 
फन्दा ते ट आ । ( यजमानस्य ) सत्संग करने योग्य पूजनीय विद्धान्‌ 
पुरुषां के ( गृष्टान्‌ गच्छ ) गृहा को या उनसे बसे द्वीप, देषा दे्नान्तर को 
प्राप्त हो । ( नौ) हम प्रजाजन ओर तुक राजा दोनों का८( तत्‌) वष 
विजयोपयोगी नुडोपकरण, रथ आदि सब ८ सुसंस्कृतम्‌ >) उत्तम रीति से 
सुसज्नित हो । या ( नो तत्‌ सुसंस्कृतम्‌ >) हमारा परस्पर वह सब शासन 
ओर विजय कायं उत्तम रीतिसेहो ॥ 


नमो भिन्नस्य वरुणस्य चनत्तसर मदा देवाय तबु तथ सपयत । 
दुर्डशे देवजाताय केतवे देवस्पुत्राय सूय्याय शथसत ॥ ३५॥ 


३५८-श्राभतपनः सूयं ऋषिः । सवौ० । श्रभितषाः सौयः श्र०। वत्पश्चषि; 1 र०। 





ण 0 ज ५ कि 
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अभितपनः सूर्यो ऽभितपाः सौर्यो वा ऋषिः, सूर्यो दवता । निचार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०-( मिश्रस्य ) सवके मित्र, सबके स्नेषटी, सबको मरण से 
बचाने वारे ( वरुणस्य ) स्व॑श्रष्ठ, सवंदुःखवारक, सबसे वरण करने 
योग्य, ( चक्षसे ) सवद्रष्टा उस परमेश्वर को ( नमः ) हम नमस्कार 
करं । ( महः देवाय ) महान्‌ उस सवप्रद, सव॑दर्शी, सर्व॑प्रकाशक 
परमेश्वर ॐ ( तत्‌ ऋतम्‌ >) उस सत्यस्वरूप, सत्य ज्ञान की ( सपयंनः ) 
पूजा करं । ( दुरे दशे ) दुर श्के पदा्थौको भी दिखाने वाले ( देव- 
जाताय ›) दिव्यगुणां से प्रसिद्ध या देव, विद्धानों द्वारा प्रसिद्ध या परथिवी, 
अभि, वायु, सूयं आदि दिभ्य पदार्थो के उत्पत्तिस्थान उस ८ केतवे ) सवं- 
 ्रज्षापक, ज्ञानस्वरूप, चितस्वरूप, ( दिवः पुत्राय ») प्रकाङास्वरूप, 
सवंपवित्रकारक या समस्त दिव्य, यौतक या तेजोमय पदार्थौ के 
पवित्रकारक, संस्कारक, प्रकाहाक या उसमे व्यापक ( सूयाय ) सबके 
प्रेरक, चराचर रूप परमैशवयं के कारणभूत परमेरवर के ( शंसत) 
गुणां का गान करो । 

राष्ट्र पक्ष मे- मित्र, वरुण दोनों अधिकारियों का आदर करो, माग 
दर्शी देव, विद्धान्‌ पुरुष या राजा के ऋतः ज्ञान या कानून का आदर 
करो । दुरदर्शी विद्वानों ओर राजाओं मे शक्तिमान्‌ ज्ञानी, दिभ्य वेदवाणी 
के पुत्र उसके विद्वान्‌ ज्ानसुयं के गुणों की प्रशसा करो ॥ ` 


वरखुणस्योत्तम्भनमसि वरणस्य स्कम्भसज्ञनी स्थो वर॑रस्य 
ऋतसदन्यसि वर्णस्य +ऽऋतसद्‌नमासि षश्णस्य ऽऋत- 
सर्द॑जमासींद्‌ ॥ ३द ॥ 

स्थो देवता । विराड्‌ जही हती मध्यमः । 


काका जकन ० "न = ---~---- 


२ ६~--वरुणस्य पञ्च वारुणानि । सवा० } वरुणो ०्मसदनीमाक्षीर 
-इति क1०व० ॥ 





* =-= ~ -~--- ~ ~ ~~~ ~~ ~ = --- ~ ~ -~- -- - ~~~ 
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भा०--हे परमेश्वर ! तू ( वरूणस्य >) वरण करने योग्य, इस श्रष्ठ 
जगत्‌- ब्रह्माण्ड का ( उत्‌-तम्भनम्‌ ) उपर उठाने्ारा बरदहै। हे पर- 
मेश््वर ! तू ८ वरुणस्य ) इस ब्रह्माण्ड का ( स्कम्मक्षजनी स्थः ) खम्भ 
के समान आश्रय देने ओर 'सजंनि उत्पन्न करने या प्रेरणा देने, दोनों 
प्रकार का बल रूप ८( स्थः ) है । अथवा ( स्कम्भसजंनी स्थः ) या जगत्‌ 
के या आवरणकारी वायु के, आधार शक्तियों, मुल त्वं को सजन ओर 
प्ररण करने वाले दोनों बर्ख्प हैँ । है परमेदवर ! तूही ( वरुणस्य ) 
सर्वोपरि विराजमान सूयं के भीतर वियमान ( छतसदनी >) ऋत अथात्‌ 
जलों को धारण जर स्मेकों के आकण करने वारी शक्ति है । 
( वरुणस्य >) वरण, समस्त उक्तम पदार्थो ॐ ( ऋत-सदनम्‌ असि ) 
यथा सस्य ज्ञान का आश्रय है। हे परमेश्वर ! तु ( वरुणस्य कत- 
सदनम्‌ ) वरुण-सवं उम गुणों के सत्यज्ञानों के आश्रय को ( आसीद्‌ >) 
स्वयं भ्राप्त करने ओर अन्यं को प्राप्त कराने हारा है ५ 


राजा के पश्च मै--हे विद्धान्‌ पुरुष ! तु "वरूण वरण करने योम्य 
सवं श्रेष्ट राजा का “उत्तम्भनः ऊपर उठाने वारा, आश्रयभूत है । हे 
विद्रत्‌-सभाओ ! त॒म वरुण राजा का ( स्कम्भसजंनी स्थः ›) आधार भूत, 
अन्य श्ासक पदाधिकारी जनोंको धारण करने वारी ओर व्यवस्थां 
नियम को बनाने ओर चाने वाली दो राजसभा हो । एक राजनियम- 
निमात्री “लेजिस्छेटिव, दूसरी संचालिका “एक्जीक्यूटिव' सभा, ओर हे 
तीसरी समे ! त्‌ ( ऋतसदनी असि ) ऋत, ज्ञानो क! आश्रयभूत विद्वत्‌ 
सभाया ज्ञानसभादहै, ओर हे सभाभवन ! तू ८ वरुणस्य ऋनसदनम्‌ 
असि >) सवश्रष्ठ स्वयंद्रत राजा के चरत या राज्यदासन का युख्यस्थान, 
केन्द्र या सिंहाश्तन या उश्च सभापति का अधिकारासनदहै। हे सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष ! तू ( कतसदनम्‌ आसीद > उस शासन ओौर न्याय के उत्तम 
आसन पर विराजमान टो । सब को न्याय प्रदान कर ॥ 
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सूयं के पश्च मे--वह वरुण अपने वरणकारी ग्रह मण्डल का 
आरम्भक है । उसको थामने ओर गति देने वाका है, उसकी शक्ति का 
स्वयम्‌ ऋत अन्न, जल आदि का आश्रय है । 


यात चामाने हावघा यजन्ततात वेश्वा पारभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः स्वीरोऽबारहा प्रचरा सास दय्यान्‌ ॥३५॥। 
ऋ० १।९१। १९॥ 
गातम रहूगण ऋषिः । यज्ञो दवता । चूहा त्रिष्टुप्‌ । पेवतः स्वरः " 
भ~ हे सोम ! राजच ! परमेरवर (या धामानि) जिन स्थानों 
को ८ हविषा >) आदान अर्थात साधन या वशश करने के साधनां ते 
( यजन्नि ) तेरे सैनिक प्राक्च कर क्ते हं, (ना) उन (ते) तेरे 
( विक्ष्वा >) सब पर तू ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ = शासन, सबके संगम स्थान, 
शासन, सभाभवन का ( परि-भूः ) सब प्रकार से समथं अधिकारी होकर 
( अस्तु >) रह । ओर तू ८ गयस्फानः ) अपने प्रजा के पुत्र, धन ओर 
गृह ेश्वयं आदि की बृद्धि करता हुआ, ( प्रतरणः ) नाव के समान 
उनकः सब कष्टों से पार करता हुआ ( सुवीरः ) उत्तम वीर भटा से 
युक्त, ८ अवीरहा >) वीरो को व्यथ युद्धकर्हा मे नाश न करता इजा 
( दुर्यान्‌ >) हमारे गृहो को (प्र चर ) प्राप्त हो, हमसे परिचय प्राक्त कर ॥ 
ईश्वर पश्च मे--हे इंशवर ! जिन तेरे बनाने, धारण कीर आश्रय 
पदार्थौ, मूल तत्वों को विद्धान्‌ जन ( हविषा >) म्राद्य या दातव्य पदाथं 
या कायंसाधक पदाथं से ( यजन्ति ›) मिलते दहै उन (ते) तेरे बनाये 
समस्त पदार्थौ को हम भी मिरावे, प्राप्त करं ओर जो तेरा (गय-स्फानः) 
रेकवयंवधंक ८ सुवीरः ) उरम बल्युक्त ( अवीरषा ) कातर मनुष्यों का 
नाशक ( यक्तम्‌ >) यक्ष हे, उस पर तु ( परिभूः ) सब प्रकार से शासक 
है । हे सोम, सवंश्वर या विहन्‌ ! तू स्वयं यत्त का सम्पादन कर गृहा को 





३७--य। ते सौमी त्रिष्टुभम्‌ गोतमः । सामे देवता । प्र०॥ 
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प्राप्चष्टो, गृह के कार्यो को सम्पादन कर। अथवा हे परमेश्वर ! तू 
८ या ते विवा धामानि > जितने तेरे धाम, धारण सामर्थ्या ओर तेजों 
को विद्वागू लोग ( हविषा यजन्ति >) ज्ानप वंक उपासना करते ह । ( ता 
विदवात > वेतेरेही सामथ्यं ह। ओरत्‌ ( यज्ञम्‌ परिभूः अस्तु) 
यज्ञ, समस्त प्राणों के संगमस्थान आत्मा के उपर भी वश्च करने हारा 
है । आप ( गयस्फानः प्रतरणः सुवीरः ) प्राण, पुत्र, धन, गृह आदि के 
वर्धक, दुःखों से पार उतारने वारे, उत्तम बलशाली, ८ अवीरहा ) वीर 
पुरुषों के नाश न करने ओौर कातरो के नाश करने वाेहै। हे ( सोम 
दुर्यान्‌ प्र चर >) सोम ! राउ१न्‌ ! हमारे भी द्वारो से युक्त इस अष्टचक्रा नव 
दवारा पुरी के हदयोंमे प्रकट होये । 
॥ इति चतुथा.ऽधघ्यायः ॥ 
[ तज्ञ सक्तत्निशरचः ] 


इति मौमांसा्ताथे-प्रतिष्ठितविदयालकारविरुदोपशोभितश्रीमत्पार्डतजयदे वशर्मक्रते 
यजुवदालाकमाष्य चतुथोंऽध्यायः ॥ 





अथः पच्योःऽष्याःयःः । 


ए शि म्नि क ्््------- ~ 





१~-- ४३ प्रजापतिक्रैषिः ॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ श्रभ्चस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि 
विष्णवे त्वातिथरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा श्येनाय त्वा सोमभृते 
विष्णवे त्वाञ्चये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा॥१॥ 


विष्यए वता । स्वर।ड बराह्मं बृहती । मध्यमः ॥। 


भा०--हे अन्न या जीवनप्रद्‌ !हे योग्य पुरूष ! तू (अम्भः तनूः असि). 
अभ्भिका स्वरूप है । (विष्णवे त्वा) तुक्चको राज्य शासन रूप यज्ञ या भ्यापक 
राज्यब्यवस्था के काथं के व्यि प्रदान करता हं । हे जल, तू ( सोमस्य तनूः 
असि ) सोमकाश्रारीर है । ८ त्वा विष्णवे ) तुश्चको मै भ्यापक, प्रजा- 
पार्क के खिये प्रदान करता हँ । हे जर. ततु ( अतिथेः) अतिथिकेल्ि 
( आतिथ्यम्‌ असि >) आतिथ्य है । अर्थात्‌ अतिथि के समान पूजनीय राजा 
के निमि है । ८ त्वा › तुश्चे ( विष्णवे ) विष्णु, व्यापक राऽ्य-श्ासन के 
लिये, (शयेनाय त्वा) येन = बाज के समान क्षत्रु पर जाक्रमण करने वार वा 
सदाचारी, (सोम-श्रते) सोम-राष्ट को पालन पोषण करने वारूके लिये (त्वा). 
तुश्चे नियुक्त करता हँ । ( विष्णवे त्वा ) भ्यापक या प्रजा के भीतर पूज्य 
रूप से रष्टने घा ( अन्नये ) अभि के समान क्ञानप्रकाशक या श्रात्रुतापकं 
ओौर ८ रायः पोषदे ) धन की समद्धि ओर पुष्टि प्रदान करने वारु (विष्णवे 
त्वा >) विष्णु, समस्त कार्यो मे मुख्य रूप से वतमान पुरुष के लिये (व्वा) 
तुशे नियुक्त करता ह ॥ 


१--भम्रस्तन्‌र सति पश्च वैष्णवानि । सर्वा ० । [१-१४] योतम च्रषिः। द०॥ 
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भौतिक पश्च मे-हे हवि ! तू अभि वित्‌ का दूसरा स्वख्प है । 
( विष्णवे त्वा ) वक्षे यक्त-पदार्थो के संश्छषण विष्छषण के सिये प्रयुक्त कर, 
तू सोम, जगत्‌ के उत्पन्न पदाथ या रस का विस्तारक है । तुस्त (विष्णवे) 
व्यापक वायु के लिये प्रयुक्त करं । ओर हे हविः ! अन्न तु ( अतिथेः 
आतिध्यम्‌ असि >) विना तिथि के आये विद्धान्‌ अतिथि के आतिथ्य सत्कार 
करने के योग्य है ओर व्यासिश्चीर, विक्ान प्रक्षि के लिये तुश्च प्रयोग 
करता हः । ( श्येनाय त्वा ) तुक्षे श्येन के समान श्षीघ्र जाने के लिय, 
( सोमश्चुते विष्णवे स्वा) सोम, ज्ञान याप्रेरणसामध्यं या राजा के 
अपने कमं पाटन पोषण करने वारे या राष्टपोपक, स्व॑कमकुदार, सर्व 
विद्या के पारंगत पुरुष के स्यि तुञ्चे प्रयुक्त कर । ( अञ्मये ) अभि की 
बृद्धि के लिये तुक्षको प्रयुक्त करू । ( रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ) विद्या, 
देयं की पुष्टि, सशि भ्रा कराने वाले ८ विष्णवे त्वा ) सद्गुण विद्या 
,आदि की प्रासिके खयि भी तेरा प्रयोग करू ॥ शत ॥ 


अर्थात्‌ यक्त, विद्वान्‌, अतिथि, शूरवीर, शा्रुविजयी पुरुष, राष्ट- 
पालक धनेश्वयं का प्रदाता ये सब विष्णु है ओर उनके खियि राष्ट्र के 
भिन्न रे प्रकार के भोग्य, आदर योग्य पदां प्रदान करं । उनको उचित 
योग्य पुरुप सहायक दिये जायं अर उन कार्यौ के लिये उत्तम योभ्य 
पुरुष नियुक्त करं इस प्रकार ‰ प्रकारके विष्णुँ । १ अशनि विष्णु, २ 
सोम विष्णु, ३ अतिथि विष्णु, ४ इयेन विष्णु, * रायस्पौषद्‌ अशनि विष्णु । 
इन के ल्यि ५ प्रकार की विष हवि या अन्नादि सामग्री भ्रस्तुत करे । 
चैते शरीर मे आत्मा प्रजापति पाँच भ्राण, जैसे संवत्सरमय सूयं के पौच 
चरतु वेते राजा प्रजापति के ये पांच विष्णु अर्थात्‌ पांच विभाग ह जां 
राजा अपने कोश ओर अन्न को प्रदान करे ॥ 


१श्म्नेजोनेत मासि वृषलो स्थ ऽउवैश्य॑स्यायुरीति पुरूरव 
ऽश्नाति । रगायत्रेणु त्वा छन्दसा मन्थाश्नि त्रेष्टमेन र्वा छन्दसा 
१० 


[मीर [जि [शिषे 
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मन्थामि जागतेन त्वा छन्दसा मन्थामि ॥ २॥ 


विष्णयेज्ञा वा देवता । ( १) आर्षी गायत्री । षडूजः। 
(२) श्रर्षी त्रिष्टुप्‌ । धवत्तः॥ 


भा०-हे राष्ट! तू ( अभ्रः जनित्रम्‌ असि) जिस प्रकार अभ्मि 
को उत्पन्न करने के लिये नीचे काष्टखण्ड रक्खा होता है, उस पर अन्नि 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार तू भी ( अक्षैः) अश्चि के समान शत्रुतापक 
राजा का ( जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करने वाखा, उसका भोग्य रूप अन्न हे । 
हे शरुहिस ऊ सेनापति ओर मन्त्रिन्‌ ! त॒म दोनों ( इषणो स्थः ) निस 
भकार पुत्र को उत्पन्न करने वारे माता पिता दोनों वीयं सेचन क्ियार्मे 
समथं होते हैँ उसी प्रकार तुम दोनों भी ( बरषणौ >) सूये, वायु के समान 
राजा के समस्त काथो मे बल प्रदान करने वाटे हो । हे राजसे ! 
८ उवंशी असि ) तू उस विक्षाख र्ट कोवश्ष करनेमे समथंदै। हे 
राजन्‌ या सभापते! तू ( पुरूरवाः असि ) बत से पुरुषों तक अपना 
ज्ञानमय उपदेश्ष पहुंचाने मे समथं सुवक्ता, उपदेष्टा है । हे राजन्‌ ! (व्वा) 
तुक्चको ( गायत्रेण छन्दसा ›) ब्राह्यणो, विद्धान्‌ पुरुषां के रक्षा-बरु से 
( मन्थामि >) मथता हँ । ( तरष्टुमेन छन्दसा >) त्रिष्टुप्‌ अर्थात्‌ क्षात्र बल 
से मथता हूं । ( त्वा जागतेन छन्दसा मन्थामि ) वुक्षको जागत अथात्‌ 
वैद्य के बर से प्नथता हू, तक्ष उन साम्य से युक्त करता हँ ॥ 


प्स्यति पश्च मे- जिस प्रकार हे वीयं रूप हवि ! तू अभ्नि, चेतना 
का उत्पतिस्थान है, शरीर म ( वृषणौ स्थः ) सेचन समथं खी पुरूष है । 
उर्वशी शी है, पुरुरवा पुरूप पति है । उसी भकार यह सूयं का तेज ही 
विथ॒त्‌ का उत्पत्ति स्थान है । सूयं ओर वायु जर को आकाश मे सेचन 


२-- भमः शकलम्‌ । वृषणौ दभेतरणके । उर्वश्य्ि त्रयाणां लिंगोक्ताः 
देवत।; । गायत्रेण त्रीण्यभ्नियानि । सर्वा० । 
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करते दै, उवी विद्यत्‌ है । उसका पारक मेव पुरुरवा महान्‌ गजन 
करता है । गायत्री आदि परथिवी, अन्तरिक्ष यौ लोक के भिन्न २ व्यापार 
रे वह मथित होकर उत्पन्न हाती है ॥ 
भवतश्नः समनसो सचैतसावरेपसौं मा यज्ञ दि.थसिष् 
मा यन्ञप॑ति जानवेदसो शिचो भवतमद्य न॑; ॥ २॥ 
यज्ञा देवता । श्रार्षी पाक्केः । पचमः ॥ 


भाग्-हे खी ओर पुरुष ! तुम दोनों ! ( नः ) हममे ( सचेतसौ ) 
समान चित्त वारे, (अरेपसौ) पापरहित, ८ समनसौ ) एक समान ज्ञान 
या संकल्प विकल्प वाले ८ भवतम्‌ › होकर रहो । तुम दोनां ( यत्तम्‌ ) 
पक दृसरे के प्रति परस्पर दान या परस्परके संगको( मा र्दिसिष्टम्‌ ) 
विनाश मत करो । ( यज्ञपतिम्‌ ) इस यज्ञ के पाख्क को भी नाश्ष मतं 
करो । ( जातवेदसौ >) धन भौर जान से युक्तं होकर ( अद्य ) आजसे 
( नः ) हमारे लिये ८ किव ) कट्याण ओर सुखकार ( भवतम्‌ › होकर 
रहो । इसी प्रकार अध्यापक शिष्य, राजा प्रजा, राजा सचिव आदि पर 
भी यह मन्त्र समान खूप से लगता है ॥ शत० ३।४।१।२०-२३ ॥ 
च्रञ्यावश्चिश्चरति प्रविष्ट+ष।णाम्पञो अभिशस्तिपावां । स नः 
स्योनः सयज। यज देवेभ्यो हव्य थं सदमभ्रयुच्छन्‌ स्वाह। ॥४॥ 

छ्र्चिदेवेता | च्रार्पी त्रष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-जो ( अभिश्स्ति-पावा > चारों तरफ से होने वाखा, घातक 
विपत्ति से बचाने वाला ( ंषीणाम्‌ पुत्रः ) वेदाथवक्ता ऋषियों का पुत्र 
या शिष्य होकर ( अश्मनो ) अभि में जिस भरकार ( अभिः ) अभि {भविष्टः) 
प्रविष्ट होकर ओौर अधिक प्रदीक्च हो, उसी प्रकार ( अभ्निः) अशनि के 
समान तेजस्वी, तपस्वी भौर क्तानी होकर ८ अक्नौ ) ज्ञान ओर तेज से 


३- ०.स्चेतसा श्ररप०ः इति काणव० ॥ 
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सम्पन्न गुर के अधीन उसके चित्त मेँ ( पविष्टः ) प्रविष्ट होकर ( चरति ) 
चत का आचरण करता है या अपने जीवन सुखो का, या अन्न आदिका 
भोग करता है ओर ८ देवेभ्यः ) देवों, विद्धानों के यिय ( हव्यम्‌ ) अन्न 
ओर ( सदम्‌ ) निवासस्थान ( स्वाहा >) उत्तम वचन, मधुर वाणी सहित 
आदर पूवक ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रदान करने में कभी आरस्य न करता हुआ 
८ चरति > जीवन पालन करता है । हे मनुष्य ! तू (सः ) वह ( स्योनः ) 
स्वं सुखकारी ८ सुयजा >) उत्तम यक्त, दान कमे से ( इह ) इस रोक में 
( यज )) यक्त कर, दान पुण्य के कायं कर । 

राजा सबका रक्षक विद्वानों का पुत्र होकर मानो अभिमें अभिकं 
समान प्रविष्ट होकर खूब तेजस्वी होकर विचरता है । वह भ्रमाद्‌ रहित 
होकर उत्तम रीति से दान करे । अपने अधिकारी देव पुरुषों को उनका 
वेतन आदि देने मे ओर विद्वानों को अन्न वख देनेमेभीआल्सखयन करे ॥ 
शत० ३।४।१।९।५॥ 


१श्रापतये त्वा परिपतये गह्लामि तनन शाक्वराय शक्न ऽयो- 
जिघ्ठाय । :श्नाघशमस्यनाघष्य दवानामाजोऽनयिशस्त्यभिश- 
स्तिषा-ऽगनाभेशस्तेन्यमञ्चसा सत्यमुषगप स्वतमा घाः॥५॥ 
विद्युद्‌ दवता । ( १ >) भ्रार्षीं उाप्णक्‌ । श्रषमः। 
( २) मुरिगार्षौ पाकि; । पचमः ॥ 


भा०्-हे सवश्रष्ठ, सर्वोत्तम पुरुष ! मैं (त्वा) तुश्चको अपना 
( आपतये > चारों तरफ से, सब प्रकार से रक्षक होने के खियि, ( परि. 
पतये >) सब स्थानों पर पारुकरूय से, ( तनूनक्त्‌ >) शरीर के रक्षकरूप से 
(८ श्ञक्षने >) शक्तिमान्‌, ( शाक्षराय ) शाक्तिशाखियां के भी ऊपर उनके 
श--भ्रापतय वायव्यम्‌ । भअनाधृष्टमाञ्यम्‌ । सर्वा० ॥ श्रापत्तय त्वा + 
गृह्णामि परिपतये त्वा गृ०', °शक्मन्नाजे० “विते मा धाः' शति कण्व° ॥ 
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अधिपतिरूप से विराजने के लिये ( गृह्णामि ) वक्षे स्वीकार करता हँ । 
हे राजन्‌ ! सत्र से मुख्य उत्कृष्ट पुरुष ! तू ( अनाश्टव्यम्‌ ) कभी भी परा- 
जित न होने वारा ( देवानाम्‌ ) देव, युद्रविजेता पुरुषां का ( ओजः ) 
शारीर म ओज के समान परम बल है । जो ( अनभिश्स्ति ) कभी विना 
नहीं किया जा सकता, ( अभिशस्तिपा >) सब बाधाओं, पीडाओं ओर 
आधातों से रक्षा करने वाखा ओर (८ अनभिशस्तेन्यम्‌ >) विपत्ति, घात- 
धर तिघात से रहित, निर्विघ्न मागं मे सत्रको लेने, पहुंचा देने वारा है । 
( अञ्जसा ) जस्दी ही या स्पष्टख्प मे, प्रकाश रूप से मैं ( सत्यम्‌ ) अपने 
सत्य परिपाखन के नत को ( उपगेपस्‌ › प्राप होऊ । हे राजन्‌ ! त्‌ (सखिते 
मा घाः >) सजनो से प्राक्त होने योग्य उत्तम मागमे स्थापित कर ॥ 


सब रोग जपने राष्ट को अजेय बना लेने के लिये शपथ पूवक अपने 
से श्रष्ठ शक्तिशाली पुरुप को उक्तरूप से अपना सवंस्व स्वामो वरण करं 
ओर उससे दोह न करने की प्रतिक्ा करं ! वह॒ उनको उत्तम मागं में 
र्खे । आधिभौतिक मे वायु, अध्यात्म मे प्राण ओर परमेश्वर पक्ष 
भी यह मन्त्र समानस्पसे है । इसी मन्त्र से क्षिष्य भी आचायं का वरण 
करे ॥ शत० ३।४। | १०-१४ ॥ 


भ्न बतपास्त्वे तपाया त्च तनस्यथं सा मयियो मम 
तमूरषा सात्वाय । सहन बनपतं त्रतान्यजु म द्तन्दत्ताः 
पातमन्यतामन्‌ तपस्तपस्पानः ॥ ६ ॥ 

श्रञ्चदवता । विराड्‌ बाह्म पाकतः । पचमः ॥ 


भा०-हे अभे! आचाय! अथवा परमेश्वर वा राज ¶ ! आप 
८ बतपाः >) ब्रतों के, सत्य धमोचरण ओर श्रजाओं के परस्पर व्यवहार 
शासन व्यवस्थाओं के पारक हँ । ( स्वे ) तेरे अधीन मै ( बतपाः ) तों 


(रस ~~~ ~~ ऋय [क -~------~ --= ~~~ ~~ =-= 


६.~ श्या ममन इत कण्व० |) 





१५० यजवंदसंदिवायां [ म० ७ 
का पालन करने हारा होऊं। (तव) आपके (या) जो (तनुः) 
विस्तृत शक्ति है ( इयं) यह (सा) वह शक्ति ( मयि) युक्च 
पर शासन करेओर८(या) जो (मम) मेरे मे ( तनूः) व्यापकः 
सामभ्यंहै(सा) बह ८( त्वयि) तुक मं, तेरे आधीन रहे। हे ८( बत- 
पते ) व्रतो के पारक ! (नौ) हम दोनों के ( बरतानि ) समस्त बत 
( सह ) एक साथ रहें । ( दीक्षापतिः ) दीक्षा का पालक (मे) सुद 
( दीक्षाम्‌ अनु मन्यताम्‌ › दीक्षा म्रहण करने की अनुमति प्रदान करे। 
ओर ८ तपः-पतिः ) तपश्चया का पारक, आचाय ओर परमेश्वर ( तपः ) 
सुश्च तपो त महण करने की अनुमति दे। राजा ओर उसके अधीन 
प्रतिज्ञाबद्ध शुष्य, सेवक, सहायक एवं सेनापति, सेनिक ओौर आचार्यं, 
शिष्य परस्पर एेसी प्रतिक्ता कर । शिष्य इस प्राथना से दीक्षारे तपका 
पाटन करे ॥ हात० ३।४।३। १-९॥ 


१ ९ शुर थे दवं सोमाप्यायतामिन्द्रायेकधनविदे । श्रा त- 
भ्यमिन्द्रः प्यायतामा न्वामेन्द्राय प्यायस्व । ऽआ्रप्याययास्मान्त्स- 
ख(त्सल्न्या मेधया स्वस्तिते दव सोम सत्यामशौय। पठा रायः 
प्रेषे भगाय.ऽऋतमतवादिभ्यो नसो यावाप्रथिवीभ्याम्‌ ॥ ७॥ 


सामो देवता । ( १) श्रारषीं बृहती । मध्यमः। (२) श्रार्ष जगती; 
[मषा १ ।। 


°-हे ( देव सोम ) प्रकाश्चस्वरूप सोम ! सर्वोत्पादक, सव- 
प्ररक परमेश्वर या परब्रह्मानन्द ! ( ते अछः अश्युः ) तेरा प्रत्येक अद्यु, 
तेरी प्रत्येक व्यापक शक्ति ( एक-धन-विद ) एक धविज्ञान मात्र धन को 
राभ करने वारे, ( इन्द्राय ) परमश्चयं युक्त क्लानसम्पन्न आस्माको 











७--श्र्चिदेवतत्ति माधवः । लिंगेक्ता इति ° प्र्वा० । ०‹सुत्यामुद्‌ चमर्श।य । 
० "नमः पृधिन्येः । इति क।ण्व० ॥ 
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( आष्यायताम्‌ ) बदावे, उसको शक्ति प्रदान करे । ८ इन्दः ) ओर वह 
इन्द्र ( तुभ्यम्‌ ) तक्ष ८ जाप्यायताम्‌ ) बद्व, ( स्वम्‌ ) तू ( इन्द्राय ) 
इन्द्र को ( आप्यायस्व ›) बदा ! ( अस्मान्‌ सखीन्‌ ) हम भित्र कोभी 
( सन्न्या मेधया ) सत्‌ स्वरूप तक पहुंचाने वारी मेधा, धारणावती 
प्रत्ता से ( आप्यायय ) बदा, तृप्त कर । हे ( देव सोम ) प्रकाशस्वरूप 
सोम ! योग समाधि द्वारा प्राक्त बह्यानन्द रस ! हम ( स्वस्ति >) सुख- 
पूतेक ८ ते > तेरे ( सुत्याम्‌ ) आनन्द रस की प्रा्ि को ( अश्ीय >) खाभ 
करं । हे सोम परमेश्वर ! (आ इष्टाः) सब प्रकार से इष्ट (रायः) 
रेशव्यौ को ( इषे) अन्न ओर उत्तम कामना अर ८ भगाय) 
रेदवयं की प्राक्षि के व्यि (घ्र) उचम रीति से प्रक्ष करं। 
( ऋतवादिभ्यः ›) सत्यवादी पुरुषों से हम ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान भ्र 
करे ओर ( ्यावाप्रथिवीभ्याम्‌ ) दयौ ओर प्रथिवी से हम ( नमः ) अन्न 
माप्त करें ५ 


राष्ट्र वक्ष मे--हे सोम राष्ट ! तेरा एक अद्यु एक मात्र धन के 
स्वामी राजा को ब्दुावं, या उसके लिये बदे । तक्ष इन्द्र राजा बदूावे । 
तु राजाके ल्यि बृद्धिको प्राप्त हो। हमारे मित्र राष्ट को ( सन्न्या 
मेधया `) सन्मागसे केजाने वाली चुद्धि से बदा । सुख पूवक हम तेरी 
( सुत्या > प्रेरक आक्ता, या शासन व्यवस्था मे रहकर इध्धनां को 
प्राप्त करे । उत्तम अन्न रेवं राभ करं । सस्यज्ञानियों से ज्ञान जौर 
धौ प्रथिवी मे से अन्न प्राक्च करें , इसी प्रकार हे सोम! 
दे शिष्य ! एक मान्न विज्ञान के धनी जाचायं के स्यि तेरा 
प्रत्येक अंग बदे, तुक्षे वह बदुवे, तू उसे बदावि। हमारे स्नेष्टियों को 
सन्माग गामिनी बुद्धि से बदु । तेरी ज्ञान प्रसि में हम धन प्राप्त करे। 
तु क्ञानियों से ज्ञान प्रष्ठ कर । यौ ओर प्रथिवी से बल, धन, अन्न प्राप 
कर । इस प्र कार भिन्न २ प्रकरण मे मन्त्राथं जानना चाहिये ॥ 
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"या तेऽश्रभ्नेऽयःशया तनूव्॑षिष्ठा गह्वरेष्ठा । उच्र वचऽश्रषा- 
वधीच्वेष वचोऽश्रपावर्धात्‌ स्वाहा । व्यातेऽश्रप्न रजःशया 
तनूर्व॑षिं्ठा गहरेषठ। । उग्र वचो-ऽश्रप।वधीच्वेष वचे।ऽश्रप।वथीत्‌ 
स्वाहा । या तेऽश्रभ्च हदरिशय।( तनूर्वषिष्ठ( गह्वरेष्ठा । उग्र वचा 
छअपावधघीच्वेष वचा अपावधीत्‌ स्वहा॥ ८ ॥ 
श्रिदेवता । ( १ ) विराड्‌ श्र्षी बृहती । 
( २) निचृदार्षी इद्त । मध्यमः ॥। 


भा०-हे ( अभ्रे) अभ्रे ! राजन्‌ ! (या) जो (ते) तेरी ( तनुः) 
ब्यापक शक्ति ( अयःशया >) अयस्‌ अथीत्‌ निग्न श्रेणी की प्रजां में 
भ्रसुक्ष खूप मे विद्यमान, ( वपषा ) नाना सुखां की वपां करने वाली 
८ गहरे्ठा >) प्रजा के हृदयो मेँ बसा रहै, वह श्व्रुजं ॐ ८ उग्रं वचः अपा 
वधीत्‌ >) उग्र, भयकारी वचन का नाहा करती दहै । ओर ( स्वेषं वचः 
भरदीप्त क्रोध पूणं वचन को ८ अपावधीत >) नाश करनी है । उसी प्रकार 
हे अप्ने!(यातेतन्‌ः) जो तेरी विस्तृत शक्ति ( रज. शया ) रजस्‌, 
अर्थात्‌ राजस्‌, क्रिया-शील मध्यम श्रेणी के लोगो मे व्याप्त है वह भी 
८ वर्षिष्ठा ) अति सुख वषंक या बड़ी विस्तीणं जर ( गह्रष्टा ) निगूढ 
हे । ८ उग्रं वच० इत्यादि >) बह भी श्रु के भयकर ओर तीखे वचनों का 
नाद्वा करती है । इसी प्रकार हे ८ अन्ने) राजन्‌ ! (यातेतनुः) जो 
तेरी विस्तृत शक्ति ( हरिशया) हरणश्नील या ज्ञानवान्‌ पुरुषां के 
भीतर यां हरणकशील, अव आदि पञ्यु ओर सवारियो मे, (वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा) 
अति विस्तृत ओर निगूढ रूप से विमान है वह भी (उग्रं वचः अपावधीत्‌, 
ववे ` वचः अपावधीत्‌ >) शन्न के उग्र ओर तीक्ष्ण वचनों का नाह करती 
हे । ( स्वाहा >) वह शक्ति राजा का उचम वचन ज्ञान खूप हीह ॥ 


वियत्‌ भौर अभन्नि पश्च भ-हे अञ्न ! तेरी जो ( तनूः) शक्ति 
< अयशश्या ) शोह आदि धातु मँ हे ओर तेरी शक्ति ( रजः-श्या >) 
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सृक्षम परमाणुओं म विद्यमान है ओर जो ( हरिया ) तीव्र गतिमान्‌ 
वित्‌, प्रकाशा, ताप आदिमे विद्यमान है वह ( वर्षिष्ठा गहरेष्टा ) 
अति बलवती ओर बहुत निगूदृ है । बह भी ( उभरं) अति भयंकर 
( वचः ) शब्द्‌ (८ अपावधीत्‌ ) उस्पन्न करती दहै। ( त्वेषं वचः अप 
अवधीत्‌ ›) तीन वचन या शब्द्‌ या तेजोमयरूप उत्पन्न करने मे समथ 
है । ८ स्वाहा) वह शक्ति उत्तम रीति से सब पदार्थौ के भीतर 
विद्यमान है ॥ 


परमेश्वर के पक्ष--हे अप्र ! परमात्मन्‌ ! जो तेरी हाकि (अयश्ाया) 
दिकश्षाओं मे या इस भूलोक मे, ( रज.शया ›) समस्त रोका मे ओर (हरि 
श्या >) योतल्लेक या आदित्य मे व्यापक है वह ८ वर्षिष्ठा >) सवसे महान्‌ 
ओर ८ गह्वरेष्ठा ) सबॐे भीतर गृक्षरूप से विद्यमान है । वह ( उभरं वचः 
अपावधीत्‌ ) बड बलवान्‌ वचन या विजान को प्रकट करती है । ( स्वेषं 
वचः अपावधीत्‌ ) वह बड तीन्र वचन अथात्‌ सुतीक्ष्ण जान को भरकर 
करती है ॥ कशत २।४। ४। २३-२५॥ 


इस मन्त्र मे कुछ शब्दों के स्पष्टीकरण नीचे लिखि उद्धरण, से स्पष्ट 
करते है-- “अयः” = दक्षो वा अयस्मय्यः । ते०३। स & । ८ । विः 
एतद्‌ रूपं यदयः । दा० १३।९।२। १९ ॥ भूत्येकस्य खूपमयस्मय्यः। 
तै० ३।७।६।५॥ .रजःः-योके तृतीयं रजः । श्० ६।७।४।५॥ 
इयं रजता । तै० १८ । ७ । ८ ॥ अन्तरिक्षस्य रूपं रजता । ते° ३।७। 
द६।५५॥ राष्ट्र हरिणः । क्र १३।२।९।८॥ हरिणीदहिद्यौः 
श० १४ । १ ।३। १७ ॥ विड्‌ वै हरणी। तै०३१९।७।रे॥ 
हरिभ्यः पश्वः । तां० १५।३। १०॥ 


| 1) [ष [> प्प 
१ तुप्तायनी मेऽसि वित्तायनी सेऽस्य्वतान्मा नाथितादवतान्मा 
[निके घेदे 1 क [भ 1 [+स्‌ 
अयध्ितात्‌ । ` विदेद्निनेभो नामान्ने ऽ्ङ्गिर श्चायुन्ना नाच्नेषहि 
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योऽस्यां पृथिव्यामस्ति यत्ते ऽनाधृष्ट नाम यक्ञिये तेन त्वा द॑घे 
विदेद्चेनभो नामाभ्ने ऽश्रङ्गिर च्चायुना ना्नहि यो दितीर्यस्यां 
पथिव्यामासि यत्ते ऽना नाम याक्षयं तेन त्वा द॑धे विदेदञ्चिनेभो 
नामाभ्नऽश्रङ्गिर ऽच्रायुना नाम्नाहे यस्तृतीयस्यां पृथेव्यामसि 


यत्त ऽनधिष्ट नाम यज्ञिय तचवत्वाद्‌ध। "अचु त्वाद्ववातय ॥६॥ 


श्रगिनिर्देवता । ( १) भुरिगार्षीं गायत्री । षड्जः । ( २) 
भुरिग्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः । ( ३ ) निचृद्‌ ब्राह्मो जगती, 
निपादः याजुष्यनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-( ° ) ( तक्षायनी मे असि) हे प्रथिवि! त्‌ त्च, भख आदि 
से पीडितं या आधिदैविक उत्पादक, हिम, वथ, आतप आदि से पीडित 
पुरुष फो अयन अर्थात्‌ श्रणसूप मे प्राक्त होने वाटी है । अथवा "तक्ष 
प्रतक्च या ताप देने वारे अन्न्ुत्पादक पदार्थौ को देनेवाली है । त्‌ ( विच्च 
जयनी मे असि ) हे एथिवि ! मेरे समस्त वित्त, धन रेश्वयं आदि भोग्य 
पदार्थौ ओर ज्ञातव्य पदार्थो को प्राक्त कराने वाखीदहै । (मा) मुक्षको 
( नाथितात्‌ ›) संताप, पीडा, दीनता से ( अवतात्‌ ) बचा । ( व्यथितात्‌ 
मा अवतात्‌ ) व्यथा, कष्ट, शच्रुओं जर दुष्ट जीवों के आक्रमण आदिसे 
बचा । ( नभः नाम ) नभः, सब प्रजाओं को अपने अधीन बोधने वाला, 
अथवा दुष्टां को बोधने वारा ( अभिः ) अग्रणी नेता पुरुष ( नभः नाम ) 
नभस्‌' नाम से प्रसिद्ध है, वह तन्ते ( विदेत्‌ >) प्रा करे । हे ( अन्न ) 
अप्रं ! अग्रणी नेता पुरुष ! हे ( अङ्गिरः ) क्षरीरमे रसयाप्राण के 
समान समाज शारीर के प्राणभूत पुरुष! त्‌ ( आयुना नाश्ना ) समस्त 
प्राणियों को एकत्र कर भिलाने ओर रक्चा करने हारा होने से जायु" है 























६---तक्तावनी चत्वारि पार्थिवानि । सर्वा० ज्मा स्यायथेतमवतम्मा 
नाथतम्‌ । गविदरेरग्न०” ० दय विदेरग्नेर्न०' । इति कारव ॥ 
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उसी आयु नाम से प्रसिद्ध होकर ( इहि ) यहां प्र्षहो।(यः)जो 
तु ( अस्याम्‌ ) इस ( ए्रथिव्याम्‌ ) परथिवी पर ( असि) साम्यवान्‌ है 
ओर (यत्‌) जो (ते) तेरा ( अना्टष्टं ) शत्रजोसे नधण किया 
जाने योग्य, दुःसह ( यक्जियम्‌ ) परस्पर संगतिकरण करने का बरू कर्मं 
है ( तेन ›) उससे ८ प्वा ) तुक्षे ( आदघे > स्थापित करं । इसी प्रकार 
( नभः नाम अभ्चिः विदेत्‌ ) सबको व्यवस्था में बाधने वाखा अग्रणी हैउसे 
प्रथिवी में प्राप्त करं । हे नभः नाम वाले अभ्रं ! हे अङ्गिरः ! ज्ञानवन्‌ ! 
तू आनु" नामे प्रसिद्धदहै। त्‌ सबको एकतर करनेमें समयं है। तू 
( हितीयस्यां प्रथिग्याम्‌ असि >) दृसरी एथिवी, अन्तरिक्च मे भी सामथ्यै 
वाच है । वहां जो तेरा अप्रतिहत बल है उससे तुश्च स्थापित करता रहँ । 
इसी प्रकारे अश्न ! तू नभः" नामकहै (अङ्गिरः) सूयं के समान तेजस्वी 
तू सबको जीवनं का प्रदाता आयु" इस नाम से ( तृतीयस्यां पएथिव्याम्‌ 
असि ) तीसरी एथिवी द्यौ मे सूयके समान तेजस्वी है । हे राजन्‌ ( अना 
नाम यज्ञियम्‌ >) जो अप्रतिहत, अविनाशी बल है ( तेन त्वा दधे ) उससे 
तुक्चे स्थापित करू ओर ८ देव-वीतये > देव, विद्धान्‌, शक्तिमान्‌ पुरुषों की 
रक्चा के लिये द्व्य पदाथों के प्रिया भोगके ल्यिभी८( व्वा अनुदधे ) 
तुक्षे पुन स्थापित करूं । अर्थात्‌-एरथिवी मे जरः नामक "नभः" अभिदहै, 
अन्तरिश्च मे, वायु या विद्यत्‌ ओर ्यौरोक मे सूयं तीनों नभः" है । उन 
के समान राजा श्ाक्तिद्राली, सबको मिखाने धघुखाने वाला, तेजस्वी प्राण- 
भ्रद्‌ होकर (आयुः नामस प्रजा कोप्राक्ठ दयो । विद्धान्‌ पुरोहित उसको 
अप्रतिहत, सवांच्च तेज से सम्पन्न करं उसे राञ्य पर स्थापित करें । वट 
उतम, मध्य ओर निकृष्ट तीनों पर शासन करे ओर समस्त देव, विद्वान्‌, 
शक्तिमान्‌ पुरुषों की रक्षा करे ॥ 


विय्यत्‌ पश्च मँ -- वित्‌ मेरे लिये वित्तायनी. रेश्वयं के वेनेवाखी ओर 
धनप्रद है । वह ेश्वयंसे यापीदासे हमे रक्षा करे। वह प्रकाश्षपरू 
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होने से (नभः है। वह श्ररीर मे जाठर अभिरूप में “अङ्गिरा' है। वह 
जीवनश्रापक होने से "आयु" नाम से हमें प्रा है । उसको भै अविनाशी 
रूप जीवन सम्पादक ब्रह्मरूप से यत्तान्नि के समान धारण करूं | भौतिक 
अभि नभः अन्तरिक्चस्थ जल को प्राक्त करे । वष्ट अगारं स्थित्टोनेसे 

गिराः । जीवनप्रापक नाना वस्तुं को प्राक्त करानेवाला होने से "आय 
है । इसी परसिद्ध नाम से वह हमे प्राक्त होवे । वह द्वितीय परथिवी अर्थात्‌ 
अन्तरिश्च में है । उस यत्त सम्बन्धी अभ्नि को धारण करू । तीसरा 
अभि सुय (नभः आकाक्ष को प्राप्त है । वह ( अंगिराः ) व्यापक है । वह 
भी सर्वं पदां प्रापक होने से "जायु" काना है । उसी प्रसिद्ध नाम से 
हमे भ्रात हो । वह तृतीय कक्षा मे विद्यमान भूमि अथात्‌ दयौलोकमेद। 
उस नाना शिस्प विद्याओं के उपयोगी होने वारे यक्तिय अग्निको हम 
दिव्य गुणों के प्राप्त करने के ल्थियि स्वीकार कर, अपने वद्र करं । 


सि ह्यसि सपत्नसखादी देवेभ्यः कल्पस्व सि ह्यसि सपत्नसाही 
देवेभ्यः शुन्धस्व सि द्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्व ॥१०॥ 
वागरेवता । व्‌ ह्युभ्सक्‌ । षमः ॥ 


भा ०-हे सेने ! नू ( सपलसाष्टी ३ ) शत्रुओं का विजय करनेवारी 
( सिंही ३ > उनका नाश् करनेवाी ८ असि ३>)दहै। त्‌ ( देवेभ्यः) देव 
राजाओं के व्थयि ( कल्पस्व ) शक्तिशाखी होकर रह । तू उनके खि्यि 
€ शुन्धस्व ›) समस्त कण्टकं का श्षोधन कर, तू ( देवेभ्यः शुम्भस्व ) देव, 
राजाओं को शोभित कर, उनकी श्ञान का कारण बन ॥ 

वाणी के पक्च्मे--तू दोषों के नाश करने भौर शब्दों के धारा प्रवाह 
बरसाने या उच्चारण करने से सिद्दी' है भोर प्रम सिंचन द्वारा, शत्रुओं 
पर भी अपना अधिकार कर लने से (सप्तसा है । तू देव, दिव्य गुण 


१ ०--सिंद्यसि त्रयाणां वेदिः । सर्वा० ॥ 
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वारे पुरुषों, विद्याम्यासियों ओर श्चुरवीर पुरुषों को ८ कल्पस्व > समथं 
कर, जीर ( देवेभ्यः श्यन्धस् ) देव धा्मिकों को शुद्ध कर । ओर ( देवेभ्यः 
छ्ुम्भस्व › सुक्षील पुरुषों को सुशोभित कर । यत्त मे यह उच्तर वेदि है जो 
खी ओर प्रथिवी की भी प्रतिनिधि है। इससे उन पक्षोमे भी इसकी 
योजना करनी चाहिये ॥ 


इन्द्रघाषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पात प्रचेतास्त्वा स्दरेः पश्चात्पात॒ 
मनोजवास्त्वा पिद्ाभेदेत्तिरतः पातु विश्वकमा नवादित्यरुत्तरतः 
पात्विदग्रह दत्त वावहिद्धा यज्ञान्निःसजामि॥ १९१॥ 


वाग देवता । निनचृद बाह्य | ४ 


भा०- हे मनुष्यो ! ( इन्द्र घोषः ) इन्द, विद्यत्‌ के घोष था गजना 
के समान गजना उत्पन्न करने वारे आभ्नयाख् का जाता पुरुष (वसुभिः) 
राष्ट्र से सुखपूवंक बसने म कारण रूप, श््रुनिवारक योद्धाओं द्वारा 
( परस्तात्‌ पातु ) अगे सेरक्षा करे । ( प्रचेताः) उच्छृष्ट ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ( सद्र: ) शच्चुजों को रुकाने मे समथं बडे ₹ सत्ताधारी सदार, 
चृपतियां, क्षत्रिय राजाओं के सहित ( पश्चात्‌ ) पीकेसे (त्वा पातु) 
तेरी रक्षा करे । ( मनोजवा ) मनके वेग के समान वेगवान्‌, ती्रगति 
वाखा, अतिक्षीघ्रगामी रथों का अध्यक्ष, अथवा मानस ज्ञान ओर विचार 
से आगे बदुने बारा अतिविवेकी पुर्ष ( पित्रभिः) पारनया रक्षा 
करने मँ समथ, इद्ध, क्तानी, विचारवान्‌, रण्डे दिमाग से सोचने वाख 
विद्वाच्‌ पुरुषों के साथ ( त्वा >) तुक्ष राष्टूवासी जनको ( दक्षिणतः पातु ) 
दक्षिण अथात्‌ दायं से रक्षा करे । ओर ( विश्वकमा ) समस्तं प्रकार के 
शिल्पं को रचने्ारा पुरुष विश्वकमौ ८ आदित्यः ) आदित्य, टेश्वयं प्रा 
करने वारे, भ्यवष्टारङुशल वैश्यो द्वारा ( उत्तरतः त्वा पातु) उत्तर 





१ १--इन्द्रपोषश्चतुर्णाम्‌ उन्तर वदि । सं इदमहयापम्‌ । सर्वा० । 
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अथात्‌ बाय से तेरी रक्ता करे । ओर मेँ राजा ( इदम्‌) इस प्रकार 
( तक्षम्‌ >) तपे हए, खूब क्रोध ओर रोष से पूण शच के आक्रमण को न 
सहन करने चारे ( वाः ) उनको वारण करने वारे बलको ८( क्तात्‌ ) 

सुसंगटित देश से ( बिधां ) बाह्य देषा की रक्षा के छिये ( निःसजामि ) 
नियुक्त करूं ॥ 


राष्टर की रक्षा के ल्यि वीर सुभट, राजा, नरपति सखोग, विचारवान्‌ 
पुरुष ओर शिल्पी ओर व्यापारी अपनी र दिद्यामे रक्षा करं ओर उथ्र, 
तीर या तष स्वभाव के लोगों को राष्ट की रक्चाथं बाहर की छावनियों मे 
रुगां ॥ 


इसके अतिरिक्त- ८ इन्द्र घोषः >) परमेश्वर की वेदवाणी का उपदेक्ठा 
हमारी आगे से रक्चा करे । प्रंचता उत्टरष्ट ज्ञानी पुरुप रुद्र, बह्यचयंवान्‌ 
पुरुषों सहित हमे पीछे से वचावे । “मनोजवा मनन बलवार लोग ज्तानी 
पालको द्वारा दायं से जौर आदित्य ब्ह्मचारियां ते ( विश्वकमा ) वह 
सष्टिकन्ता परमेश्वर बायं से रक्षा करे । अध्यात्म मे इन्द्र घोष, आत्मा का 
भीतरी सुख्य प्राण । वसु गौण प्राण । प्रचेताः" बुद्धि । मनोजव = मन, 
विश्वकर्मा, आत्मा । वसु, रुद्र, पितर, आदित्य ये सभी प्राण ह । इनकी 
सहायतां से वे शक्तियं हम बचावें । ८ तक्ष वाः ) क्रोध, श्रोक ओर दुःख 
वा रोगकारी जकांश् को हम अपने यज्ञ अथात्‌ आत्मा व देह से बाहर करं ॥ 


सिशह्यसि स्वाहा सिशुह्यस्पादेत्यवनिः स्वाद सिथह्यसि 

बह्मवनिः त्तत्रवनिः स्वाहासि  द्याकषे सुप्रजावनीं रायस्पोषवनिः 

स्वाहा सि श्द्यस्यावह देवान्यजमानाय स्वाहा । भ्रतेभ्यस्त्वा ।१२। 
ग्‌ दवता । भुरिग्‌ ब्राह्मी पीक्तः । पचमः ॥ 


भा०-हे वाश ! तू ( स्वाहा >) उत्तम ङ्प से उच्चारण करने योभ्य 


---~~~~-~--------~----~-------------------------------~---- ~~~ ~-~-----~----- ~ 


१ २--सिंद्यसिपन्वानां गाङ्‌ । भूतेभ्यः सक्‌ । सर्वा० ॥ 
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ओर ( सिटी असि ) अविद्या का नाह करनेवाखी होने से “सिंही! है। तू 
(< सिही असि ) सिंही करता अथात्‌ अश्लोन का नाशक है । त्‌ (जादित्य- 
वनिः >) बारह मासां को प्राक्च होने वाली, उनका वणन करने वाली है, ज्योतिष्‌ 
विद्या जिख प्रकार उनका उत्तम वर्णन करती है । उसी भरकार प्रजा क 
भीतर, कर-गदान करने वाले १२ प्रकार के राजाओं को उचित रीतिसे 
वणेन करनेवाखी ( स्वाहा >) वाणीदहै। तू भी (सिंही असि) उनके 
कररता का नाश् करती है । तू ( बह्मवनिः) बाद्मणों कों प्रास्त होती ओर 
( श्चच्रवनिः >) क्षत्रियो को प्रास्होतीदहै। तू भी ( सराहा ) उत्तम उप- 
देकशमयी वाणी है । ओर ( सिही असि >) घोर वस्तुओं के नादाक होने 
ओर अन्तान का ना करनेवाटी होने से, या शत्रुओं के पराभव करने वाटी 
होने से नीतिरूप सिंही" है । त ( सिही >) प्रजा के समस्त द खदायी चोर 
आदि दुष्ट ओर रोगों को नाशन के उपाय वतलाने वाली होने से सि्टीरूप 
से ही ( सु-प्रजावनीः ) उत्तम प्रजाओं को प्राक्च कराने वाली ( असि ) है । 
तू ( स्वाहा ) उचम उपदेश देनेवाखी होकर ८ रायस्पोषवनिः > रेश्वयं 
सष्छद्धि को प्राक्त कराननाली है। ( सिंही असि ) नु सब दु्लों को नाश 
करनेवाखी सिंही" है । त ( स्वाहा >) उत्तम ज्ञानोपदेश् करने वाली होकर 
( यजमानाय ) विद्वानों के पूजा सर्कार करनेहारे दानश्शीर पुरुष के समीप 
( देवान्‌ ) विद्वान्‌, ज्ञानी, देव पुरुषं को प्राक्च कर । हे वाणि ! मैं तुन 
( भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के उपकार के लिये भ्रयोग करू ॥ 


राजशक्ति या व्यवस्था के पक्ष मे--त्‌ शुनाशक सि है । (स्वाहा) 
उत्तम रीति से प्रयोग की जाकर ( जदित्यवनिः >) त्‌ आदित्य, विदानो या 
आदित्य अथात्‌ धनसं्रही वैश्यां को दृति देनेवाली है । व ( ्रह्मवनिः, 
क्षत्रवनि; >) ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो को शृत्ति देती है । त्‌ ( सुभ्रजावनिः राय 
स्पोषवनिः >) उत्तम प्रजाजों की शृत्ति देनेवाली, धन सणद्धि के देनेवाखी 
त्‌ सवदा नाक्क सिह" है। त्‌ ८ स्वाहा >) उचम रीतिषेप्रयोग की 
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जाकर ही ( यजमानाय ) दानश्लीर राजा के पास ( देव > विद्वानों, विजयी 
सुयोद्धाओं को प्राक्त कराती है । ( भूतेभ्यः त्वा ›) तेरा उच्म उपयोग मैं 
समस्तं भाणियों के हित ऊ लिये करूं । राज शासन व्यवस्था भी एक विद्या 
या दण्ड नीति है वही यहां सिंही" वागृरूप मे कही गदर है ॥ 

यदसुराणां लोकानादच् तस्मादादिन्थः । तै० ३।७।२३१।२॥ 
एष उद्यन्‌ एव क्षत्रं वीयंमादत्त तस्मादादित्यो नाम । श ० २।१।२।१८॥ 
असौ वा जादित्यः पाप्मनोऽपहन्ता श १३।८। ₹। ११॥ आदित्य 
कोकस्तद्‌ दिव्यं क्षत्रम्‌ । सा श्रीः तद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ तत्‌ स्वाराज्यसुच्यते ॥ 


| ® 
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धुखोऽश्च परथिवी द थह ध्वक्ति्दस्यन्तरिक्षन्द थहाच्युतक्तिदसि 
दिवं टथुहाम्नः पुशषमसि ॥ १३॥) 

यज्ञा देवता । भुरिगार्धी अ्रनुष्टुप्‌ । गांघारः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तू ( धवः असि) तू निश्चल, स्थिर है। तु 
( प्रथिवी चह ) प्रथिवी को, प्रथिवीवासी प्रजा को बढा, विस्तृत कर, 
उन्नत कर । तू ( भ्रवक्षित्‌ असि) ध्रव था स्थिर पदार्थो या स्थिर 
पदाधिकारियों को, स्थिर स्थायी कायग्र बन्धो, नियमों को स्थापन करने 
वारा है । तू ( अन्तरिक्षम्‌ दह ›) अन्तरिक्ष को ओर उस्म विद्यमान शक्ति 
मेध, वायु आदि पदार्थ को ( दह ) बदा, उन पर वद्ाकर के उन शक्तियों 
को अधिक लाभदायक कर । तू ( अच्युतक्षित्‌ असि ) अच्युत, विनाश 
रहित, स्थिर सिदासन पर विराजमान, या नाद्ारहित स्थिर पदों या पदार्थौ 
काश्थापकदै। त ( दिवरह ) योखोकस्थ भ्रकाश आदि पदाथं को भर 
अधिक शक्तिशारी कर । तू ( अग्नेः ) अग्नि, विध॒त्‌ आदि तेजोमय पदाथ 
को ( पुरीषम्‌ ) पूरा करनेवाला है । अथवा ( अग्नेः पुरीषम्‌ असि ) अनि, 


२ २--धवाऽक्त पारषयस्त्रयाणाम्‌ ।“अग्नेः' सम्भाराः युल्युल्वादयः | सर्वा०॥ 
०द्‌ ५दाग्नेभस्मागनेः पुराषम क्ति ।* इति काव ॥ 
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श्ातरुओं के संताप देनेतारे महान्‌ सामथ्यं या सेनाबर का “पुरीष एकमात्र 
वरमेश्व्यवान्‌ या प्राणरूप राजा है । अथ यत्‌ पुरीषं स इन्द्रः । श० १५। 
।१।७॥ स एष प्राण ट्व यत्‌ पुरीषम्‌ । श्०८।७।३।६॥ 


यत्त पश्च मे-- यत्त, परथिवी, अन्तरिश्च ओर थौ तीनों रोको को बदावे, 
स्थिर पदार्थो को प्रदान करे । वह (अभ्नेः पुरीषम्‌ असि) अशनि, विद्युत्‌ आदि 
की ओर पञ सम्पत्ति की पत्ति करे । अध्यात्म यक्त पक्च म--हे आत्मन्‌ ! 
शारीर के प्रथिवी भाग ओर, अन्तरिक्ष, मध्य भाग ओर श्यौ, मस्तक तीनों 
को पुष्ट कर । स्थिर अंगों मे निवास कर, त्‌ जाठर अभिकामी प्राणया 
भ्रणेता है । इश्वर पश्च मे-- वह धुव, नित्य परमात्मा तीनों रोकों को 
बनाता, विस्तार करता है । वह सब नित्य पदाथं आकाश जादि म 
व्यापक हँ । वह अभ्चि, तेजोमय सूर्यो का पुरीष-श्णेता प्राण, या 
राजा है । 


युञ्जते मन ;उत युजते धियो विधा विप्रस्य बृहतो विंपञ्चित॑ः। 


वि होत्रा दघ वयुनाधिदेक -ऽइन्मदही देवस्य सवितुः परिष्टतिः 
स्वादा ॥ १४ ॥ ऋ“ ५।८१। 9 ॥ 


श्यावाश्व ऋषिः । सविता दवता । रवराडाषीं जगती । निषादः ॥ 


भा०-८ ब्रहतः ) उस महान्‌ ( विपश्चितः > सर्वज्ञ, अनन्त विध्या 
के भण्डार, ( विप्रस्य > मेधावी, विविध कामों कौ पूणं करने वारे नाना 
फलप्रदाता, परमेश्वर के ध्यान में ( विग्राः ) मेधावी, ( होज्नाः ) अपने 
आत्मा की उसमे आहुति करने वारे, या प्राणापान की आहुति देने वाख 
पुरुष उसमे अपने ( मनः युञ्जते ) मन को योग द्वारा युक्त करते डं । 
( उत > ओर ८ धियः >) अपनी जुद्धियों, वाणियों ओर समस्त कमो या 
चेष्टाओं था क्रियाओं को ८ युञ्जते > उधर ही ल्गा देते है। वे उसका 
( वि दधे ) विरोष ख्य से वणन करते है । याभ उसका ( विद्धे ) 

१९ 
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विशेष रूपसे या नाना प्रकार से वणन करूं । वह ( वथुनावित्‌ ) समस्त 
उचम कर्मा ओर विक्तानों का ज्ञाता ( एकः इत्‌ >) एक ष्टी है। उस 
( सवितुः ) सब के उत्पादक, सर्वप्रेरक ( देवस्य ) देव, सटद्रष्टा, सवं- 
प्रदाता, सवप्रकाशक परमेश्वर की ( महि परिस्तुतिः ) बड़ी भारी स्तुति, 
या महिमा है । ( स्वाहा >) वहं सत्य वाणी का उपदेष्टा है, या सत्यवाणी 
स्वरूप है ॥ 

अथवा--( विप्राः बृहतः विपश्चितः चिभ्रस्य मनः युजते ›) विदाच 
जन उस महान्‌ ज्ञानो कर्माः ॐ ज्ञाता, सवं काम पूरक प्रभु के ज्ञान का 
मनन करते है। घे उसके ( उत धियः युजते >) कर्मोःका एकाम 
चित्त से मनन करते है । बह (८ एकः इत्‌ वयुनाविद्‌ होत्राः विदधे ) 
वह एकमात्र समस्त लोकां, भुवनो ओर कर्मो, न्तानों का ज्ञाता ओर 
कर्मफलों का दाता, समस्त वेद्‌ वाणियों का उपदेश करता है। उस 
( देवस्य सवितुः मही परिस्तुतिः >) उस सर्वप्रद स्व॑लष्टा, सचप्ररक प्रभु 
की यह वेदवाणियाँ सवं श्रष्ठ स्तुति, वा उपदेश है । 

राज पश्च मे - सब विद्धान्‌ अपने मं सबसे अधिक विद्धान्‌ ब्राद्यण, 
मेधावी के प्रति अपने जर कमो को जोड, उसके अधीन रहं । वह सव 
शासन कार्यौ काक्ताता होकर रहे । उसी सव के प्रेरक, देव, बिद्राच्‌ 
राजा की आत्ता का सर्वोत्तम रीतिसेपाटनहो ॥ 

यत्त म--सुख्य बह्मा को करके सव ऋत्विज्‌ अपना ध्यान उसकी भौर 
रखं, वह सवका ज्ञाता, सबका आज्ञापक रहे । यन्तो वै प्रजापतिः ॥ श ०॥ 


इद्‌ विष्रा्विं चक्रमे अधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाथसुर स्वाद्ा॥ १५८ ॥ ऋ० १ । २२।७६॥ 
मधातिथिच्ंषिः । विष्ुदवता । मुरिगा्षीं गायत्री । षड्जः । 








१५--"समूढहम०' ति काण्व० । 
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भा०-( विष्णुः >) चर ओर अचर समस्त जगत्‌ म भ्यापक परमे- 
धर ( इदं ») इस समस्त जगत्‌ को ( वि चक्रमे ) विविध रूपो मे व्याप्त 
होकर रचता है ओर उसने (त्रेधा ) तीन प्रकार से इसमे ( पदम्‌ ) 
अपने क्ञान या स्वरूप को ( नि दधे ) स्थापित किया है । ओर ( पांसुरे ) 
जिस प्रकार धूकिमय देश मं कोहं पदाथं टुश्च रहता है ओर बडा यल 
करने पर द्रंढने से प्राप्त होता है उसी भ्रकार ( अस्य पदम्‌ ) उसका वह 
गूढ स्वरूप भी ( समूढम्‌ ) खूब गूढ है, स्त्र व्यापक है, ओर मनन, 
निदिध्यासन द्वारा जानने योग्य है । ८ खाहा >) उसका उत्तम रीति से 
ज्ञान करो ओर उसकी उपासना करो ॥ 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों रूपों म परमेश्वर अपनी शक्ति सवत्र 
भरकर करता है ओर चतुर्थं निगंण रूप भी प्रकृति के परमाणुं के भीतर 
ही सूत्र सृक््म खूप मे व्यापक है। [ विशेप विवेचना देखो सामवेद्‌- 
भाष्य० | ॥ 


क [ ॥ ९ | क 
इरावती घनुमती हि भरत सूयवसिनी मनवे दशस्या । व्यस्क- 
ॐ | क 7 क के, । क _ &@ क क 
भ्न! रोद॑सी विष्णवते दाघधथ पृथिवीमभितेा मय॒खेः स्वाहा ।१६॥ 


ऋ० ७। १९।२३॥ 
वसिष्ठ ऋषिः | विष्णुरंवता । स्वराड श्रा्षी त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०-हे ( विष्णो ) सवंग्यापक परमेश्वर ! आप ( एते ›) इन दोनों 
( रोदसी > थौ भौर एधिवी को ( वि-अस्कभ्नाः ) विशेष रूप से थाम रहे 
हे । ओर ( अभितः ) सब ओर से ( मयूखः ) ञे किसी पदाथं के चारों 
ओर खूटियोँ या कीरे रखगाकर उन्म तान दिया जाता है उसी प्रकार 
आपने ( स्वाहा ) अपनी धारण शक्ति से ( प्रथिवीम्‌) परथिवीकोभी 
( दाधथं ) धारण किया है । मे दोनों यौ भौर एथिवी, आकारा ओर भूमि 


१६० "विष्ण एत'० इति काण्व० । 
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9) भ 9 (म 9 9) ^) 5) ॥ क [ [++ प 7 मी [ती 


(इरावती) अन्न ओौर जर से पूर्ण, (धेनुमती) दुग्ध देने वाी गौं ओर 
रसप्रद्‌ रदिमयों ते पणे, (सूयवसिनी = सु-यवसिनी) उक्तम अन्न चारे से 
पृण (भूतम्‌) है । ओर ( मनवे ›) मननश्षीर पुरुष को सब प्रकार के पदाथ 
( दश्षस्या >) प्रदान करती ह । अथवा, ( दश्षस्या = दृक्रास्याय ) देने योम्य 
( मनवे ) ज्ञान के ल्थयि ( एते ) ये सब हम सबको बतलावं । 

दम्पति के पक्षमे-हे खी पुरुषो ! तुम दोनों ( इरावती धेनुमती 
सुयवसिनी मनवे दशस्या भूतम्‌ >) अन्न गौओं ओर चारे आदि नामा पदार्थौ 
से सद होकर ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये दानशील रहो ओर हे विष्णो ! 
प्रजापते ! पुरुष ! त्‌ (रोदसी व्यस्कश्नाः) अपने पूज पिताओं ओर अगरी 
सन्तान इन दोनों को थाम । ओर ८ मयूखैः >) किरणों से ( साहा ) स्वय 
वरण पूवक (अभितः पूथिवीं दाधथं) सब ओर से अपनी प्रजोत्पत्ति की आश्रय 
एक मात्र प्रथिवी रूप स्त्री को धारण पोषण कर । यही योजना राजा-प्रजा- 
पक्ष मे समश्षनी चाहिये । वे दानां अन्न, पशु जदिसे समृद्ध हों ओर 
राजा पएूथिवी को ( मयूखैः ) करों द्वारा पाटन कर ॥ 

मयुखेः-- माडः उखो मय च । उणादि सुत्रम्‌ । मिमीते मान्यहेतुभंवति 
इति मयूखः किरणः कान्तिः करो ज्वाला वा । इति दयानन्दः ॥ 
देवश्चतौ। देवेष्वाघोषतं प्राच्ची म्रेतमध्वरं कर्पयन्ती.ऽऊरध्य यक्ञ 
न॑यत मा जिह्वरतम्‌ । स्वं गोघठमावदतं देवी दुय ऽद्चायुमो 
निवादिष्ट प्रजां मा निवोदिष्टुमन्न रमेथां वष्मन्‌. पुथिव्याः ॥१७॥ 

विष्पुूवता । स्व्ररार्‌ ब्राह्मी चरष्डुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-हेस्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ( देवश्रतौ ) दिष्य विद्याओं में 
प्रसिद्ध, विद्वानों के बीच प्रसिद्ध, अथवा विद्धानां से बहुत शिक्षा प्राप्च 
होकर ( देवेषु आ घोषतम्‌ ) देव, विद्वानों के बीच मे अपने गृहस्थ धारण 


१७-- वसिष्ठ अधिः । द० । देवश्नताव्तधुरो । सर्वा° ॥ 
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करने के उत्तम संकस्प को आधघोषित करो, ञ्चे स्वर से निवेदित कसे । 
आप द्रोनों ८ प्राची >) सदा उत्तम, अचे मागं पर, प्रकाश की ओर जाते 
हए ( श्र इतम्‌ ) आगे बद । ओर ८ अध्वरं ) हिसा रहित भ कमे का 
€ कल्पयन्ती > अनुष्ठान करते हुए आप दोनां ( यक्तम्‌ ) यज्ञ को, आत्मा 
को, या गृहस्थ कायं को, या परस्पर की संगति को ( ऊध्वम्‌ ) ऊंचे प१दतक 
८ नयतम्‌ > पहुंचा दो । ओर परस्पर ( मा जिह्रतम्‌ >) कभी कुरिर्ता का 
व्यवहार मत करो । ओर ( स्वं ) अपने ( गोष्ठं ) बातचीत ( आ वदतम्‌ > 
शक दुसरे को कहो, परस्पर सुख से वातील्लाप करो । या ( स्वं गोष्टम्‌ 
जावदतम्‌ ) दोनों के अपने धन ओर गौश्षाखा वा देह आदि स्थानोंको 
अपना स्वीकार करो । (देवी दुय) दिव्य रमण योग्य, सुभ्बदायी धर मे रते 
इष (आनुः) अपने जीवन को (मा निवादिष्टम्‌) नष्ट वा निन्दति मत करो। 
(प्रजाम्‌) अपनी प्रजा सन्तान को (मा निवादिष्टम्‌ ) नष्ट वा निन्दित 
मत करो । ( अच्र) इस संसार मे (प्रथिव्याः) प्रथिवी के ( वर्ष्म॑न्‌ ) चरष्टि 
युक्त, हरे भरे, लम्बे चौडे प्रदेश मेँ ( रमेथाम्‌ ) दोनों आनन्द पूवक जीवन 
अ्यतीत करं । राजा प्रजा, गुर हिष्य आदि सब युगरों को यदह उपदेक्ष 
समान है ॥ 
विष्णो कं वीर्याणि प्रवोच यः पाथिवानि विममे रजाथुसि। 
ये।$ अस्कभायदत्तर थं सधस्थ वि चक्रमाशस्तरेचोरुशायो 
विष्णवे त्वा ॥ १८ ॥ ऋ० १ । १५४ १॥ 
श्रौतथ्यो दीर्धतमा ऋषिः । पिष्यरैवता । स्वराडाषीं च्निष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-(यः) जो ( पाथिवानि ) पएथिवी या अन्तरिक्च म विदित, 
या परथिवी के ( रजांसि ›) समस्त रोको को (8 म्मे) नाना प्रकारसे 
बनाता है ओर ( यः ›) जो ( उचरं सधस्थम्‌ >) उपर के रोकों को या 
उत्कृष्ट कारण कौ भी ८ अस्कभायत्‌ >) थाम रहा है, अपने वशम करता 


१८- २१ दीघतमा श्रषि। ई०॥ 


| 
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है । ओर जो ८ विचक्रमणः ) विविध खूप से कमण करता हज, सवत्र 
कारण के अवयवों को बिविध प्रकारसे संयुक्त करता हुआ (त्रेधा) 
तीन भ्रकार ते तीनों लोकों मे, अभि, वायु, सूयं इन तीन शक्तियों 
हारा सर्वत्र व्यापकं है, वह (८ उर्-गायः ) महान्‌ व्यापक, सब का 
स्तुत्य, या सबको वेद्‌ दारा समस्त पदाथ का उपदेष्टा है। उस 
( विष्णोः >) व्यापक परमेश्वर के ( नुकम्‌ >) हयी ( वीयाणि च ) वीयोका 
नाना सामर्ध्यौ का ( प्र वोचम्‌ 9 उत्तम रीति से प्रवचन करू, ओरों को 
सिखाऊं । ओर हे पुरुप ! उस ८ विष्णवे ) परमेश्वर की उपासना के लिये 
( खा > तक्षको मेँ उपदे करता हँ ॥ 


दिवो वा विष्णऽ उत कां पथिव्या मदा वा विष्ण॒ऽ उरोरन्त- 
रित्तात्‌ । उभा दि हस्ता वसुना प्रणस्वा प्रयच्छ दत्तिणादोत 
खव्याद्धेष्णव त्वा ।॥ १९ ॥ अथव का० ७ । सू० २६ ॥ 


विष्णादंवता । निचृदराां जगती । निषादः ' 


भा०- हे ( विष्णो ) यज्ञरूप प्रजापते ! चराचर मे व्यापक परमे- 
श्वर ! ( दिवः ) आकाश, विद्युत्‌, अश्चि से (उतवा मदः) बड़ा 
भारी ( प्रथिच्याः ) ओर प्रथिषीसे, हे ( विष्णो) परमे^र! ( उरः) 
विश्षार ( अन्तरिश्चाव्‌ >) अन्तरिक्ष से त्‌ हम्मरे (उभा हस्ता हि) दोनांद्टी 
हाथों को ( वसुना >) देश्वयं से (आ प्रणस ) पूर दे । ( दक्षिणात्‌ ) 
दायं ( उतत >) ओर ८ सव्याद्‌ ) बायसेभी तू हमे नाना प्रकार का घन 
( आ प्रयच्छ) प्रदान खर । हे पमेश्वर !( त्वा) तेरी हम ( षिष्णवे ) 
यत्त या उपासना के निमित्त प्राथंना करते है । अथवा ( विष्णवे) 
आकाश्च, प्रथिवी, अन्तरिक्ष से समस्त रेश्वयं प्रदान करने वारे 
विष्णु व्यापक परमेश्वर केचि (त्वा) तुक पुरुष को मँ उपदेश 
करता ह ॥ 
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राजा के पक्ष मै--वह तीनों लोकों से ेश्वयंमय विक्ञान ओर धन 
का संग्रह करके प्रजा को प्रदान करे! हे पुरुष! मँ तक्षेरेसे राञ्य के 
कायं मे नियुक्त करूं ॥ 
प्रतद्धेष्णु स्तवत वीयण मगोन मः कुसो गिरिष्ठाः 
यस्यारुषु तप॒ वक्रमरेष्वायल्षयान्त भुवनानि वेश्वा ॥२०॥ 
ऋ्० १ । १.५४ 2 ॥ 
प्रोतथ्या दाघतमा ऋषिः । विष्युरदवता । विराड्‌ श्रा्षीं त्रिष्टुप्‌ । चवतः | 


भा०-- ( यस्य ) जिसके ( उस्यु) महाच्‌ ( त्रिप्रु विक्रमणेषु ) 
तीन प्रकार के विक्रम, तीन खोक या सत्व, रजस्‌, तमस्‌ त्रिगुणात्मक 
सग मे ( विश्वा भुवनानि ›) समस्तं उत्पन्न होने वाले पदाथ ओर रोक 
( अधि क्षियन्ति ) निवास करते हं । ( तद्‌ >) वह ( विष्णुः ) व्यापक 
परमेश्वर अपने महान्‌ ( वीर्येण ) सामथ्यं के कारण ( कुचरः ) वनादि में 
विचरने वारे ( गिरि-्टाः ) पवतां के वासी ( भीमः शगः न ) भयानक 
व्याच्रया सिह के समान ( कुचरः ) प्रथवी आका्ादि मे स्ग॑न्र व्यापक 
( गिरिष्ठाः ) समस्त वेदवाणियों मे प्रतिपा्यरूप से स्थित ( प्र स्तवते 
सबसे उत्कृष्टरूप से वणेन किया जाता दहै, या वहं ८ प्र स्तवते ) सबको 
उपदेश्ष देता है ॥ 

राजा के पश्च मं- निस राजा के महान्‌ प्रज्ञा, उत्साह ओर शक्ति 
तीन प्रकार के विक्रमों के वश्च मे समस्तटोक प्राणी बसते है, वह वनचर 
गिरिगुष्टावासी सिह के समान भयावह अपने वीयके कारण ही 
स्तुति को प्राक्त होता है। 


विष्णे। रराट॑मासे विष्णोः ्ष्तरे स्थो विषयोः स्यूरा् विष्णो. 
श्र्वऽसि । उेष्णवमसि विष्णवे त्वा॥ २१९॥ 


विष्णुर्देवता । भुरिगार्षी पोक्तिः । पंचमः ॥। 


शदय यङ्वेदसहिताया [ म० २२ 

भा०-हे जगत्‌ ! त ( विष्णोः रराटम्‌ असि >) विष्णु, व्यापक पर- 
मेश्वर से उत्पन्न होता भौर उसके द्वारा वेदरूप से भ्रकाश्ित किया जाता 
है । हे जड ओर चेतन दोनों प्रकारं के पदार्थो ! तुम दोनो ( विष्णोः ) 
षिष्णु, व्यापक परमेश्वर के ८ श्षप्त्रे स्थः ) दो प्रकार की शुद्ध राक्तियि हों । 
हे वायो! तू सब प्राणियों के भीतर ( विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के 
शक्तिसेद्टी ( स्युः असि ) सीनेवाखा, परम सूत्र है । हे आत्मन्‌! तु. 
( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के सामथ्यं से ही ( धवः असि ) सदा धव, 
अविनाशी है। हे समस्त जगत्‌ ! ८ वैष्णवम्‌ शसि) त्‌ उसी व्यापक 
परमेश्वर का बनाया हुजा है । हे पुरूष ! (स्वा विष्णवे) तुक्चकों मैं व्यापक 
परमेश्वर की अच॑ना के सिये नियुक्त करता हँ । 


शाजपक् मे - ( विष्णोः >) व्यापक राज्यव्यवस्था का हे राजन्‌ ! तू 
( रराटम्‌ असि ) रुलट, मस्तक भाग है , हे दोनों विद्वानों ! तम॒ उस 
राज्य के मुख्य भागहो। हे पुरुष! तू राञ्य का सीवन करने वारा हो। 
हे राजन्‌ ! त्‌ (विष्णोः ध्रवः असि) राज्य का भ्रुव, संस्थापक स्तम्भ है। 
हे राज्य के प्रजाजन ! या राष्ट! तू ( वैष्णवम्‌ असि) विष्णु अथात्‌ यत्त 
सम्बन्धी है या उस ( विष्णवे त्वा ) तुक्षे उस व्यापक श्ासनकेख्यि्ी 
व्यवस्थित करता हू । 
'देवस्य त्वा सवितुः प्रसषेऽभ्विनेवीडुभ्याम्पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


नश्मार्ददे नथखीद्सद थं रत्तसां श्रीवा अपिं छन्तामि । बृदन्नसि 
बुद्धवा बृह सेपिन्द्राय वाच वद्‌ ॥ २२॥ 


यज्ञादेवता। ( १) साम्नी पाक्तैः। पचमः 
( २) भुरिगाषे दतो । मध्यमः ॥ 





कर 


२२--श्राददेऽग्निः । इदमह रक्ताघ्नम्‌ । बृहक्नोपरवम्‌ । इदमहं पन्न लिंगा- 
करानि । सर्वा° । ^° र्वसो यीवा*› इति काण्व० | 
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भा०--हे स्त्री ! ( संविततुः ) सर्वोत्पादक (८ दैवस्य ) परमेश्वर के 
८ प्रसवे ›) इस रेश्वयंमय संसार मे (अशिनो ) स्त्री पुरुष, जाया पति की 
बाहुओं ओर ( पृष्णः ) पुष्टिकारक पोपक पति के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से 
८ आददे >) स्वीकार करता हूं । हे खि! त्‌ ( नारी असि) नारी, गृहस्य के 
समस्त कार्यो की नेत्री है ओौर ( अहं >) मै पुरुष; तरा पति ( इदम्‌ >) यष 
इस प्रकार से ( रक्षसां मीवाः अपि कृन्तामि ) विध्नकारी दुष्टां की गदनां 
को भी काट, उनका नाकच कर । हे विद्ाच्‌ पुरूष! तू ( च्रहन्‌ असि ›) हम 
सबसे बड़ा, ज्ञानवृद्ध दै । न्‌ ८ च्रहदू-रवाः >) बड़ा भारी उपदेक्षक है । तू 
८ इन्द्राय ) इन्द्‌, रेश्वयंवान्‌ राजा को ( चृहतीं वाचम्‌ वद्‌ ) चदती, 
वेदवाणी का उपदेश्ष कर ॥ 

सेना के पश्च मे-राजा के राज्य में मै सेनापति उस भनारी अथात्‌ 
मनुष्यों की बनी सेनां को अपने वश्च करूं । मँ दुष पुरूषो की गद्न काट । 
विद्धान्‌ पुरुप राजा को वेदवाणी या राजनीति का उपदेश्च करं ॥ 


"रक्तो वलगहनं रवेष्णावीमिदमहै तं वल्गसुत्क्रिराभि येमे 
निषा यसममात्यो निचखनदमहे तं बलगसुत्किरानि यमे 
समाना यमसमानो निचखानेद महं तं वलगमुत्किरामि भ्यमे 
सबन्धुयमसवन्धुनिचखानेदस्ददं त वलगमुत्किरामि ये मे 
सज्ातो यमसजातो निचखानोत्कत्याह्क सामे ।। २२३ ॥ 
यज्ञा देवता । (१) याजुषी बृहती । मध्यमः । (२) स्वतड बाह्यो उश्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
भाग्~ पूं मन्त्र से “इन्द्राय च्रहतीं वाचं वद" इसकी अनुदृचधि 
आती है । हे विद्धान्‌ पुरुष ! तू ( रक्षोहणन्‌ ) राक्षस, दुष्ट पुरुषां के 
नादा करने वाली ८ वलगहनम्‌ ) वलग-हन्‌ अथात्‌ गुप्त हिसा के भयोगों 
को विनाद्ठा करने वाली, ( वैष्णवीम्‌ `) यत्त, परस्पर संगतिकारिणी रष 


नीति रूप ( बृहतीम्‌ > विश्लार वेदवाणी का ( वद्‌ ) उपदेश कर । 


--+~-~ ~~~ -~- ~= ----~- 





२३--दद मदं तवलगसुद्धपाभे ( ४ ), “कृत्या किरामि इति कोण्व° । 
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( अहम्‌ ) मेँ ( इदम्‌ ) इस प्रकार ८ तम्‌ वर्गम्‌ ) उस गूढ हिसा 
भ्रयोग को ( उत्‌ किरामि ) खोद कर परे करू, ( यम्‌ ) जिस हिसाकारी 
श्रयोगको (मे) मेरा ( निष्ट्यः ) सन्तान, पुत्र आदि, ( यम्‌ ) जिस 
गु घातक प्रयोग को ( अमात्यः) ओौर जिसको अमात्य, मन्त्री 
या मेरे ग्रह का कोह सम्बन्धी या मेरा साथी, मेरे विपरीत ( निचखान ) 
गाड़ । इसी प्रकार ( यम्‌ ) जिसको ( मे समानः) बल, विया मेमेरे 
समान या ( असमानः ) मेरे असमान, न्यून या अधिक वल्शाली 
पुरुष ( निचखान > गाड़ ( तम्‌ वलगम्‌ ) उस गु, संव्रन घातक प्रयोग 
को भी ८ इदम्‌ अहम्‌ ) मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से ( उत्‌ किरामि) 
खोद डा । ( मे सबन्धः ›) मेरे कुर, शील आदि मे बन्धु के समान ओर 
( यम्‌ `) जिस गु प्रयोग को ( असबन्धुः >) बन्धु जनों से दसरा व्यक्ति 
( निचशवान ) गाड, ( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मैँ ( तं वर्गम्‌ ) उस गुः 
घातक प्रयोग को भी ( उक्किरामि >) उखवाड दं ओर ( यम्‌ ) जिस गु 
भ्रयोग को ( सजातः > मेरे साथ उत्पन्न जाना, सहोदर भाद, ओर (यम्‌) 
जिस घातक प्रयोग को ( असजातः >) सहोदर श्राता आदि से अतिरिक्त 
आदमी ( निचखान >) गाड़ दे ( तम्‌ ) उसको भी तँ ( इदम्‌ ) यह 
प्रत्यक्ष रूपमे (उत्‌ किरामि) उखाड़ दू । इस प्रकार मे सब 
( इत्याम्‌ >) घातक गुप्त क्रिया कौ ( उत्‌ किरामि ) उखाड दु, निमूंख 
करद्‌ ॥ 

इस मन्त्र मे महपि दयानन्द का “बल-गहनम्‌, 'बलगहन्‌' इत्यादि 
पाठ स्वीकार करना विचारणीय है ॥ 


वरग = वर वल्ल सवर गे । संबरृतसूपेण गच्छति इति वलगः । श्त 
पथ [का०३।५।४। ३७-१४] मं वल्गा कृत्याः का वणन किया 
है । यह वह कस्या है जिसका अथवंवेद्‌ का० १० १।९१ तथा ५ 
३१ । १-१२ । मे वर्णन किया गयादहै॥ 
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स्वराडसि सपत्नदा संञ्जराडस्थभिमातिदा जनराडंसि रक्तादा 
सयैराडस्यमिचद्ा ॥ २४ ॥ 
सृय॑विद्रसो देक्त । मुलगिष्यैनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तृ ( स्वराट्‌ ) स्वयं सर्वोपरि विराजमान, ( सप- 
हा ) शत्रुओं का नाश करने वाला ( असि) है। तू ( अभिमातिहा) 
अभिमान करने वारे, गर्वी श्राचयुजं का हन्ता ओर ( सत्र-राट्‌ ) स्रो, 
यत्तो मे विद्वत्सभाओं, या एकन्न परस्पर की रक्षा करने वारे संघा में 
सर्वोपरि विराजमान ( असि ) होता है। हे राजन्‌ ! न्‌ ( रक्षोहा) 
राक्षस, विश्चकारी पुरुषों का नाशक होकर ( जनराड्‌ असि ) समस्त 
जनों पर राजा के समान विराजना है । तू ( अमित्रहा) अमित्र, न 
स्नेह करने वाखे श्रुजं का नाशक होकर ( सवंराद्‌ असि ) समस्त 
प्रजाओं व राजाके रूपम विराजमान होता हे ॥ 


"रक्लादणो वो वलगहनः प्रोज्ञामि वेष्यवान्‌ रकाशो वो वल- 
गहनाऽव नयामि वेष्णवान्‌ रज्ञोदणो वो वलगहनोऽवस्तृणामि 
वेष्णवान्‌ रक्ताहणो वां वलग ना +उपदघामि वेष्यवी रक्षोहणो 
वां वरखगदनो पयूहामि वेप्णवी वेष्णवमसि वेष्णावा स्थ ॥२५॥ 
विष्णयज्ञो वा देवता । ( १) बृ्यी बृहती । मध्यमः। 
(२ ) आर्षी पाक्तः 1 पञ्चमः॥ 


भ1०-( वैद्गवान्‌ >) विष्णु, सव॑व्यापक यक्तमय, राष्ट्र के पार्क 
( रक्षोहणः > राक्षसो के नाश्षकारी ( वलग-हनः >) शत्रु के घातक प्रयोगां 
को नाक करने वटेि(वः) आपलोगोंकोमै ( प्रोक्षामि ) अभिषिक्त 


न~ = ~~~ ~~~ 


२४--स्वरटामि न्रोपरवाणि चत्वारि । सवौ ॥ “ण्राठसि०ण (४) 
इति कृण्व , 
२४--रक्लोदण। वेल गइ नः* ( ४ >) इति काण्व० । 
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करता हँ । मै ( रक्षोहणः ) विक्चकारी दुष्टों के नाशकं ( वलग-हनः > 
छपे स्थानों मे विद्यमान घातक साधनों के नाद्ाक पुरुषों वा ( वः ) आप 
घीर पुरुषों को ८ अवनयामि >) अपने अधीन रखता हँ । ओर अभीष्ट 
स्थान मे जाने आदि की प्रेरणा करता हँ । ओर ( रक्षोहणः वरगष्टनः वः ) 
दुष्टों के नाक, गुप्त खूपसे रखे घातक साधनों के नाशक आप 
रोगों को आप सब वीर पुरुषों को ( अव-स्तृणामि ) अपनी रक्षा मं रखता 
एवं सुरक्चित रखता हूं । हे प्रधान अधिकारियो ! आप दोनों भी ( रक्षो 
हणौ वख्ग-हनौ > राक्षसो ओर इनके गुप्त धातक प्रयोगो के नाशक हो । 
(वां) तुम दोनों को (उपदधामि) मै अपने समीप के पद्‌ पर नियुक्त करता हूं 
ओर इसी प्रकार पूर्वोक्तं गुणवान्‌ दो वीरो को (पयुंहामि) विवेक से निश्चित 
करके उचित पद्‌ पर नियुक्त करता हँ । यदी (वैष्णवी) विष्णु अर्थात्‌ यन्न वा 
भसुख्य प्रजापाखक का स्थापना ओर रक्चा की उचित रीति नीतिहै।हे राष्‌! 
तू (वैष्णवम्‌ सि) विष्णु, राञ्यपालनरूप संदग्यवस्था का स्वरूप है । ओर 
हे शासक वीर, अधिकारी पुरूषो ! आप खोग भी ( वैष्णवाः स्थ ) विष्णु, 
भ्र जापति राजा के उपकारक भाग हो । अध्यात्मपक्ष मे - शतपथ ने इन 
इन्द्रियों को विष्णुरूप आत्मा के उपकारक, रक्षो, संवरणकारी अज्ञान का 
नाशक माना है । उनमें प्रणोंका स्थापन प्रोक्षण दहै, उनमें चेतना का 
स्थापन अवनयन है, रोमादि गाना अवस्तरण है, उनमें दो जबाड स्थित 
ह, उनको ददृखूप से स्थापित करना पयृहण है । वहाँ शषरीरमय अध्यात्म 
यत्त का वर्णन है । 

इसमे महर्षिं दयानन्द ने “बर-गहनः* “बरुगहनौ' उत्यादि पाठ स्वी- 
कार किया है । 
*देवस्यं त्वा सवितः प॑सदेऽग्बिनोंबी हु भ्याम्पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

1 ष ©>. 

मदे नाथसीदसहथ रक्षलाङ्‌ः ग्रीवा.ऽ श्रपिं कृन्तामि । गय्व(- 
ऽसि यवथास्मद्‌ देषो यवयाराती्विवे त्वा -ऽन्तरिल्ताय त्वा 
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पृथिव्यै त्वा शन्धैन्तो ल्लोकाः पिंतृषर्दनाः पितुषदनमासि ॥२६॥ 
यज्ञा देवता । ( १ ) श्रा पक्तैः । पंचमः। 
(२) निचरा त्रष्डप्‌ । यतः ॥ 

भा०-८ 9 > ( देवस्य त्वा००अपि कृन्तामि >) व्याख्या देखो ज° 
५५। म० २९॥ (२) हे राजन्‌ तू. ( यवः असि) हमारे शच्रुजं को 
दृर करने मे समग्रं है अतः तु "यव" है त्‌.( अस्मत्‌ ) हम से (द्वेषः ) 
देष करनेवारों या ईर्षादि दोषों को (यवय >) दृर कर । ओर (अरातीः) 
उन शान्रूजं कौ जो हमे कर नहीं देते है ( यवय ) दूर कर । (पिवृ- 
सदनाः) पिता, पालक, ज्ञानी पुरुषों के पदों पर विराजमान देश्च > पार्क 
८ खछोकाः ) समस्त खोक, भ्रजाजन, हे राजन्‌ ! (न्वा ) तश्चे ( दिवे ) 
द्यौरोक मे सूर्यं के समान स्थापन करने के छिये ( अन्तरिक्षाय ) अन्त- 
रिश्च मे वायु के समान गौर ( प्रथिव्यै ) एथिवी के हित के णिये ( छन्ध- 
ताम्‌ ) खद करे, अभियेक करे । त्‌ स्वय ( पितृषदनम्‌ असि ) समस्त 
प्रजा के पाक पुरुषों का आश्रय हे । 


उदिष॑थस्तभानान्तारित्तं पृण दथस्व पृथिव्यां द्युतानस्त्वा 
मारुतो मिनोतु मित्रावरुणौ धुवेण धमेणा । ब्रह्मवनि त्वा क्षत्र 
वनिं रायस्पोघवनि पथृद्ामि । ब्रह्मं दह तत्र द थाथ 
श्रजां द धह ॥ २७ ॥ 

यज्ञे देवता । बह्म जगत्ता । निषादः ॥! 


भा०--हे राजन्‌ ( दिवम्‌ ) योरोक या प्रकाश्यमान पिण्डांको्या 
[ € हे 
भकाद्ाको जिस प्रकार सूयं उठा रहा है । उस प्रकार तमी (उत्‌ स्तभान) 


५ । 


२६ यवे!ऽसि यवः । दिवे्वौदुम्बरी । शधरतां पित्रे । सर्वा ° ॥ °रत्तसां 
ग्रावा० इति काण्व० ॥ 


२७--र्डादिव पचानामैदम्बरी । 
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भ्रकाश्च या क्ञान ओर उषम पुरुषों को ऊपर स्थापित कर । (अन्तरिक्षम्‌. 
प्रण ) अन्तरिश्च को जिस प्रकार वायु पणं कर रहा है उसी प्रकार अन्त- 
रिश्च कोयामध्यमश्रणीके रोगोंको पूण करयापारख्न कर । जरत्‌ 
( एथिव्याम्‌ ) इस प्रथिवी पर ( द हस्व ) राष्ट्र की बृद्धि कर । (च्य तानः) 
देदीप्यमान, तेजस्वी, पुरूष ( मारुतः ) वायु के समान प्रबरु होकर (स्वा) 
तुक्षको ८ मिनोतु ›) संचाित करे । ( मित्रावरुणौ ) मित्र, न्यायकचा ओर 
वरण, दुष्टों का वारक दोनों अधिकारी जन भी ८ ध्रुवेण धमणा >) अपने 
भ्र च, स्थायी, सामध्य से ( स्वा मिचुताम्‌ ) तुश्च संचालित करे । ( त्वा ) 
तक्षको ( बरह्यवनि >) बरद्य, ब्राह्मणों का पोषक, ( क्षत्रवनि ›) क्षात्रबरच 
का पोषक, ( रायस्पोषवनि `) धनों के, रेशरयो' को पुष्ट करनेवाला ( पयु 
हामि >) जानता हू । तू ( ब्रह्म ) ब्र्यक्ञान ओर विया बछको( दह) 
बदा, ( क्षत्र दह ) क्चाखबरू को व वीयं को बदा, ( आयुः दह ) जायु 
को बद्‌ ( प्रजाम्‌ दह) प्रजा की बरद्धि कर ॥ 

श्रवसि ध्रवोऽयं यजमानो ऽस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिंभूयात्‌ । 
घतेन दयवाप्राथवा पूर्यथामन्द्रस्य छद्रास प्वश्वज्ञनस्य 
च्छाया ॥ २८॥ 


यक्ता देवता । श्रौ जगतो । निषादः ॥ 


1०--हे पएूथिवी ! अथवा हे महती शक्ति ! त्‌ ( ध्वा असि ) तू 
भ्र व, सदा स्थिर है । उसो प्रकार ( अय ) यह ( यजमानः ) यजमान 
दानश्चीक या संगतिकारक व्यवस्थापक राजा भी ( अस्मिन्‌ आयतने ,) इस 
आयतन, गृह, प्रतिष्टा के स्थान पर ( प्रजया ) प्रजा ओर ( पञ्चभिः ) 





ओर पश्चओं सहित ( ध्र वः भूयात्‌) ध.व, स्थिर होकर रहे । हे ८ यावा- 


~~~ ---~ ~~ -~ ----~-----^ 


८--पंतन चयावापुथिवी । इन्द्रस्यैनद्रम्‌ । सर्वा० ॥ -वाननि शुवोऽस्मिन्‌ 
यजमान श्रायतने भूयात्‌० ` इति कारव ° ॥ 
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प्रथिवी ) आकाक्न ओर भूमि ! तुम दोनों ( धृतेन ) तेज, धरत आदि पुष्टि- 
कारक पदार्थो से ( पूर्यथाम्‌ >) पूणं होवो । अथवा हे पृथिवी ओर सूयं 
या प्रजा जर राजन्‌ ! एवं पति ओर पलि ! तुम दोनों आकाश ओर भूमि 
के समान पुष्टिकारक पदार्थो से पूणं रो । हे राजशक्तं ! तु ( इन्द्रस्य ) 
परमेश्व यंवानू राजा के लिये या रेश्वयंवान्‌ राष्टके लिये ( छदिः) छदि 
अर्थात्‌ छत हो । उसको सब दुखों ओर आघातं से बचावेवारी आड्‌ हो । 
हे राजन्‌ ! तू ( विश्वजनस्य ) सब श्रेणियों के मनुष्यों के लिये 
८ छाया ) छाया, क्ञरण या आश्रय ( असि ) है। 
परि त्वा गिर्वणा गिरंऽइमा भवन्त विश्वतः । 
वृद्धायुमनु वृधो जुष्ट भवन्तु जुष्टयः ॥ २९॥ 
ऋ० १।१०। १२॥ 
मधुच्छन्दा वेषूवामित्र ऋपिः । ऽश्वरसमभाध्यत्तो देवते । श्रनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-हे ८ गिणः ) समस्त वाणियों, स्तुतियों को भजन करनेवारे 
उनके उपयुक्तं पान्न ! ( इमाः गिरः ) ये समस्त वाणियां ( विदवतः ) सब 
रकार से (त्वा परि) तेरे ही श्ट्ये ( भवः. ) हों । ( बरद्धायुम्‌ ) बद्ध, 
दीघंजीवी, इद्ध पुरुषों से युक्त या महापुरुष तुक्चको ( अनु >) लक्ष्य करके 
ही ( बृद्धयः ) ये सब बदुी इदं सम्पत्तियां ओर ( जुष्टयः >) वक्त करने 
वाली सम्पत्तियां भी ( जब्टाः भवन्तु ) प्राप्त हों ॥ 
दंश्वरपश्च म- हे इंइवर ! समस्त स्तुतियों के पात्र ! ये सब स्तुतियां 
तेरी हीह । ये सब सम्पि रेश्ष्वयं भी तक्षेष्टी शरास है। 
इन्द्रस्य स्मूर सीन्द्रस्य ध्रुवोऽसि । पेन्द्र माश वैश्वदेव मासि ॥३०।४ 
इश्वरस भाध्यत्तौ देवत । श्रा्च्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


२९-भ्निरुक्ता णेन्द्र । सर्वा० । 
३ ०--डइन्द्रस्यैन्द्राणि राशि चतुर्थं वेश्वदेवम्‌ । सर्वा० । 
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भा०्-हे सभापते ! हे राजन्‌ ! त्‌ ८ इन्द्रस्य >) इन्द्र, केश्वयवान्‌ 
राजपद का ( स्थः ) सूत्र के समान सीकर उसे दद्‌ करनेवाखा है । जिस 
भकार सूत्र वख के खण्डां को सीकर द्द करदेतादहै उसी प्रकार राजा 
भी राष्ट के भिन्न २ रेद्वयंवान्‌ भागोंको सीकर च्दु कर देता है। 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र, राजा > पदकोत्‌ (धवः) भरव, उसको स्थापन 
करनेवाला या उस पर स्थिररूप वते विराजने वाखा है । हे राजसिहासन 
पद्‌ !यादहेरष्टर! त्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्ध का पद (असि) है। त्‌ ( वैदव- 
देवम्‌ असि >) समस्त देव, विद्धान्‌ पुरुषों को सम्मिलित एक सामुहिक 
समानपद्‌ हे । 


इसी प्रकार ईंदवर पक्ष मे--ईदवर, इन्द्र, आत्मा को अपने साथ 
सीनेवाखा, उसका ध्रव आश्रय, उसका प्रेमी, स्वथं रेरवर्यवान्‌, सवदेवों 
का हितकारी है ॥ 


[> 1 ^ 1 (1. _ क 
विभर्ति प्रवाहणो वह्लिरस्ि हव्यवाहनः । 
क क ५६। @ (~ > 
श्वाओऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विभ्ववदाः ॥ ३१ \ 


अग्निदेवता । विराडाच्युनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ ( विभूः असि ) विशेष रेश्वयं ओर सामथ्यं 
ते युक्त ओर ८ प्रवाहणः >) महानद, नौका या रण के समान सब प्रजाओं 
कै भार को अपने उपर उठा केने मे समथं है । ओर हे विद्भन्‌ ! (वद्धिः) 
जिस प्रकार अन्नि समस्त ( हव्य-वाहनः ) आहवनीय पाथो को बहन 
करता है उसी प्रकार तू सभी राज्य के पदार्थौ ओर कार्यौ को हवन करने 
मे समं ओर ८ हभ्य-वाहनः ) ग्राह्य पदार्थौ ओर समस्त ज्ानों का 
धारण करनेहारा ( भसि >) है । हे विद्धन्‌ ! तू ( शवात्रः ) ज्ञानवान्‌, 
सवेन्र पहूचने वाला, या कल्याणकारी, ( प्रचेताः ) प्राण के समान सबको 
चेतना देने धारा, सबका शिक्षक नौर ज्ञानदाता है । हे विद्वन्‌! तू 
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८ विश्ववेदाः » जिस प्रकार सब प्राणियों मे वायु समस्त विश्च के पदार्थौ 
भ म्या है उसी प्रकार तु भी सबको प्राक्त करने वाखा, स्वं्ञाता या 
सब धनो का स्वामी ओर ( तुथः असि) त्‌ ज्ञान का वधंकया सबको 
रेश्वयं बांटने वात्मा है । इस प्रकार यहां चार विशेष पदाधिकारियों या 
राजाकेद्टी चार स्वरूपों का वर्णन दहै ॥ 

तुथो ह स्म यै विश्ववेदा देवानां दक्षिणा विभजतीति ! तेत्ति० । 

शिवा द्यापस्तस्मादाह श्वात्राः स्थेति । श्र ०३।७।४।१६॥ 
उशिगसि कविरङन्धारेरसि वम्भारिरवस्यूरसि दुवस्वाञ्छुन्ध्यू 
रास माजाललीयः । सम्राडकन्षि कशाः परिषद्योऽसि पवमानो 
नभा जस परतक्ा मणा५स रव्यसूदन ऽऋतचामासे स्व- 
ज्यातवः ॥ २२॥ 

श्रारनदेवता । स्वराड बृह्मी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तृ ( उश्शिग्‌ ) सब का वश्च करने हारा, कान्ति- 
मान्‌, तेजस्वी ओर ( कविः >) क्रान्तदरती, मेधावी ( असिहै । त्‌ 
(अघारिः) अघ अथात्‌ पापी, कुटिल जीवों या पापों का अरि अथात्‌ शाचरु है । 
ओर ८ बम्भारिः >) पापी, दुष्ट पुरुषों का बांधने वाखा, या सबका भरण 
पोषण करने में समथं है । तू ( अवस्युः ) अपने नीचे के समस्त कार्य 
कन्तांओं को सिये रहता; या परस्पर संयुक्त किये र्मे मे समथ या 
( अवस्यूः ) रक्षा करने मे समथं है ओर ( दुवस्वान्‌ ) अन्न या सेवा 
करने योग्य एेदवयं गुण से युक्त है । त्‌ ( छन्ध्यूः ) स्वयं ड्ध, निष्पाप 
जर ८ माजौलीयः >) अन्यो काभी शोधन करने हारा, पापों को पता 
ख्गा कर, उनका दण्ड देकर, पापों का शोधने हारा ( असि) है। 


~~~ ~~ --- यः प 9 अ 
~~ ------* 


३ २-सम्राड्‌ श्राईवनीयः। पारपदो बाहष्पवमानेदरशः) नमेऽसि चात्वाल 
गृष्टाऽसि शामित्रः । शतथामोदुम्बरौ । सवां० ।। 
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तू ( परिषद्यः > परिषद्‌ अथात्‌ विद्वानों की सभा में विराजने हारा है, 
उस दारा राजा बनाया जाता है ओर त्‌ (८ पवमानः) सत्या- 
सत्य का निर्णय करके सत्य क बल से पविन्र करने वालादहै। तु 
( नभः ) सबको परस्पर बाधने, सगरिति करनेह्ाराया चोर आदि 
क वध दण्ड देने वाला, या उनको बाधने वाका ओर ८ प्रतक्ता) 
उनको खूब अच्छी प्रकार पीडा देने वाला असि) दहै। तू (ष्टः ) 
सबको सेचन करने हारा, सबका पोषक या सदिष्णु ओर तितिष्ु ओर 
( हव्य-सुदनः ) समस्त अन्नों ओर रेश्वयं के पदार्थो को क्षरित करने 
वाखा, संबको प्रदान करने वारा ( असि ) है । ( ऋत-धामासि ›) सत्य 
का धारण करने वाला, सत्य का आश्रय ओर जल के धारण करनेमे 
समथं सूय के समान ८ स्बर्योतिः ) आकाश्च मे चमकने वाला, साक्षात्‌ 
सूयं है । या ( स्वः-ज्योतिः ) शन्रुभं का उपताप देने हारे प्रचण्ड भानु के 
समान ( असि) है। येही सब विष्ठोषण ईश्वरके भी हैं। 


समटरामस वश्चन्यचा $श्रज़्ाऽस्यकपाद्हिरसि बध्न्या वागस्यु 

न्द्रमास सदस्यितस्य ारामासा सन्तात्तमध्वनामध्वपत्र च 

मा तर स्वास्त सस्मन्‌ पाथ दकया भूयत्‌ ॥ २ ।॥। 
द्म्चिदवता । बाह्म पाक्तः ॥ पचमः ॥ 

भा०्-ह विदन्‌ ! ओरहे दश्वर! त॒ ( विद्रवच्यचाः ) समस्त 

१ तकं कच्छ जीवने नादः | २. खपु मचन, बहन च, र्वादी । मृष 
तिक्ञियाम्‌ नरादिः। ३ पुट क्षरणे जरादिः । भ्वार्श्च । 

३ २--समुद्रासि वह्यासनम्‌ । श्रजेऽसि शालाद्वायः। श्रदिरसि प्राजितः । 
वागामि सदः । ऋतस्य दये । श्रध्वना सूर्यः । सर्वा । “बुःन्यः सन्राडसि° 
ण्सूढ नः [३२] समृद्धि विश्ववेदा उतातिरिक्तस्य प्रतिष्ठा ।' इति* 
कार ० ॥ 
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विश्च मे व्यापक, अपने समस्त राष्ट्वासी जनों मे व्यापक, उनको प्राप्त 
आर ८ समुदः असि >) समुद्र के समान, अगाध ज्ञान ओर पेश्वयं से 
सम्पन्न ओर सुद के समान गंभीर ओर अक्षय है। हे दश्वर ! तू 
{ एकपात्‌ ) एकस्वरूष, एकमान्न अद्वितीय, या अपने एक चेतन स्प मे 
ही समस्त विव क धारण करने हारा ओर ८ अजः असि ) कभी शरीर 
मे बद्ध होकर उत्पन्न न होने वाल्या, अनादि है । हे राजन्‌ ! तू भी ८ एक- 
पान्‌ अजः असि ) एकच्छन्र राजाके रूपमे ज्ञान, ओर राष्टरमे व्यापक 
है । हे दंश्वर! तु ( बुध्न्यः ) सवके मू, आश्रय में विराजमान ओर 
( अहिः असि >) अविनाश्षी, कभी विनाश्च को प्राप्त नहीं होता । हे सेना 
पते!त्‌ राष्ट का( बुध्न्यः ) आश्रय ओर ८ अहि ) किसीसेन मारने 
योग्य, सव मे अधिक लवान्‌ है । हे देदवर ! तू ( रेन्दरम्‌ असि, वाग्‌ 
असि ) इन्द्‌, पेहवयंमय है ओर तू वाणी, ज्ञानमय वेदरूपदटहै । हे 
विद्रन्‌ ! त्‌ इन्द के पद्‌ का म्वामी ओर वाक्‌, स्र का उपदेष्टा, आन्तापक 
है । हे ईदवर ! त्‌ ( सद्‌. ) सबका आश्रय स्थानदहै। हे विद्रतसमे ! 
तू भी (सद असि) स्वयं परिषद्‌ अथान्‌ विदानो का आश्रय स्वरूप है । हे 
८ ऋतस्य >) सव्य उप्व्टार के ( द्वारौ ) दारभूत दण्डकर्ता आर न्याय- 
कतां ! तुम दोनों ( मा ) सुश्च सत्यवादी प्रजाजन को ( मा संताप्तम्‌ ) 
कष्ट मन दु, पीडन मत करो । दे ( अध्व-पते ›) समस्त मागो के स्वा- 
मिच्‌ ! ( मा ) अक्षका ( अध्वनाम्‌ ) सव लोगो फे (ध्र तिर) पार उतार 
दे । (अस्मिन्‌) इस (ेव-याने) देव, विद्धानां के चखने योग्य (पथि) मोक्ष 
मागं मे (मे) मेरा (म्बसि्ति) सदा कल्याण हो । हे राजन्‌ ! तेरे इस (देव. 
यने) विद्वान के जाने योग्य सदाचार ख्प मागमे या राजोचित माग वां 
यान, सवारी साधना मं चलते हुए मेरा सदा कल्याण हो । 


सिस्य मरा चक्तेच्तध्वमश्रयः सगराः सगरा स्थ सगरे नाम्ना 
क (| 9 1 (= स्‌ 
राद्रेणानीकेन पत मघ्नयः पिप्रत म{ञ्रथो गोपायतं मा 
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नमो [कषप के 
नमो वोऽस्तु मा मा दिथसिष्ट ॥ ३६ ॥ 
श्र्चिरेवता । स्वराड्‌ ब्राह्म बृहती ' मध्यमः ॥ 


भा०- उक्त सव विद्वान्‌ पुरुष ओौर अधिकारी जन अग्निरूप है 

उनको राजा स्वयं अश्नियों को यजमान के समान स्थापित करता है ओौर 
उनके प्रति कहता है । हे ( अभ्मयः › विद्वान्‌ पुरुषो ! (मा) युक्चको 
( मित्रस्य चक्चुषा ›) भित्रकी आंख से ( दंक्षध्वम्‌ >) देखा करो । हे 
( सगराः > विद्योपदेश् के सहित ज्ञानी पुरूषो ! आप लोग ( सगराः 
स्थ ) सभी समान खूपसेज्ञानवान्‌ एव स्तुतिकेपात्रहो । आप रोग 
अपने ( सगरेण ) ज्ञान-उपदेक्ष सहित ( नास्ना ) नमन करने वारे, 
शिश्चाकारी बर ओौर ८ रौद्रेण अनीकेन ) श्त्रुभं को रुलाने वाले सन्य से 
( मा पात ) मेरी रक्षा करो । हे ( अप्नयः ) अभि के समाग भरकादावान्‌, 
ज्ञानी पुरुषो ! ( मा पिपत ) मेरा पाटन करो ओर मेरी न्यून शक्तियों 
की पूत करे । हे ( अशनयः ) आगे सेनापति रूपमे या अग्रणीखूप में 
चरने हारे अग्रगण्य नेता पुरुषो ! जप रोग ( मा गोपायत ) मेरी रक्षा 
करो । ( वः नमः अस्तु ) आप लोगों को भं सदा नमस्कार या आप लोगों 
को राष्ट म सदा ( नमः ) नमनकारी वन्न, बल, प्राप्षहो।!तोभी८(मा 
मा हिसिष्टम्‌ ) आप रोग मेरा कभी घात मत कर । 

ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना खमित्‌ । त्व थं सोम तन्‌- 
छद्‌भ्यो दषाभ्याऽन्यकृतेभ्य ऽउख् यन्तासं वरूथ स्वाहा । 
जारा -ऽश्र्तराज्यस्य वेत स्वाहा ॥ २५॥ 








३ ४-~-मित्रस्य कहत्विजः । सर्वा । “श्रभ्नयः सगराः० ० पिपत माभ्रयौ 





न 


नमा वाऽस्तु ० शति काण्व० ॥ 
३२९ द ० । ञ्योतिरति वैश्वदेवम्‌ त्व । सोम क्रतुमागवः, सोमी गायत्रीमन- 


वसानाम्‌ । सर्वा० ॥ 
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क्रतु्मागव श्रषिः । भ्िदेग्ता । निचृद्‌ बाह्यी पाक्तिः । पेचमः॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तू ( विश्वरूपं ज्योतिः असि `) नानारूप से प्रका 
शित होने वाला या सब १कार का ज्योति, प्रकाशक, सथं के समान तेजस्वी 
है । ओर ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त देवों, विद्वानों ओर राजपदाधिका- 
रिथों को ( समू्‌-इत्‌ ›) अच्छी प्रकार तेजस्वी बनाने ओर चमकाने वाला 
है, हे ( सोम) सब के प्रेरकं राजन्‌ ! न ( तनृङ्कद्भ्यः ) शारीरो के नाश 
करने वारे ( दवेषोभ्यः ) ओर परस्पर देष, कलह करने वारे ओर ( अन्य- 
कृतेभ्यः >) अन्य अथात्‌ शच्ुओं से किये गये या र्गाये गये, गृढ़ शत्रुओं से 
भी राष्रको बचाने के लिये (उर्‌ वरूथम्‌) शत्रु के वारण करने मे समर्थं 
विश्षार सेनाबल को ( यन्तासि >) नियमन करता है । ८ सु-आहा » तेरे 
निमित्त हमारा यह उचतम त्याग हं । (आज्यस्य) आज्य, घृत के समान पुष्टि 
कारक या जाजि, सं्राम योग्य बलवीय को ( जुषाणः ) सेवन एवं प्राश 
करता इजा ( अप्तुः ) आक्च राजा ( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था से, इस 
उत्तम जहति को ( वेतु >) प्रास्त करे । 


दशर पक्ष म-सवब देवों, दिव्य पदार्थो का प्रकाद्ाक, गविहवरूपः 
ज्योति परमेदवर है । हे सोम परमेदवर ! हमारे शरीर के नाश्षाक ओर 
अन्य सब द्वेषं को भी श्यमन करने वालात्‌ ही स्वयं बडा भारी बल 
है। त्‌ हयी सवं व्यापक समस्त आज्य = बरु वीयं का स्वामी होकर हमें 
भली प्रकार प्राक्च है। 


अग्न नय सुपथा रय ७ श्रस्पालन्वश्वान दव वयुनान 

विद्धान्‌ । य॒योष्य॒स्मञ्जुडुराणमेना भूयिष्ठान्ते नमऽउक्षि 

विधेम ॥ २६ ॥ ऋ० १ । १८९।१॥ 
अगस्त्य ऋषिः । श्र्चिदेवता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । भेवनः ॥ 


भा०-े ( अघ्ने ) अग्रणी ज्ञानवान्‌ पुरुष ! राजन्‌ ! हे ८ देव 9 


ह १ 
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कनिति = % क, कक कन 0 


देव ! विद्धन्‌ ! तू ( विङ्वानि >) समस्त ( वयुनानि ) प्रशस्त कर्मो ओर 
मार्गो , ज्षा्नों ओर प्रजाभों को ( विद्धान्‌ ) जानता इआ ८ राये ›) धन, 
एेश्वयं धराक्ष करने के लिये ( अ्मान्‌ ) हमे ( सु-पथा ) उत्तम मागं से 
( नय ) छे चर । ओर ( अस्मत्‌ >) हमसे ८ जुहुराणम्‌ >) कुटिरः ( एनः >) 
पापको ( युयोधि ) दुर कर । (ते) तेरे ल्थयि हम ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत 
बहुत ( नमः उक्तिम्‌ ) नमस्कार वचन, स्तुति आद ओर आद्रसुचकः 
वचन ( विधेम >) भ्रयोग करे । 

दशवर के पश्च मे स्पष्टहें। 
श्रय ना -ऽश्चाच्चेवारेवस्ङणोात्वय सखधः परऽपतु प्रसिन्दन्‌ ) 
छरयय वाजाञ्जयत बवजसताकय९ शन्ैञजयत ज्वार; 
स्वाहा ॥ ३७ ॥ ` 

च्ग्नि्दवरता । श्र्पी चिष्डुप्‌ । षवतः॥ 

भा०- ( अयम्‌ ) यह ( अभ्निः ) अर्चि, अग्रगामी, नेता पुरूष, सेना- 
पति ! ( नः ) हमारी ( वरिवः ) रक्षा ( कणा ) करे । अथवा ( नः 
वरिवः कृणोतु >) हमारे लिय ठेडवयं प्रदान करे । ओर ( अयम्‌ ) यह 
( मधः >) संभ्राम सम्बन्धी ८ पुरः प्रभिनन्दन्‌ ) गदो, पुरो, नगरां को 
तोडता इआ ( ण्तु ) आवे। जथवा ( मधः प्राभन्दच्‌ ) सम्रामाको 
विजय करता इ ८ पुरः एतु ) आगे बद । ओर ( वाज-सातौ ) संग्राम 
का म ( गजान्‌ ) संम्रामों को ओर ८ वाजान्‌ ) धन, अश्न व दइवर्यो 
को भी ( जयतु >) विजय करे । ओर ८ जहषाणः ) खूब प्रसन्न हो होकर 
( स्वाहा >) उत्तम आहुति, पराक्रम करता इजा ( श्रन्‌ जयतु >) शत्रसों 
को जीते । 

डर विष्णा विक्रमस्वोरु च्षयाय नस्क्राधे। 


३७- “० वाजसाता श्रय०> इति करखव० | 


भ० ३६ | 
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धृतं धृतयोने पिव भ्र भ्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


विष्युदेवता । ्नुष्टुप्‌ । मांधारः ॥ 


भा०-हे ( विष्णो ) विद्या अदि गुणो मे व्यापक ! अथवा शश्र 
के गदो मे ओर प्ण राषट्मे प्रवेक करने मे चतुर सेनापते ! तू ८ उरः 
विक्रमस्व ) खूब अधिक विक्रम, पराक्रम कर । ( नः ) हमारे ( क्षत्राय ) 
निवास के खिगे ( उर ) बहुत अधिक रेदवयं एवं विशार रा्रको 
( कृधि ) उत्पन्न कर । ( धृतयोने › घृत से जिस प्रकार अश्चि बदताहै 
उसी प्रकार धरत अर्थात्‌ वीपि ओर तेज के आश्रय भूत राजन्‌! तू भी 
खूब ( घृत पिब ) अभि के समान धृत = तेज पराक्रम का पान कर, 
उसको प्राप्त कर । ओर ८ यज्ञ-पतिम्‌ ) जिस प्रकार विद्वान्‌ जन यज्ञ- 
पति, यजमान को पार कर देते, उसी प्रकार तू भी ( यक्ञ-पतिम्‌ ) 
यल्ञरूप सुग्यवस्थित, सुसंगत राष्ट के पार्क राजा को( स्वाहा) 
अपनी उत्तम वीर्याहति से ( परभ्रतिर) भली प्रकार विजय कायं के 
पार करदे. 


१देव सवितरेष ते सोमस्तं रक्षस्व मा त्वा दभन्‌ । -एतच्वे 
देव सोमदवो देर्वो२।। उपागा -5इदमहं म॑नुष्यान्त्खह रायस्पोषेण 
स्वाहा निवेखुणस्य पाशान्मुच्ये ॥ ३६ ॥ ` 
सोमक्तवितारो देवते । ( १ ) साम्नी बृहतो । मध्यमः। 
(२) र्षी पंक्तिः | पचमः॥ 

भा०-विजय करने के अनन्तर सेनापति राजा के प्रति कहे-हे 
( देव >) राजन्‌ ! हे ( सवितः ›) सव के प्रेरक ओर उत्पादक ! ( एषः 
सौमः ) यह सोम, रेश्वय समूह या राष्र (ते) तेराहै। उसकी (रक्षस्व) 
रक्चा कर । इस रक्षा कायंमे (त्वा ) तक्षको शत्रुगण (मा दभन्‌ ) न 
मार स । हे ८( देव ) सुखप्रद रेश्वयां के दाता राजन्‌! हे ( सोम) 


८ १ भ न च ५७ प श 
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एेश्वयंमय ! सबके प्रेरक ! राजन्‌ ! तू ( देवः ) सब के अधिकार प्रदान 
करने हारा राजा, देव होकर ( देवान्‌ >) अन्प्र अपने आधीन उसी प्रकार 
के राज-श्ासकों को ( उप अगाः ) प्राप्त हो । 

राजा का वचन--( अहम्‌ ) भ ८ इदम्‌ >) इस ५कार ( रायः पोषेण 
सह >) धनैशवयं की ब्रद्धि, पुष्टि के सहित ८ मनुष्यान्‌ >) राट के मनुष्यों के 
प्रति ८ स्वाहा ) अपने को राञ्य-रक्चा के कायं मे उत्तम रीति से आहूति 
करता हं । ओर ८ वरुणस्य पादात्‌ >) वरुण के पाश॒ से अपने आपको 
( निञुच्ये >) मुक्त करूं । अथवा ( इदम्‌ अष्टम्‌ रायः पोपण सह मनुष्यान्‌ 
स्वाहा वरणस्य पाशात्‌ निञुच्ये >) इस प्रकार मै राजा धनैदवयं की बृदधि 
के साथ २ सब मनुष्यों को ( स्वाहा ) अपने सव्यवाणी के प्रयोगसे 
वरुण अथौत्‌ सब को दुख मे डारने वाछे दुष्ट जनके पाडा से दुडादू । 
अथवा ( वरुणस्य पाशात्‌ निञ्युच्ये ) इस राज्याभिपेक के हषं मे जो अप- 
राधी वरुण अथात्‌ दण्डधर राजा के पाश्षों म फसे हए दह उन सबको 
छोडता है । राज्याभिषेक के अवसर पर राजा जपने बहुत से अपराधियों 
को बन्धन से मुक्त करते हं । इसका यह मूल प्रतीत ्टोता है 


श्रच्चै बतपास्त्वे तपा या तव तनूमेय्यभूदेषा सा त्वयि यो 
मम तनूस्त्वय्यभृदिय थ सा मयि । यथायथं नौ बतपत वता 
न्य मे दीक्तां दीत्तापातिरम स्तान॒ तपस्तपस्पतिः ॥ ४०॥। 


श्रग्निदेवता । निचृद्‌ ब्रह्मी त्रिष्डप्‌ । मांधारः॥ 


भा०~-नियुक्त शासक जन राजा से अधिकार-पद्‌ की दीक्षा इस 
रकार ठेते ह--हे ( अम्ने ) राजन्‌ ! हे ( बतपाः ) समस्त बत अथात्‌ 
राज्य काय्य को पालन करने हारे तक्षको हम वचन देते है छि 
(या) जो (स्वे) तेरे मे ( बतपाः >) बतो, राज्य कार्य्यौ ओर परस्पर के 





४ ० --9 साश्वापि यामन ° इति कारवण० ॥ 
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सत्य प्रतिक्ञानों के पारन करने वाखा ( तव तनुः >) तेरा स्वरूप ( मयि ) 
मुक मे ( अभूत्‌) है (ष्षासा) यष व्ह (वयि ) तुक्त मेमीषह्ो। 
(यो~=याडउ) ओर जो ( मम) मेरा ( तनू ) स्वरूप ( त्ववि) तुश्च 
मे ( अभूद्‌ ) विद्यमान है८( सा इयम्‌ ) बह यह (मपि >)मेरे मेषो, 
अर्थात्‌ राजा के शासक रूप से सोपि अधिकार जो वह अपने अधीन अधि- 
कारियों को प्रदान करतादहैवेराजाके ही समन्षे जांय । ओौर जो अधि. 
कार राजा के दै बे कायनिर्वाह के अवसर पर अधिकारियों के समश्च 
जाय, इस प्रकार राजा ओर राजकमंचारी एक दृसरे के अधीन होकर 
रहं । हे ८ बतपते > बतो के पारक राजन्‌ ! हम दोनों के ( नतानि ) 
कत्तव्य कमं (यथायथम्‌) रीक टीक प्रकार से, उचित अधिकारों के अनूरूप 
रहें । ८ दीक्षापतिः > दीक्षा अर्थात्‌ अधिकारदान का स्वामी तू राजा (मे) 
मक्षे ( दीक्षाम्‌ >) योम्य पदाधिकार की प्राति की ( अनु अमंस्त) अनुमति 
दे । ओर ( तपस्पतिः ») तप अथात्‌ अपराधियो को सन्तप्त करने या 
दण्ड देने के सब्र अधिकारों का स्वामी राजा मुक्चका ( तपः) दण्ड देने 
के भी अधिकार की ( अनु अमंस्त ) उचित रीति से अनुमति दे ॥ 


राजा ओर उसङे अधीन श्ासकां का सा ही सम्बन्य गुरु शिष्य 
काहे । वे भी परस्पर इसी प्रकार प्रतिज्ञा करते है । हे अञ्न ! आचार्यः! 
तूब्तका पार्क है । तेरे भीतर जो विद्या का विस्तार है वह मुषे प्राप्त 
्ो । मेरा विधाभ्यास एव हृदय तेरे भीतर रहे । हम दोनों > बत रीक २ 
रहँ ! समस्त दीक्षाओं के लिये दीक्षापति, भाचाय एवं परमेश्वर अनुमति 
दे । तपस्पति, हमारे तपं की अनुमतिदे। हमे वह दीक्षाएं दे ओर 
तपस्या करने का आदेश दे ॥ 


डरु ष्विष्णो विक्रमस्वोरु च्षयांय नस्छाधे । 
क | [म | ॥ । क 
घृतं घृतयोने पिव प्रप्र यक्षपतिं तिर स्वाद ॥ ४१॥ 


थ ५। 
1 | 
ए १।। 
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विष्ण्देवता ! भुटगाष्य॑नुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा्- व्याख्या देखो म० ३८ ॥ 


श्त्यर्न्यो२॥ श्रगान्नार्न्यो २.५ उपागामवोक्त्वा परेभ्यो.-ऽकिंदम्परा- 

-ऽवरेभ्यः । तं त्वा जषामदे देव वनस्पते देवयज्यायें देवास्त्वा 

देवयज्याये जषन्तां विष्रीवि त्वा । श्रोष तरायस्व स्वधिते 
९ हिशसीः।॥ ४२॥ 


श्रन्निदेवत। । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-( अन्याम्‌ अति अगाम्‌ ) तेरे से भिन्न ओर श्च्यु राजाओं 
को यै अतिक्रमण कर दुं ओर ( अन्यान्‌ ) अन्य नाना राजानो 
के समीप भी मैँ(न उप अगाम्‌ ) न जाॐं। ( परेभ्यः) परे के, 
अथात्‌ दूर के राजाओं की अपेक्षा ८ न्वा ) तुक्षे ( अवाक्‌ ) समीप ओर 
( अवरेभ्यः >) तेरी अपेक्चा अवर, निक्रष्ट जनों की अपेक्षा तक्षे ( परः ) 
उत्कृष्ट जानकर ही ( व्वा अविदम्‌ ) तेरे समीप प्रा इजा ह । हे 
( देव >) देव राजन्‌ ! हे ( वनस्पते ) महाश्रक्च के समान छाथाप्रद्‌ 
आश्रय-बृक्ष ! शरण्य ! ( देव-यञ्यरायै >) देवां, अन्य विद्वानों का परस्पर 
संगति लाभ करने के ल्ियि ( तम्‌ स्वा जुषामहे ) उसतरी ही हम सेवा 
करते है । ( देवाः ) ओर देव, राजा ओर विद्धान्‌ लोग भी ( देवयज्यायै ) 
देव विद्वानों की परस्पर संगति लाभ के खिये ही (त्वा यषन्ताम्‌ ) तुश्च प्राप्त 
हां । हम रोग ( विष्णवे) वह यज्ञ॒ रूप राष्टूपाटन जिसमे सब 
प्रजाएं प्रविष्ट हैँ उस पद के रिय (त्वा) तुते निनुक्त करते ह । हे 
( ओषधे ) दुष्टाको दण्ड प्रदान करने वारे राजन! नू ( त्रायस्व ) 
हमारी रक्षा कर । ह ( म्बधित ) अपने षी बट से समस्तराश्टकी रक्षा 





४ 2 --श्रत्यत्मान्वन स्पतिः । श्रषय कुशनसुणम्‌ । स्वधितेष्टरशुः । सव० । 
‹०परभ्य* परावर । इनि काशव० ॥। 
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करने हारे टे शाख्वन्‌ ! तू (माणएन्हिसीः) इस राष्ट्र कीया इस 
पुरुष की हत्या मत कर ॥ 

गुर्‌ के प्रति शिष्य--हे आचाय ! मै ( अन्यान्‌ अति अगाम्‌ ) अन्य 
अविद्वान्‌ या अन्य ज्तानी रोगों को छोड करतेरे पास आया हँ ओर 
( अन्यान्‌ न उप अगाम्‌ ) दूसरों के पास नहा गया हूँ । बहुत उक्छृषटा 
से कम ओर अन्य ज्ञानियों की अपेक्षा भ्रष्ठ जान कर तेरी शरण आता 
ह । "देवयज्या अथात्‌ ईइवरोपासना के लिये हम तेरी शरणमे है ओर 
विद्धान्‌ भी इसी निमित्त तरे पास आते ह ॥ 
द्यां मा लखीरन्तरिल्त मा हैथुसीः पथिव्या सभव । श्य थ 
हि चवा स्वर्धितिस्तेतिजानः अरणिनायं महते सौभ॑गाय । 
छअतस्त्वे देव वनस्पत शतवल्शो विरोह सहस्रवल्शा वि वये 
सूटेम ॥ ४२॥ 

यज्ञो देवता । बृह्यी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 

भा--हे शख ओर अश्च गण ! या उनके धारण करने हारे पुरुष ! 
तू (द्याम्‌) यौ, आकाश को ओौर उसके निवासी खोकां को (मा रेखीः ) 
विनाश्च मत कर अथात्‌ विद्धान्‌ पुरुपों का मत नाश कर । इसी प्रकार 
अन्तरिक्ष को ओौर उसके प्राणियों को ( मा हिसीः >) मत विनाद्र कर। 
( प्रथिष्या सम्भव ) प्रथिवी अं।र उसके वासी प्राणियों सेप्रमभावसे 
मिलकर रह । हे राजन्‌ ! ( अयम्‌ रू पिति" ) यह शख ( तेतिजानः >) 
अति तीक्ष्ण होकर भी ८ त्वा ) तुक्षको -( महते सौभगाय >) बडे भारी 
सोभाग्य के लिये ८ भ्र निनाय >) नियुक्त करता है । ( अतः ) इसल्यि हे 
( देव ) राजन्‌ ! आप इक्ष के समान ही ( शत-वद्शाः ) ब्रहूत से अङो 
के समान बहूतवे कायं साम्या से युक्त होकर (वि रोह) नाना 
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[1 


मार्गो मे उञ्नति ओर प्रतिष्टा को भ्रा हो ओर ८ वयम्‌ ) हम सबमभी 
< सहसर-वल्डाः ) सहसरं श्षाखाओं सहित ( वि रुहेम ) नाना प्रकार पे 
फर फूरे ॥ 

॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


[ तत्र जयश्चत्वारशदचः | 


शति मीमांसातीथ-प्रतिषठितविच्ालकारविरुदोपशोभितभ्रीमत्पार्डतजयदेवशर्मङ्ृते 
यजुकैदालोकमभाष्य पञ्चमोऽध्यायः ॥ 





थः कष्लोऽध्यत्यः 





॥ श्रोरम्‌ ॥ १देवस्य त्वा सितः प्रसवु.ऽभ्विनेवोहुभ्य।म्पु- 
ष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे नायसीदमदं रक्तसां ग्रीवा.अपिरन्ता- 
मि ¦ ग्यवो.ऽसि यवयास्मद्‌ द्वषो यवयाराती दिवे स्वा.ऽन्तरि- 
साय त्वा परथिष्ये त्वा श॒न्धरन्ताल्निकाः १पेत॒षदनाः पितेष्दने- 
मासे ॥१॥ ति 

सविता देव्ता । ८ ९ ) श्रार्षी पक्तिः । धैवतः ॥ (८ २ ) प्रस्ुयुध्णिक्‌ । 
( ३ ) मुरिगाष्युभ्णिक्‌ । क्षमः ॥ 


भा०्-वब्याख्या देखो अ० ५, मं० २६॥ 

१द्यभ्रणीरासि स्वावश.ऽउम्नतणामतस्य ववित्तादाधे त्वा 
स्थास्यति देवस्त्वा सविता मध्वानक्त॒सखुपिप्पलाभ्यस्त्वो 
षधाभ्यः । द्यामत्रसास्पु्-ऽश्ान्तरिलम्मध्येनाप्राः पृथवी 
मुपरेणादथदीः ॥ २॥ 

सविता देवता । ( १ >) निचृद्‌ गायत्री । षड्जः । 
(२) स्वराट्‌ पाक्तेः। पचमः॥ 
1०--हे राजन्‌ ! हे सभाध्यक्ष ! तू ( अग्रणीः असि ) तू शिष्यो 

को गुरु के समान आगे टे चरने बखा अग्रणीहै। तू ( उत्‌ नेवृणाम्‌ ) 


~~~ "~~~ (1 ~~ ~ ~~ ~~~ 


१ रच्तसो अवाः इति काण्व ॥ 

२--पुथिकैमपरेणः इति महोधराभिमतः पाठः । अरर: शाकलम्‌ | 
प्वस्त्वायूपः । सुर्पपप्लाभ्यश्रषालम्‌ । द्यामग्नेणयूपः । सवो० ॥ दिन्यग्नेसा० 
इति काश्व ॥ 
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ऊपर ऊचे मागं म ठे चरनेवारे, उत्तम कोटि के नेताओं को भी (स्वावेश) 
उक्तम रीति से सन्मागं मेरे चरने ओौर स्थापित करनेवाखादहै। तू 
( एतस्य ) इस महान्‌ राश के पाटन कायं को ( वित्तात्‌ ) भटी प्रकार 
जान या प्राक्च कर । ( दैवः सविता ›) सबका प्रेरक महान्‌ देव, राजा या 
परमेश्वर ८ त्वा अधि स्थास्यति >) तेरे पर भी अधिष्टाताके रूपमे विद्य- 
मान रहेगा । ओर वही ( त्वा ) तुक्चषको ( मध्वा ) सधुरगुण या मधुविद्या, 
ज्ञान ते ( अनक्तु ›) आञ्जे, चमकावे, विद्वान्‌ करे । ओर वदी (न्वा) 
तुश्चको ( सुपिष्पराभ्यः ) उत्तम फलवती, (ओपधीभ्यः) दाहजनक सामथ्यं 
को धारण करने ओर दोषां को नादा करने वारी क्रियाओं ते मी ( अन- 
क्तु ) प्रकाशित करे। तू ( अभ्रेण ) अपने अग्रगामी यश या सर्वोन्करषट 
गुण से (याम्‌ अस्परक्तः) चौरोक या सूयं को या प्रजा के उक्कृष्ट भाग पर 
वदा कर, छ, स्पदं कर, सूयंरोक के समान बन । ( मध्यन ) अपने मध्य, 
बीच के साधारण कार्यौ से (अन्तरिक्षम्‌ आ अभ्राः) अन्तरिक्ष का, प्रजा के 
मध्यम जनों को पूणे कर, पालन कर । ओर ( उपरेण >) अपने शेष नीचे 
के भाग से या उल्कृष्ट नियतं व्यवस्था से ( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी लोक के, 
तीसरी श्र॑णीके खोगोंको ( अरदहीः ) ददु कर ॥ 


(त € (~ मौर [क 
अथवा -- अग्र मुख्य बल वे द्यो अर्थात्‌ विद्या ओर राजनीति को उन्नत 
कर, शेप बल से धमं को ओर नियम से राञ्य को पुष्ट कर ॥ 


"याते धामबच्यङ्मादख गमध्य यज गवा अरशङ्खा.ऽश्रयासः। 
र्श्मन्राह तदरुगायस्य वष्णाः परमम्पदमवभारे शर । -चह्य- 

नि त्वा त्त्रवनि रायस्पषवनि पयूहामि । ब्रह्मद द क्ञ 
द ९ दयु ९%हप्रजाद्‌ दह्‌ ।२३॥ क १ | ५४।६॥ 


३२-या ते पदव्या । बुद्षवनि, ब्रह्यददयूपदेवत्य । सवा० ॥ न्ता वां 
वास्तून्यमलि ०, ^०वृष्णःः शति ऋत । खत्रादेत परु०?$इति काण्न्० ॥ 





१ 
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देवतमा शधिः । विष्णुदेवता । ( १ ) श्राच्यु उष्णिक्‌ । (२) साम्नोत्रष्टुप्‌ 
छरषभः । (२) भुरिगार्चा त्रिष्टुप्‌ । धतः ॥ 


भाग-हे सभाध्यक्ष ! राजन्‌ ! (ते) तेरे ८ या ) जिन २ (धामानि) 
सुखां को, धारण कराने वारे राज्यप्रबन्ध के सामर्थ्यो को हम लोग 
( गमध्यै ) स्वयं प्राक्त होने के लिये ( उष्मसि ) कामना करते हँ ( यत्र ) 
जिनपं ( भूरिश्वङ्गाः ) अति अधिक प्रकाद्ामान ( गावः) किरण ओर 
बड़े बडे सींगोवाखी गौवं हमे ( अयासः ) प्रा हों । अथवा जिनके दवारा 
ह्मे बहुत सी ज्ञानोपदेश् युक्त वाणियां प्राक्च होती हों । ( अत्र अह >) इस 
मे ही ( उरूगायस्य ›) अति अधिक स्तुति के योग्य ( विष्णोः) विष्णु, 
व्यापक, दरवर, प्रमु का ( परमम्‌ पदम्‌ ) परम पद्‌ (भूरि) बहुत अधिक 
( अब भारि ) निरन्तर पुष्ट होता है ॥ 


जथवा-राजगरह फते हा- हे राजन ! हम (याते धामानि गभध्ये 
उष्मसि >) तरे योग्य जन विशेष सभा अदि भवनां को प्राक्च करना चाहते 
हैवेरेसे हों (यत्र भूरिश्वङ्गाः गावः अयासः) जहां बहुत दीक किरणें आया 
करती हों । ( उरुगायस्य विष्णोः तत्‌ ) . अधिक स्तुतिभजन, प्रशंसनीय 
विष्णु, व्यापक सावभौम राज्य का वही उ्कृष्ट परमपद ( अच्र अह अव 
भारि >) यँ ही, इन महाभवनों मेही विराजतादहै। (३) ॐ तक्षको 
८ ब्रह्मवनि, क्षत्र यनि, रायस्पोपवनि ) ब्राह्यणो, क्षत्रियो ओर देश््वयं से 
पुष्ट वैक्यो की यथोचित बृद्धि कों विभाग करने वारा ( पयुंहामि) 
जानता । तरू ( च्य दह) चाद्यण बल को वदा, ( क्षत्रं दह) ओर 
्षान्रवल को पुष्ट कर, ( आयुः दह) प्रजा की जायु को बदा जौर 
( प्रजां दृह) प्रजाकीभी इद्धि कर ॥ 


विष्णोः कमांसि पश्यत यतो तानि परस्पर । 
इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ७ | ्र० \ । ३३। १९ ॥ 
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मधातिथिशऋषिः । विष्रादरैवता । निचृदा्षीं गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-दहे जनो! ८( विष्णोः >) व्यापक दश्वरके ( कमाणि) उन 
नाना कार्यो को जगत्‌ की उत्पति, स्थिति, प्रख्य जौर व्यवस्था के कार्यौ 
को ( पश्यत ›) देखो ( यतः ›) जिनके द्वारा वह ( नतानि ) नाना नियमों 
को ( पस्पशे ›) बांधता >) है। वह परमेश्वर ८ इन्द्रस्य) आत्मा का 
( युज्यः >) समाधि मेँ उसको प्रच होने वाखा ( सखा >) उसका मित्र है । 
अथवा हमे से प्रत्येक दंदवर का मितच्नहै ॥ 

राजा के पक्ष मै-- ८ विष्णोः कमांणि पश्यत > हे राजसभा के सभा- 
सदो ! राष्ट्‌ के व्यापक शाक्तिवारे राजा के उन कमं को निरीक्षण करो । 
( यतः ‡ जिनसे बह नाना नियमों को ( पस्पदो ) बांधता है । त॒ममे से 
्रस्येक ( इन्द्रस्य >) इन्दर, रेरवयवान्‌ राजा का ८ युज्यः ) योगदायी 
( सखा > मित्र है ॥ 

तद्‌ विष्णोः परमे पदे सदां पश्यन्ति सूरयः 
ठच्‌ चक्ञ॒राततम्‌ ।। ‰ ॥ ० १।३३।२० ॥ 
च्छष्यादि भूवेवत्‌ । गायत्री ।। 

भा०-( सूरयः ) वेद के विद्धाच पुरुष ( विष्णोः ) व्यापक परः 
मेवर के ( तत्‌ ) उस ( पदम्‌ ) पद कोजो (दिवि) प्रकाद्रामे ( च्चः 
इव ) चष्षु के समान ( भाततम्‌ ) व्यापक है अथवा ( दिवि ) आकाह्च में 
( चक्षुः इव >) सूयं के समान व्यापक है उस ८ परमम्‌ ) सर्वोकषट 
( पदम्‌ >) पद्‌, प्राप्त होने योग्य परम धामका ही ( पश्यन्ति) साक्षात्‌ 
करते हें 

राजा के पश्च मे-- विष्णु, राष्ट के व्यापक उस राजाके ष्टी परम पद्‌ 
को विद्वान्‌ प्रजा के प्रेरक नेतः पुरुष आकाशश्च मे सूयंके समान तेज से, 
प्रतप्त ने वाटा, देखते है ॥ 


मं० ७ ] षष्ठोऽध्यायः १६३ 


जा 9 9 0 ^ क 0 1 





[2 ५. [0९ ^ ५५ # ५ 4 ५. ॥ न 0 ५, 2 ५ कर 3 ^^ क 7 क ^ क रा, 


१चरिवीरसि र स्ता दैवीर्विशो व्ययन्तां परीम यज॑मान रायो 
मनुष्याणाम्‌ । दिवः सजुर॑स्येष ते पृथेव्यल्लोक अ रण्यस्तें 
पशुः ॥ ६ ॥ 
विद्वांसा देषताः। ( १ ) भाष्युभ्णक्‌ । श्रषभः1} (२ ) अुरिक्‌ 
साम्ना बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (त्वं) त्‌ ( परिवीः असि ) समस्त विधाओं 
को प्रास्त करने वाला, अथवा प्रजा कीचारों ओरसे रशा करने वाल, 
या श्रजाओं दारा चारों ओर से आश्रय किये जाने योग्य है। इसी कारण 
( त्वा) वुक्षको ( दैवीः विदाः) देव, राजा सम्बग्धिनी वा विद्वान्‌ 
( विक्षः > प्रजां ८ परि ग्ययन्ताम्‌ >) चारों ओर से अधीन अधिकारी रूप 
मं घेर कर बैट ( इय ›) इस ( यजमानम्‌ ›) राष्ट्र की व्यवस्था करने 
हारे यजसान या दानश्षीर इसको ( मनुष्याणाम्‌ ) मनुष्यां के उपयोगी 
( रायः > रेश्वयं भी ८ परि-व्ययन्ताम्‌ ) चारों ओरसे प्रपि ष्टां हे 
राजन्‌ ! तू ८ दिवः › प्रकाशमय सूयं से ८ सुनुः ) उत्पन्न होने वारे किरण 
समूह के समान तेजस्वी ( असि ) है । ओर ८ एषः >) यह ८ पथिष्यां ) 
पूयिवी पर निवास करने वाला ८ लोकः ) समस्त लोक, भूलोक, या जन 
भीते) तेराद्टीषहै, तेरे ही अधीन है। ( आरण्यः पश्युः ) अरण्य 
पञ्चः >) जाति भी (ते) तेरी ही सम्पत्तिहै ॥ 

उपावीरस्युपं देवान्देधीर्विंशः भागुखुशिजो वन्ितमान्‌ । 

देव॑ त्व्टव॑सतुं रम हव्या तें स्वदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

स्वश्टा देवता । श्नार्षी बृहती । मध्यमः । 


भा०-हे सभापते ! राजन्‌ ! तू ( डपावीः असिं ) प्रजा के निस्य 


&---पारि वीयुंपः । दिवः स्वरः । एष ते यूपः । सवार ॥ 
७---उपावीस्तृणम्‌ । उपदे वलिं गाक्तम्‌ । सवा ० । पशव देवता इति अनम्त० । 
दे 
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समीप रह कर उनका पालन करने वाला रक्षक है । ( दैवीः विशः > देव, 
राजा की दिव्य, या उस्म गुणवाख्ी ( विक्षः) प्रजाणं ( उशिजः) 
कान्तिमान्‌, तेजस्वी ( वन्हितमामू ) राज्य के कायंभार को उत्तम रीति से 
चहन करने वाठे, समयं ( देवान्‌ >) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को (उप प्र अगुः) 
प्राप्तं । हे ( देव ) देव ! राजन्‌ ! हे ( त्वष्टः ) प्रजाओंके दुः्खोंको 
काटनेहारे ! तू ( वसु ) पञ्च, प्रजा ओर नानाभिध सम्पत्तियां का ( रम >) 
उपभोग कर । ( हव्या ›) नाना प्रकारं क भोजन करने योम्य अन्न जोर 
भोभ्य पदाथ ( ते ›) तुके ८ स्वदन्ताम्‌ ) आस्वाद्‌ द्‌ । अथवा (ते हव्या 
स्वदन्ताम्‌ >) तरे नाना भोग्य पदार्थो को प्रजाप भोग करं) विद्वांसो हि 
देवाः ॥ शत ३। ८।३। ९-१२॥ 


(प 


१रेयतो रमध्वं बहंस्पत धारया वसूनि । `ऋतस्य त्वा दवदविः 
पाशेन पतिम॒ञखाभि धषौ माषः ॥ ८ ॥ 


वृहस्पतिठं वता । ( १ 9 प्राजापत्यानुष्डुप्‌ । षभः ॥ ( २ ) निचत्‌ प्राजापत्या 
बृहत। । मध्यमः । 


भा८- हे (रेवतीः > रेश्वयं, पञ्यु ओौर धन से सम्पन्न प्रजाओ ! आप 
ल्योग ( रमध्वम्‌ ) खु आनन्द प्र सन्न होकर विवरण करो । हे ( बृहस्पते ) 
चृहती वेद्‌ वाणी के पालक विद्धान्‌ पुरूष ! आचायं ! तू ( वसूनि >) नाना 
एेश्व्यो को ओर प्र्य-सम्पत्ति को भी (धारय) धरण कर । ओर 
€ ऋतस्य पाशेन >) ऋत, सत्य जान ओर न्याय के पाक्ष से (त्वा) तक्ष 
( देवहविः > देवों विद्भानों के प्राप्त करने योग्य ओर चरित्र ही ८ प्रति- 
मुञ्चामि ) धारण कराताहँ। हे विद्वन्‌ ! तू ( मानुषः ) मनुष्य, मनन 
हीर होकर ८ धषं ) सव अक्तानों को धषण कर, बलपूंक वश कर ॥ 


---- ~~ --- -~ ~~~ न 
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८~-प्रतस्य त्वा पशुः । सर्वा० । दीर्घत्तमा ऋषिः । द“ । ^ज्धषोन्मा- 
२ षः कति काश्व० ॥ 
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राजा के पश्च मे-प्रजाएं रामे आनन्दित रहं । हे बडे राष्ट के 
पालक ! तू समस्त देश्वर्यो' को धारण कर । ऋत, सत्य, न्याय के पाद्या 
व्यवस्था से देवोचितं हविः अथात्‌ आदानं योग्य कर, बलि आदि द्वारा 
जोधता ह त्ति नियुक्तं करता हँ । तु अब्र मनुष्य होकर भी प्रजा के भीतर 
के दुष्ट पुरुषों ओर श्श्रुओं ओर प्रजां को परास्त कर ॥ 


'देवस्य त्वा सवितः प्रसवे.ऽग्विनाव्रोहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
च्श्न्नाषोामाभ्या जुष्ट नेयुनन्मि। शश्रद्भयस्त्वाषधीभ्याऽनुत्वा 
माता मन्यतामनु पिनान्‌ श्रता सगभ्याऽनु सखा सयूथ्यः । 
*च्ग्रषोमाभ्यां त्वा ज॒ष् प्र्तामि ॥६॥ ` 


सविता श्रश्विनो पूषा च देवताः । ( १ ) भराजापत्या बृहती । मध्यमः। 
( २, ४ ) श्रारौ पक्त; । निचृदार्ची पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०--हे दिष्य { ओर हे राजन्‌ ! ८ स्वा ) तुश्चको (देवस्य सवितुः) 
देव, सवभ्रकाशक, सर्वौत्पादक परमेश्वर के ८ प्रसवे ) उत्पादित जगत्‌ 
ओर श्रासखन मे ८ अधिनोः बाहुभ्याम्‌ ) सूयं ओर चन्द्रमा के प्रकाङमान 
तेजम्बी ( बाहृभ्याम्‌ ) पापवाधक शक्तियों या बाहुओं से ओर ८ पूष्णः ) 
सब के पोषक प्रथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों के समान धारण ओर 
आकषण से स्वीकार करता हँ । ओर ( अश्नीषोमाग्याम्‌ ) अन्नि, अग्रणी, 
सेगानायक ओर शान्तसयभाव, न्यायाधीक्च दोनों से ( जष्टम्‌ ) युक्त तक्षको 
( नि युनज्मि ) राज्य कायं मे नियुक्त करता हूं । ( स्वा ) तुश्षको ( अश्च 
पोमाभ्याम्‌ जष्टम्‌ ) अशनि ओर सोम, सेनापति ओर भ्यायाधीक् से युक्त 
अथवा अभ्िके समान सन्तापकारी ओर सोम, चन्द्रमा के समान 
आल्हादकारी भयानक ओर सोभ्य गुणों से युक्त ( त्वा ) तुञ्चको ८ अदृभ्यः ) 


~~~ 


६--ज्रधषेमाभ्यां लिगेक्तम्‌। सर्वा० । (न्धीन्यः प्रोक्ताम्यनुत्वा० । 
इति काण्व० ॥ 
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जल ओर उनके समान आक्च पुरुषों ओर ८ ओषधीभ्यः >) तापजनक, 
तीन रसयुक्त ओषधियों से ( प्रोक्षामि) अभिषेक करता हं या 
( अद्भ्यः ओषधीभ्यः त्वाम्‌ प्रोक्षामि >) आप्त पुरुषों ओर प्रजां के हितं 
करने के लिये तुश्च अभिषिक्त करता दह । ( स्वा माता अनुमग्पताम्‌ ›) तुशे 
इस महान्‌ राञ्याभिषेकछ के लिये तेरी माता अनुमति दे । ( पिता अनु- 
मन्यताम्‌ ›) पिता तुश्च अनुमति दे । ( राता अनु ) माद तुश्च अनुमति दे 
( सगभ्यः ›) एक ही गभ॑ मे सोनेवारा, सोदर ८ अनु ) वुक्षे अनुमति 
दे । ( सयूथ्यः ›) एक जन्समुदाय मे तेरे साथ रहने वाखा साथीया 
सहपाठी या सवगीं पुरुष ओर ८ सखा > तेरा मित्रगण तुक्च ( अनु > 
अनुमति दे । इसी भ्रकार आचाय शिष्य को भी स्वीकार करे, जरो ओर 
ओषधियों से अभिषिक्त करे । ओौर अपने अधीन स्ते हए उसे कहे कि 
तेरे माता, पिता, तेरे भाद, सहोदर, सहवर्गी, मित्र आदि तुशे आचायं के 
आधीन बिद्या प्राप्ति के लिये दीक्षित होने की अनुमति दं ॥ शत० ३ ॥ 
७ । ४ । ३-५ ॥ 

आपो वै स्व देवाः ॥ शात > १० । १।४। १४॥ अन्नेवां आपः 
सुपत्म्यः ॥ शत ० ६ । ८ । ।३॥ नापो वरणस्य पल्न्यः । तै° १। 
९१३ । ८ ॥ ओषधयो वै देवानां पत्न्यः ॥ श ० ६।५।४॥ 


*श्पां चेसरस्यापो देवीः स्वदन्त स्वात्तञ्न्वत्सदैवहविः । रसते 
राणो वतन गच्छतां समङ्गानि यजैः स यक्षपतिराशिषा १० 
श्राप देवता (१) प्राजापत्या बृहती । मध्वमः । (२) निचृढार्षी बृहती । मध्यमः। 


भा०-हे दीक्षाध्राघ् राजन्‌ ! या शिष्य ! तू ( अपाम्‌ ) समस्स 
आक पुरुषों का ( पेरः >) पारन करने वाका ८ असि ) है । ( देवीः ) 
देव, दानद्यीर, तस्वदर्ी ( आपः ») जास षुरुष ८ सु-आत्तम्‌ ) 


१०--श्रद्धथा ऽपांपशुः । ०“सदन्तु०* ०सं, "यजमान न्नाषिषा' इति काण्व० ॥ 
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सुखपूवक प्राक की हदं अथवा ८ खात्तम्‌ ) आस्वादन करने योग्य भोग्य, 
आनन्दध्रद्‌, ( चित्‌ >) उत्तम ( सत्‌ ›) शष्ठ पुरुषों या राजा के योभ्य 
हविः अथात्‌ अन्न आदि उपादेय पदाथ ' का स्वथं ( स्वदन्तु ) भोग करं 
ओर तुक्च भ। भोग करावं । ( आशिषा ) सब बड़ों > आश्ीवाद से (ते 
प्राणः ) तेरा प्राण ( वातेन >) वायु के साथ मिरु कर अनुकूल खूपसे 
( सं गच्छताम्‌ ) गति करे । अथात्‌ तेरा प्राण वायु के समान वलवान्‌ 
हो । ओर (अंगानि ) तेरे समस्त अंग या तेरे राट के समस्त अंग (यजत्रः) 
विद्वान्‌, पुरुषों हारा यन्न के अगां के समान ( संगच्छन्ताम्‌ ) शिक्षा, 
ओर पोषण द्वारा उच्चम रीति से बतं । ओर त्‌ ( यश्षपतिः ) समस्त राष्‌ 
मय यज्ञ का पारक होकर ( आशिष सं गच्छताम्‌ ) उत्तम जाश्षाजां, छम 
कामनाओं ओर आ्ीवाद से युक्त हो ॥ शत० ३ । ७ । ४। ६-९॥ 


चतनाक्तो पशखधयेथा थ रेवति यज्मने धिय धाऽश्राविश्च । 
# अ वेन वातेनास्य हविषस्त्मना यज्ञ समस्य 
तन्वा भव । वषो वर्षोयांसि यन्न यक्षपतिं धाः स्वाहां देवेभ्या 
दवेभ्यः स्वहा ॥११॥ 


वाते देवता | ( १) भुरिगन्रष्युभ्णक्‌ । ( २ 9) भुरिगाध्युष्णिक्‌ । अषमः । 
(३) निचचृत्‌ प्राजापत्या बृहता ॥ 


भा०-हे खी पुरुषो ! तुम दोनों ( धृतेन अक्तो ) धृत = तेज ओर 
स्नेह से युक्त होकर ( पञ्चन्‌ ) पओ का ( त्रायेथाम्‌ ) पारन करो । हे 
८ रेवति ) रेश्वयवति वाणि ! या भाग्यवती खी ! त्‌ ( यजमाने ›) इस यज- 
मान देवोपासक या संगति करने हारे पुरूष मे ( भरियम्‌ धाः ) उसका 
प्रियाचरण कर ओर ( आ विश्च ) उसमे ४विष्ट हो । अथाव्‌ उसका टी 
एकाङ्ग होकर रह । अथवादहे ख्जी! तू ( रेवति यजमाने ) रेश्वयं ओर 








१ १--एतेन स्वक्शासो 1 रेबति बाक । वषो तृणम्‌ । स्वाहा दैवे । सर्वा°। 
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सौभाग्य सम्पश्न यजमान गृहपति के आश्रय रह कर उसका (प्रियं धाः >) 
प्रिय आचरण कर ओर ( आ विश्च ) उसके भीतर एकचित्त होकर रष । 
( देवेन › देव, दिब्यगुणसम्पन्न ( वातेन ) प्राण के साथ ( सजू: ) इस 
की सहस्ंगिनी, मित्र ॐ समान होकर ८ उरोः अन्तरिक्षात्‌ >) वि्लार 
अन्तरिक्च से जिस प्रकार वानु सबकी रक्षा करता है उसी प्रकार बड र 
संकरसेत्‌ उसकी रक्षा कर । ओर ( अस्थ) इसके ( हविषः ) हवि, 
होमयःग्य अन्न आदि पदार्थौ से ( त्मना ) स्वयं भी ( यज ) यत्त कर । 
अथवा ( असयः हविषा त्मना यज ) इसे अन्न को स्वयं भी अपने उपभोग 
मेला ओर ( अस्य तन्वा ) उसके श्रीरसे हीत्‌ ( सम्‌ भव ) संगत 
होकर पुत्रलाभ कर, उससे रक होकर रह, उस के विपरीत आचरण मत 
कर । हे ( वर्षो ) सब सुखों के वंक, सब सुखो की दात्रि ! ( वर्षीयसि 
यत्ते ) अति व्रिस्तीणे, बडे भारी गृहस्थ रूप यज्ञ मे ( यज्ञपतिम्‌ >) यज्ञ 
को पालन करने मे समथं गृहपति को ८ धाः ) स्थापित कर । ८ देवेभ्यः 
स्वाहा ) यज्ञ के पूव ही आये देवों, विद्वानों का प्रेमवचनों से सत्कार करो 
जौर ८ देवेभ्यः स्वाहा ) यज्ञ के पश्चात्‌ भी आदर- वाणी से विदानो का 
आद्र संस्कार करो ॥ 

राज्य पश्च मे-हे शास ! अथात्‌ शासक ओर हे स्वरो ! दुष्टो के दण्ड 
द्वारा उपतापक ! तुम धरत अथात्‌ तेज से युक्त रहो । हे रेवति ! वेदवाणि ! 
तु यजमान राजा म प्रिय, मनोहर खूप को धारण कर । अन्तरिक्ष मे जिस 
प्रकार वेगवान्‌ वायु सब प्राणियों को जीवन देता, उन पर शासन करता 
है, उसी के समान शासक होकर उस राजा के ( हविषः त्मना ) जाल्ता- 
पक आत्मा के साथ ( यज › संगत हो । सकल सुःखों के वेण करनेहारे 
इस रामय महान्‌ यक्ष मे यज्ञपति की रश्चा कर । हे राजन्‌ ! समस्त 
विद्धान्‌ ब्राह्यणो ओर श्ासकों का उत्तम वाणियों से आद्र कर ॥ 


सी प्रकार यजमान के यज्ञकतां भी उसकी इसी प्रकार सेवा कर, 
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उसके अनुकूल होकर रे, उसकी हविसे यज्ञ करं, यज्ञ पति की स्थापना 
करं ओर यज्ञ मे जाये विद्वानों का आदर करं शत० ३।८।९। १-१६॥ 


1 € £ 


मादिभ्रमो पृदाकुनेमस्त.ऽश्ातानानव प्रहि । 
घतस्य 5उप ऽतस्य पथ्याऽश्रचु॥ १२॥ 


शि) 


विदांसो दवताः । अनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-हे पुरुष ! तू ( अहिः ) सपं के समान कुटिल मागं पर चरने 
वाला या अकारण क्रोधी (माभूः) मतदहो। ओर त्‌ ( प्रदाकूः ) मूढ के 
समान अभिमानी, या व्याघ्र के समान हिंसक, या पदाक्‌ = अजगर के 
समान अपने संगी को हडपजाने वाखा, उसके प्राणों का नाह्क (मा भूः) 
मत दहो । खी पुरूष को ओर प्रजा राजा को कहती है कि-( आतान ) 
हे यक्तसम्पादक पुरुष ! हे प्रजा के सुख को भली प्रकार विस्तार करने 
वाङे पुरुष ! या सुख के विस्तारक ! (ते नमः) हम तेरा आद्र करते 
हं । (अनवा प्रहि) तू भ्हिसक होकर आ । ओर (धृतस्य कुल्याः) धृतं आदि 
पु्िप्रदं पदाथ या धरत = जल की धारा अर्थात्‌ सत्काराथं इन जर्ण को सुख 
आदि प्रक्लारन के लिये (उप इषि) प्राक्षष्टो, स्वीकार कर। ओर 
बत, अ-न के ( पथ्या ) खानेयोग्य भोजनों को भी ( अनु ) पीछे स्वीकार 
कर । अथवा ( तस्य पथ्याः अनु >) सत्य ज्ञान के मार्गा कोत्‌अनु- 
सरण कर ॥ 


राजा के पश्च म--हे राजन ! त्‌ सपं के समान रिखाचारी ओर 
अजगर के समान प्रजाभक्ची मत बन । हे विस्तृत राष्टद्ासक ! तरा हम 
भ्रजाजन आद्र करते हैँ । तू ( अनवां >) विना सवारी, या विना अश्वसेना 
यां विना शत्रु के विचर । जरू की धाराओं पर पुष्टिकर पदार्था की धाराभों 
को भ्राम हो, ओर सत्यके मागो का अनुसरण कर ॥ शत० ३ ८।२।१-३॥ 


[१ ---- {अ -----~=------~~-~--~---~-~ = ~ ------~- +~ ------ ---~-~ -----~-~ ~~~ 


१ २- माहिभूरजञ्जः । नमस्ते यशः । सर्वा० । ^ज्पथ्या उपर इति काण्व० | 
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वर के गृहद्वारं पर भी स्वयंवरा कन्या ओर गृ्टपति के आने 
पर गृष्टप्ी भी उसी प्रकार आतिथ्य करे, थह वेद्‌ का उपदेह है ॥ 
देवीरापः शुद्धा वोडदवथ सुप॑रिविष्टा ठेवष सुपाराधष्टा वयं 
परितरेष्ठारो भरयास्म ॥ २२३ ॥ 
श्प देषताः । निचृद्ाष्यंनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-हे ( आपः ) आक्षगुणां से युक्त या प्राक्त होने योग्य, या 
जरां के समान स्वच्छ ( देवीः ›) देवियो, विदुषी खियो ! आप लोग 
( छदाः ) शुद्ध आचरण वारी होकर ८ वोदवम्‌ `) स्वयंवर पृक विवाह 
करो । ओर तुम कन्पाजन ! ( देवेषु >) विद्वान्‌ पुरुषों मेदी (सु परि- 
विष्टाः ) उत्तम रीति से उनके अधाद्गिनियो के ख्पमे उनको प्रदान की 
जाभो । कन्यायं उत्तर इ-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( वयम्‌ ) इम कन्याएं 
( सु-परिविष्टाः ) विद्धान्‌ पुरुषों के हाथों दी जावे । पुरुष कट -- (वयम्‌) 
इम ( परिवेष्टारः >) विवाह करने वांङे उनका पाणिग्रहण करने वारे 
( भूयास्म > होवे ॥ 

राजा प्रजा पक्ष मे -राजा कहता है--हे प्रजाओ ! तुम द्ध ख्पसे 
आल्षा को धारण करो ओर ( देवेषु ) विद्वानों के जआश्रयमे सुख से बस 
कर रहो । प्रजा कहे - हम प्रजा जनों छे उत्तम रक्षक बनं । अथात्‌ राजा 
प्रजा का ध्यवह्ार स्वरयंश्रेत पति पल्ली के समान हो ॥ शत०३।८।२॥ 


वाचं ते शुन्धामि शाणं ते शन्धामि चक्ञस्ते शुन्धामि भो्रते 
शुन्धामि नाभि ते शन्धामि मेदं ते शुन्धामि पायु ते शन्धामि 


छरि्वास्ते शन्धामि ॥ १४ ॥ 


विदरंसो देता । युरिगार्षी जगती । निषादः ॥ 





१ ३- देवीरापो ऽधंमापमर्धमाशीः । सर्वा० । 
१४ पशु्देवता । सर्वा° ॥ 
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भा०-ख्ी स्वयंवर फे अवसर पर पति को कती है- भोर इसी 
श्रकार गुरुजन अपने शिष्यां को भी कहते है -( ते वाचम्‌ शुधामि) 
मँ तेरी वाणी को शद्ध करती ह । ( ते प्राणान्‌ शुन्धामि) मै तेरे प्राण 
को शुद्ध करती हँ । ( ते चश्चुः छन्धामि ) तेरी आंख को शुद्ध करती हू । 
(ते श्रोत्रं छन्धामि) तेरे कान को छद्ध करती हँ । (ते नाभिम्‌ छन्धामि) 
तेरी नामि को शुद्ध करती हँ । ( ते मेद्‌" छन्धामि ) तेरे प्रजननाङ्ग को 
शुद्ध करती हँ । ( ते पायुम्‌ ुम्धामि ) तेरे पायु अणात्‌ गुदा भाग को 
द्ध करती हँ ओर ( चरित्रान्‌ छन्धामि >) तेरे चरणों ओर आचरणों को 
भी छद्ध करती हं । जितने भी सम्बन्ध आपस के भेद्‌-भाव रित 
निष्कपटता के हँ वहां २ परस्पर एक दूसरे के समस्त अंगों को पयित्र 
करं पविन्र ओर शुद्ध आचारवान्‌ बनाने की प्रतिन्ञा करं । विवाह पद्धति 
मे कन्याथं अगहोम द्वारा उसी उद्श््य को पृण किया जाता है । उपनयनादि 
मे गाच्न स्पशं द्वारा अचाय भी वही कायं करता है ॥ 

इसी प्रकार प्रजा भी राजाकी वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नामि, 
लिङ्ग, गुदा, चरण आदि सबको पविश्न करे । उनको उन अगोंसे पापम 
यैर न रखने दे ॥ 


१ मनस्तऽश्राप्यायतां वाक्तऽ्राप्यायतां प्रारस्तऽश्राप्य।यताञअचच्त 
स्त.ऽश्राप्यायताै श्रोज्न त.$श्याप्यायताम्‌ । च्यन्ते क्रूरं यदारस्थतं 
तन्त ऽश्याप्यायतां निष्धायतां तत्त शध्यत रामह भ्यः । श्रोषध 
त्रायस्व स्वधिते मेन हिथरूीः ॥ १५ ॥ 


विद्वांसा देवताः । (१) मुरिगा त्रिष्टुप्‌ ॥ पवतः ॥। (4) त्रारषी पाक्तः 1 पचमः॥ 
भा०--हे मनुष्य ! (ते मनः) तेरा मन, संकल्प विकस्प करने 


१९ मनस्त पशुः । शं लिगेक्तम्‌ । भ्रेषये तृणं । स्वधितऽतिः सर्वा° 
* (निषटटयायततां" डत कारवेर ॥ 


कि 
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वाखा चिच ( आप्यायताम्‌ >) वदे, शक्तिशारी हो । (ते वाक्‌ भ्राणः, चक्षुः 
भोच्रम्‌ आप्यायताम्‌ ४ ) तेरी वाणी प्राण, चक्षु, कान, ये समस्त 
इन्दियां शक्तिमान्‌ हों ओर (यत्‌) जो (ते) तेरा ( करम्‌) क्रूर 
स्वभाव है वह ( निः स्त्यायताम्‌ ) दुर हो । ओर ( यत्‌ ) जो ( जास्थि- 
तम्‌ >) तेरा स्थिर निश्चय या स्थिर स्वभाव है वह ८ आप्यायताम्‌ >) इदि 
को प्रास हो, बदे। ओर ८( तत्‌) बहमभी (ते) तेरा ( श्ुध्यतु) खड 
ष्टो । ( अहोभ्यः ) सब दिनों के ( शम्‌ >) शान्ति ओर कल्याण 
सुख प्राप्त हो । हे ( ओषधे ) ओषधि आर ओषधियों के प्रयोक्ता 
वैय रोगो ! ( त्रायस्व ) तुम इसकी रक्चा करो . हे ( स्वधिते) शाख 
याहे शखधारी पुरुष ! ( एनम्‌) इस मनुष्यको (मा हिसीः» 

मत मार ॥ 

गुरु शिष्य पक्ष म-हे ( ओषधे ) दोषों को दूर करने म समथं 
गुरो ! तम इतत शिष्य की रक्षा करो । ओर हे ८ स्वधिते ›) शिष्यां जर 
शिष्यां को अपने पुत्र के समान पालने हारे गुरो । ओर आचार्याणि ! तुम 

(मा एनं र्िसीः ) इस शिष्य को व्यथं ताडना मत करो । 

राजा की भी मन वाणी आदि शक्तियां बढे ओर शशखधारी रक्षक 
उसका धात न करं ॥ शत० ३।८।२। १२॥ 


१श्च्तसां भागोऽसि निरस्त रक्त ऽइ्वमद ५ रक्ता ऽभि्तिष्ठामीद- 
सह ९ रक्तो-ऽच वाच ऽ इदमद ५ रक्ोऽधमन्तमों नयामि । र चतेनं 
द्यावापृथिवी पोरौवाथां वाया वे स्तोकानांमधिराज्यस्य वेत 
स्वाहा स्वाद।ङ्ते+ऊदूवनभसं मारुतङ्गच्छतम्‌ ॥ १६॥ ` 


द्यावापृथिव्यां देवते । ( १,२ ) जाहम्यु्णक । ऋषभः ॥ 


१६--रच्तो, यावाधृथिवी, कायु: श्रति बपाश्रषण्योच देवताः । सर्वा० + 
०शप्रोरवाथां गायो वेस्तपकानाम्‌ । जुषाणाऽभरिरा०ः इति कारव० । 
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भा०-हे दुष्ट कमं के करने वाले! दुराचारिन्‌ ! त्‌ ८ रश्चसाम्‌ ) 
दुसरों के कार्यौ का नाश करके अपने स्वाथं की रक्षा करने वारे, नीच 
पुरुषों का ही ( भागः असि ) भाग है अथात्‌ तु उनके आचरणों ओर 
नीच स्वभावों का सेवन करना है । एवं उनका आश्रयदहै । इस लियि 
( रक्षः ) एेसा स्वार्थी दुष्ट पुरुष ( निरस्तम्‌ ) नीचे गिरा दिया जाय । 
( अहम्‌ ) मँ ( इदम्‌ ) इस प्रकार ( रश्च: ) दुष्ट पुरुष के(अभिति 
छटामि ) उपर चदा कर, उसका मुकाबला कर । मैं ( इदम्‌ > इस प्रकार 
अभी, विना विलम्ब के, ( रक्षः अवबाधे >) राज्य कायं के विघ्रकारी पुरुष 
को नीचे गिरा कर दण्डितं करू । ( इदम्‌ ) ओर श्रीघ् ही इस प्रकार 
के ( रक्षः ) राक्षस, विन्न कारी दुष्ट पुरुष को ( अधमं तमः) नीचे 
गहरे अंधकार मं, या अन्धेरी कोटरी मे ( नयामि) घोर दुःख भोगने के 
ल्य भेजदूं । ओर हे ८ द्यावाप्रथिवी ) पिता, माता एवं पुरूष ओर शी 
ओर गुरु, शिष्य ! जिस प्रकार यौ ओर प्रथिवी ८ धृतेन) जलसे या 
प्रकाश से आच्छादित रहती है । उसी प्रकार तुम दोनों ( घृतेन ) घत 
जादि पुष्टिप्रद्‌ पदाथ, वीयं सामथ्यं ओर ज्ञान से ( प्र-ऊणुवाथाम्‌ ) 
अच्छी प्रकार सम्पश्न रष्टो । हे ( वायो ) ज्तानवन्‌ ! जस रकार वायु 
जर के सूक्ष्म कणों को अपने भीतर वाष्परूप म ्रहण कर केताहै उसी 
प्रकार त्‌ भी ८ स्तोकानाम्‌ ) अत्यन्त सुक्ष्म २ तत्वांकोभी (वेः) ज्ञान 
कर । ओर ( अशनिः ) अन्नि जिस प्रकार आज्य अथात्‌ वृत को प्राक्त होकर 
प्रकाशमान होजाता है या सूयं जिस प्रकार जल को अहण करता, 
उसी प्रकार हे विद्धान्‌ पुरुष तू भी ( अशनिः) अभि के स्वभाव का 
स्वयंप्रकाश होकर ( आज्यस्य >) अज, अविनाशी परमात्मविषयक ज्ञान 
को, अथवा आनन्द्‌, ज्ञान, प्रणव, सत्य तस्व, वीय या वेदक्ञान को 
( वेतु ) प्राप्त करे । ओर ८ स्वाहा ) यही सबसे उक्तम जआहुतिहै। या 
वह उसम यक्ष को उत्पन्न करता है । हे ( स्वाहाङृते ) इस प्रकार उम 
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उपदेकशा-स्ञान की परस्पर आहति प्रदान य ग्रहण करने वारे खी पुरुषो ! 
( ऊध्व-नभसम्‌ ) जिस प्रकार अन्म धृत को ग्रहण करके भ्रज्वलित करता 
ओर वायु उसके सुक्ष्म कणो को ग्रहण कर रेता है ओर इस प्रकार उपर 
के जर से युक्त वायु को दोनों आकाश ओर प्रथिवी प्राप्त कर लेते है । 
उसी प्रकार तुम दोनों ( उध्वं-नभसम्‌ ) सर्वोच, सवके परम बन्धनकारी, 
( मारुतम्‌ ) सबके जन्म-मरण के कचा या प्राणस्वरूप परमेश्वर का 
८ गच्छतम्‌ ) ज्ञान करो, उसको प्राप्त करो ॥ 

राज प्रजा के पक्ष में - राजा प्रजा ( धृतेन ) तेजसे, रेश्वयंसे एक 
दुसरे फो आच्छादित करे । वाथु स्वभाव प्रजास्वल्प श पदार्था का भी 
सग्रह करे । अभ्भि, राजा युद्धोपयोगी रेश्वयं को प्राप्त करे । एक दृसरे को 
{ स्वाहा >) उत्तम आदान-प्रतिदान करे । इस प्रकार ( स्वाहाङ्ृते ) 
आदानप्रतिदान करने वारे हे राजा ओर प्रजा ! तुम दोनों ( उध्वं 
नभसम्‌ ) ऊपर सवे(परि बांधनेवारे एक नियन्तारूप ८ मारुतम्‌ >) मर्द्‌- 
गणो, समस्त सेनाओं या वैश्यो के महान्‌ बरु को प्राप करो ॥ श्त 
३२॥८ 1२ । १३-२२॥ 


इदमापः प्रवंहतावद्यञच मलञ्च यत्‌ । यञ्चाभिदद्रोदारयृतं यश्च 
शेप ऽश्रभीरखुणम्‌ । श्रापो मा तस्सादेनखः पवमानश्च मुखत ॥१.७॥ 
श्राप देताः । निचृद्‌ बाहम्यनुष्टुप्‌ । गांधारः " 


भा०-हे ( आपः ) जलं के समान शान्त स्वभाव, एव मलश्नोधक 
विध्यां को प्राक्त करने हारे आप्त `पुरुषो ! ( जवद्य च ) जो निन्दनीय 
कमं ओर ८ यत्‌ मलं च ) जो मर, मरिन कायं है ओर (यत्‌ च) जो 
ऊ नै ( अभि दुद्रोह ) दुसरे के प्रति दोहकायं, द्वेष, घात, वैर आदि 

१७-- श्रय मन्त्रः शतपथ नस्ति । श्दमापः प्रवहत अक्किच दुरितं मयि 
यद्वाहमाभदद्रोह यद्वा शप उतानृत । शत कारग० ॥ 
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कड ओर ८ यत्‌ च ) जो ( अनृतम्‌ ) असत्य भाषण करूं भौर जो 
( अभीरुणम्‌ ›) निभंय होकर मै (शेपे ) दृसरे को कोसू, निन्दाजनक 
अपशब्द्‌ करहरँ उस सब मर को आप रोग ( इदम्‌ ) बहुत शीघ्र (भरव- 
हृत ) जरो के समान बहाकर दुर करो भौर युक्ते स्वच्छ करदो । ओर 
( आपः ) वे आप्त पुरुष ओर ८ पवमानः च `) पविन्र करनेहारा, या सुय 
वायु के समान अन्न को तुषसे पथक्‌ २ करदेने हारा, वा न्यायकारी 
पुरुष ( मा ) मुश्षको ( तस्मात्‌ ) उस पाप से ( मुञ्चतु ) छुडावे ॥ 


स ते मजो मनसा सं प्राणः प्राशनं गच्छताम्‌ । ररडस्यभिष्ट्व 
श्रीरास्वापस्त्वा समरिरन्वातस्य त्वा धाज्यै पूष्णो र्थ॑हयाऽ 
ऊष्मणो व्यथिषत्प्रयुतं देषः ॥ १८ ॥ 

भ्र्देयता । (११ प्राजपत्यानुष्डुप्‌ । गांधारः। (२) निचृदार्षीं बहती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे मनुष्य ! ( ते मनः) तेरा मन, अन्नःकरण ( मनसा ) 
मन, मनन सामथ्यं या विज्ञान से युक्त हो ओर ८ प्राणः) प्राण (प्राणेन) 
प्राण बरसे ( सं गच्छताम्‌ ) युक्त टो । अथवा खी पुरूष, राजा प्रजा ओर 
गुर शिष्य परस्यर प्रतिज्ञा करते हँ किं ( ते मनः मनसा सं गच्छताम्‌ ). 
तेरा मन मेरे मन से मिरकर रहे । ( ते श्राणः प्राणेन संगच्छताम्‌ ) तेरा 
प्राण मेरे प्राण ते मिलकर रहे ॥ 


धो ओर प्रथिवी ते उत्पन्न अन्न के पक्ष म~ हे अश्न ! भोजनयोम्य 
पदाथं ! तू (रेट्‌ = खट्‌ असि ) तू आस्वादन करने योग्य है । ( स्वा अश्निः 
श्रीणातु >) तुक्षे अभि परिपक्त करे । ( आपः त्वा सम्‌ अरिणन्‌ ) जर तुक्च 
म मिरु । ( त्वा ) तुश्चको (वातस्य) वायु के ( ध्राज्ये ) वेगवती, तीन गति 
ओर ८ पूष्णः ) परिपोषक सूयं के ८ रंये › प्र्षण्डता की (उष्मणः) उष्णता 
ते ( भ्यथिषत्‌ ›) तपाया जाता है । ओौर इस प्रकार ८ द्वेषः ) भप्रीविकर, 


१८--हृदयं, गस्ा, रेषश्च देगताः । सर्गा ° ॥ 


= 
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जुरे पदाथं तुष आदि को तुक्च ते ८ प्रयुतं ) पथक्‌ कर दिया जाता है ॥ 

इसी प्रकार शिष्य के पक्ष मै--( रेद्‌ असि ) तु ज्ञानवान्‌ होने योग्य 
है । अश्न, आचाय तुकि ज्ञान मे परिपक करे । आप्त पुरूष तेरे संग रहं । 
वात अथात्‌ प्राण के तीव्रगति ओर परिपोषक सूयं की प्रचण्डता की उष्णता 
से अर्थात्‌ तप से तुन्न तपस्या करां गदं है । अतः हे सहनश्षीर मेरे 
भीतर से ८ प्रयुतं द्वेषः ) प्राणियों के प्रति तेरे हदये वैठे देषभाव को 
प्रथक्‌ कर दिया गया है ॥ 

राजा प्रजा पक्ष मे ओर योद्धा पक्ष में - (रेट्‌) शवरुभं का तू नाक 
है । अशनि, अग्रणी सेनापति युद्धान्नि तुक्च परिपक्त करे । या (वातस्य स्वा 
ध्रज्यै) वायु के प्रचण्डवेग ओर ( पृष्णःरद्यं ) सूयं के प्रचण्ड गति के 
ग्राप्त करने के ल्थियि (स्वा आपः सम्‌ अरिणन्‌) जलां के समान शान्त 
स्वभाव के विद्धान्‌ पुरूष तुके प्राप्त हों । तेरी ( उष्मणः >) अपनी प्रचण्डता 
से ( प्रयुतम्‌ >) रक्षां ( देषः ) द्रेषकारी शानु ( व्यथिषत ) पीडित हं ॥ 
शत २।८। ३ । ९-२४ ॥ 


घत घतपावानः, पवत वसा कवसषपावानः पचतान्तारत्तस्य 
हविरसि स्वाहा । दिशः पदिशऽच्रादिशो एवदिश 5उरिशा 
द्ग्म्यः स्वादा॥ २६॥ 
विश्वदेना देबताः । बाद्ययनुष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 

ा०- दहे ( घृतपावानः) धृत = जल ओर धृत आदिके पान 
करनेहारे पुरुषो ! आप रोग ८ घृतम्‌ पिबत >) धृत, जर ओर धी आदि 
पुष्टिकारक पदार्थौ का पान करो । अथवा हे ( घृत्त-पावनः ) परम तेज के 
पारन करनेष्टारे पुरूषो । त॒म खोग “घृतः अथात्‌ राजयोग्य परम तेज को 
धारण करो ॥ 
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१९-- वतं वेश्वदगम्‌ । दिशः पंच दिश्यान । सर्गा° ॥ 
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[ घृत शब्द वेद मे नाना प्रकार से प्रयुक्त होता है ओैषे--एतद्रा अप्नः 
प्रियं धाम्‌ यद्‌ धृतम्‌ । शात० &।६।१।११॥ धृतंवै देवानां वघ्नं 
छृत्वा सोममघ्न्‌ । गो० उ० २। ४ ॥ देवव्रनं वै धृतम्‌ । तां १८। २। 
₹ ॥ रेतः सिक्तिदें घृतम्‌ । धृतमन्तरिक्षसय रूपम्‌ । श० ७। ५।१।३ ॥ 
अन्नस्य घृतमेव र॑सस्तेजः । मै° ₹ । ६ । १५ ॥ तेजो वा एतत्पश्चूनां यद्‌ 
घृतम्‌ । तै° ८।२० ॥ ] 


अग्नि अथात्‌ राजा कातेज राष्ट को प्राप्त करने के लिये शखवल, 
देव का बत अर्थात्‌ राजा के निमित्त निधारित कतव्य, गृहम्थों का वीय- 
सेचन आदि कतव्य पाटन, अन्न का परम रस ओौर पष सम्पत्ति ये सब 
पदाथं सामान्यतः शृतः हँ उनको पान करने या पारुन करने मे क्षमं 
पुरूष इन वस्तुभों का पान अथात्‌ प्राक्त करे मौर उसका उपयोग करं । 
( वसां वसापावानः पिबत ) हे वसाः को पान करनेवाले ! तुम "वसा 
को पान करो ॥ 

"वसा" -- श्रीवेंपरश्चनां वसा । अथो परमं वा एतद्‌ अन्नाद्यं यद्‌ वसा । 
श्> १२।८।३।१२॥ 

अथात्‌--हे पशु सम्पत्ति ओर उचम अन्न सण्रद्धि के पालनेहारे पञ्च 
पालक आर वैश्यजनो ! आप लोग ( वसां पिबत >) आप उत्तम पञ्च संपति 
ओर उचम अन्न आदि खाद्य पदार्थौ का पान करो, उपभोग करो उनसे 
प्राक्च दध, ददी, मक्खन ओर नाना ल्य पदाथं बनाकर खाओ । हे अन्नादि 
पदार्थो ! ( अन्तरिक्षस्य हविः असि ) तृ अन्तरिक्ष की हवि अर्थात्‌ प्राप 
ओर संग्रह करने योग्य पदाथ हे ॥ 


वैश्वदेवं वा अन्तरिश्चम्‌ । तदयदेनेनेमाः प्रजाः प्राणत्यश्चोदानत्यश्चान्त 
रिक्षमनुचरन्ति ॥ श० ॥ 

अन्तरिक्ष व्ष्विदेव का रूप 8 अथात्‌ समस्त भ्रजाएं अन्त- 
रिश्च है । पूर्वोक्तं धृत ओौर वसा अर्थात्‌ उत्तम, अन्न, बल, शख 
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ओर १श्ुसम्पतस्ि ये पदाथं विश्वदेव अर्थात्‌ समस्त प्रजाओं का हवि 
अथात्‌ उपादेय अन्न है । इसलिये ८ स्वाहा >) इनको उत्तम रीति से प्रास्त 
करना उक्तम है। इन सव पदार्थो को ( दिश्चः ) समस्त दिशाओं ते, 
( प्रदिशः ) उपदिश्ाओं से ( आदिश्चः ) समीप के देशों से ओर (विदिशः ) 
विविध दुर २ के देणे से ओर ८ उदिश्ः ) उचे पवंती देशों से अर्थात्‌ 
( दिम्भ्यः >) सभी दिक्षाओं या देकं से ( स्वाहा ›)भष्टी प्रकार प्रास करना 
चाहिये । भौर नाना देशों को भेजना भी चाहिये ॥ 

वीरां के पक्ष मे--वीर रोग “अन्तरिक्ष की हवि है, अथात्‌ दोनों 
देशो के बीच मे खडकर युद्ध यक्त मे आहुति षहोनेके योग्य हविरूप है 
अथात्‌ वहां उनका उपयोग है । वे भी दिशा उपदिक्षा, दूर समीप के 
सभी देशो को प्रस्थित हों, वहां विजय करं ॥ श्त ३।८।३ 
३१-३५ ॥ 
चेन्द्रः प्राणोाऽश्रङ्गऽशअ्रङ्गे निदींध्यदेन्द्रऽउदानो-ऽशद्धिऽश्रगे नि 
धीतः। देव॑ त्वष्टरि ते सथुस॑मेत स्लदमा यदिषुरूपम्भवाति। 
देवत्रा यन्तमवस्र सखायो ऽनु त्वा खाता पितरे मदन्त ॥२०॥ 


त्वष्टा देवता । निचृद बाहमी त्रिष्टुप्‌ । धरवतः | 


भा०--जिस प्रकार ८ रेन्दः >) इन्द्र अर्थात्‌ जीव सम्बन्धी (प्राणः) 
प्राण, चेतना ( अङ्गं अङ्गे ) अङ्ग अङ्गम, प्रत्येक अङ्ग मे ( निदीध्यत्‌ ) 
निरन्तर प्रकाशित या चेतनाखूप से विद्यमान रती ओर गति करती या 
ऋीडा करती है । ओौर जिस प्रकार ८ रन्द्र: उदानः ) जीव की एक शक्ति 
उदान भी ( भङ्गे अङ्ग ) प्रस्येक अङ्क म ( निधीतः ) निरन्तर स्थिर रहती 
हे उसी प्रकार (णेन्दः प्राणः ) राष्ट भी प्राण के समान रेन््र~ 


२०--येद्रः प्राणः पश्वङ्गं भ्राणदान लिंगाक्रम्‌ । सर्वा० । ० निधीत 
रेन्द्र* निदीधे ।› इति काण्व० ॥ 
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नर्थात्‌ इन्द्र राजा का उस्कृष्ट बर रा के ( अङ्गे २ निदीध्यत्‌ ) प्रत्येक 
अङ्क मे विराजमान हो, उञ्ञ्वलख्प मे विध्यमान दहो ओर इसी रकार 
( चेन्द्रः उदानः ) राजा का उत्तम सामथ्यं, उसको उन्नत करनेवाला बर 
भी ( अङ्ग अङ्कं निधीतः >) राष्टके प्रत्येक अंगम स्थापित किया जाय ॥ 
हे ( देव > देव ! है विजिगीषो ! राजन्‌ ! सेनापते ! हे ( त्वष्टः >) शत्रुओं 
के बर्को काटने वारे, हे प्रजापते ! ओर गृहपते ! हे वीर पुरुष ! (ते) 
तेरा (यत्‌) जो (सलक्ष्म) एक ही चिन्ह या लक्षण को धारण करने वाखा, 
एक ही पोषाक पहनने वाखा ( विपुरूण्म्‌ ›) नाना प्रकार का सेनाबर 
हे, ( भूरि ) बहत अधिक मात्रा र्मे ( सम्‌ एतु >) एकत्र हो । ( देवत्रा ) 
देवों, राजाओं वा योद्धाओं के वीच (यन्तम्‌) गमन करते हए (त्वा अनु) 
तेरे पीछे २ चरनेवारे ( सखायः > तेरे सुद्‌ राजा रोग ( अवसे ) 
तरी रक्षा के लिए चङ ओर ८ माता-पितरौ >) तेरे मातापिताभी (त्वा 
अनु ) तेरी उन्नति के साथ ( मदन्तु ) दर्षित हों । अथवा तेरे मित्रगण 
तेरे माता पिता को हिति करे ॥ 

गृहपति पश्च मे--( त्वष्टः ) हे गृहपते ! हे वीयनिषेक्तः ! ( यत्‌ >) जब 
( सलक्ष्मा > तेरे ही समान रक्षणोँवाल्टी, तेरी धमंपल्ञी ( विषुरूपं भवाति ) 
विपुरूप अथात्‌ सन्तानरूप से नाना ख्प हो जाय तव वह ( भूरि) 
बहत भधिक ( सम्‌, सम्‌ एतु ) तश्च सन्तान आदि सहित प्रास हो । 
( देवश्रा यन्तं सखायः मातापितरौ च त्वा अनु मदन्तु ) ओर 
विद्वानों के बीच तेरे मिश्र ओर माता पिता वुक्च देख २ कर प्रसम्न 
हों । भथवा-( सक्षमा ते भूरि सं समेलु >) हे शीयं निषेक करने मे समथं 
युवा पुरूष ! ८ ते > तेरे समान रक्षणो वारी शी तुत्त प्राक्च हो । ( यत्‌ ) 


वह ( विचुरूपं, भवाति ») नाना सन्तानो से नानारूप हो । पूववत्‌ ॥ 
हात० ३।८।३६।३६ ॥ 


"त्वशा'- इन्दो वै त्वष्टा । एे० ६ १० ॥ त्वष्टावै रेतः सिक्त 
विकरोति । श० १।८।२।१०।३ ॥ रेतःसिकतिविं व्वा: । कौ० १९ । ६ ॥ 
१४ 
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'सखसद्रज्ञच्छु स्वाह 15 रन्तरिक्ङ्गच्छ स्वाह। गदेव सं॑रिता- 
रङ्गच्छ स्वाहा । "स्ावरुणा गच्छ स्वाहा^ऽहारान्र गच्छं 
स्वाहा छन्दा थुसि गच्छ स्वाहा ज्द्यावापरथिवी गच्छ स्वाहा 
"यज्ञं गच्छु स्वाहा ^सोम गच्छं स्वाहा १° दिव्यं नमा गच्छ्‌ 
स्वाहा १ १.5 वेभ्वानरङ्गच्छ स्वाहा १ रमना म हारि यच्छ १ऽदिर्वं 
त धूमो गच्छतु स्डर्ज्योतिः पृथिवीं भस्सनापुंण स्वाह। ॥२९॥ 
सनापतिर्देवता । (१,६,१२) याजुषी उध्णक्‌ । षमः । (२,६,४०) याजुषी 
श्ननुष्टुप्‌ । गाधारः । ( ३,११ ) याजुषी पक्तिः । पंचमः । ( ४७.) 
याजुषी बहती । मध्यमः | ( &,८ 9) याज्॒पी गायत्री । षड्जः । 
( १३ >) श्राच्युच्णिक । ऋषभः ॥ 


भा०-( समूद्र गच्छ स्वाहा ) हे सेनापते ! तू ( साहा ) उत्तम 
नौका आदि विद्या से तैयार किये, उत्तम उपाय से ( समद गच्छ ›) समुद्र 
की याश्रा कर । विमानविद्या द्वारा बनाये विमान आदि उत्तम उपाय से 
( अन्तरिक्षम्‌ गच्छ ) अन्तरिक्ष को प्राप्त कर, उसमें जा । {( स्वाहा 
सवितारं देवं गच्छ › ब्रह्मविद्या से प्रकाशस्वरूप सविता, सर्वोँत्पादक 
परमेश्वर को प्राप्त हो । ( स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ ) योग 
धिथासेमिन्न ओौर वरुण, प्राण ओर उदान कोवह् कर । ( स्वाहा 
अहोरात्र गच्छ ) कार्विद्या से दिन ओर रत्रिका ज्ञान कर । ( स्वाहा 
छन्दांसि गच्छ ) वेद्‌ वेदाङ्ग की विद्या से समस्त ऋग्‌, यजुः, साम ओर 
अथवं चारों वेदों का ज्ञान कर । ८ स्वाहा चयावाप्रथिवी गच्छ ) आकारा, 


१--प्दादियच्चछ' इत्यन्ता मन्त्रः शत० । द्रैवन्त०~म्वाह)' शतपथ 
नास्ति । समुद्रालैगेक्तानि द्वादश । द्विवं ते स्वरुः । सर्वा० । “समुद्र गच्छं स्वाहा 
देब १० सविता गच्छ स्व्राहा श्रन्तरित्त० । ०साम गच्छं स्वाहा यज्ञ गच्छ सत्राहा 
नमे द्वियं *, हायच्छ । दिवं त धूमा गह्बत्वन्तरिक्तं ज्ये।तिः 1०* ` इति काण्व * ॥ 
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खगोल, भूगोल ओर भूगर्भं, विद्यासेद्यो गौर पूथिवी, आकाश ओौर 
भूमि के समस्त पदार्थो का न्ञान कर । ( साहा यज्ञं गच्छ ) उन्तम उप- 
देषा से यक्त, अभि्टोन्न, राज्यश्ासन आदि कायं को जान । ८ स्वाहा 
सोम गच्छ ) उत्तम उपदेश द्वारा समस्त ओषधियां के परम रस व 
परम वीयं को प्रास्र कर, उसका ज्ञान कर । ८( स्वाहा दिव्यं नभः गच्छ ) 
उम विया द्वारा दिव्य गुणयुक्त नभः" आकाश के भागोंकोयाजटां को 
जान । ८ स्वाहा अश्चिम्‌ वैश्वानरम्‌ गच्छ >) उतम वियोपदेश्च दारा वैश्वा- 
जर अशमि, जाठर अभि, अथवा सूयं से प्राप्त अचि का ज्ञान कर ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! (मे ) मेरे ( हादि ) हृदय मे प्राप्त होने योग्य (मनः) 
उत्तम ज्ञान ( यच्छ) प्रदान कर । हे अप्र ! अग्रणी सेनापते ! (ते धूमः) 
जिस प्रकार अभि का धृञां जाकाश्च को चखा जाता है, उसी प्रकार (ते) 
तरा ( धूमः ) शरुओं को कंपा देने वाटा सामथ्यं ( दिवं गच्छ >) प्रकाशत 
मान सूयं को प्राप करे अथात्‌ प्रकाशित हो । तेरी ( ज्योतिः ) ज्योतिः ~ 
यका, ( स्वः) सूयं को भ्रा हो, अथात्‌ वह सूयं के समान प्रकाशित हो । 
ओर त्‌ ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को ( भस्मना ) अपने तेज ओर शत्रु को 
द्बानेवाटे आतङ्क से ( साहा ) उत्तम नीति से ( आपण ) पूणं कर । 
“भस्मना'-- मस भत्संनदीक्ष्ोः । इत्यतः सावंधातुको मनिन्‌ ॥ 


अथात्‌ उत्तम २ विद्याओं द्वारा, ओर उत्तम वि्योपदेशों द्वारा सुद्र 
अन्तरिक्ष आदि को प्राक्त हो । अथवा हे राजन्‌ ! तू ( खाहा समुदं गच्छ ) 
उत्तम आदान योग्य गुणों से समुद को प्राप्त हो अथत्‌ तू सड्द्रके समान 
गम्भीर, रज्ञां का आश्रय हो । चू अन्तरिक्ष को श्राप्त ष्टो अथात्‌ अन्तरिक्ष 
के{समान प्रथिवी का रक्षक बन, सूयं के समान सबका प्रेरक राजा बन, 
प्राण, उदान के समान राष्‌ का जीवन बन । दिन, रात्रि के समान कायं 
सं अर्क ओर विश्राम देनेवाद्म बन । इसी भ्रकार वेदों के समान ज्ञानमय, 
आकाद्रा ओौर प्रथिवी के समान सबका आश्रय, यत्त के समान सब का पालक, 
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सोम ॐ समान रोगनाद्ाक, आकाक या जल के समान व्यापक ओर 
श्षान्तिदायक, वैश्वानर अभि के समान सर्वहितकारी नेता, बन ॥ शत० 
३।८।७।१०-१८॥३।८।५ | १-९॥ यह न्प्र प्रजोत्पत्ति 
पक्च मे हतपथ में व्याख्यात है । जिसका अभिप्राय है कि महान्‌ परमेश्वर 
का वीयं जिस प्रकार समुद्र अन्तरिक्ष, सूयं , मित्रवरुण, यौ, प्रथिवी आदि 
नाना पदार्थौ मे परिवर्तित है, उसी प्रकार हे वीयं ! त्‌ भी माता के गभाौ- 
शय मे जाकर क्षरीर ॐ ही नाना शक्तियुक्त भागों मे परिवत्ित हो ॥ 


"मापो मोषधीर्दिंथखीद्धोम्ना धाम्नो राजस्ततो वरुण नो मु + 
यदाहरघ्न्या ऽइति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्। 
सुभि्िया न॒ ऽश्राप श्रोषधयः सन्तु दुर्मिक्चेयास्तस्मे सन्तु 
याऽस्मन्देष्ठि यञ वयं द्विष्मः ॥ २२॥ 
वर्णा दवता । ( १ )बद्यी स्वराड्‌ उभ्णिक्‌ । श्रषभः। 
( २ ) विराड्‌ गायत्री । षडूनः ॥ 


भा०-हे ( राजन्‌ ) हे राजच्‌ ! ( वरुण > वरुण ! सवश्ष्ट प्रजाओं 
ओौर आसो द्वारा वरण करने योग्य ! तू ( आपः ) आप्त प्रजाजनों को 
ओर ८ ओषधीः ) दुष्टों के दोषों का नाश करने वाटे, साम्य॑वान्‌, वीय- 
वानर पुरुषों को, (मा हिसीः) मत नाश्च कर । अथवा (आपः ओषधीः 
मा हिसीः ) राष्ट मे जलो, कूप, तडाग आदि, ओर ओषधि, अन्न आदि के 
खेतों ओर बनों का नाद्रा मत कर । उनकी रक्षा कर । ओर (धाञ्नः धाञ्नः) 
प्रस्येकं स्थान से ( नः ) हमे (मुञ्च ) भय से मुक्त कर, हमे स्वतन्त्र रख । 
( यत्‌ ) जब > इम हे ( अच्न्याः ) न मारने योग्य गौ प्रजा ओौर ! विद्धान्‌ 
ब्राह्मण गण ! हे ( वरुण > सवं ष्ठ दोषवारक { ८ इति ») इस प्रकार 





२२-मभष््दयरूलम्‌ धाम्ना धाम्ना वारुणम्‌ । यदाहुवार्णा गाबश्यव- 
बसाना । सुमित्रया न रपम । सर्वा०। 
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कहकर हम ( शपामहे ) आगे अपराध न करने की कपथ ले ( ततः ) 
तब उस अपराध के दण्डसे (नः) हसे ( मुञ्च ) मुक्त कर। (नः) 
हमारे स्ये ( आपः > समस्त जर ओर ( ओषधयः ) भोषधियां ओौर 
आघ्ठ पुरुष ओर दण्ड दाता अधिकारजन ८ नः ) हमारे ८ सुमित्रियाः ) 
उन्तम स्नेहकारी मित्र के समान वतव करने वारे ( सन्तु >) हों । भौर 
वे ही ( तस्मे ) उस मनुष्य के लिय ( दुर्भित्रियाः ) दुःखदायी हों (यः ) 
जो ८ भस्मान्‌ ) हमे ( दवेष्टि ) देष करता है ओर ८ यं च वयं द्विष्मः ) 
जिससे हम द्वेष करते हँ ॥ 

“भाषः आपो वै सवें देवाः । शच ० १० ।५।४।१४॥ अपो 
वरुणस्य पत्यः । तै १ । ५।३। ८ ॥ अन्निना वा आपः सुपत्न्यः। 
श० ६।८।२।३ ॥ मनुष्या वा आपः चन्द्राः । शा० ७।३। 
१।२० ॥ 

'ओषधीः'- ओषधय इति तत ओषधयः समभवन्‌ । तेज भौर ताप 
को धारण करने वाखा “ओषधिः है ॥ 

गहली पक्ष मे यही मन्त्र व्याख्यात होता है । जिससे कमारियां, शिरये 
जर गभिणिए भी अदण्ड्य होती ह ॥ शत० ३ ।५।१०।११॥ 

हविष्मतीरिमा -ऽश्रापो हवि्मा २४ श्राविंवासति । 

हविष्मान्दवोऽश्रध्वरो हविरष्मो२ऽ श्रस्तु सयः ॥ २३॥ 

त्रपो यज्ञः सूश्च देवताः } निचृद'ष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-( इमाः आपः ) ये जरू सदा ( हविष्मती `) हवि, अथात्‌ 
ग्रहण करने योभ्य रस ओर अन्न से युक्त हों, उनको ८ हविष्मान्‌ ) हविः, 
उत्तम गुण भौर ज्ञान से सम्पन्न पुरुष ८ आविवासति › प्रयोग मे खवे, 


२३--हविष्मपीलिगाक्षदेवताऽनुष्टडप्‌ । सर्वा° । 
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भ्रजाओं ओर आ्तपुरुषों या यक्ञादिक जास क्मौ को (हविष्मान्‌ आविवासति 
्ान, जख; नाना उपायो जौर अन्नो ते सण्द्ध पुरुषही सेवन करता है । 
( देवः >) देव, साक्चात्‌ राजा ( अध्वरः ) श्चरुं से न पराजित होने 
वाखा, ( हविष्मान्‌ >) अहण करने योग्य राष्ट से युक्त हो । ओर ( सूयः ) 
वह सूयं के समान ररिमयों से नक्त तेजम्बी होकर ८ हविष्मान्‌ अस्तु ) 
अन्नादि उपयोगी पदाथों से सम्पन्न दो । 

यक्त मे ये आपः "वसतीवरी' केाती है जो "वसति" अर्थात्‌ राष्ट के 
नगर, माम आदि मे वरी शरेष्ठ प्रजाओं की प्रतिनिधि है, 

अथवा--( हविष्मान्‌ ) हवि, हणहाक्ि से सम्पन्न वायु जिस प्रकार 
( हविष्मतीः आपः आविवासति > रस वाटे जलो को अपने भीतर छेता है 
उसी प्रकार ( अध्वर देवः हविष्मान्‌ ) अपराजित राजा स्वय बर्शाली 
होकर समस्त प्रजाओं को अपने वक्षा रखे । ओर इसी प्रकार “अध्वर 
हिसा रहित यज्ञ जिस प्रकार अन्नवान्‌ है ओर जिस प्रकार सुथं अपने 
रस-ग्रहण की श्क्तेरूप हवि को धारण करता है उसी प्रकार राजा भी 
अन्न आदि ते सभ्द्धष्टो ॥ इत० ३) ९। २। १०-११॥ इसी प्रकार 
प्रत्येक गृहपति को भी हविष्मान्‌ ओर पल्ली को हविष्मती अथात्‌ वीयवान्‌, 
वीर्यवती, ्टोने का उपदेश है । इस मन्त्र मे आपः" कन्या हँ क्योकि उन 
को वरण द्वारा प्राप किया जाता है। उनके प्रतिनिधि भी "वसतीवरी' हैं 
क्योकि बसना चाहने वाठ नवयुवकों को वे वरण करती हँ । ओर स्वयं- 
वरा कन्या “सूर्याः कहाती है । वरण योग्य पुरुष “सूय कहाता है ॥ 


+श्द्म्वोऽप॑न्नगरहस्य सदसि सादयामीन्द्रागन्योभोगयेयीं स्थ 
मिन्नावखुणयोर्मागचेयी स्थ विश्वेषां देवानो भागधयी स्थ | 
शद्यमूय(उप खूयं याभिगा सूयः; खट ता न। हेन्वन्त्वध्वरम्‌ २४७ 

ऋ० ¶१। २३1 १७ ॥ 


२४ श्र्नश्चत्वायापानि । श्रमुरापा गायत्नीं मधातिथिः । सर्वा० | 
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अभ्रिदेवता | ( १) श्रारपौ त्रष्डुप्‌ । घवतः। ( २ ) मधातियिक्छषिः । त्रिषाद्‌ 
गायत्र । षड्जः ॥ 

भा०-हे स्वयं वरण करने हारी कन्याओ ! भं तुम्हारा पिता (वः) 
तुम सव्र को ( अपन्नगृहस्य `) विपत्तिरहित गृ वाखे पुरुष के ( सदसि 
गृह मँ ( सादयामि ) स्थापित करू । तुम ८ इन्द्राग्न्योः ›) इन्द्र॒ ओर भश्नि, 
इन्द्र = आचायं ओर अभि = ज्ञानवान्‌ गृहस्थ, अथवा इन्द्र, राजा, शाक्ति- 
शाली पुरुष ओर ज्ञानवाच्‌ पुरुषों के ८ भागधेयीः स्थ ›) भाग, अथात्‌ 
चेवन करने योग्य अश्न को धारण करती हो अर्थात्‌ उनके योग्य टो । अथवा 
उनके सेवन करने योग्य अन्न आदि के धारण करने हारी ष्टो । ( मिश्रा 
वरुणयोः भागयेयीः स्थ >) भित्र, स्नेही पुरुष ओर वरुण, पापों से 
निवारण करने वालों के भागों या अन्नादि पदार्थौ को धारण करने वारी 
हो । ( विश्वेषां देवानाम्‌ > समस्त देव, विद्वान्‌ पुरुषां के ( भागधेयीः स्थ ) 
भोग्य अन्न आदि पदार्थौ को धारण करने वाखीष्ो। ओररेसीदही, 
इन्द्र, आचाय, भमि, ज्ञानवान्‌ पुरूष, मित्रजन, पापनिवारक, हितैषी, 
समस्त ॒विद्धानों के लिये अन्नादि से उनका सत्कार करने वारी बनी 


रहो ॥ 


( याः ) जो गृहस्थ वधुएं ८ सूर्यं ) सूयं के समान तेजस्ती पुरुष के 
(उप) समीप रहं ओर (याभिः सह) जिनके साथ (सूयः) सूयं के समान तेजसी 
पुरुष निवासं करे ( ताः ) वे ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) अजेय राट की 
शक्ति को ( हिन्वन्ति ›) बदाने वारी हां ॥ 


राजा के पश्च म - हे आप्त प्रजा ! तुमको ( अपन्नगृहस्य सदसि 
सादयामि ›) जिसका गृह अथात्‌ वश्च करने की शक्ति कभी नष्ट नरह 
होती एेसे राजा के सदस्‌" अथात्‌ राजसभा मे स्थापित करता हँ आप सब 
इन्द्र, राजा ओर अञ्चि, सेनापति दोनों के ( भागधेयीः ) प्राक्षव्यञद्राको 
धारण करती है, इसी प्रकार भिन्न, न्यायकत्तां ओर वङण, दुष्टों के दमन- 
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कारी अधिकारियों के भी भागों को धारण करती टो । तुम समस्त (देवा- 
नाम्‌) राज्य श्लासकों के भागोंव्धो धारण करती हो । जर जितनी भ्रजाणं 
( सूयं उप > सूयं समान तेजस्वी राजा के समीप, उसके आश्रय हैँ भौर 
जिनके साथ तेजस्वी राजा सदा विद्यमान दहै, वे भ्रजारे राष्‌ कीड्दधि 
करती रै । अर्थात्‌ प्रजा राज्य के सब विभागों को धन आदि से पान 
करे भीर उनका भ्यय दे । राजा प्रजा परस्पर मिल कररेतो राश की 
बृद्धि शोती है ॥ शत० ३ ९।२। १३-१७॥ 


हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा खुयायत्वा। 
ऊध्वमिममष्वरं दिवि द्वेष हारा यच्छ ॥ २५॥ 
सोमे देवता । श्रां विराड्‌ अ्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०्--हे कन्ये! मै तुके ( हृदे ) हृदय वारे, प्रेम से युक्त पुरुष के 
खयि, ( मनते >) मन वाङे या जानी, ( दिवे >) भकार वारे, तेजस्वी ओर 
८ सूयय ) सूयं के समान कान्तिमान्‌, वरण करने योग्य पुरुष के हाथ 
[ यच्छामि ] भ्रदान करता हँ । ओरत्‌ हे कन्ये ! ( इमम्‌ ) इस वरण 
योग्य ( अध्वरं ) अपराजित, असक (८ उ्वम्‌ ) उत्कृष्ट पद॒ पर स्थित 
पुरुष को ( दिवि > ज्ञानप्रकाश मे स्थित ( देवेषु) देव, विद्वानों के 
बीचमें ( होच्राः ) जो आहूति देने वारे घा दान देने योम्य गृहस्थ 
रूष हँ उनके नियम मे ८ यच्छ ›) बांध । अथवा वरण करने हारी कन्या 
वर के प्रति कती है । मँ ८ हृदे व्वा, मनसे त्वा, दिवित्वा, सूयाय त्वा 
कृणोमि >) अपने हृदय, चित्त आओौर प्रकाश था सुख ओर अपने प्रोरक 
बनाने के निमित्त वरण करती ह । ( इमम्‌ उरध्वंम्‌ अध्वरम्‌) तू इस 
गृहस्थ रूप यज्ञ को ( दिवि ) सुख रभि के ल्ि ( देवेषु) विद्वान्‌ 
पुरुषों मेसेभीजो( शोच्राः ) ज्ञान रेश्वयं प्रदान करने वारे यत्ञश्रीख 
घुरुष हँ उनको ( यच्छ >) प्रदान कर, उनके अधीन कर ॥ 


२५-- हद सीम्यनुष्टप्‌ । सर्वा०। ऊध्वं ऽभध्वर्‌० इति कारव ० ॥ 
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राजा के पक्ष म--हे राजन्‌ तेरे हृदय, मन, तेज भौर राजपद छे 
लिये सुश्च हम श्रजाए वरण करती है । ज्ञान, प्रकाक्नर्मेजो विद्रानों मे 
भी ( होत्राः >) उत्तम दानश्लीख, उदार पुरुष्हैत्‌ इस राष्ट्मय यज्ञ को 
उनके अधीन कर ॥ शत९ ३। ९।३। १-५॥ 

सोम राजन्विश्वास्त्वं प्रजा-ऽउपारोह विश्वास्त्वां प्रजा ऽडपा- 
वराहन्तु । -शरोत्वाञ्चः समधा हव म शरवन्त्वापा धघषसाश्च 
दवीः । श्रोता ग्रावाणो वदषा न य॒ज्ञ शणोतु देवः सविता 
दवम स्वाहा ।॥ २द॥ 

सामा राजा दवता । ( २) युरिग गायत्रो । षड्जः | ( २) चां 

त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०्-हे ८ सोम राज्नन्‌ ›) सोम, सवप्रेरक राजन्‌ ! सवं उत्तम 
गुणों से प्रकाशमान ! सर्वोपरि विराजमान ! ( त्वम्‌ ) सू (विश्वाः प्रजाः) 
समस्त प्रजाए ( त्वा उप अवरोहन्तु ) तेरे धीन होकर रहे । अथात्‌ 
-तुक्ष पर शासन प्रजा कादौ ओर तेरा श्ासन प्रजा पर रहे ॥ 

( समिधा >) उत्तम काष्ठ या दधन से जिस प्रकार अभ्नि प्रदीक्त आर 
प्रबल हो जाता है उसी प्रकार ( सम्‌-इधा ) उत्तम तेज या सेना बल 
से प्रतापी ( अभ्निः ) अग्रणी, या सेनापति (मे) मेरी, युक्च वेदत्त विदान्‌ 
की ( हवम्‌ ) हव, आज्ञा को ८ श्णोतु ) सुने । ओर ८ आपः ) आघ 
प्रजा ओर ( देवीः ) विदुषी ( धिषणाः ) ज्ञान, ओर बुद्धि के प्रदान 
करने वाली श्रेष्ठ प्रजाए भी (मे हवम्‌ ) मेरी आज्ञा को ( शण्वन्तु ) 
सुनें । हे (ग्रावाणः) ज्ञानपूर्वक विवेचन वा उपदेशा करने वारे गुरूजनो ! 
आप लोग भी ( विदुषः यज्ञं न ) विद्वान्‌ के उपास्य परमेश्वर को, जिस 
प्रकार विद्वान्‌ खोग श्रवण करते उसी प्रकार मेरे राषटरूप यज्ञ, के विषय 
म ( श्रोत ) श्रवण करो । ओर (८ सविता देवः ) समस्त देरव, अधीन 
राजाभों का उत्पादक, प्रेरक राजा भी (मे हवम्‌ ) मेरे इव अथांव्‌ जान्ञाका 
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( श्णोतु ) श्रवण करे । ८ स्वाहा ) यही उत्तम वेदानुद्भुल व्यवस्था है ॥ 


(उपावरोह, उपावरोहन्तु" इन दोनों का अधं धातु, उपसगं साम्य से 
एक ही होना चाहिये । महीधर ओर उच्वर ने "उपावरोह का अथं किया 
है “आधिपत्याय तिष्ट ।' (उपावरोहन्तु) प्रस्युत्थानादिभिः प्राप्नुवन्तु ।' यह 
दोनां परस्पर विरुद्ध ॒ होने से दीक नहीं । “धिष्णाः - धीसादिन्यो वा 
धीमानिन्य इति । निर्‌० २ । ४ ॥ प्रात० ३।९।३।६-१४॥ 


दवारापा शचपान्पाद्या ब ऽअपमदावष्य ऽद्‌ान्दटयावान्‌ मदन्तमः 
त देवेभ्यो द्वचत्रा दत्त शुक्रपम्या यषाम्यागः स्थ स्वारा ॥२७॥ 
घ्मापा दवताः | निचदार्षी त्रिष्टुप । पवतः ॥ 


71०-- हे (देवीः आपः) दिव्य, उत्तम गुणवान्‌ , विद्धान्‌, आप्त प्रजा- 
जनो! (यः) जो(वः) तुमे ( अपां नपात्‌ ) प्रजाओंमेसेही 
उस्पन्न, प्रजाओंके हितको कष्टन होनेदे, एेसा ( उमः) जलोंके 
बीच तरङ्ग के समान उन्नत ( हविष्य: ) अन्न आदि से सत्कार करने 
योग्य, ( इन्द्रियावान्‌ ) संमस्त इन्द्रियों से सम्पन्न, अथवा इन्द्र अर्थात्‌ 
राजपद्‌ के योग्य, रेश्वयं वैभव ओर बर सामथ्य से सम्पन्न (मदिन्तमः) 
शब्रुओं को पराजय ओर अपने राषटको हर्षित करनेमेे सबसे अधिक 
समथं है उसको ८ देवेभ्यः) समस्त राजगण ओर विद्धान्‌ पुरुषों के हितां 
ओर ८ छक्रपेभ्यः ) शुक्र अर्थात्‌ वीयं का पालन करने वारे आदित्य बद्य- 
चारियों, योगियों ओर सत्य ज्ञान के पाटन करने वारे बिद्वानों के लिये 
अथवा ञ्यक्रप अथात्‌ ्रजाओं के पालन करने वारे अथवा शुक्रप अर्थात्‌ 
खुर, आदित्य चत के पालक उन पुरुषों के लिये ( देवन्ना >) समस्त राजो- 
चित अधिकार ( दत्त ) प्रदान करो ( येषाम्‌ ) जिनमे से आप लोग 
भी ( भागः स्थ ) एक श्रष्ठभागहो । श्षत० ॥ 


== ----~ (८ = 


२७ देवोाराप भ्रार्षीर्पक्तिः । सर्वा० ॥ "देवता दात्त शु०* श्ति कारएव०॥ 
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“मदिन्तमः मदी हषग्रेषनयोः । मदयतीति मदी सोतिश्यितो 
मदिन्तमः । नाद्घस्येति नुम्‌ । 

शशुक्रपेभ्यः' । एष वै शुक्रो य एच आदित्यस्तपति । श ० ४।३। 
१६ ॥ अस्य अञ्नेवां एतानि नामानि घमः अकंः शुक्रः ज्योतिः सूयः । श्ल ० 
९।४।२।२५॥ सत्यं वै शुक्रम्‌ । श०३।९।३।२५॥ शुक्रा 
द्यापः । ये० ऽ।७।६।३॥ 


कार्षिरसि समुद्रस्य त्वात्तित्या ऽउन्नयामि । 
समापा ऽश्रद्धिर॑ग्मत समोषधीभरोप्घीः ॥ २८ ॥ 
प्रजा देवता; । निच दाष्येनुष्ड्प्‌ 1 गान्धारः ॥ 
भा०-हे वैदयवगं! तू ( कार्षः असि ) समस्त भूमि पर कृषि 
करने मे समथ है । अथवा हे प्रजावगं ! ओर हे राजन्‌ ! हे पुरुष ! (काषिः 
असि) परस्पर एकं दूसरे कों आकर्ण करने मे समथं है । ( सा ) तक्षको 
मै परमेश्वर या राजा ( समुद्र स्य अक्षित्यै ) प्रजाओं के उत्पत्ति स्थान, इस 
राष्ट्वासी वतमान प्रजाओं का कभी नाशन होने देने के लिये (उच्‌ 
नयामि ) उच्च आसन पर बैटाता दँ ( जापः अद्धिः) जल जिस प्रकार 
जलो से मिरुकर एक हो जाते है उस प्रकार प्रजाओ में च्य प्रमप्रवेंक 
पुरुषों को ( सम्‌ अग्मत >) प्राप्त हां । ( ओधधीमिः ओपधीः सम्‌ अग्मत). 
ओषधियां जिस प्रकार ओषधियों से मिटकर अधिक गुणकारी ओौर वीयं- 
वान्‌ हो जाती है उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष तेजस्वी पुरुषा से एव 
तेजस्वी पुरुष तेजस्विनी लियो से मिरे ओर अधिक तेजस्वी सन्तान 
उत्पन्न हों । 
इसी भ्रकार गृहस्थ पक्ष मे--हे पुरुष ! तू { काषिः असि ) कृषक के 
समान अपनी सन्तति की खेती करने मे समथं एवं खी को अपने प्रति प्रम 











२८--कािशञ्यम्‌ । श्रनुष्डुप्‌ समाप श्राप । स्वा०। 
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से आकण करनेह्ारा है , समुद = अर्थात्‌ प्रजाभों के उद्धवरूप मानव 
ससुद्र को नित्य बनाये रखने के लियि तुश्षे उन्नत पद्‌ देता हं । जलो मे 
जैते जरू मिल जाएं उसं प्रकार पुरुष खियों से प्रमपूवंक ही विवाहित शोकर 
संगतां । ओर ( ओषधीभिः बोषधीः ) निस प्रकार एकगुण की 
ओषधियां परस्यर मिरकर अधिक वीयं को उत्पन्न करती हैँ । उसी प्रकार 
-वरूवीयं युक्तं खी पुरुष मिलकर अधिक गुणवान्‌ सन्तति उत्पन्न करे ॥ 
"कत० ३।७।३। ४६ । १७॥ 


यम॑म्न पृत्सु मत्यैमवा वाजेषु यं ज॒नाः । 
स यन्ता शग्व॑तारिषः स्वाह ॥ २६ ॥ ऋ १।२७।७॥ 


मधुच्छन्दा ऋष: । न्राभ्मदवता | मुरिगार्षी गायत्रा । षड्जः ॥ 


भा०- हे ८ अन्ने ) अग्रणी नेतः ! राजन्‌ ! ( यम्‌ मत्यम्‌ ) जिस 
पुरुष को तू ( प्रत्यु > संमामों भ (अवाः) रक्षा करता है ओर ( वाजेषु ) 
सं्रामों मे ( यम्‌ > जिसको ८ जुनाः >) भजता है ( सः >) बह पुरुष ही 
< श्ञश्वतीः >) निरन्तर आजीवन प्राप्त होने योग्य ( इषः ) अन्न जादि 
शरृत्तियोग्य पदार्थौ को ( यन्ता › प्राप्ठ हो । ( स््ाहा ) यष्ट सबसे उत्तम 
ज्यवस्था है । अर्थात्‌ जो पुरुष संम्रामों मे मेज जाय राजा उनकी चिर- 
कारिक या आजीवन या पुदतेनी इतति बांध दे : यह उत्तम व्यवस्था है । 
पेन्शन आदि देने का यदी वैदिक आदेशा है ॥ शत० ॥३। ७ । 
३। ३२ ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसङाज्वनोव।हुभ्या पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
शश्रादढे रावासि गभीरमिममध्वर कुधीन्द्राय सुषूतंमम्‌ । उत्त- 
मेन पविनोजस्वन्त मधुमन्तं पयस्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवश्चत- 
स्तपयतसा।२३०॥ 

३ ०~-यमम्ने मधुच्छन्दा । श्राप्नयीं गायत्रम्‌ । सगर | 
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१मनोमे तपेयत र्वा मे तपयत उप्राणंमे तर्पयत प्चक्तमे तयत 
धरोर मे तपेयताप्त्मान मे तपयत "प्रजां मे तपयत र्पश्न्मे 
तपयत <गणन्म तपेयत '"्गणामे मा वतषन्‌ \२१॥ 


सविता द्रेवना । ( १ ) प्राजापत्या बृहती । मध्यम\।( २) स्वराडषीं पोक्तैः। 
पचमः 1 ( ३ ) श्रासुरी अ्रनुष्डुप्‌ । गन्धारः । ३० ॥ 
प्रनाःसमभ्या राजानो दवताः | ( १) उश्णहः | शअषमः॥ ३१॥ 


भा०-हे सेनासमूह से सम्पन्न राजन्‌ ! मे ( सवितुः देवख ‡ 
सर्बोत्पादक, सवप्रेरक परमेश्वर के ८ प्रसवे ) राज्य शासन मे ( अश्िनोः ) 
सृय चन्द्रमा दोनों के ( बाहुभ्याम्‌ ) शान्तिदाथक ओर संतापकारी 
सामर्थ्यो हारा ओर ८ पूष्णः ) पुष्टिकारक अन्न के ( हस्ताभ्याम्‌ ) मधुर 
एव गुणों वारा ( आददे >) तश्च हण करतारहरँ। तू ( रावा असि), 
समस्त पदार्थो का प्रदान करने हारा है । ( इमम्‌ अध्वरम्‌ ) इस राष्ट 
खूप यक्त को ( गभीरम्‌ ) गम्भीर, समुद्र के समान गम्भीर, अगाध, 
देश्व्यवानू जौर ८ इन्द्राय सु-सूतमम्‌ ) इन्द्र , परमेश्चयवान्‌ राजा के खियि 
खुब श्वय, बर एव श्रक्ति के उत्पन्न करनेवाका ( उत्तमेन पविना ) 
उत्क्रष्टं पवित्र अर्थात्‌ वच्नस्वखूप, शस्त्री के राजबल से इस यत्त को 
( ऊजस्वन्तम्‌ ) उन्तम बल्युक्त, ८ मधुमन्तम्‌ ) अन्नादि खाद्य पदार्थो से 
सण्छद्ध, ८ पयस्वन्तम्‌ ) दूध आदि पुष्टिकारक पदाथं ओर गाय बेर आदि 
पद्यं से सम्पन्न ( कधि >) बना । 

हे प्रजाजनो ! आप रोग ( निमराभ्याः स्थ ) सुस राजा से राज्य- 
भ्यवस्था द्वारा वश्च करने योम्य हे । आप रोग ( देव-भ्रतः ) देव अयात्‌ 
राजा ओर विद्टाय्‌ पुरुषां की आज्ञा ओर उपदेश के श्रवण करने धारी 
हों । अतः ओँ राजा तुम्हें आक्ा देता ह कि-( मा तपयत ) सुभे कर 


३ १--रावा शस्यस्य ग्रावा, निग्राभ्या शट्याद मन्वस्य श्रापो दंक्ताः । सबो* ॥ 
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# ॥ 


आदि द्वारा वृष करो, संतुष्ट करो ॥ ३० ॥ (मे मनः तपयत ) मेरे मन 
को तृप्त करो । (मे वाचं तपयत ›) मेरी वाणीको तृप्त क्रो। (प्राणं 
मे तपयत ) मेरे प्राण को तृक करो। (मे चक्षुः तपंयत ) मेरी चक्चुओं 
को वृक्ष करो। (मे श्रोत्रं पयत) मेरेकान को तृक क्रो । (मे 
आत्मानं तर्पयत ) मेरे आत्मा को संतुष्ट करो । ( मे प्रजाम्‌ तपयत ) 
मेरी प्रजा पुत्र पौच्र आदि को सन्तुष्ट करो । (मे पश्यन्‌ तपयत ) मेरे पञ्च, 
रथ, वाहन, अश्व, गौ, महिष आदि को संतुष्ट करो । (मे गणान्‌ ) मेरे 
अधीन शासकवर्गो को जौर सेनागण को ८ तपयत ›) सन्तुष्ट करो । 
ओर ठेसा तृप्त करो कि ८ मे गणाः ) मेरे सेनिक ओर श्चासके वगं (भा 
वितृषनू ) नाना पदार्थो के लिये तरसते न रहे, भूखे प्यासे न रहं । 


इन्द्राय र्ता वसुमते सुद्र वत.ऽदन्द्राय त्वादिस्यव॑त इन्द्राय स्वाभि- 
मातिष्ने । येनायं त्वा सोग्र भते ऽश्नये त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 
सभापती राजा दवता । पच्ठपादू उयातिष्मत्ती जगती । निषादः । 
त्रिष्टुब्‌ वा| पेवतः ॥ 


भा०-हे सोम ! राजन्‌ ! सभाध्यक्च ! अथवा राष्ट्र! ( त्वा >) बुक्चको 
मै ( वसुमते >) वसु, रेदवयवान्‌ ्रजाजनों से युक्त ८ इन्द्राय ) इन्द्र पद्‌ 
के लिय ओर ( रुद्रवते ›) शत्रुओं को रोदन कराने वाछे रद्र, वीर पुरुषों 
से सम्पन्न ( इन्द्राय >) परमैश्वयं युक्त इन्द्र पद्‌ के लिय ओर ( आदित्य 
चते >) आदित्य के समान तेजस्वी अथवा आदान प्रदान करने हारे वैदय- 
गणों से युक्त ८ इन्द्राय ) इन्द्र॒ अर्थात्‌ परमैशवयं पद्‌ के लिये ओर 
८ अभिमातिध्ने ) अभिमान करने वाङे श्ाच्रुजों के नाद्ाक ( इन्द्राय ) 
पराक्रमी इन्र पद्‌ के ल्वियि जर ८ सोम-ते ) सोम रूप, राष्ट्र का भरण 
पोषण करने वा ( इयेनाय ) इयेन, बा पक्षी के समान क्षत्र पर 


३ २---श्द्राय त्वा पच सोम्यानि ६ सवौ० ।। 
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~ [मि ०) इ ) 


आक्रमण करने बारे सेनापति पद्‌ फे व्यि आर ( रायः पोषदे ) धनै 
य को पुष्टि देने वारे ( अभ्रये >) अभ्रणी पदके य्यि (त्वा ५) तुक्च 
अक २ वीर, विद्धान्‌, रेश्वयंवान्‌, पराक्रमी, गुणवाचर पुरुष को पदा- 
धिकारी बनाताहँ। इस प्रकार राजा पोच पदाकेखियि पांच योग्य 
-शासक पुरुषों को नियुष्त करे । 
यत्ते सोम दिवि ज्यातियत्पृथिव्यां यदर'वन्तरित्ते। 
तेनास्म यजमानायांर राय कृध्याचध दात्र वाचः ।॥ ३३॥ 
सोमो देवता । मुरिगा्पी बहर्त । मध्प्रमः॥ 


भा०-हे सोम ! सवंराष्प्ररक राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (ते) तेरा 
( यत्‌ >) जो ( दिति ज्योतिः ) सूयं मे अथात्‌ सूयं के समान प्रखर 
तेजस्वी खूप से रहने मेँ जो तेज है ओर ( यत्‌ पथिव्याम्‌ ) जो तेरा तेज 
परथिवी पर अथात्‌ प्रथिवी के समान संवोश्रय बने रहनेमें परा- 
क्रम है ओर ८ यद्‌ उरौ अन्नरिश्चे ) जो विद्या अन्तरिक्ष अथात्‌ वायु के 
समान सब प्राणों का स्वामी होनेमे तेरा तेजटहै ( तेन ) उससे 
^( अस्मे यजमानाय ») इस यज्ञ सम्पादन करने वाटे राष्टूयज्त के कतां 
( उर राये ) महान्‌ धनादि रेश्चयं सम्पन्न रट के जिये समस्त कायं 
( कृधि ) नू सम्पन्न कर । ओर ८ दात्रे ) तुशे अधिकार ओर वेतन आदि 
देने वारे इस राष्ट केखियिदह्टीत्‌ ( अधि वोचः ) अधिकार पूवक आज्ञा 
ग्रदान किया कर । शत० ३।९।४। १९॥ 


श्वात्रा स्थ बरच्नतुरो राघोगृत्ता ऽश्रमतस्य पत्नीः 
ता देवीर्देवत्रेम य्न नयतोपहताः सामस्य पिबत ॥२४॥ 
यज्ञो देवता । स्वराड्‌ भीं वृहती । मध्यमः ॥ 


=-*~-~-~~------- -~--~-----~ ~~~ -~------------* ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ -=~- - न~ 


३ ३- यत्ते सौमी विपरति ब्रहती । सवौ०। ०१यदुरा श्नन्त ० इति काण्व०॥ 
३ ४"-नि मास्या देवताः । अनन्तदेव ॥ 
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भा०-हे प्रजाजनो ! आप लोगही ( श्वात्राः ) विशेष नियममें 
बद्ध जखधाराओं के समान श्चीघ्र काय सम्पादन करने मे समथं ( स्थ ) 
हो । ओर तुम लोग ( राधः-गृत्तीः ) राधस्‌ , घन देश्यं को प्रदान करने 
वारे ओर ( भसमतस्य पत्नीः ) अशत, अन्न ओर जरू का उचित रूप से 
पालन करते हो । हे ( देवीः >) विद्धान्‌ या धन दान करने वाङ ( ताः). 
वे प्रजाजन ८ देवत्रा >) देव अथात्‌ योग्य उत्तम राजानो ओर श्षासक 
पुरुषों के हाथ ( इमं यज्ञम्‌ ›) इस राष्टरमय यन्न को ( नयत ) ग्राप्त कराते 
हयो । ओर आप रोग ( उपहूताः ) आदर पूंक बुखाये जाकर ( सोमस्य ) 
इस राष्ट्र से उत्पन्न उत्तम फर काया राजा के इस राज्य का ( पिबत ) 
पान करो, आनन्द प्राप्त करो । 


= ~” 9. कक. 


गृहस्थ पश्च में--८ श्वात्राः ) विद्यत्‌ के समान शीघ्र कोयं करने वारी, 
कायदश्ष ८ ब्रृश्रतुरः ›) मेघ को निस प्रकार बिजली फाड देतीहै उसी 
प्रकार विघ्न के नाह करने वाली ( राधोगृ्ताः) धन के बहनि वाली 
( अश्तस्य सोमस्य पक्ञीः >) अमर, सदा स्थिर राजा की पालक शक्तियों के. 
समान अष्रत रस या अन्न की पालन करने वाली गृहपन्नी (देवीः) देवियां 
( देवत्रा >) अपने देव-वुल्य॒पतियों के आश्रय रहकर ६ इम यश्ं नयत `) 
एस गृहस्थ यज्ञ को पूणं करें, निबा । ओौर वे (उपहूताः सोमस्य पिबत), 
आद्रप्वंक यज्ञ मे बुलाई जाकर सोम आदि ओषधियां के रसका पान 
भी कर । 

शतपथ मे--यह वणेन “निभ्राभ्या आपः काह । उनका विद्ोषण 
“शाच्राः' जीर श्वृत्रतुरः' है । इससे वे शीघ्र काये करने वारी, वेगवती, 
शातरुओं के नाद करने वारी, अशत, सोम रूप राजा छी रक्षक है । अथात्‌ 
जव तकं उनका प्रेरक सेनापति या राजा मरता नहीं तव तक वे उसकी 
रक्षा पर डटी रहती ह । वे ही ८ राधोगृर्ताः ) समस्त धन देश्यं प्राप्त 
कराती है । समस्त देवो, विद्वान्‌ शासको के वीष्व म राष्ट को श्थापन 
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करतीं ओर आद्रपूवक निमन्त्रित होकर राज्य के उन्तम फलों का उपयोग 
करे । शन्रतुरः' एता हि बृश्रमध्नन्‌ । शा ३।९।४७। १६९॥ 

"सोमस्य पिबत तदुषहूता एव प्रथमभक्षं सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति । 
हात० ३।९।४१६९। 


@ क, @= _ [७ #डये 
मा स्रेमौ सतिकथा ऊज चत्स्व धिषणे काडवी खती वींडयेथा- 
= | 
मूजं दधाथाम्‌ । पाप्मा हृतो न सोमः ॥ ३५ ॥ 
यावाग्रुयिष्यो देवते । मुरि गाव्यंप्नुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 


भाग-हे राजन्‌ ! ओर हे श्रजागण! तू (मा भः) भय मत कर । 
( मा संविक्थाः ) तू भयसे कंपित न हो । तु ( उजं धत्स्व ›) “उजं”, बर 
को धारण कर । हे राजा ओर प्रजा! तुम दोनों ! (धिषणे) एक दूसरे का 
आश्रय होकर आकाश ओर परथिवी था सू ओौर पएथिवी के समान दोनों 
( वीडवी सती >) वीयोवान्‌, बलवान्‌, दद्‌, हृष्ट पुष्ट होकर (वीडयेथाम्‌) 
एक दूसरे का बर बदाओ । भर अपने को बरुवान्‌ करो । इस भ्रकार 
युद्धादि के अवसर पर भी यद्यपि राजा पर आक्रमण होगा तब भी अरजा 
ओर राजा दोनों के बर होने पर ( पाप्मा इतः ) पाप करने वाखा 
दुष्ट श्तु पुरुष ही मारा जाय । ( न सोमः ) सोम, सवप्रेरक रजा या 
राष्ट्र वा उत्तम पुरुष का नाह्ना नहीष्टो । हइत० ३।९। 9! १६-१८॥ 


गृहस्थ पक्ष मे--हे पुरूष ओर टदे खी ! तुम दोनों गृह के पाटन के 
कायं मे मत डरो । भय से कम्पित मत होरे । एक दुसरे के आश्रय ओर 
( धिषणे >) उद्धिमाग्‌ ओर आत्मसन्मानी, बलवान्‌, ( वीडवी ) वीयेवान्‌ 
होकर सदा बरुवा व ददु बने रहो ओर ऊज, पराक्रम को धारण करो । 
इसं भकार समस्त पाप नष्ट हो जाय । ओर “सोमः अर्थात्‌ परस्पर का 
गृहस्थ सुख या आह्काद्‌ कभी नष्ट नदीं होगा । 


२५--म। भः सोम्बमर्धं थाबापृथिन्यमभम्‌ । सवो० । 
१५ 
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ध्रागपागु्द गधराक्सवैतस्त्वा दिश ऽश्राघाघन्त । 
म्ब निष्पर समरोविदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सोमो दवता । उाष्णक | अरषमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( स्वा ) तेरी शरणमे ( प्राक्‌ ) पूं, ( अपाक्‌ ) 
पश्चिम, ( अधराक्‌ ) दक्षिण ओर ( उदक्‌ >) उत्तर ( सवंतः >) इन सव 
ओरों से ८ दिशः ) समस्त दिशाओं के भ्र जाजन ८ आधावन्तु ) आवें जौर 
कं । दे ( अम्ब ) हमरे प्रमी ! (निः पर ) हमे सब प्रकार सेपार्न 
कर । ( अरीः >) समस्त प्रजाएं ( त्वा ) तुश्च अपना स्वामी, माता के 
समान पालक ( सम्‌ विदाम्‌ ) भली प्रकार जानं ॥ शत ३, ९। 
७।२१॥ 
गुहस्य पक्ष मे--हे ( अम्ब ) वच्चो की माता ! तरे पुत्र सब दिशां 
से तेरे पास आच, कहे हमे पालन कर । समस्त प्रजाएु तुशे अपनी 
माता दही जानें । 
त्वमङ्ग प्रशथसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । न त्वदन्यो मघवन्न- 
स्ति मडितेन्द्र वीमि त वचः || 2२७ ।। च० १ । ८४ । १९॥ 
गोतम ऋषि । श््द्र देवता । भुरिगार्षी श्रनुष्ट्प्‌ । गाग्धारः \। 
भा०-हे (अङ्ग) डे (शविष्ठ) सब से अधिक शक्तिमन्‌ ! त्‌. (देवः) 
विजीगीषु राजा होकर ८ मस्य॑म्‌ ) मनुष्यमात्र को ( प्र शसिषः ) उत्तम 
शिक्षा 9४दान कर, उतम उपदेश कर । हे ( मघवन्‌ >) रेश्वयंवम्‌ ! ( त्वत्‌ 
अन्यः ) तेरे से दृसरा कोडयं ( मडता न ) कृपा, उन पर दया करने 
वाला, सुखकारी न्दी है । हे (इन्द्र) इन्दर ! राजन्‌ ! मै (ते) तश (वचः) 
उत्तम वेदानुद्धक राजधमं के वचनो का उपदेश करता हँ ॥ शत० ३ । 
९।०७। ५४ ॥ 


2६-- प्राक्‌ सौमी । सबा० ॥ 
३ ७--त्वमंग गौतम रेन्द्रौ पथ्याब्ुहतीम्‌ । सवा° । 
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परमेश्वर पक्ष मे--हे परमेश्वर ८ शविष्ठ ) सव॑शक्तिमन्‌ ! तू समस्त 
< मर्यम्‌ ) मरणक्चीर प्राणिमाच्र या मानव जाति को ( प्र ) सबसे प्रथम 
( शंसिषः ) उपदेश करता हे । ( स्वद्न्यः० ) तेरे से दुसरा कोद सुख- 
कारी दयाल नहीं है । (ते वचः ब्रवीमि ) तेरे टी-वेद्‌ वचनो का मेँ सवत्र 
उपदेशा करू । 


॥ इति पश्ठोऽभ्यायः 


[ तत्र सप्तात्रशदचः | 


दति मौर्मांसातीथ.प्रतिषशठितवियालकारविरुदोपशोभितश्री मत्पार्डितजयदे बश्मकृते 
यजुवैदालोकभाष्ये पच्चमोऽध्यायः ॥ 





अथः सक्मोऽईयत्यः 


| ॐ) ^ > ~ 


॥ श्रो२ेम्‌॥ वाचस्पतये पवस्व ब्ुष्णों ऽच्थशभ्यां 
गभरसित पूतः । देवो देवेभ्यं; पवस्व येषा भागोऽसि ॥१॥ 


प्राणो देवता । निचृदाष्वंनुष्टुप्‌ । गांधार ॥ 


भा०-हे पुरुष ! त्‌ ( वाचः पतये) आज्ञा करने वाली वाणी के 
पारक अथात्‌ स्वामी के ल्य ( पवस्व >) पविश्र हो, उसकी आज्ञा पान 
करने के निमित्त दत्तचिच होकर, चित्त से वैरं आदिक भावोंको त्याग 
कर । (कृष्णः) सूय के (गभस्तिपूतः) किरणों से जिस प्रकार वायु पथिन्नहो 
कर वाणी के पति, पारक प्राण के लिये शरीर मे जाता है इसी प्रकार (दृष्ण.) 
समस्त सुखों के वषक, राजा के ( गभस्ति-पूतः `) ग्रहण करने के सामथ्यं, 
तेज या प्रताप से पविच्न होकर ओर उसके ८ अञ्यभ्याम्‌ ›) दोनों प्रकार की 
बाह्य ओर आभ्यन्तर शक्तियों से पवित्र होकर, तू स्वयं ( देवः >) देव, दान- 
शीर, एव विजिगीपु होकर ८ येषाम्‌ >) जिनका तू ( भागः असि > स्वयं 
सेवनीय अंश है, (देवेभ्यः ) उन, देव विद्भानों के उपकार के छियि ( पव- 
स्व ) शुद्ध पविच्र होकर काम कर । जिस पुरुष को प्रथम राजकायं में 
नियुक्त करे उसको अपने वाचस्पति अथात्‌ अपने ऊपर ॐ ओआ्ञादाता के 
भ्रति स्वच्छ रहना चाये, वह उसकी आल्ता का कभी उस्छघन न करे । 
वह स्वय विद्धान्‌, उनके षी निमित उसको बद्ध करे । राजासे लेकर 
अन्तिम कम॑ करने तकं यदी मन्त्र छागू होता है । पदाधिकारी स्वयंभी 
“देव ' अथात्‌ राजा के स्वभावकाहो। 
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अध्यात्म मे-दो अश्च प्रजापति आत्माके दो भाग, प्राण ओर उदान है ॥ 
वायु उन द्वारा गृ्टीत होकर वाचस्पति, आत्मा, मुख्य प्राण के लिये शारीर 
भ गति करता है । वह स्वय एक मुखगत देव" या करमन्द्रिय होकर अन्य 
अगों या इन्दिर्योके ल्यि शरीर म गति करता है। इसी प्रकार राजा 
ओर अुख्य नियुक्त पुरुष भी अपने अधीन पदाधिकारियों के लि पवित्र 
निष्कपट होकर काम करे । हातपथ मे यह अोंके प्रकरणे छिखा गया 
है । “रह का अथं है राज्य को वश करने के निमित्त विशेष विभागका 
अधिकारी । वे सब सोम राजाके ही अधिकारको बांट कर रहते है ॥ 
श्यत ४। १। १। ८--१२॥ 


यद्‌ गृह्णाति तस्माद्‌ ग्रहः । शा० १०।१।१।५॥ तं सोमम्‌ 
अघ्नन्‌ । तस्य यशो व्यगृह्णत ते अरहा अभवन्‌ । यद्वित्तं ( यज्ञं ) अहैव्यं 
गृहणत तद्‌ अ्रहाणां अहस्वम्‌ । दा ३ । ९ ॥ अध्यात्मम्‌ - अष्टौ ष्टाः । 
भाणः जिह्वा, वाक्‌ चक्षुः, श्रोत्रम्‌ मनो, हस्तो त्वक्‌ च । श० १०।६। 
२।१॥ प्राणाः वै ग्रहाः । श०४।२।४। १३ ॥ अङ्गानि वै्रहाः। 
श्रा० ४।५}९। ११ अथात-जो ग्ण करे सबको वश करे वह 
'ग्रह' है । सोम को प्राक्च करके उसके विस्तृत सामथ्यं के टुकड़े २ कर 
दिये, अर्थात्‌ राजा के अधिकार को विभक्त कर दिथा, के राजा के अधीन 
विभागों के अध्यश्च "ग्रह" हो गये । यज्ञ अथात्‌ प्रजापति के राट को विभक्त 
कर दिया, वे (रह? है । शरीर में प्राण ओर जिह आदि अंग ह" है । 


गभस्ति- गां भसति अदन्ति दीप्यन्ते वा गभस्तयः इति दैवराजः । 


गृहेगेभस्तिरिति माधवः । 


मधमतीसै -ऽइषस्कृधि यत्ते सामाद्‌ाभ्यै नाम जागवि तस्मे 
ते सोम सोमाय स्वाहा स्वादोवेन्तरिक्तमन्वेमि ॥ २॥ 


२---मधुमती लिगाक्तम्‌ । यत्ते सम्यम्‌ । स्वाहारूबजषी लिगाक्त । सवो० । 
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सेमे देवता । जिचृदार्षी पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( नः >) हमारे ल्थिये ( मधुमतीः ) मधुर रससे 
युक्त ( इषः > अन्नों को ( कृधि ) उत्पन्न कर । अथवा, हे ( मधुमतीः ) 
अपनी ( रायः › प्रेरक आक्ञाओं को ( मधुमतीः ›) बरूसे युक्त कर । 
( यत्‌ >) क्योकि हे ( सोम >) सव॑प्रेरक राजन्‌ ! ( ते नाम ) तेरा नाम, 
तेरा स्वरूप या तेरा नमान, था ्ुकाने, या दमन करने का सामथ्यं भी 
( अदाभ्यम्‌ ›) कभी विनाश नदी किया जा सकता, तोडा नहो जा सक्ता 
ओर वह ( जागृविः > सदा क्रीर म प्राण के समान जागता रहता है । 
( तस्मै ) इस कारणे, हे (सोम ) स्वंप्रेरक राजन्‌ ! ( ते सोमाय 
स्वाहा ›) तेरे निमिक्त हमारा यह आत्मत्याग दहै । अर्थात्‌ हम पदों पर 
नियुक्त पुरुष सवंप्रकार से तेरे अधीन हैँ । राजा अपने अधीन पुरुषों ओर 
भ्रजाभों को अपने प्रति ठेसा वचन सुनकर स्वयं भी कहे कि (स्वाहा) यह 
मेरा भी तुम्हारे छिये आत्मोत्सगं रूप आहुति है । अथवा-अपनी वज्ञ 
करनेवाली शक्ति या प्रतिष्ठा से मेँ अब ८ उरु अन्तरिक्षम्‌ ) विश्रु अन्त- 
रिश्च को (अनु एमि >) अनुसरण करता द्व । अथात्‌ जिस प्रकार अन्तरिक्ष 
समस्त प्रथिवी पर आच्छादित है इसी प्रकार मै समस्त प्रजा पर समय 
खूप से शासक बनता ह । जिस प्रकार वायु सश्रका प्राणै उस पर 
सब जीते ह इसी प्रकार मेरे आश्रय पर समस्त प्रजाएं जीवन धारण 
करं । अथवा ( अन्तरिश्चम्‌ अनु एमि ›) अन्तरिक्च अर्थात्‌ प्रजा ओर राजा 
के बीच के शाखक मण्डर पर भी मेँ अपना अधिकार करता ह । वे प्रजा 
की रक्षा करने ते ^रक्चोगण' है, उनका वक्ष करने के लिये राजा उन पर 
पूरा वका रक्खे । 

स्वाष्टा- स प्रजापतिविदांचकार स्वो वै मा महिमा अष्टेति, स 


कृध्यन्तस्य प्राण उपाशुग्ररूपो देवता ॥ स्वाहाक।रस्य श्रगिनिः । उवंन्तरि* 
मित्यस्य रक्तो देवता । न्रनन्त ० । 
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स्वाहेत्येवाजष्टोत्‌ । ० २।२।४।६९ ॥ हेमन्तो वै तून स्वाहा 
कारः हेमन्तो हि इमाः प्रजाः स्वं वश्सुपनयते। श० ¶।५।४। 
५ ॥ अन्नं हि स्वाहाकारः । क्ष० ९।६९। ६ १७ ॥ प्र तिष्ठा वै स्ाहा- 
क्रुतयः । श० उ ॥ 

'अन्तरिश्चम्‌' - तयदस्मिन्‌ इदं स्व॑मन्तस्तस्मादन्तयश्चम्‌ । अन्तं 
ह वै नामैतत्‌ तदन्तरिक्चमिति परोक्षमाचश्चते । ज° उ० १।२०।४॥ 
ईश्चं हैतन्नाम ततः पुरा अन्तरा वा इदमीक्षमभूदिति तस्मादन्तरिक्षम्‌ ॥ 
कात० ७।१।2। १३ ॥ अन्तरिक्षायतना हि प्रजा । तां० 9 ।८। 
५३ ॥ असुराः रजताम्‌ अन्नरिश्चलोके अकुवंत । एे० १।२३॥ 

अथात्‌--प्रजापति का अपना बडा सामथ्यं या चतुभो मे तीक्ष्ण 
प्रहार करनेवारे राजा का हेमन्त या पतक्चड्‌ कसा खूप हे । "जो प्रजां 
को अपने वह करने का सामथ्यं या अन्न या प्रतिष्ठा हये स्वाहाके ख्य 
है । सबके भीतर सबका निरीक्षक, पूजनीय, "अन्तरिक्ष" है, भीतरी निरीक्षक, 
दष्टा आत्मा वा मुख्य पदाधिकारी "अन्तरिक्ष" है । चांदी याधनकेद्वारा 
बधे अधिकारी मण्डल भी (अन्तरिक्षः हे । शत० ४।१। 9) १-५॥ 

स्वाङ्छताऽसि विश्वेभ्य ऽडन्द्रियेभ्यों दिव्येभ्यः पाथिवेभ्यो 
मन॑स्त्वाष्टु स्वाहा त्वा खुभव सूयौय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो 

क त षर ५ क >. 
देवाथुशो यस्य त्वेडे तत्छन्यमुपरिष्ुत। भङ्गेन हतोऽसौ फट्‌ 
॥ 
भाणाय त्वा व्यानाय त्वा ॥३॥ 
विद्धास्लो देवताः । विराड्‌ ब्राह्मी नगती ॥ निषादः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( इन्द्रियेभ्यः » इन्द्रियों के हित के ण्यि जिस 

३--स्वाटकृतोस्युर्पाशः । देगेभ्यस्प्वा देवम्‌ । देवाशालिगेक्तमामिचारिकम्‌ । 
प्राणाय यदः । व्यानायापाशुप्तवनः । सर्वा० । ^०स्वमवसूर््याय' ०यस्मै तरडे० ॥ 
पारेप्लुता ० शति कारव ० । 
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रकार आत्मा ( दिष्येम्यः ) आकाश या प्रकाहामान श्णेका के ल्यि जिस 
प्रकार सूयं स्वयं अपने तेज से प्रकादामान है उसी भ्रकार ( पाथिवेभ्यः ) 
प्रथिवी के निवासी राजागण या प्रजा रोगों के हित के यि तू ( स्वाङ्‌- 
कृतः > स्वय अपने सामथ्यं से राजा बनाया गया ८ असि >है। (त्वा 
मनः अष्टु ) तुक्षे मन अथात्‌ श्चुद्धविन्ञान प्राक हो । अथवा-तुक्षे मनन- 
शीर मन्त्री प्राक हो । अथवा, जिस प्रकार समस्तं चष आदि इन्द्रियों पर 
मन अधिष्ठाता है उसी प्रकार समस्त रोकं पर मन के समान, सव॑ 
विचारक ओर प्रेरक पद्‌ तुक्षे प्राप्त ह्यो । हे ( सुभव ) उत्तम साम्य 
से युक्त उत्षम ऊुरखुजात ! उत्तम पद्‌ पर विराजमान ! हे सुजात ! 
बिद्धाम्‌ पुरुष ८ स्वा >) तक्षको ( सुयाय >) सूयं फे पद्‌ के ल्यि नियुक्त 
करता हँ । अर्थात्‌ सूयं जिस श्रकार तजस्वी ओर आकषक होकर सव 
प्रहा को प्रकादित ओर व्यवस्थित करता है उसी प्रकार समस्त भ्रजा 
ओर श्ासकों को थचस्थित करने के सिये तुक्च वरता हँ । ओर ८ मरीचि. 
पेभ्यः देवेभ्यः ) मरीचि, किरणों से जिस प्रकार सूयं एथिवी के जलो को 
चस छेता है उसी प्रकार अपने मरीचि = खत्युदायक, त्रासकारी साधनों 
से प्रजा के अन्न धनों को चुसनेवारे “देव विज गीष राजां के लिये, 
उन पर वक्ष करने के लिये भी८( स्वा ) तुक्च नियुक्तं करता हू । षे (देव ) 
देव ! राजन्‌ ! ( अंशो ) अंशो ! हे प्रजापते ! ( यस्मै ) जिस कारण से 
(ष्वा इडे ) मँ तेरी स्तुति करता हँया्मे तेरी इतनी प्रतिष्ठां करता 
८ तत्‌ >) वह तेरा ( सत्यम्‌ >) सत्य है, सत्य का पारन, न्यायस्थापन 
तेरा धमं या बताचरण ही है । अथात्‌ राजा राष्ट्र के सत्यधमं या कानून 
का पालन करता है, उसका यह सस्थपाखन का करव्य ष्टी उसकी स्तुति 
शौर पूजा का कारण है । ओर ८ उपरि्रता >) सत्य की मयादा को खांघ 
जाने वाङे ( भंगेन > नियमोरुघन व सत्य के राद डालने से ( हतः ) 
तादित होकर ८ असौ ) अयुक, भसत्य मारगंगामी, विपरीत राजा ( फट्‌ ) 
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विध्वंस होने योग्य है, उसे मार दिया जाय । हे राजन्‌ ८ त्वा ) तुप्षको 
< प्राणाय ) शरीरे प्राण के समान राष्ट्र मे समस्त कार्यो के सञ्चालन 
के लिये ओर ( त्वा ) तुक्षको ८ व्यानाय >) शरीर मे विभक्त होकर नाना 
कर्मेन्द्रियं के चालक व्यान के समान राष्ट मे विविध कार्यौ के चरने 
के लिये नियुक्त करता हर ॥ शत० ४।१।१। १९-२८॥ 
“मरीचिपेभ्यः मङ्‌ प्राण त्यागे ( तदादिः ) अस्मादीचिः ( उणा० ) 
अद्रो प्राण एवांद्चरुदानोऽदाभ्य । चश्च एवाः श्रोश्रमदाभ्यः प्रजापा- 
तिव एष यदंश्युः। श ४।६९।१।१॥ अदयै नामम्रहः स प्रजापतिः । 
४।१॥१।१॥ सोऽस्य पप आत्मेव । ४।६।२। १ ॥ सत्यम्‌ 
त्रयी सा विद्या तत्सत्यम्‌ । श्० ८। ^| १। १८ ॥ सत्यं वा ऋतम्‌ । 
० ७।३।१।२३ ॥ यौ तै धमः सस्यं वै तत्‌ । सत्यं वदन्तमाहुधमं 
बदतीति । धरम वा बदन्नं सस्यं वदतीति । श० ५४।४।२।२६॥ 
समूलो ह वा एष परिशुष्यति य एवानृतं वदति ॥ इदा ० उप० ॥ 


1 = €| ~ भ ॥ 
ऊपयामगृदीताऽस्यन्तयच्छ मघवन्‌ पाहि स(मम्‌। 
ऊरुष्य राय -ऽएसो यजस्व ॥ ४ ॥ 

इन्द्रा मधा दवता | श्राष्युप्सिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा० - हे मघवन्‌ ! टेशर्मवन्‌ ! तू (उपयामगृहीतः असि) तू “उपयामः 
इस समसत एथिषीके शरासन चक्र द्वारा गृहीत दहै । सक्षि समसत पएथ्वी देकर 
उसके बदरे मे तुके राजकर्म मे र्गाया गया है । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयो- 
सम्पन्न ! तू (अन्तः यच्छ) राष्ट का भीतर से नियन्त्रण कर ओर ८ सोमम्‌ 
पाषि >) सोम राजाया राट की रक्षा कर । (रायः उरुष्य ) समस्त पद्यु 
आदि रेश्वर्यौ की रक्षः कर ओर (इषः) अक्तां को (आ यजस्व) प्राक्च कर 
अथात्‌ प्रजा से अन्नादि खूप मेंकररे ओर भूमि को प्राक्त कर । शत 


[ ~-------~ ----~ ~ 


४ --भरायावषो*० इति काण्व° । 


~~ 
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७।१।९।१५॥ (उपयामः--इयं प्रथिवी वा उषयामः। इयंवा 
देदमन्ना्भुपयच्छति पड्म्यो मनुष्येभ्यो वनस्तिभ्यः । श० ४। १। 
२। @ ॥ 

अध्यात्म मे-- हे साधक ! तू (उपयाम-गहहीतः) स्वीक्रतं यम नियमादि 
द्वारा गृहीत है । प्राणादि को भीतर वश्च कर । योग सिद्ध रेश्वय रूप 
सोम का पाटन कर । छदि, सिद्धि खूप रेश्वसं ओर इच्छाओं कीभी 
रक्षा कर ॥ 


श्न्तस्त दयावापथिवी दचाम्य॒न्तद्‌धाम्युवैन्तरित्तम्‌ । 
सजृडेवेभिरवरेः परेश्चान्तयोमे मघवन्‌ मादयस्व ॥ ५॥) 
मधवा ईश्वरो देवता । श्रार्षी पवितः । पञ्चमः ॥ 


भा०- हे मघवन्‌ ! इन्द्र ! राजन्‌ ! ( ते अन्तः) तेरे शासन के 
भीतर ८ द्यावा प्रथिवी ) द्यौ जौर प्रथिवी दोनों को ( दधामि ) स्थापित 
करता दँ । ओर ( ते अन्तः ) तेरे ष्टी शासन के भीतर ८ उर ) विकार 
( अन्तरिक्षम्‌ ›) अन्तरिक्ष को मी (दधामि) स्थापित करता हं । अर्थात्‌ 
तीनों को तेरे वश्च म रखता हं अथवा तुक्षे तीनों का पद्‌ प्रदान करता हूं । 
वह श्यौ सूर्म के समान सब का भ्रकाद्यक, एव समस्त सुखो का व्क, 
पूथिवी के समान सब का आश्रय ओर अन्तरिक्ष के समान उनका जच्छा- 
दकं हो । ओर ( अवरैः) अपनेसे नीचेके ( देवेभिः) कर दैनेवारे 
माण्डलिक राजाओं के साथ (८ सजुः >) प्रमयुक्त भ्यवष्ार करता दुभा, 
उनका प्रेमपान्र होकर ओौर ८ परेः च ) अपने से दूसरे श्रु राजाओं के 
साथ मित्रमाव करके ( अन्त्यामे >) अपने रा््के भीतरी प्रबन्ध मे 
( मादयस्व ) समस्त प्रजां को सुखी, प्रसन्न कर । 


अन्तयांमः'-- यद्वा अनेन इमाः प्रजा यतास्तस्मादन्तयांमो नाम 





~~ मघवा देवता । सर्वा» । °न्तीरेखमन्तामे ॥ श्त काण्व० | 





च्धन्न्--- 
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सोऽस अयसुदानोऽन्तरात्मन्‌ हितः । श०४।१।२।२॥ तेनडउह 
असावादित्य उद्यन्नेव इमाः प्रजा न प्रदहति तेनेमाः प्रजास्त्वोताः । श्° 
४।१।२। १४॥ 


प्रजा का भीतरी प्रबन्ध विभाग 'अन्तर्याम' है । उसके प्रवर होने 

पर राजा बहुत अरिष्ट होकर भी अपनी प्रजाओं को नाश नहीं करता । 

इस भीतरी प्रबन्ध मे राजा अपने अधीन राजाओं ओर शत्रु राजाओं से 

सन्धि करके उनके साथ एकमति होकर मित्रभाव से रहता ओर अपनी 

उन्नति करता है इसी से उसकी प्रजा सुरक्षित रहती हँ ॥ शत ०४।१।२॥ 

| {~ (~ =| @ ॐ क| (~ (46 + 

। स्वाङ्कृतो ऽसि विश्वेभ्य दृन्द्रयभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 

मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा सुभव सस्याय दवभ्यस्त्वा मर्चपम्य 
ऽउदानायं त्वा ॥ ६ ॥ 

मघवा शदो योगी वा दवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवनः स्वरः ॥ 


भा०--( म्बाङ्कृतः असि ० °मरीचिपेभ्यः ) इस भाग की व्याख्या 
देखो [ अ० ७ मन्त्र ३ | ( उदानाय स्वा ) हे राजन्‌ ! अथवा हे उसी के 
समान बरुश्ालिन्‌ देश्चयवान्‌ पुरुप ! तक्षको शरीर मै उदान के समान 
राष्ट्र मे उपराज के पदपर नियुक्त करता हँ । अथवा राजाको ही दोनों 
पद दिये जाय ॥ शत० ७।१। > । १७-९५ ॥ यह दूसरा पुरुषं भी 


राजा का सहयोगी उपराज समक्ष जाना चाद्ये । 

अध्यारम म--वह मुख्य प्राण के शक्ति-सामध्यं से इन्द्रियों के भ्यि 
हे ८ सुभव ») योगिन्‌ ! ८ त्वं स्वाकृतः असि ) तु स्वाकरत, स्वयं सिद्ध 
अनादि जास्मा है । तू समस्त इन्द्रियों ओर दिष्य ओर पार्थिव बर्‌ प्राप्त 
करने मे समयं है । ( मनः त्वा अष्टु ) योग द्वारा मनन शक्ति तस्ते प्राक 
हो । ( सूर्याय › सुयं के समान तेजस्वी होने के लिये ( मरीचिपेभ्यः 


६~-“उद्रानाय त्वा इत्यस्य ग्रहो देवता । सर्वा ० । ^०स्वमवस्पुयांयः इति काण्व० । 
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देवेभ्यः >) रदिमियों के पारक देव, दिष्य पदार्थो के समान तेजस्वी ्ोने 
के स्यि ओर ( उदानाय ) उदान की साधना या उदान के जय से 
उच्रष्ट जीवन ओर बल का साधन करने के लिये तुश्च उपदेद्य करता हः ॥ 
श्त० ७४।१।२। १७-१४ ॥ 


1 (* 1 $ क 
द्या वायो भूष शुचिपा-ऽउप नः खदसखं ते नियुतो विश्ववार । 
[^> ष [ 1 चेयं ९, 
उपो तेऽश्नन्धो मद्य॑मयासि यस्यं देव दधिषे पूकैपेयं वायव 
त्वा ॥ ७ ॥ जऋ० ७। ९२ । १ ॥ 


वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेवता । निच्च॒त्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे ( वायो ) वायु के समान देष मे तीच गति से जाने 
वारे ओर श्रु पर तीतर गति ते आक्रमण करने हारे ओर शरीर में प्राण 
के समान राष्ट मे जीवन या अधिपति खूप से स्थित राजन्‌ ! हे 
( छचिपाः » सब व्यवहार मे श्चुद्धता ओर निष्कपटता, छल-छिद्र रहित- 
ताके पालन करनेवाखे ! सस्य ओर धमके पारक ! राजन्‌ ! हे 
€ विश्व-वार ›) समस्त प्रजाओ से राजपद्‌ पर वरण किये गये { अथवा 
सबके रक्षक ! तू ( नः ) हमारे (उप ) समीप (आ भूष ) सुशोभित 
हो । ( ते नियुतः सहस्रम्‌ ) तेर अधीन सहस्रां नियुक्त पुरुष अश्च या 
अश्वारोही हँ । ( ते ) तेरे ( मघम्‌ ) तृषि करनेवारे ( अन्धः ) अन्न को 
भ ( उपो अयामि ) तक्ष तक प्रास कराता हूँ । जिसकाहे (देव ) 
राजन ! तृ ( पूवं-पेयम्‌ ›) सवते प्रथम पान या हण ( दधिषे ) करता 
है । ( व्वा >) वुक्च शक्तिदालयी पुरुष को ( वायवे ›) चायु के समान सव. 
य, सवरक्चक पदपर नियुक्त करता ह । योम्य शक्तिशाष्टी पुरष को वायु 
प्ट पर स्थापित करे । 


अध्यात्म मे--हे वायो ! भाण! तू शरीर म दधता, दोषनाश्यक 
गुण को पालन करता हे, छड कान्ति बनाये स्ता है, तू समस्त प्राणियों 
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[ष [भि [क ॥ 


कापारुकदहै। त्‌ सदा८ भा भूष) शरीर मे गति कर । (ते सष 
नियुतः > तेरे हजारों प्रवेश द्वार या व्यापन के साधनदहै। तेरे शये 
मै तृसिकारक अन्न नित्य प्राक्त करता ह । हेदेव प्राण ! त्‌ इस अन्न 
को सबसे प्रथम अहण करता है । अम्न को वायुरूप प्राण के लिये हण 
करते है । कात० ४।१।३। १-१८ ॥ 

अयं वै वायुः योयं पवते । एष वा दं सव विविनक्ति । यदिदं कि. 
विविच्यते । ० ¶ । १ । ४ । २२ ॥ वायुरवे देवानामाद्युः सारसारितमः । 
तै०३।८।७),१॥ योयं वायुः पवते सष सोमः। श्०७।२। 
१।१॥ वायुवां उभ्रः। श०९।१।३। १ १३॥ वायुवी उपश्रोता 
गो० ड० २।१९॥ तस्य वायोः मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ रथ- 
स्वनश्च रथचित्रश्च सेनानीग्रामण्यौ । शा० ८।६। १।१७॥ 


वाथुपदपर अधिष्ठित पुरुष सत्यासत्य का विवेक करता है । षह सबसे 
अधिक तीव्रगामी, बरवान्‌, उग्र, सबसे ममताश्चूज्य, युद्धशाक्ति का अध्यक्चहै। 

योगी के पक्ष मँ--योगी वायु या प्राण के समान व्यापक, यम आदि 
का पारक, सब आनन्दं को वरणकन्ती, उसको हम वृसिदायक उत्तम 
अन्न दं । जिसके आधा पर वह श्रेष्ट योगबल प्राक्त करता है । 


इन्द्रवायू ऽहमे सुताञ+उप भ्रयोभिरागतम्‌ । इन्दवो वास 
शान्वि हि । च्डपय्राम्ृदीतोऽसि वायव ऽदन्द्रबायुभ्य त्वेष 
ते योनिः सजोषोभ्यां त्वा ॥ ८॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रवायु देवते । ( १) श्रार्षी गायत्री | ( २) स्वराड्‌ 
र्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भागे ( इन्द्रवायू ) इन्दर ओर हे वायो ! हे सेनापते ! ओर हे 
न्यायकर्भः । दोनों (परयोभिः) वेग से चरने बारे अश्वां से तुम दोनों (उप 
आ गतम्‌) आओ । ( इमे >) ये (सुताः) उक्तम रीति ते प्रेरित, जपने पदों 
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पर स्थापित (इन्दवः) रेश्व्यवान्‌ ओर शीघ्रगामी पुरुष्ष ( वाम्‌ > तुम दोनों 
को ( हि) निश्चय से ८ उशन्ति) चाहते दह । हे राजन्‌ ! त्‌ ८ उपयाम- 
गहीतः असि >) उपयाम, अर्थात्‌ परथिवी के प्रजाजनों वारा स्वीकृत है । तन्त 
( वायवे > पूवं के वायु पद्‌ या विवेचकं पद्‌ ॐ लिये नियत करता द । 
ओर ( त्वा ›) तुक्चको ( इन्द्र-वायुभ्याम्‌ ›) इन्द्र, सेनापति ओर वायु, 
विवेचक, उपद्रष्टा पद्‌ के स्यि भी नियत करता हँ। (ते एषः योनिः) 
तेरा यह आश्रयस्थान या पददहै। (त्वा ) तुञ्चे ( स-जोषोभ्याम्‌ ) भ्रम 
संहित इन्द्र॒ ओर वायु पद्‌ पर अधिष्टित दोनों श्ासकों के पद्‌ पर शासक 
नियत करता हूँ । इन्द्र , वायु आदि पद्‌ काय भेद्‌ से भिन्न २ होकर भी 
सामान्य खूप से राजा केषी पद्‌ के भिन्न २ विभक्त रूपदहैं। 


क 


योगी पक्ष मे--हे इन्द्रवायू >) योग के उपदेष्टा ओर अभ्यासी 
जन तुम दोनों को ( इमे सुता इन्दवः वाम्‌ उक्ान्ति ›) ये समस्त उत्पादित 
पदाथं चाहते है, तुम इन सहित आओ । हे योग के जिक्ञासो ! तु उपयाम 
अर्थात्‌ योगाङ्गों वारा स्वीकृत है, उसमे अभ्यस्त है । तू वायु ! अथौत्‌ योग 
मे विचक्षण हो । यह योग ही तेरा ( योनिः) दुमखवारक क्षरण है ॥ 
क्त० ४।१।३। १९॥ 


क @०९ 


शय वा मत्रावस्णा सतः सोम ऽऋतावधा । ममेह 

श्रत हवम्‌ । -उपयामगहदाता.ऽस स्ज्वर्णाभ्या त्वा ॥&६॥ 

ऋ० २ ४१।४॥ 

गृत्तमद ऋषि; । मित्रावरुणौ देवते । ( १ 9 श्रार्षी गायत्री । (२) आअ्युरी 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भान्-मिन्र भर वरूण पदाधिकारियों का वणेन करते है। हे 
< ऋहता्धा ) अरत, सस्य भ्यवस्था को बदानेवारे या सस्यधमं की ध्यवस्था 
से स्वय बद्ने वारे ( मिश्रावरुणा ) मिघ्र, सबसे स्नेह करनेवारे, ब्राह्मण 
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गण भौर (वरुण) वरुण, सब दुष्टों का वारण करने वारे, क्षत्रिय ( अयं 
सोमः >) यष सोम सवे भरकरूप से राजा (सुतः) बनाया, अभिषिक्त किया 
गया है । ( दष्ट ) इस अवसर पर ( मम इत्‌ ) मेरे ही ( हवम्‌ ) 
जाल्ञा था अभ्यर्थना का आप दोनों ( श्रतम्‌ ) श्रवण करो । हे राजन्‌ 
८ त्वा ) तुक्च ( भिन्नावरुणाम्याम्‌ ) मित्र ओर वरूण पद्‌के भी वक्ष 
करने के व्यि उन पर श्ासक रूप से नियुक्त करता है । 

अध्यापक ओर अध्येता के पक्ष म-वे दोनों ऋत = ज्ञान को बद़ाने 
वारे है । उनका सोम, योशेश्वयं है । वे दोनों मिश्र ओर वरुण है । शिष्य 
“मिश्रः के समान है, आचायं उसका पाप ते निवारक होने से "वरुणः हे । 
अथवा आचाय सुहत्‌ है ओर छात्र गुण-दोषवारक्‌ होने से "वरूण है । 
अध्यात्म मे ज्ञान ओर बर दोनों मित्र ओर वरुण है । 

कऋतुदश्चौ ह वा अस्य मित्रावरुणौ । एतन्वध्यात्मं, स यदेव मनसा काम- 
यते इदं मे स्यादि दंमे कुर्वीय इति स एव ऋतुरथ यदस्मै तत्सख्द्धयते स 
दक्षः । मित्र एव क्रमुवंरुणो दक्षः । ब्रह्मेव मित्रः क्षत्रं वरुणः । अभिगन्ता 
एव ब्रह्य कत्ता क्षत्रियः । इत्यादि । शत० ४ । ¶। ४। १--७ ॥ 


राया वरयथुसंसवाथसो मदेम हव्यनं देवा यवसेन गाव॑ः। 
तां थें मित्रावरुणा युवं नो विश्वाहा घत्तमनपस्फुरन्तीमेष ते 
योनिं ऋतायुभ्यान्न्वा ॥ १० ॥ ० ४ ।४२। १० ॥ 


त्रमदस्युश्ेषिः। मित्रावरुणो देवत । बाह्य बृहतो । मध्यमः । 


भा०- हे ( मिन्रावरणा >) मित्र ओौर हे वरण ! हे ब्राह्मणगण, जर 
हे क्षश्रगण १ जिस रसपान कराने वाखी वेदवाणियों की व्यवस्था के अनु- 
सार ( वयम्‌ ) हम लेग ( राया >) रेश्चयं का ( सस्वंसः ) विभाग 
करते हुए जैसे ८ देवाः ) देव, विद्वानगण अपने अभिरूषित ज्ञान से नीर 
€ गावः यवसेन > गौ आदि पश्चु जिस प्रकार देनिक चारा पाकर प्रसन्न 
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होते र उसी प्रकार प्रसन्न टो ८ ताम्‌ धेनुम्‌ ) उस धेनु, सर्वरस पिरे 
वारी वाणी, गौ ओर प्रथिवी को ( युवम्‌ >) आष दोनों ( विश्वाहा ) सब 
दिनि, नित्य ( अनपस्फुरन्तीम्‌ >) त्रिना कष्ट ॐ, व्यथारष्िति खूप से, उसे 
विना तड्पार्‌ ( धत्तम्‌ ) उसका धारण पोषण करो । या उसका रसे 
पान करो कि वह कष्ट पाकर किंसी ओर केपासन चरी जाय । हे 
राजन्‌ ! (एष ते योनिः) तेरा यदी ब्राह्मणगण ओर क्षत्रियगण, मिन्र ओौर 
वरुण दोनों आश्रय स्थान हैं । ८ ऋतायुभ्याम्‌ त्वा ) अथात्‌ सत्य स्तान 
ओर आयु अर्थात्‌ निर्विघ्न दीघं आयु दोनों के प्राक्च करने के खयि (त्वा) 
तुक्च योग्य पुरुष को नियुक्त करता ह । शत ०--४७ ) १।४। १० ॥ 


या वां कशा मचुंमत्यश्धिना सनतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 


उपयामगरहीतो.ऽस्यभ्विभ्या त्वेष ते योनिमौध्वीभ्यां स्वा ॥११॥ 
च० १।२९।३ ॥ 
मधातिथिश्षिः । अ्रशविनौ देवते । नाद्य उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०-हे ( अशिना ) हे सूयं ओर चन्द्र या सूयं ओर प्रथिवी के 
समान परस्पर नित्य मिले हुए राजा ओर प्रजाजनो ! या खी पुरुषो! 
(या) जो८( वाम्‌ ) तम दोनों वग की ८( मधुमती >) मधुर, भानन्दप्रद्‌, 
रस से युक्त ( सूनृतावती ) उत्तम सत्य ज्ञान से पूणं ( कश्चा ) वाणी है 
( तथा >) उससे ( यन्तम्‌ ) इस राष्ट्र ख्प यक्त को ( मिमिक्षतम्‌ ) 
सेचन करते रदो, उससे इसमे निरन्तर आनन्द की श्रद्धि करते रो । हे 
योग्य पुरुष ! राजन ! ( उपयाम-गृहीतः असि ) वेश्च के श्ासनद्वारा तु 
बद्ध है । ( त्वा >) तुक्चको ( अश्विभ्याम्‌ `) देदाके श्यी ओर पुरुष दोनोंकी 
उन्नति के छिये नियुक्त करता हैँ । (शष ते योनिः) तेरे रिये यही आश्रय 
है । (व्वा) तुको ( माध्वीभ्याम्‌ ) मधु, उल्तम रस के ्रदान करने वारी, 
नीति ओर शक्ति दोनों के खये प्रतिष्ठित करता है । 
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पिष्य अध्यापक के प्च मे--वे दोनों सूयं चन्द्र के समान प्रकाशित 
है, उनकी मधुमयी, क्ानमयी मधुर वाणो उनके ्ान-यत्त को बावे । यदी 
उनका आश्रय है । शत० ४। १।५। १५ ॥ 


१तं प्रत्नथा पुवैथ छिश्व्येमथां ज्येष्ठतातिं वर्हिषद स्वविदभ्‌। 
तीन यृ जनं दोदखे धुनिं्राश जय॑न्तमनु यासु वधैस। र्डफया 
मगैद्यीतो.ऽखि शण्डाय त्वेष ते योनिर्वीरतां पाष्पमृष्टः शरड 
देवास्त्व। शक्रपाः परयीयन्त्वनाश्चष्टासि ॥१२॥ ऋ० ५। ४४ । १ ॥ 


काश्यपोवत्सार षिः ॥ विश्वेदेवा देवताः । ( १ 9 निच्चृदाषीं जगती । 
निषादः । ( २) प्ते । पचमः ॥ 


भा०-हे राजस्‌ ! तू ( प्रत्नथा ) अपने से पूवंकारू के, ८ पूया १ 
अपने से पूवं या भधिक वरुशाली राजां के, ( विश्वथा ›) समस्त देशों 
के ओर ८ इमथा ›) हन भत्यक्ष वीर पुरुषों के समान ८ ज्येष्ठतातिम्‌ ) सव से 
उ्येष्ठ , उत्तम गुणद्ाली, ८ बर्हि-षदम्‌ >) उच्च भसन पर विराजमान, (स्वः- 
विदम्‌ ) तापकारीवरू भीर तेज के धारण करनेवाङे ८ प्रतीचीनम्‌ >) श्रु 
के प्रति चदे करनेवारे, (दजनम्‌ >) शाच्रुओं को वारण करनेवारे, (धुनिम्‌ ) 
शत्रुओं को कंपा देनेवाठे, उनको धुन डालने वारे, (आद्यम्‌) अति शीघ्रकारी, 
सिद्धहस्त, ( तम्‌ >) उस प्रसिद्ध, विख्यात पुरुष को ( यासु ) जिन जिन 
दिश्षाओं ओर भ्रजाभों मे ८ दोष्टसे ›) पूणं करता है, उनम ही तू उसके 
अनुदर होकर ( अनु वधते >) स्वयं षधि को प्राक्च होता है । अथवा रेसे 
वर्वान्‌ पुरूष को साथ ठेकर जिन प्रजाओं मेत्‌ स्वयं बहुता तू उनके 
( भ तीचीनं श्रजनं दोषटसे >) शत्रु के भरतिगामी बलको प्रास्त करता है । हे वीर 
पुरूष ! राजन्‌ ! ( उपयाम-गृ्दीतः असि ) सुश्चे उपयाम, अथात्‌ परथिवी 

१ २--उपयामेति भ्रज।पति ऋषिः, राक्र देवता, सामगायत्री दये भेनियोगः 
इति पद्धति षाठः । दहसे गिराशु०* इति श्रग्वेदे पाठः ॥ 
१६ 
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निवासी भ्रजातन्त्र ने स्वीकार किया है । ( शण्डायस्वा) बर के कारण 
पद्यु पुरुष के कम्पन के निमित्तं ( त्वा >) तुश्चको इस पद्‌ पर नियुक्त करते 
ह । ( एषः ते योनिः >) तेरे लिये यष्टी योग्य पद्‌ है । सू ( वीरताम्‌ ) भपने 
वीय, वीरस्वभाव या वीर जनों की (पाष्टि) रक्चा कर । ( शण्डः ) बरे मद्‌ 
म मत्त शान्ति नाद्राक पुरुष भी (अपशृष्टः) प्रजा से प्रथक्‌ कर दिया जाय । 
ओर ८ इुक-पाः ) वीयं के पास्वन करनेवाे, बरूवान्‌ ( देवाः > यु विजयी 
सुरुष भि तुश्मे स्नेह करे, था तेरे खयि कायं कर । ओर दहे भ्रजे!यादहे 
राजशक्तं ! इस प्रकार त्‌ ( अनाश्टष्टः असि >) कभी शाच्रुओों द्वारा दबाहे या 
पीडित नहींकीजा सकती । हेत० ४।१।९॥ 

योगी के पक्ष मे--हे योगिन्‌ ! तू ( उपयाम-गरृहीतः असि) योगके 
यमादि अंगों म अभ्यस्त हो । यही तेरा आश्रय है । इनसे ( अपमृष्टः ) 
छद्ध होकर ( शण्डः = शं-डः ) शान्त स्वभाव ्ोकर ( यासु) जिन 
धोग-क्रियाओं मे ( वधंसे ) त इद्धि को प्राक्च हो ओर पूवं के अभ्यासी 
रोगों के समान, ( ज्येष्ठतातिं बर्हिषदं स्वविद ॒भ्रतीचीनमाञ्चुः जयन्तं 
धुनि श्रजन च दोहसे ) सब ते उत्तम, आत्मस्थ, सुखकारी, विषयों के 
विरोधी, जयभरद्‌ थोगबर को प्राप्त करता हैतं) उसको ( शुक्रपाः 
देवाः >) वीयपालक, ब्रह्मचारी विद्धान्‌ भ्रात करावं । तू अपनी वीरता या 
अरु-वीय की रक्षा कर । तेरा वीयं कभी खण्डित न हो । यह मन्त्र पुत्र 
भ्रजनन पक्षम भी रगताह। इस प्रकरण भं सुष्टि-उत्पत्ति का रूप 
भक्षा है। 


+ सवीरो वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीद्यभि रायस्पोषेण यजमा- 
नम्‌ । खञ्जग्सानो दिवा पुंथिव्या शुक्रः शक्रशोचिषा निरस्तः 
शराः रशकरस्यपधिष्ठामसि ॥ १२ ॥ 

विश्वेदेवा देवताः । ( १ >) नेचृदाषीं निष्डुप्‌ । चेवतः । ( २ ) प्राजापत्या- 
गायत्री । षड्जः ॥ 
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भागे वीर पुरुष ! त्‌ ( सुवीरः ) उत्तम वीर होकर भीर 
< वीरान्‌ ) भौर वीर पुरुषों को उत्पन्न करता हु ८ परि इषि ›) राष्ट 
ते परे, दर देशों म जा । ओर ( रायः पोषेण ›) धन-देश्वयं की सश्टदधि 
संहित ( यजमानम्‌ ›) भपने दार्नशीरु वृत्तिदाता राजा को ( भपि इहि ) 
प्राप्त हो 4 इस प्रकार ८ दिवा ) सूयं ओ ( पृथिव्या ) प्रथिवी से ८ संज- 
ग्मानः) सदा संगति राभ करता हुआ उनके समान गुणवान्‌ , तेजस्वी जौर 
स्वाश्रय, भव, स्थिर होकर ( शुकः ) तेजस्वी सूयं के समान (खकर- 
शोचिष) शढ कान्ति से युक्त होकर विराजमान हो । इस भ्रकार से राज्य 
के भीतर (शण्डः) श्ान्तिभगकारी बरूवान्‌ वीर पुरूष भी (निरस्तः) देश्च से 
कार कर दिया जाय । हे राजन्‌ ! तृ स्वयं ( श्युक्रस्य ) तेजसी सूय का 
( भधिष्टानम्‌ असि >) अधिष्ठान, परम पद्‌ है ॥ शत्त० ४।२।१।१६॥ 


योगी के पश्च मे-- उत्तम वीर के समान योगी बीयवानू गुणों को 
उत्पन्न करके रेश्वयं से युक्त हो, युद्धकान्ति से ( निरस्तः >) विषय वासना 
रहित, शान्त होकर वीयं का आश्रय बने ॥ 

श्रच्छिश्नस्य ते देव खोम सवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य ददितारः 
स्याम । सा प्रथमा सस्छतिर्विश्वव।गा स प्र॑थमो वस्सो भिन्नो 
शछमग्निः।! १४॥ 

विश्वदेवा देवताः | स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०--हे (देव सोम) प्रकाशमान ! सबके परक राजन्‌ ! ( सुवीयं- 
स्य ते ) उत्तम वीयंवास्‌ तेरे ( भव्छिश्नस्य ) अच्छिन्न, अट, भक्षय 
८ राय पोषस्य >) धनैश्वयं की सण्रृद्धि के हम प्रजाजन ( ददितारः ) 
देनेवारे ( स्याम ) हों! (सो) वह राजदाक्ति ही ( विश्ववारा ) समस्स 
र्ट की रक्चा करने वाली ( प्रथमा संस्छृतिः ) सवते उच्कृष्ट रचना है । 
८ सः ) इस प्रकार का बनाया हुजा राजा ( प्रथमः ) सवसे उत्तम, प्रजा 


18 । 


१४--भच्छन्रस्य सौम्यम्‌ । सा प्रथमेनद्रौ तरिष्डप्‌ । सर्वा० ॥ 
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का रक्षक, ८ मित्रः ) सर्वोत्तम प्रजा का स्नेही भौर ८ प्रथमः अन्निः) 
सर्वोल्तम, अग्रणी नेता है । शत० ४।२।१।२१॥ 

कशिष्य-जध्यापक पक्ष मे- हे शिष्य ! उतम वीर्यवान्‌ अखण्ड ब्रह्मचारी 
को हम ज्ञान रेश्वयं के देनेवारे हों । यह शिक्षा स्व॑भेष्ठ एवं सबको 
स्वीकार करने योभ्य है । हममे से तुशे पाप से वारक श्नि, भचा तेरा 
भित्र के समान स्नेष्टी है । 

हेश्वर पक्ष मे--हे देव ! सोम ! परमेश्वर ! महान्‌ वीयंवान्‌ ! ( भष्छि- 
न्नस्य ) अखण्ड रे श्वयं के परिपोषक तेरे हम सदा ८ ददितारः ) देनेवाखे, 
देनदार, ऋणी रहे । वही परमेश्वरी शक्ति सबसे उत्तम सस्कृति है, जो 
सवकी रक्षा करती है । वह परमेश्वर ही सव से श्रेष्ठ प्रथम, आदि मृष, 
वरुण, मिन्र भोर अशनि है ॥ 


स परथमो वहस्पीतथिकिरत्वस्तस्मा-ऽइन्द्राय सतमा अदत 
स्वाहा । वृम्पन्त होत्रा मध्वो याः स्विष्टा याः सुप्रीताः खता 
यत्स्वाहा याडग्नीत्‌ ॥ १५ ॥ 

विश्वदेवा देवताः । निन्द्‌ नाह्मयनुष्डप । गान्धारः ५ 

भा०-८ साः ) वह ( प्रथमः ) सव से प्रथम, सव॑श्रेष्ट ( चिकि- 
त्वान्‌ ) विद्वान्‌, ८ इष्श्यतिः ) बृहती, वेदवाणी का पालक है । हे 
विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग (तस्मै इन्द्राय) उस देश्वयंवान्‌ राज्य-पद के छियि 
( सुतम्‌ ›) इस राष्ट के राजत्व पद्‌ को ८ स्वाहा ) उत्तम शासन, वन्न 
कारिणी शक्ति से ( जाञ्जहटोत ) प्रदान करो । ओर ( होत्राः) राजा के 
सख्य भधिकारी, जो राज्य के महान्‌ कायं को चलाने मँ समथ है, वे राज्य 
की विभाजक शक्तियां ( मध्वा ›) मधुर अन्न आदि भोम्य पदार्थौ से 
( वृम्पन्तु ) तृप्त शे । (यत्‌ ) क्योकि (याः) जो ( खिष्टाः ) उत्तम 


१ .५---दहाता दवक्ता । जनन्त । ° मयद्‌ सतह यत्‌ सुगत यत्त्वाह ५ इति काण 
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रीति से अपना भाग प्राष्ठ करके, ( याः सुभ्रीताः >) जो सुप्रसन्न होकर 
ओर ८ सुहता ) उत्तम रीति से आदर-मान पाकर ( स्वाहा) राष्ट क) 
उचम रीति से बहन करती ह । इस भकार ( अभ्रीत्‌ ›) अग्रणी नेता को 
प्रज्वलति करने हारा, रार यत्त का प्रमुख पुरुष ( अयाड्‌ ) उस कायं का 
सम्पादन करे । शत० ७४।२।१।२७, २८ ॥ 

'होश्राः- अंगानि वाव होत्रकाः । तवो वा होन्नाः गो० ३०६ । 
२ । “अभ्रीत्‌”- यज्ञरुख वा अभ्नीत्‌ । गो० उ० ३। १८ ॥ 

गृहस्थ पक्ष मे--दोत्राः = खिय । सुत = वीयं । अम्मनीत्‌ = पुत्र । 
चृहस्पति = पुरुष ॥ 

* श्य वनश्चदयत्पाश्चगभा ज्यावतजराय॒ रजसा विमान । 
इमग्रपा सङ्गमे से्य॑स्य शिश न विधां मतिभी रिहानि । 
"जुपयामगदाता.ऽस मकायत्वा॥ १६ 
वेनो देवता । ( १ >) निचृह्ार्पी त्रेष्टप्‌ । धैवतः! (२) गायत्री ॥ षड्जः ॥ 


भा०-( अयं ) यह ( वेनः) कान्तिमान्‌ राजा उत्पन्न होने 
चाखे बालक के समान है । ( रजसः विमाने ) गंस्थ जल के विशेष 
ख्पसे बने स्थान म स्यं ( ज्योतिः-जरायुः ) बच्चा जिस प्रकार जेर में 
छिपटा रहता है उसी प्रकार वह राजा भी ( रजसः विमाने ›) समस्त 
रोको के बने विशेष संगठन के भीतर ज्योति, प्रकाशा, तेज ख्प जेर से 
किपटा र्ता है । बचा जिस प्रकार (ददिन-गभाः चोदयत्‌ ) माता के पेट के 
जलो को प्रथम बाहर फकता है उसी प्रकार यह राजा भी ज्योति के धारण 
करने वारे सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष अपने मीतर महण करनेवाली प्रजाओं को 
(चोदयत्‌ › प्रेरित करता है । ( अपां संगमे ) जलो के एकश्र हो जाने पर 
जिस श्र कार वच्च को अगुष्यों के दबाव से बाहर कर खिया जाता है उसी 


3 ६ -- भयं वनो वेन्य । साभस्तुतराभेदेवतमधियक्षं च । सर्बा° । 
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भकार ८( विभ्राः ) मेधावी विद्धान्‌ पुरुष ( शिद्युः न) बारूक के समान 
ही ( सयं > सूयं के समान, भ्रचण्ड ताप के कारण ८ शिद्युम्‌ >) प्रस. 
नीथ, या उसके समान दानश्षीर राजा को ( अपां संगमे ) प्रजाओं के 
एकत्र होने के अवसर पर ( मतिभिः ) अपनी ज्ञानमय स्तुतियों से 
( रिहन्ति ›) अचना करते हैँ । हे योग्य युरुष ! ८ त्वम्‌ ) त्‌ उपयाम- 
गृहीतः असि ) राज्य के नाना अगो, या रष्टर के समस्तं भागों से स्वयं 
राजा खूप मे स्वीकृत है । ८ त्वा › तुश्चको ८ मकाय ) मक अर्थात्‌ शरीर 
मे जिस पकार समस्त अंगों मे प्राण वायु चेष्टाकरता है उसी प्रकार 
समस्त राशे विश्रोष प्रेरणा देने वाङे उचैजक पुरुष के पद्‌ पर तुशे 
नियुक्त करता ह । शत० ४।२॥ १। ८--१०॥ 


'मकाय' मचतेः कन्‌ (उणा ०>। मचति चेष्टते असौ इति मकै: शरीर- 
वायुवां । 

चन्द्र पश्च मे- यह ( वेनः ) कान्तिमान्‌ चन्द्र ( रजसः विमाने ) 
जर के निमाण अर्थात्‌ वषौकाल मे ( ज्योतिजंरायुः >) दीषि भँ किप 
कर ( पदिनगभाः चोदयत्‌ ) अन्तरिक्ष या वातावरण मे स्थित जलो को 
वष वा ओस ख्य ये प्रेरित करताहै। ओर जलोंके प्राक्ठह्ो जाने परं 
विद्धान्‌ शो सूय के पुच्र के समान इसकी स्तुति करते ह ॥ 


मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथा द्रवन्ता । 

आ यः शयभिस्तुषिनुम्णोऽश्चस्या श्रीणीतादिशं ग्भस्तावेषते 

योनिः प्रजःः पाश्पंमुष्टो मको देवास्त्वां मन्थिपाः प्रणयन्त्व- 

न॑धृष्टासे ॥ १७॥ श्र० १०।६१।६॥ 
विश्वदेवाः दवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । भेवतः स्वरः ॥ 


१७-- मना न त्रिष्डुप्‌ सोमस्तुतिरथियश्ानुवादििनी । भरपरमृष्टः इतद्रे 
अभि चारिके, देवास्त्वा शक्रामन्थितो अ्रनाचष्टाक्ि दक्षिणोत्तरवेदिभरोण्यौ । सर्वा० # 
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भा०-हे राजन्‌ ! हे प्रजाजन ! ( येयु ) जिन ( इवनेषु >) युद्ध के 
अवसरों पर ( मनः न ) मन के समान ( तिग्मं ) तीक्ष्ण, अति तीत्रगति 
वारे ( विपः `) विपश्चित्‌, या कायंङ्ुहारु पुरुष को ( श्च्या ) अपनी 
शक्ति या सेना चे ( इवन्तौ ) गमन करते हए ( वनुथः >) भ्रा करते 
ह । ओर जो ( तुविनृम्णाः ) बहू त रश्व स॑वान्‌ ( अस्य ) इस राजा के 
ल्यि ( आदिश्षम्‌ ) प्रत्येक दिहा, या देश्च मे ( गभस्तौ ) अपने रहण या 
आक्रमण या देश विजय करने के बर पर ( शयाभिः >) शर प्रहार 
करने वाली सेनाओं से ( आश्रीणीत ) सब प्रकार राजा का आश्रय करता 
या उसके शन्रु को संतक्च करता है, हे वीर पुरुप ! ( एषः ) यह प्रजा 
भी (ते योनिः) तेरा आश्रय स्थान, या पद्‌ है। त्‌ (प्रजाः पाहि) प्रजानों 
का पारून कर, इस कार ( मकः ) प्रजा पर भृल्युका दुःख डारने वाछे 
शासको का दुनय या दुष्मबन्ध ओर उसके कारण उत्पन्न होने वाखा पार- 
स्परिक घात-प्रतीघात या महामारी आदि जनपदोध्वंसक रोग (अपरष्टः) दुर 
किया जाय । हे राजन्‌ (त्वा) तुक्षको ( मन्थिपाः ) शत्रुओं को मथन करने 
वारे पुरूष के रक्षक ( देवाः > विजिगीषु लोग ८( प्र नयन्तु >) आगे विजय 
मागे परे चरं । हे प्रजे! इस प्रकार त्‌ ( अनाधटष्टा असि > शत्रुभों 
द्वारा कभी पीडित नदीं हो सकती । श्त० ४।२।५। ११॥ 

राजा एक एेसे विद्वान्‌ को नियुक्त करे जो रुद के अवसरों पर मन 
के समान तीक्ष्ण मननश्चीर हो । राजा प्रजा उसकी शक्ति से सब कार्थ 
म अगे बदु । वह प्रत्येकं दिका मे शत्रुओं को पराजित करे । उसको उचित 
आश्रयदे। जो राजा प्रजा का पाटन करे, नाक्रामकरशान्रु का नाह करे 
उसका नाम “मन्थी' है । उसकी आक्षा के पारक राजा को आगे बद्व, 
रजा सुरक्षित रहे । भ्रजानाशक समस्त कारणं प्रयः अधम मूरुक होते 


ह ( चरक ) ॥ 
+ खरजः रजाः प्॑जनयन्‌ परीश्यभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ 
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सजम्मानो दिवा पुथिव्या न्थ मन्थिशोचिषा निरस्तो मको 


९ मम्थिनो.ऽधिष्ठानमसि ॥ १८ ॥ 
भ्रजापतिदेवता । ( १) निचत्‌ तरष्डप्‌ । धैवतः | ( २ ) प्राजापत्या 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- हे विद्रन्‌ ! त्‌ ( सु-प्रजाः ) उक्तम प्रजावान्‌ होकर ( प्रजाः ) 
उत्तम भ्रजाओं को ( प्रजनयन्‌ ) बनाता या उत्पन्न करता हभ (परि इहि) 
सवेन्न गमन कर । ( यजमानम्‌ ) तृ शति, वेतन एवं समस्त द्वय को 
देने वाखे राजा के समीप ( रायः पोपेण अभि इहि ) पेश्चय की सखद्धि 
सहित प्राक्त हो । (दिवा) द्यौ या सूय के समान तेजस्वी राजा ओौर 
( प्रथिष्या ›) सवाश्रय, प्रजा दोनों के साथ ( सं-जग्मानः >) सत्संग करता 
हुआ ( मन्यी ) श्चरुं, या असत्य ओर अविद्या का मथन या विनाद्च 
करने वाखा होकर पयमान रह । ( मन्थिशोचिषा >) एेसे मथनकारी के 
तेज से ( मकः ) भजा के त्यु के कारण-रूप अन्यायी पुरुष एव श्तु, 
दुष्ट, हिंसक पुरुष वा रोग आदि को ( निरस्तः ) दूर कर दिया जाथ । हे 
राजच्‌ ! तू ( मन्थिनः ) उक्त प्रकारकेष्ान्रु या दुष्ट पुरुषों के नाद्रा करने 
वाले पुरूष का भी ( अधिष्ठानम्‌ असि ) अधिष्ठाता, आश्रयदाता है। 
शत० ४।२३।१। १५-२१॥ 

ये देवासो दिन्यकाईदश स्थ पुंयिव्यामध्येकावश स्थ । 
शप्छत्तिता मष्िनेकादश स्थ ते देवासो यक्षमिम जुष- 
ध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 

परुच्छेप ऋषिः । विश्वदेवा देवताः । मुरिगार्षी पाक्तिः । यवतः ॥ 


भा०- हे ( देवासः ) विद्वान्‌ ! देव ! पुरुषो ! आप रोग (ये) जो 


१८-- सुप्रजा शुक्रामन्थिनौ । निरस्ता द्व भ्रमिचारके । शुक्रस्य मन्थिनः 
शकलम्‌ । सर्वा० । 
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( दिवः >) सूयं के समान तेजस्वी राजा के अधीन ( एकादश स्थ ) ११ 
राजसभा के भमासद टो, ओर आप स्छोग ( प्रथिभ्याम्‌ अधि ) प्रथिवी, पर 
( एकादश स्य ) १, देव, अधिकारी गण हो । ओर ( महिना ) अपने 
महान्‌ सामध्य से ( अप्सु-क्षितः ) प्रजा मै निवास करने वारे आप लेग 
एकादा स्थ ) ११ दहो, वे सब मिरु कर ( इमं ) इस ( यक्तम्‌ ) यत को 
( जषध्वम्‌ ) सेवन करं, उस्म अपना भाग क । 


अर्थात्‌ जिस प्रक।र शरीर की रचन! मे, मूधां भाग मे प्राण, अपान, 
उदान,, समान, नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धनंजय ओर ये ११, प्रथिवी 
मे प्रथिवी, आपः, तेज, वायु, आकारा, आदिव्य, चन्द्र नक्षत्र, अहकार, 
महत्‌ तत्त्व ओर प्रकृति ये ग्यारह ओर प्राणों मे क्षोत्र, त्वक्‌, चष्ु, रसना, 
घ्राण, वाक्‌, हाथ, पाद्‌, गुदा, मूत्राय, ओौर मन ये ग्यारह प्राण विमान 
ह ओर कऋमसेश्षारीर ओर ब्रह्माण्डके देष्टां क धारण करते, यथावत्‌ 
समस्त कार चला रहे है उसी प्रकार राषदेह भ, राजा के साथ ११-११ 
विद्धान्‌ प्रतिनिधि भिलकर सभाए बना कर कायं सचान करं । शत ० ४ । 
२।२।१९॥ 


उपयामगृहीतो-ऽस्याग्रयणोऽसि स्वाच्रयणः । पाहि यक्षं 
पाहि यक्षपते विष्णस्त्वामेन्दियेण पात विष्य त्व पाद्याभे 
सवनानि पाहि ॥ २० ॥ 
यज्ञो दवता । निचचृदार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०--हे सभापते ! त्‌ ८ उपयामगृहटीतः असिं ) रषटके नियम 
स्यवस्था द्वारां स्वीकृत है । तू ( आग्रयणः भसि ) आग्रयणः अभ्र जथोत्‌ 
मुख्य २ पद्‌ प्राप्त करने योग्य है । ओर सू ( सु-आग्रयणः ) उचम पूजा 
योग्य, अभ्रपद प्राप्त, सर्वोच्च पदाधिकारी (असि) है । तु ( यक्षम्‌ पाहि ) 
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इस व्यवस्थित राष्ट्र का पालन कर भौर ८ यत्त-पतिम्‌ ) यक्ञ या राष्ट्र के 
पालक स्वामी की भी ( पाहि) रक्षा कर। हे राष्ट्र! ( षिष्णुः) सब 
शक्तियों ओर राट के विभागों मे समानरूप से व्यापक राजा ( त्वाम्‌ ) 
तुको ( इन्दि येण >) अपने इन्द्र, रेश्वयंभाजन पदयोम्य राजवर से (पातु). 
पारन करे । ( त्वम्‌ ) त्‌ हे विद्रन्‌ ! या प्रजाजन ! ( विष्णुम्‌ ) उस व्यापक 
शक्तिमान्‌ राजा को ( पाहि ) पालन कर ओर तु ( सवनानि ) समस्ते 
रेश्वयं के योतक अधिकार पदों की भी ( पाहि ) रक्षा कर ॥ श्त ४। 
२। २। ९-१०॥ 

+ सोम॑ः पवते सोमः पवतेऽस्मै ब्रह्मणोऽस्मे कत्रायास्मै 
सुन्वते यजमानाय पवत.$इषऽऊजं पवते द्भ्य ऽश्रोषधघीभ्यः 
पवते द्ावापुथिवीभ्या पवते खुश्रताय पवते विश्वभ्यस्त्वा 
देवेभ्य ° ‹पष ते योतिविंभ्वभ्यस्त्वा टवेभ्यः ॥ २१ ॥ 
सोमो देवता । (१) स्वराड्‌ ब्राह्म त्रिष्टुप्‌ ॥ भेवत्तः । (२) जगती । निषादः ॥ 


भरा०-( सोमः ) सवप्रेरक राजा ( पवते ) अपने कायंमे भौर 
सूयं के समान राष्ट के सब कार्यौ मे परश्च होता ओर अन्यां को भी प्रित 
करता है । ( सोमः पवते ) राजा, सोम अथात्‌ चन्द्र के समान या वायु के 
समान सवत्र जाता है । ( अस्मै ब्रह्मणे >) मष्टान्‌ परमेश्वर के बनाये 
नियम, वेद्‌ ओर ब्रह्मचयं के पान कराने के लिये बह्म थात्‌ ब्राह्मण, विद्वाम्‌ 
भ्रजा के श्ये, ( अस्मे क्षत्राय ) इस क्षन्न, चीयवान्‌ क्षत्रिय, वीर प्रजा के 
शिये, ओर (अस्मे सुन्वते यजमानाय) इस समस्त विद्याओं के सिद्धान्तो 
को प्रकट करनेहारे, विद्या आदि प्रदान करनेवारे, स्वंसम्मत विद्धान्‌ या 
अद्मोपासक पुरुष की रक्षा ओरं श्ृद्धि के श्ये ( पवते >) राज्य मे उद्योगः 


२ १- सामः पवत वैश्वदेवम्‌ । सर्वा० । श्रसभे बषमण पवतेऽस्म च्षत्रायः 
पवतेऽस्मे सु० ०सुभूताय पवते नह्मवच॑माय पवत । इति कारव° ॥ 
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करता है । वह राजा ओर विद्वान्‌ पुरूष अपने राष्ट्‌ मे ( इषे, ऊर्जे ) अश्न 
उत्पन्न करने ओर उससे बर प्रा करने के ल्म ( पवते > उद्योग करता 
हे । वह ( अद्भ्यः ओषधीभ्यः पवते ) उत्तम जल ओर उत्तम ओषधियों 
के संम्रहके स्यि उद्योग करता है। ( ्यावाप्रथिवीभ्याम्‌ पवते) यौ, 
सूयं के प्रका, एवं उत्तम दृष्टि ओर प्रथिवी के उत्तम २ पदार्थौ की उन्नति 

लिये अथवा, आकाश ओर परथिवी दोनों के बीच मे विद्यमान समस्त 
रेश्वर्यो के लिये, उत्तम पिता ओर माता, खी ओर पुरुषो की उन्नति के लये 
( पवते) चेष्टा करता है । वह ८ सुभूताय पचते >) उत्तम भृति, रेश्वसं की 
प्रासि, सबके उत्तम उपकार ओर उचम सन्तान की उन्नति के ल्यि उद्योग 
करता है । हे राजन्‌ . (त्वा) तुक्षको हम (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) समस्त देवो, 
राजाजो, विद्धानों, शासकों एव वायु, विद्यत्‌, अञ्न, सुय, चन्द्र आदि 
दिष्य पदार्थो के उपकार ओर सद्‌ उपयोग के ल्यि स्थापित करता ह । 
( ते एषः योनिः ) वेरा यह आश्रय स्थान, पद्‌ या आसन है, ( विश्वेभ्यः 
देवेभ्यः स्वा ) समस्त देवां, उम विद्वाच, सप्पुरुषां के लिये तुस नियुक्त 
करता ह । श्त० ४ । रे। २। ११-१२॥ 


उपयामगद्ीताऽसीन्द्राय त्वा ब॒हद्धते वयस्वत उक्थाययं गृह्णामि ॥ 
यत्त.ऽइन्द्र बृहदधयस्मस्पै त्वा विष्णावे त्वेष ते योनिंङकंयेभ्य॑स्त्वा 

देवेभ्यस्त्वा देवादयं यज्ञस्यायुष गह्णामि ॥ २२॥ 
क्ण ६ । ५५१ १-२॥ 

विश्वेदेवा देवताः । बह्यी त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 

भागे उचम, वीर पुरुष ! तू ( उषयाम-गृह्ीतः असि ) त्‌ राज्य 
के उत्तम नियमों द्वारा 'गृ्टीतः अथात्‌ बंधा हुआ है । (उक्थाग्यम्‌ ) उत्तम 
ज्षानों की रक्षा करने वाङे( त्वा) तुक्च विद्वात्‌ को मैं ८( इन्दाय ) परम 


२२,२ ३--श्न्द्रायत्वा लियोक्तानि । ०'उक्था युव०` °द्देवायुव० ॥ 
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रेश्वयो युक्त ( बष्ठद्वते ›) ब्डे भारीं राष्ट के कार्यौ से युक्त ( वयस्वते ) 
अति दीघं जीवन वाले पद्‌ या राजा के लिये ( गृह्णामि ) नियुक्त करता 
हः । हे (इन्द्र) इन्द्र, परमैश्वर्मवन्‌ । राजन अथवा ! सेनापते ! (थत्‌ ते) 
जो तेरा (च्रहत्‌ ) महान्‌ राज्य ओौर (वयः) जो तेरा यह दीघं जीवन साध्य 
काय है (तस्मै) मेँ उसे लिये (त्वा) वुक्चको निनुष्त करता हैः । (विष्णवे 
त्वा) तुके राज्यपाखन रूप, विष्णु अथात्‌ व्यापक राष्ट्र के पालन कायं 
के किये नियुक्त करता हँ । (एषः ते योनिः) यष्ट॒तेरा आश्रय स्थान या 
पद्‌ दहै । (देवाव्यम्‌) देव, विद्वानों, श्ासकों ओर पदाधिकारियों भौर 
अधीन राजाभों के रक्षक ( त्वा ) तुक्षको ( देवेभ्यः गृह्णामि ) उन देवों 
अथात्‌ बिद्धाम्‌ पदाधिकारी, अधीन राजानं की रक्ाके ल्यिभी 
नियुक्त करता हँ । ओर मैं तंश्चे ( यक्ञस्य ) इस "यज्ञ' अर्थात्‌ राज्य- 
व्यवस्था के ( आयुषे ) दीघजीवन के लिये भी ८ गृह्णामि >) नियुक्त करता 
हँ । श्त ४।२।२। १-~-१० ॥ 


सि्रावख्णाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुष गरहामीन्द्राय त्वा देवा- 
ठ्य य॒क्षस्यायुषे गृह्णाम न्द्रान्चभ्या त्वा देक्राय्य यज्ञस्यायुष 
गृह्णामी ऽन्द्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्य यक्षस्यायुषे गह्णामी "न्द्रा 
बृह स्प्तिभ्यां त्वा देवाय्य यक्ञस्यायुषे गृह्णामी*न्दराविष्णभ्यां 
त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गह्यामि ॥ २३ ॥ 
निश्वदेवा देवताः । ( १ ) भ्रनुष्टप्‌ । (२) प्रजापत्यानुष्टडप्‌ । (३) स्वराट्‌ 
साम्न्यनुष्टुप्‌ । गाधारः स्वरः । (४) अुरिगा्चीं गायर््री । षड्जः । 
(£ ) मुरिक्‌ सारन्यनुष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे समापते या राजन्‌ ! (देवाग्यं स्वा) देव, विद्वानों क्षौर 

अधीन राजायं के रक्षक चुश्वको (मित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र भौर वरूण इन 


२३--* दवायुवं ० सवन्न काण्व ॥ 
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पदां पर (यक्षस्य भायुभे) राष्टरम्यवस्था के दीषं जीवन के लिये (गृद्धामि) 
नियुक्त करता ह । हे राजन्‌ ! (देवाभ्यम्‌ त्वा) विद्वानों भौर राजा आदि 
जनों के रक्षक तुक्तको ८ इन्द्राय, यज्ञस्य आयुषे, गृद्धामि ) इन्र अथात्‌ 
देश्ररोवान्‌ सेनापति पद्‌ पर राष्मय यज्ञ के दीघं जीवन के छिये नियुक्त 
करता हूँ ( देवाग्यम्‌ इन्द्राप्रभ्याम्‌ यत्तस्य आयुषे त्वा गृह्णामि ) देवो, 
विद्वान पुरुषों के रक्षक तुश्चको इन्द्र॒ भौर अभि पद॒ भर्थात्‌ इन्द्र, राजा 
भीर अशनि, दुष्टो के संतापक भौर अग्रणी पद पर राञ्य की दीर्घायु के 
सिये नियुक्त करता हूं । ८ स्वा देवाग्यं शन्द्रावरुणाभ्याम्‌ यज्ञस्य आयुषे 
गृह्णामि ) देवां के रक्षक, तु्षको इन्दर भौर वरुण पद्‌ पर यक्त की दीर्षायु 
के छिये नियुक्त करता हँ । ( स्वौ देवस्य इन्द्रद्हस्पतिभ्यां यजस्य आयुषे 
गृह्धामि ) देषां के रक्षक तुचे इन्द्र॒ ओर शृ्स्पति पद्‌ पर राऽ्य के दीष 
जीवन के छिये नियुक्त करता हँ । ( इन्दर -विष्णुम्यां स्वा, देषाग्यं यश्चस्य 
आयुषे गृह्कामि ) देवों के रक्चकं तक्षको इन्द्र ओर विष्णु पद्‌ पर राज्य की 
दीधोयु के लिये नियुक्त करता ह । ४। ९ । १-१य८॥ 

मिन्र, वरुण, इन्द्र -जप्मि, इन्द्र -वरुण, इन्द्र बृहस्पति, इन्दरे-विष्णु ये 
सब राज्य के विश्चेष अंग हँ । जिनके पदाधिकारी इन नामों से कहे जाते 
हं । उन सबके लिये योग्य पुरुषों को नियुक्त करने ओौर उन सबकी रक्षा 
के लिये उन सबके ऊपर सबको रक्षा करने मे समं एक पुरुष को 
नियुक्त करने का उपदेह वेद्‌ ने किया है । शत ४ । २।२। १-१८ 


मुद्धौने डिवोऽश्चरति पुंथिव्या वैँभ्वानरभृत.ऽश्चा जातमभ्निम्‌ । 
कवि ख्राजमर्तिथ जनानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवाः ॥२७॥ 
भरद्वाजो ारईहपस्यः । वैश्वानरो देवता । श्चार्षी त्रिष्टुप्‌ । चैवतः । 
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शरुग्नेरे । विश्वेदेवाः । द° । 
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भा०-(देवा.) विद्धान्‌ पुरुष, समस्त राजगण मिरकर (दिवः भूधौ- 

नम्‌ ›) यौ खोक, आकारा के हिरोभाग पर जिस प्रकार सूयं विराजमान 
है उसी प्रकार समस्त ८ दिवः ) ज्ञान, प्रकाश भौर विद्धान्‌ पुरुषों के 
मूधेन्य शिरोमणि, ( पए्रथिष्याः अरतिम्‌ > परथिवी मे जिस प्रकार भीतरी 
अश्नि व्यापक है, ओर अन्तरिश्च मे जिस प्रकार वायु स्यापक है उसी प्रकारं 
पएूथिवी निवासी प्रजा मे ( अरतिम्‌ ) प्रम ओर आद्र पूवंक सबके भीतर 
व्याक्ष, प्रतिष्ठित ८ वैश्वानरम्‌ >) समस्त विश्च के नेता, समस्त राके नेता 
खूप ( ऋते जातम्‌ ) सस्य व्यवहार, ऋत, वेद ज्ञान ओर ८ ऋते ) 
राज्य नियम मँ अति विद्धान्‌, निष्ठ, ( अम्‌ ) सबके अग्रणी, ज्ञानवान्‌ 
( कविम्‌ ) ऋान्तर्ी, मेघावी, ( सन्राजभ्‌ ) अतिप्रकाश्चमान, संवोंपरि 
सम्राट्‌, ( अतिथिभ्‌ ) अतिथि के समान, पूजनीय, ( जनानाम्‌ पात्रम्‌ ) 
समस्त जनों के पारुन करने मेँ समथं, योग्य पुरुष को ( आसन्‌ >) मुख 
अथात्‌ सबसे मुख्य पदं पर (आ जनयन्त) स्थापित करे । श ° ४।९।३।१४ ॥ 
*+उपयामगुहीतो ऽसि रश्व ऽतसि धुवर्षि तिधवाणं धवतमोऽच्यं 
तानामच्युतक्तित्तमऽ एष ते योनिर्वेश्वातराय त्वा । चवं श्वे 
मनसा वाचा सोमरमवनयामि । अरथा न इन्द इद्धिशेो ;सथपत्नाः 

सम॑नसस्करत्‌ ।॥ २५ ॥ 
वश्वानरो देवता । ( २ >) याजुषो श्रनुष्टप्‌ । गांधारः । ( २,३ ») विराड्‌ श्रार्षी 
बृहती ॥ मध्यमः ॥ 

भा०--हे सम्राट्‌ ! पूवं मन्घ्र भ कहे सर्वोपरि विराजमान पुरुष ! 

तू ( उपयाम-गृ्धीतः असि >) समस्त राञ्यव्यवस्था के नियमों भ बद दे। 
तू ( भुवः असि) त्‌ भ्रव, स्थिर है, तुशे श्ात्ुगण उखा नहीं सकते । तू 
(भरव-क्षितिः) स्थिर निवासवाला हो अथवा तेरे अधीन यह भूमि सदा स्थिर 
रूप से रहे । तू ( श्रुवाणां भ्रवतमः ) समस्त स्थिर, अचररूप से रहने 
वारां मं सवसे भधिक स्थिर, भ्र विष्ठित, तू ( अच्युतक्षिव्‌-तमः ) शयुं 
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के आंक्रमण से भी अपने आसन से च्युतं न होनेवारे, न विनष्ट होनेवाे 
राजानं म षे भी सवते अधिक श्दुहै। ( एषः ते योनिः) यहतेरा 
यद्‌ या प्रतिष्ठा स्थान है । हे उत्तम पुरुष ! (स्था) वुश्चको नैं (वैश्वानराय) 
समस्त प्रजाओं के नेतृपद्‌ वर नियुक्त करता हँ । ( श्रुवेण मनसा ) मैं 
श्रव, स्थिर चित्त से भौर ( वाचा ) वाणी से ( सोमम्‌ ) सबके भररक, 
परव॑चक राजा को ८ भव नयामि >) अभिषिक्त करता ह, पद्‌ पर भ्रतिष्ठित 
करता हँ । ( अथ ) अव, इसके पश्चात्‌ ( नः इन्द्रः ) तू हमारा इन्द्‌, 
देश्वयंवान्‌ राजा ्ोक्छरं ( इत्‌ ) ही ( विद्यः ) समस्त प्रजां को ( असत 
पलाः ›) शात्रुरहित, ८ समनसः ) समान चित्त वाखा, प्रेमयुक्त ( करत्‌ ) 
करे, बनावे ॥ शत० ४ ।२।२३।२४॥ 

देश्वर पक्ष मे--हे टश्वर! तूयम नियमों से, श्ाख्-सिद्धान्तों से 
स्वीकृत है । त्‌ ध्रुव, स्थिर, अविनाशी है । जाकाश, कार, आत्मा आदि 
अविनाशी पदार्था में स्वयं अविनाशी होकर उन्म व्यापक है । उसको मै 
'एकाग्रचिच से सवके सोम, स्व॑-उत्यादक जौर सव प्रक, आनन्द्रस खूप से 
ध्यान करू । वह हम सबको प्रममय एक चित्त बनावे । 


यस्ते द्रण्स स्कन्द॑ति यस्तेऽश्चथुश॒ग्रोवच्युतो धिषरयोड- 
पस्थात्‌ । श्रध्वरय्यो वा परि वा यः पविच्रात्तं ते जुदोपरि मनसा 

वष॑र्‌ङत शं स्वाहा देवानास॒त्कमणमसि ॥ २६ ॥ 
। ऋ० १० । १७ । १२ ॥ 


देवश्नवा च्षिः । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ बाह्म बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! (ते) तेरा (यः) जो ( कप्सः ) सूे के समान 
तेजस्वी वीयं ओर ( यः) जो (ते) तेरा ( अञ्चः ) व्यापक सामथ्यं 
( धिषणयोः ) यौ ओौर पृथिवी इन वोनों के ( उपस्थात्‌ ) समीप से 
< आवश्युतः ) विद्वानों, प्रजां कारा था वीर सैनिक्रोंह्वारा छात या 


[शि 0 098, क, क | 


२५६ यजुवंद्संष्टितायां [ म० २७ 
भ्रकट होता है, जीर ८ यः ) जो ( अध्वर्योः ) अध्वयु , अखण्डित, भर्ि- 
सित सेनायति या महामन्त्री या राज्यसे(वा) अथवा (यः) जो 
( पवित्रात्‌ ) पविश्र अथात्‌ सत्यासत्य के निणंय करनेवारे तेरे भ्यवहार 
से ज्ञात होता ८ तव्‌ ) उस (ते) तेरे (मनसा) मन इरा, मनन 
द्वारा, या ज्तानद्वारा ( वषटङृतम्‌ > संकल्प कयि गये या निश्चित किये गये 
स्वरूपः, सामथ्य या बर, अधिकार को ( स्वाहा ›) उन्तम वेदवाणी दारा 
€ जहोमि > तुक्च प्रदान करता हः । अथवा वह अधिकार नेता पुरूष 
को प्रदान करता ह । हे राजपद ! ( देवाम्‌ ) तू समस्त देवो, राजार्ओं 
भौर विद्वानों मे से ( उत्‌-क्रमणम्‌ ) सबसे अधिक ऊचा जानेवाला (भसि) 
हे शत ४।२।४।१,५॥ 

्रप्सः"- असौ वा आदिष्यो दष्सः। श्० ७।७। १२० ॥ 

“अंशुः प्रजापति हं वा एष यदंश्युः । सोऽस्य एष आत्मा एव । श 
११।५।९। ११॥ 

भध्वयु :*-- राज्यं घा अध्वथु : तै० २।८।५। ¶ ॥ मनोऽध्वयु : 
क्ष० १।५।२१॥ 

'्रावा-वञ्नौ वै मावा । श्रा० ११।५।९। ७ ॥ विद्रो आवाणः ॥ 
छा० ३।३। ३ ॥विहंसो हि मरावाणः। श्० ४।९।३। १४॥ 

“वषटङृतम्‌"-- त्रयो वै वषट्काराः वघ्नो धामच्छदिक्तः । प° ३ । ७ ॥ 
वन्नो वै वषट्कारः । एे०३। ८ ॥ 

'पविश्रात्‌ः-- पवित्रं वे वायुः । तै ३।९।५।११॥ 


+च्रारायं मे वर्चोदा वैसे पवस्व °व्यानायं मे वचौदा वर्चसे 
पवस्थो गानाय मे वकीदा वचस पवस्व *वाचे में वर्चोदा वचसे 
पवस्व *फ्रलवश्ाभ्यां मे वर्वोदा वर्द॑से पवस्व \अआओघ्रायमे 
घर्वाद्‌। वधैसे पवस्व °चक्षुभ्या मे वर्धोदसो वच॑ से पवेथाम्‌ ॥२७॥ 
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+च्ाट्मनें मे वर्चोदा वचसे पवस्व *जसे मे व्चौदा व््॑से पव- 
युषे ५.०९ 

स्वा गयुषे मे वर्वोद्‌। वचसे पवस्व * विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्य वच्चौ- 

दसौ वचसे पवेथाम्‌ ॥ २८ ॥ 


२७--यशपति्देवता । ( १, २, & ) श्रासर्यनुष्टरप्‌ । गान्धारः । ( ३, ७ ) 
आसुयुष्क्‌ । छषमः । ( ४ >) साम्ना गायत्री । (९) भारो गायत्रो । षड्जः 
२८-यज्पतिरदेवता । समूहन बाह्य बहती । मध्यमः ॥ 


भा०-अब राजा अपने अधीन नियुक्त पुरुषों को अपने राष्ट रूप 
शरीर के अंग मान कर इसप्रकार कहता है । जिस प्रकार शरीरम मुख्य 
राण है, वह आत्मासरे उतर कर है, उसी भकार आत्मा के समान 
राजा के समीप का पद्‌ 'उपांश्युः कहा है। हे उपांञ्यु! उपराज! हे 
सभाध्यक्च ! त्‌ ( वर्चोदाः ›) वचस, तेज का देने वाराहे, तू(मे) मेरे 
(प्राणाय) शरीर मे प्राण के समान राष्ट मे मुख्य कायं के लिये (पवस्व) 
उद्योग कर । हे ( वर्चोदाः >) मृश्च बर देने वे !या बल की रक्षा करने 
वारे! तू ( व्यानाय ) श्ररीर मं व्यान के समान मेरे राष्र-व्यापक भरव 
के ( वचसे ) बर, तेज की बृद्धि के लिये ( पवस्व >) उद्योग कर। हे 
( वर्चोदा: > बल ओरं अन्तर्नियन्त्रण के अधिकारी पुरुष ! ( मे उदानाय 
वच॑से ) हरीर मे उदान वायु के समान, आाक्रमगकारी बल की बृडिके 
चयि त्‌ उद्योग कर ।हे ( व्चोदाः ) कान खूप तेज के प्रदान करने हारे । 
उस वायु पद्‌ के अधिकारी विद्वाच्‌ पुरुष ! त्‌ ( मे वाचे वचसे ) शरीर 
मे वाणी के समान बेद्तषान खूप मेरे तेज की श्रृदि के लिये ( पवस्व ) 
उद्योग कर । हे ( वर्चोदाः >) तेज ओर बर्प्रद्‌ मिच्रावरुण पद्‌ के लधि- 
कारी पुरुष ! तू ८ कतु-दश्चाभ्यां >) ज्ञान इद्धि जर बर बृद्धि ओर (वचसे) 
तेज की शृद्धि के किये ८ पवस्व ) उद्योग कर । हे ( वर्चोदा ) बर्पद्‌ 
'भारिवन' पद्‌ के अधिकारी पुरुष! तू मे ( श्रोत्राय वचसे) शरीर मे 

९.७ 
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श्रोत्र के समान राष्ट्र मे परस्पर एक दूसरे के दुःख सुख श्रवण करने खूप 
तेज की बृद्धि के सिये ८ पवस्व ›) उद्योग करं । हे ( व्चोंदसौ ) तेज के 
देने हारे छक्र ओर मन्थी पद के अधिकारी पुरुषो ! तुम दोनों ( चक्ष भ्याम्‌ ) 
शरीर मं आंखों के समान कार्म करने वारे अधिकारियों के ( वचसे ) 
बल बृद्धि करने के दिये ( पवेथाम्‌ > उद्योग करो । हे ( वर्चोदा; >) तेज, 
खर देने हारे ‹ आग्रयण › पद्‌ के अधिकारा पुरुष ! तू ८ मे आत्मने वचसे 
पवस्व ) तु मेरे आत्मा या देह के समान रष्टर्याराजाकेरर्की इद्धि 
के लिये उद्योग कर । हे ( वर्चोदाः ) तेज देने वाटे उक्थ्य पद्‌ के अधि- 
कारी पुरुष ! ८ ओजसे मे वर्च॑से पवस्व >) मेरे शरीर मे ओजस्‌ के समान 
राष्ट्र के ओजस्‌, पराक्रम, वीय के बढाने के लियि तु उद्योग कर । हे 
( वर्चोदाः ) तेज के बढाने वाङे धुव पद्‌ के अधिकारी पुरुष ! तू ( आयुषे 
मे व्व॑ते पवस्व ›) मेरे शरीर भे आयु के समान राष्ट्र के दीघं जीवन की 
बृद्धि के छिये उद्योग कर । हे (८ व्चोँदाः ) तेज के बडानेवारे पूतश्चत्‌ 
भौर आहवनीय पदं के अधिकारी पुरुषो ! आप दोनों ( मे विश्वाभ्यः 
प्रजाभ्यः वच॑से पवेथाम्‌ >) मेरी समस्त प्रजाभां के तेज बश अदाने का 
उथोग करो । 

शरीर मे जितने प्राण कायं करते हैँ तदनुरूप रण्धटर म अधिकारियों को 
स्थापित करने का वर्णन मन्त्र १ से२६ तक किया गयाहै । जिसका 
तुरुनात्मक सार नीचे देते हे । 


| चव | = च भ्रा राष्रगत पद्‌ नाम मन्त्र सस्या 
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लत स्न | न्तन ग्राण | त्न | क पद्‌ नाम मन्त्र संख्या 





2 उदान | अन्तयाम इ, ७, 

४ वाक्‌ इन्द्र वायु ८, 

+ क्रतु-दक्ष | मित्रावरुण ९, १०, 

ई श्रोत्र आशिन ११, 

७ चक्षुः ुक्रामन्थिन्‌ १२,१३११४,१५,१६,१७,१८, 
८ मात्मा | आभ्रयण १९, २०, २१, 

% ओजस्‌ | उक्थ्य ४२, ३, 

१० आयुष्‌ | ध्रुव २७, ९५५, 

११ प्रजा । पूतश्त्‌ आहवनीय २६, 


क (0 („९ { ° 
१ कंऽसि कतमो-ऽखि कस्यासि को नामासि । ।यस्य ते नामाम- 
न्महि यं त्वा सेभरेनाकीतुपाम । `भूभुवः स्वः खु्जाः प्रजाभिः 
क क| (4 च वि पोषे 
स्या सीर कीरेः खपोषः पोषैः ॥ २९॥ 
प्रजापतिदेवता । ( १ 9) श्राचीं (२) भुरिक्‌ साम्नी पारः । प्रचमः ॥ 
भा०- राजा नियुक्त अधिकारी का ओर अधिकारी रोग राजा का 


परस्पर परिचय प्राक्त करं । हे राजन्‌ ! त्‌ ( कः असि) कोन दहै? ( भौर 
कतमः ) अपने यग मैते कोन सा (असि) है १८ क्स जसि) क्ति 
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पिताकापुत्रहे। ८ कः नाम असि) तेरा द्म नाम क्यादहै १ (यस्ते) 
जिस तेरा ( नाम > शुम नाम ( अमन्महि ) हम जानें ( यं ) जिस (व्वा). 
तुक्वको ( सोमेन >) सवंप्रेरक राजपद करके ( अतीतपाम > हम तुके तृप्त, 
सन्तुष्ट करं । 

इसी प्रकार राजा भी प्रव्येक अधिकारीका परिचय करे। तु कौन 
है? किंस व्गंका है !किसका पुत्र है ?नाम क्या है ? जिसका वह राजा 
नाम जाने जौर जिसको (सोमेन) राजं की ओर से दिये जाने वारे धनवा 
अन्न द्वारा वह तृच करे । मँ राजा (भूः) भूमि, (मुवः) अन्तरिक्ष (स्वः) सवं 
प्रेरक सूयं तीनों के टेश्वयं से युक्त होकर ( प्रजाभिः ) इन प्रजाओं से ( सु- 
प्रजाः >) उन्तम प्रजा से सम्पन्न ( स्याम्‌ > होऊं । ८ वीरः ) इन वीर पुरुषों 
द्वारा भै (सुवीरः स्याम्‌) उत्तम वीर होऊं । (पौपैः) इन पोषक रेश्वयवान्‌ 
पुरुषों से मिलकर मेँ (सुपोषः स्याम्‌) राष्ट्र का पोषक, सश्द्धिवाच्‌ हो जाऊ + 
उब्वट ओर महीधर के मत से "कः" प्रजापति है । 


+ उपयाम ग्रह।+ तोऽसि मधवे त्वोःपयामगदीताऽसि माचवाय 
त्वो -पयामगडहातो.जस शक्राय त्वो"पयामगदाताऽस शुचये त्वा- 
“पञचामगृहीतोऽसि नभस त्वो ‹पयामगृहाता स नभस्यायत्वा 
पयामगदीतोऽसखीषे त्वोऽपयामगदहीतोऽस्य॒जं त्वा ःपयामगदही 
तोऽसि सदस त्वा, "पयामगदीतोऽसि सहस्याय स्वो ऽ ऽपयाम 
गृहीतोऽसि तपसे त्वा? रपयामगदीताऽसि तपस्याय त्वा 
पयामगृदीतोऽस्य थदसस्पतये त्का ॥ ३० ॥ 
प्रजापतिश्ेषिः । १, ३-५, ६, ११ । सामन्यो गायत्यः। षड्जः (२,६,१०,१२) 
्सूरयऽनुष्टुमः । गां धारः ! ७,८, याजुम्यौ पक्तौ । पंचमः । 
१२ भासुयुस्णक्‌ ॥ ऋषभः ॥ 


ड ०=-मभे त्वा लिगोक्तदेवतानि त्रयोदश । 
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भा०~-प्रजा ओर राजा के राज्य तन्त्र का संवत्सर रूप से वणेन करते ह 
तदनुसार राज्य के काय॑कत्ताओंकी नियुक्ति कहते हे । हे योग्य पुरुष ! तू 
( उपयामगर्ीतः असि > राञ्यव्यवस्था के नियमों द्वारा नियुक्त किया 
जाता है । ( त्वा मधवे ) तुश्च मधु" पद्‌ के ख्ये नियुक्त करता ह । (स्वा 
माधवाय ) वुको (माधवः पद्‌ के सिये नियुक्त करता हँ । (स्वा श्युक्राय) 
तुश्चको शुक्रः पद्‌ के दिये नियुक्त करता हँ। (त्वा शुचये) तुश्चको 
"इचि" पद के लिये नियुक्त करता हँ । ८ उर्जे व्वा ) तुक्च उज्‌ › पद्‌ के 
लिये नियुक्त करता हूँ । ( इपे व्वा) तक्षं दप" पद्‌ के लिये नियुक्त करता 
हं । ( सहसे त्वा ) तुके "सहस्‌" पद के लिये नियुक्त करता हँ । ( सह- 
साय त्वा ) तुक्षे सष्टस्य' पद्‌ के खये नियुक्त करता हैँ । ( तपसे त्वा ) 
तुक्च तपस्‌” पद्‌ के लिये नियुक्तं करता हँ । ( तपस्याय स्वा ) तुक्ञे (तपस्य 
पद्‌ के ल्थियि नियुक्त करता हँ । ओर (अंहसस्पतये त्वा ) तुक्षे अहंसस्पतिः 
पद्‌ के लिये नियुक्त करता ह । शत० ४।३। ९ । १-2॥ 


इस प्रकार राजा अपने अधीन १३ पदाधिकारियों को नियुक्त करता 
है ओर ये १३ पदाधिकारी राजा दही के मुख्य अधिकार के १६ विभाग दहै 
इसल्यि ये १३ हां अधिकार राजाको भी प्रा हो जाते हं । 


से संवत्सर या वषं मे ६ ऋऋतुएं ओर प्रत्येक ऋतुमेदो २ मासं 
ओर १३वां मलमास है उसी प्रकार प्रजापति राजा के अधीन ६ सदस्य 
ओर प्रत्येक के अधीन दौ २ अधिकारी नियुक्त है । जिनमें एक सेनानीं 
दूसरा अआआमणी अथात्‌ पक सेनापति दूसरा नगराध्यक्च हो । परन्तु ये 
समस्त अधिकार राजा कोभी प्राक्त है अतः प्रत्येक ऋतुभीराजा का 
एक रूपान्तर है । 


( १ >) "मधु, माधव' -- तस्य ( अशनेः ›) रथगृत्सश्च रथोजाश्च सेनानी- 
यामण्यौ इति वासन्तिकौ ताषृत्‌ । शत० ८ । ६ । 9 । १६॥ एतौ एवं 


५१ 
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वासन्तिकौ मासौ । स॒ यद्‌ वसन्ते ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते 
तेनोहैतौ मधुश्च माधवश्च ॥ क्ञ०४।३।१।१४॥ 


( २) छुक्रः", (शुचिः एतौ ( करश्च छचिश्च ) एवं भैष्मौ मासो । 
स॒ यदेतयोबलिष्टं तपति तेनोहैतो कश्च छचिश्च । श ० ४।३।१।५॥ 
तस्य वायोः रथस्वनश्च रथेचिच्रश्च सेनानीग्रामण्यौ । इति म्रेष्मौ तादृत्‌ । 
शरा ८।६।१। १७॥ 


( ३ ) (नभः', नभसः तस्यादित्यस्य रथप्रोतश्चासमरथश्च सेनानी- 
ग्रामण्यौ इति वार्षिकौ ताव्त्‌ कश्० ८1६) १।१८॥ एतौ ( नभश्च 
नभस्यश्च ) एव वार्षिकौ मासौ अमुतो वे दिवा वशंति तेनोहैतौ नभश्च 
नभस्यश्च । श ४।३।१।१६१॥ 


( ४ ) “इषः, उजंः'--एतावेव शारदौ स॒ यच्छर्यभंस ओषधयः 
पच्यन्ते तेनोहैताविषश्चोर्जश्च । श्र० ४।३।१। ३ ॥ तस्य ताक््य॑श्रारिष्ट- 
नेमिश्च सेनानीग्रामण्यौ इति शारदौ तादृतु श्० ८ । ६।१।१८॥ 


( ५ >) .सहः', "सहस्यः' ।' -- तस्य सेनजिच्च सुणेणश्च सेनानीभ्रामण्यौं 
हेमन्तिकौ तात । श० ८।६।१।७॥ एतौ एव देमन्तिकौ स यद्‌ 
हेमन्त इमाः प्रजा सहसैव स्वं वश्षमुपनयते तनोहैतौ सहश्च सहस्यश्च । 
हा ४1 ३। ¶ 1 १२८ ॥ 


( ३ >) (तपः, (तपस्यः'-- एतौ एव दौरिरौ स यदेतयोबंलिष्ठं इयायति 
तेनोदैतौ तपश्च तपस्यश्च शा० ७।३।१।१९॥ 


संवत्सर के अंशो भौर प्रज।पारुक राजा के नियत पदाधिकारी पुरे 
की तुखना को. साथ दियं मानचिश्र से देखं । 
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कट्तु नाम । मास नाम | षिदषनाम | पद नाम सेनानी, मामणी 





न | 
----- ---- ~--~ --- -----~-~-- ~~ न~~ 








चेत्र मधु रथगृ-स सेनानी 
१ वसन्त 
| वैशाख माधव रथोजा मामणी 
उगरेष्ठ ड्युक्र रथस्वन सेनानी 
२ म्रीषम 
। आषाद्‌ रुचि रथेचिन्नर ्रामणी 
| श्रावण नभस रथप्रोत सेनानी 
३ वधां 
| भाद नभस्य असमरथ ्मामणी 
| जआ्धन, कुमार | इष तक्ष्य सेनानी 
४ करद्‌ । 
| कातिक ऊजं अरिष्टनेमि अआंमणी 
मागश्ञीष सहस्‌ सेनजित्‌ सेनानी 
५ हेमन्त 
पौष सहस्य सुषेण आमणी 
माघ तप 
& हिषषिर | | | |... |... ^ 
फालुन तपस्य 


---~ [गी कक ह 1 1 


७ .... मर्मास अहुसस्पति | . ...... ,...... 
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अप्सरा नाम, संकेत हेति, प्रहेति दिक्षा नेतारौ 
४ । ०. ५ 
पुञ्जिकस्थला, सेना | दक्ष्ण पश्य हेति । अभि 
पूव! क्क 
क्रतुस्थला, समिति | पौरुषेय वध प्रहेति ह 
मेनका धौ | यातुधान हेति विश्वकर्मा 
ि । दक्षिणा 
सहजन्या प्रथिवी | रक्षांसि प्रहेति । वायु 
न --- | - -- 
प्रम्लोचन्ती अहः | उयाघ्र हेति विश्वन्यचस्‌ 
ध पश्चिमा 
अनुम्लोचन्ती रात्रे | सपं प्रहेति | आदित्य 
विश्वाची वेदि | आपः हेति सयद्वसु 
उत्तश 
घृताची खक्‌ | वात प्रहेति प्रत्त 
उवंश्षी जहति | अवस्फरुजैन्‌ -- ! ल अ्वागृवसु 
उपरि 
शक (~ [५ (~ ह 
पूवचित्ती दक्षिणा | वियत्‌ ¢ पजन्य 
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इन्द्राग्नीऽ श्रागत सतं गीर्मिनेभा वरेरयम्‌ । श्रस्य पाताधये 
षिता । उपयामगदहीतोऽसीन्द्राञ्चिभ्या त्वेष ते यनिरिन्द्रास्िभ्यौ 
त्वा।॥३२९१९॥ रर“ ३। १२।१॥ 
विश्वामित्र क्षिः । इन्द्रस द्रवत | त्रिष्टुप्‌ । घवतः॥ 

भा०्-हे ( इन्द्ाभ्ी >) इन्द्र! सेनापते! ओौर हे अघ्ने ! अग्रणी नेतः! 
विद्वन्‌ ! आप दोनों ( सुतम्‌ ) अभिषिक्त हुए ( गीभिः ) नाना बाणियों, 
स्त॒तियां वारा या प्रजा या अधिक सभासदां की सम्मनियों दवारा (वरेण्यम्‌) 
चरण करने योम्य, सवश्रष्ट ( नभः ) सबको एक सूत्र म बंधने वाले, 
अथवा आदित्य के समान तेजस्वी इस पुरुष के समीप ( आगतम्‌ ) प्राघ्च 
हो ओर उसके अधीन रहकर ८ धिया > अपनो प्रज्ञा या कम॑, कतव्य 
द्वारा ( इषिता ) प्रित होकर ( अस्य ) इसकी आन्ञा का ( पातम्‌ ) 
पाटन करो । उसको अपना राजा स्वीकार करो । ( उपयाम-गृहीतः असि ) 
हे पुरुष ! तू राञ्य की व्यवस्था द्वारा बद्धदह। ( त्वा इन्द्राञ्निभ्याम्‌ ) 
तुक को इन्द ओर अभि दोनों पदों पर क्षासन करने के रियं नियुक्त 
करता हँ । ( एषः ते योनिः ) यह तेरा आश्रय स्थान या पद दहै । (त्वा) 
तुक्चको भे ( इन्द्राभ्िभ्यास्‌ ) इन्द्र ओर अश्चि दोनों अधिकार पदां के 
ल्यं नियुक्तं करता ह । शत ४।३।१। २३-२४ ॥ 
्ञ्धघाय -श्भ्रामन्वते स्तरणन्त वाररानष्रक्‌ । यषामन्द्रा 
युवा सखा । `उपयामगदीता ऽस्यगनीन्द्राभ्या त्वेषत योानिरः- 
ग्नीन्द्राभ्या त्वा। ३२॥ त्र० ८ । ४५। 9 ॥ 

त्रिरोाक ऋषिः । विस्वा दवताः | ( १) श्रार्षी गायत्रो । ष१द्‌जः। 

( २) उष्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
भान्-(ये) जो विद्वान्‌ पुरूष ( घ) नित्य ( अश्भिम्‌ इन्धते ) 


३ २--श्राधा तिशाक श्रम्नन्द्राम्‌ । सर्वा० 
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सभ्नि के समान तेजस्वी पुरुष को १्रदीस्त करते, अधिक बलवान्‌ करते हैँ 
ओर जो ( आनुषक्‌ ) पदों के क्रम मे ( बर्हिः ) आसनो को ( आस्तृणन्ति) 
योग्थ पुरुषों के ल्य बिखछाते है । ( येषाम्‌ ) जिनका ( इन्दः ) देश्वयं- 
वान्‌ राजा ( युवा ) सदा तरुण, सदा उन्साही, नित्य बरश्षाली, (सखा) 
मितन्रहै वे (८ आनुषक >) राजा के जघीन उसके अनुकूल रहकर क्रम से, 
उत्तरोत्तर ८ बहिः स्तृणन्ति) योग्य पदों को योग्य आसन देते 
ष । ( उपयाम-गृहीतः असि° इन्यादि > पूवंवत ॥ 


गश्रामासश्चषरीधता विश्वे दवास श्रागत । दाश्वाश्सो दाश्युषः 
सखतम्‌। उपयामगदीताऽसि विश्वम्यस्त्वा देवेभ्यः एष ते योनि- 
विश्वेभ्यस्त्वा दवेभ्यः \॥२३॥ ऋर० १।३। ७ ॥ 


मधुच्छन्दा श्रः । वविश्वदेवा देवताः | ( १) श्रार्षी गायत्र । षडूज; । 
(२) ्रार्ची बृहत । मध्यमः॥ 


भा०-हे ( विश्वे देवासः). समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! अधिकारी राजः 
गण ! आप लोग ( ओभमासः) राष्र्के रक्षक ओर ( चर्णणीष्टतः >) 
समस्त मनुष्यां को नियम या व्यवस्था मे रखने वारे हो। आप छखोग 
( दादयः >) अपने को अन्न, धन आदि देने वारे राजा के प्रति (दाश्वांसः) 
उसको बर, एेश्वयं देने वाे हो । आप रोग ( सुतम्‌ ) सुत, अथात्‌ 
अभिषिक्त राजा के अधीन (आगत) आओ । हे पुर्‌ष ! तू (उपयामगुहटीतः) 
राज्य व्यवस्था हारा बद्धटै (त्वा) तुक्चषको ( विहवेभ्यः देवेभ्यः) 
समस्त देवों, विद्वानों अधिकारी राजाओं क सिये सर्वोपरि नियुक्त करता 
ह । ( ते एषः योनिः >) तेरा यह उच्च पद्‌ है । ( विइवेभ्यः देवेभ्यः त्वा ). 
समस्त देवों, विद्वानों की रक्षा के ल्थयि तुक्षे नियुक्त करता हं । हत० ४। 
३।१। ७ ॥ 


विद्वानों के पक्ष मै-सोमश्िष्य के प्रति। हे विद्धाच्‌ पुरुषो! 
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आप रोग आगो, उसे शिक्षा दो । ओर हे शिष्य ! ( उपयाम-गृहीतः ) तू 
नियम में बद्ध होकर उनके अधीन है । वे विद्वाच्‌ ही उसके जाश्रय ष्टां । 


१ विभ्वे देवास ऽच्मागत शाता म इम हवम्‌ । एद्‌ वर्दिनिषे(दत। 
उपयामगरृदाता सर ववश्वभ्यस्त्वा देवभ्य पष त याचाचश्व- 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३४॥ अर० 8 । ४१। १३॥ 
गृत्समद श्रषिः । विश्वदेवा देवताः । ( १) आपी गायत्र । पड़जः। 
( २ ) निचृदाष्युष्णक्‌ | अषमः ॥ 
भा०्-हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ देवगण ! प्रजाजनो ! 
आप रोग ( आगत ) आओ । ( मे ) मेरी ( इदं हविः ) इस अभ्यथंना 
को ( शणुत > सुनो । ( उपयामग्रृहीतः असि इत्यादि >) पूववत्‌ । 
"इन्द्रं मरुत्व हह पाष सोमं यथां शार्याते -ऽश्रपिंवः सुतस्य । 
तव प्रणीती तव॑ शुर रार्मन्ना्ेवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । र्डप- 
यामगरदीता-ऽसीन्द्राय त्या ऽमरुत्वत पष ते यानिरेन्द्रायत्वा 
मरुत्वते ॥ ३५॥ ऋ० ३ । ५१ । ७ ॥ 
प्रजापतिरिनदरा देवता । (१) निचषर्षी त्रिष्टुप्‌ । पैवतः। (२) श्राष्यौष्णक्‌ । षमः ॥ 


भा०्-हे ( मरुत्वः इन्द्र ) समस्त मरुद्गण अर्थात्‌ प्रजागण या 
सैन्य के स्वामी इन्द्र ! सेनापते ! ( इह > इस अवसर पर भी ( सोमम्‌ ) 
सवेप्रेरक राजा की ( पाहि) रक्षा कर, या उसको स्वीकार कर । जिस 
भकार ( शार्याते >) वाणों दवारा शत्र पर जाक्रमण करने के जवसर पर भी 
( सुतस्य अपिबः ›) सुत अथात्‌ राजा के पदको स्वीकारकिियाथा। हे 
( श्र ) शारवीर पुरुष ! तेरी ८ प्रणीती ) उ्छृष्ट नीति से ओर ( तव 
शमस्‌ ) तेरी श्रारण मे ८ सु-यन्ञाः ) उत्तम यन्ञ्रीर, दंश्वरोपासक, या 
उत्तम दानश्षील, या उम राष्ट्रपति, या उतम संग्रामकारी योद्धा रोग 
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३५-- इद मरुत्वश्चतस्ा वैश्वामित्र एन्द्रमारुतीक्ञष्डमः । सर्वा० ॥ 
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लौर ( कवयः ) कान्तदर्शी ऋषि, महर्षि, विद्वान्‌ पुरुष ८ आ विवासन्ति ) 
रहे, तेरी आज्ञा का पारन करे । रे शुरवीर पुरुष ! ८ उपयाम-गृहीतः 
असि ) राज्यव्यवस्था द्वारा तुश्च नियुक्त किया जातादहै। ( इन्द्राय 
मरुत्वते ) प्रजाओं के याशायु के समान तश्र सेनिकों के स्वामी पदके 
ख्ियि (त्वा) तुञ्चे नियुक्त करता । ( एषः ते योनिः) यह तेरा 
आश्रयस्थान ओौर पद्‌ है ८ इन्द्राय मरत्वते >) प्रजाओं ओर वीर सुभयों 
के स्वामी पद्‌ केलिये तक्षे स्थापित करता हँ । शत० ४।३।३। 
१-१३ ॥ 


शाय" हयौ अंगुलयः । श्यां इषवः । श हिसायाम्‌ ( क्रयादिः ) 
श्रणाति पापम्‌ इति देवराजः । शर्यामिः बाणैरतनि यस्मिन्‌ तत्‌ श्चाया- 
तम नुद्धकमं । अथवा श्ार्यामिः निषृत्तनि कम्माणि शर्याणि नान्यतति व्या- 
मोति स शायातस्तसिमिन्‌, इति दयानन्दपिः । 


यहां .शा्यात शञ्द से महीधर, ग्रीफिथ आदि का मनु के पौत्र, शर्याति 
के पुत्रका ग्रहण करन। असंगत है, क्याकि श्तपथादि मे भी उसका 
उस्टेख नहीं हं ॥ 
१ स्मरुत्वन्न ब्रपम ववधानमक्वार दन्य ९4 शासामन्द्रम्‌। चश्वा- 
साहमव॑स नूतनायोग्रं संह।दामिह त हुवेम । यउपसामगृदा 
तोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वतऽप्पते यानिरेन्द्राय त्वा मसत्वते। 
गउपयामगहयताऽस सरुतान्त्वाजस ॥२६॥ ऋ० & । ४७ ।५॥ 

विश्वामित्र छाषः | प्रचापतिदेनता । ( १ 9 विर्‌ श्रार्पौ त्रिष्टुप्‌ । चवतः। 
( २ ) अरौ उ्णिक्‌ । ( ३) क्ताम्ना उष्णिक्‌ । श्षमः ॥ 

भा०-८ मरुत्वन्तम्‌ > मर्द गण, प्रजाओं भौर सुभरां के स्वामी 
८ श्रुषभम्‌ ) स्वयं सवंश्र्ट, सव सुखो के वषंक, ८ वाब्रधानम्‌ >) सबको 
अद्‌ नेवारे ओर स्वयं बदुनेवारे, बृद्धि शीर, उदयश्शीर, विजिगीषु, ( अक- 
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वारिम्‌ = जकव-भरिम्‌ , अक~वारिम्‌ ) अकव अथात्‌ अधमोत्मा के शरात्रु, 
अथवा अक = दुखों के वारण करनेवाङे ८ दिव्यम्‌ >) दिष्य गुणवान्‌ 
तेजस्वी, ( विश्वासाहम्‌ >) समस्त शच्रभा के विजयी, ( सहोदाम्‌ ) वर- 
पूर्वक, वा सेना के दमन म समथं (शासम्‌) शासनकारी (तम्‌) उस पुरुष 
को हम ( इह > इस अवसर पर ( इन्द्रम्‌ हुवेम ) इन्द्र सेनापति या इन्दर 
नाम से बुलाते दहै । ( उपयाम-गृहीतः असि इन्द्राय रवा मरुत्वते । 
एषः ते योनिः । इन्द्राय त्वा मरुत्वते > इति पूवत । ( उपयामगृष्टीतः 
जसि) तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बद्ध है । ( व्वा ) तुक्षको (मरुताम्‌) वायु 
के समान तीन गतिश्षीर सुभरां ओर प्रजाओं क ( ओजसे >) ओज, परा- 
क्रम के कायं के लिये नियुक्त करता हँ ॥ श्त ४।३।३।१४॥ 


+ सजोषा 5दइन्दर सग॑णो मररुद्धिः सामं पिव वच्हा शर विद्धान्‌। 

जहि शच्च१ऽ रप सुधा नुदस्वाथाभयं ङृणुहि विश्वतो नः। 

"उपयामगृदीतो-5स्तीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय 

त्वा सरुत्वत ।। २७ ॥ ऋ० २ । ४७।२॥ 

विश्वामित्र शपि । मरुत्वान्‌ इन्द्रः प्रजापतिदवता । ( १) निचृद्रर्पौ त्रिष्टुप्‌ । 
प्रानाषपत्या त्रष्डप्‌ । घततः | 


भा०-( सजोषाः ›) सव्रको समान भाव से प्रम करनेवाङे ( मरुदधिः 
सगणः ) वायुओं के समान तीव्र गतिमान्‌ संनिकों के गुणों से युक्त होकर 
हे ८ इन्दर ) रेश्वयवचरू सेनापते ! ८ यूर ) शूरवीर ! आप ) विद्वान्‌, ल्ान- 
वान्‌, सव शत्रु के कल, बल, छर को जानते हए ( इृब्रहा ) नगरां को 
धेरनेवाखे शत्रुजं का नाश करञे (सोमं) सोम अथात्‌ राज्य-रेश्वयं ॐ उत्तम 
पद्‌ को ( पिब ) पान कर, स्वीकार कर ओर त्‌ ( श्रन्‌ जहि ) शत्रुओं 
को नाक कर । ( धः ) |संग्रामों या संभ्रांमकारी शत्रुओं को८( जप 
खुद) मार मगा । (अथ) ओर (नः) हमे (विश्वतः) सव तरफ से (अभयम्‌). 
भयरष्ित ( कृणुहि » कर । (८ उपयाम० इत्यादि ) पूधेवत्‌ ॥ 
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१सरुत्वार॥ दन्द वुषभा राय पवा साममसुष्वधस्मदाय। 
शआ्रसञचस्व जडटर मध्व उनम त्वरं राजा भ्रतपत्सतानाम्‌। 
उपयामगृदह्ीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत पष ते योनिरेन्द्राय 
न्वा मरुत्वते ।॥ २८॥ 
विन्वामेत्र ऋषिः । मरुत्वान्‌ इद्रः प्रजापतिदेवता । ( १ >) निचृद्षी त्रष्डुप्‌ । 
( २ 9 प्राजापत्या तिष्टप्‌ । चैवतः ॥ 

भाग्--हे ८ इन्द्र >) इन्द्र ! सेनापते ! ( मरत्वाम्‌ >) उत्तम प्रजा ओर 
सेनाओं का स्वामी, ( श्रषभः >) सर्व॑श्रष्ठ, बलवान्‌ या शाच्रुओं पर शरवषां 
करनेवारा तू ( अनु-स्वधम्‌ ) अपनी धारणक्क्ति के अनुसार ( मदाय ) 
सबको सन्तुष्ट या हर्षित करने के लिये, (रणाय) सभ्राम के लिये (सोमम्‌) 
'सोम' ओषधि रस के समान बलकारी राजा > अधिकार को ( पिब ) 
पान कर, स्वीकार कर । ८ जठरे >) पेट मे जिस प्रकार ( मध्वः ऊर्मिम्‌ ) 
आन्न के खाने पर बरू उत्पक्नष्टोताहै उसी प्रकार तू अपने ( जठरे ) 
जठर अर्थाद्‌ वश्च में (मध्वः ) अन्न ओर शश्र के दमन सामथ्यं के (ऊर्मिम्‌) 
उद्योग को ( आ सिञ्चस्व ) प्रवाहित कर । ( त्वम्‌ ) तू ( सुतानाम्‌ ) 
राज्य के समस्न अंगों के ( प्रतिपत्‌ >) प्रत्येक पद पर ( राजा असि ) राजा 
खूप से विद्यमान है । ( उपयामगृह्ीतः ° इत्यादि > पूववत्‌ ॥ 
'म्रदार< इन्द्रा नघदा चषाराप्ा उत दबा आनः सहाभः। 
श्रस्मद्रधग्ावृधे वीयोयोारः पृथुः सुरतः कठेभिभूत्‌ । *उपया- 
मग॑दीतोऽसि महेन्द्रायं त्वेष ते योनिष्टेन्द्राय त्वा ॥ ३६॥ 

च> ६। १९। १ ॥ 
मरद्राज षिः महेन्द्रः प्रजोस्तनापतिरवता । ८ १ ) युरिक्‌ पंक्तिः, पंचमः। 
(८२) साम्नी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


३ &- मश २ शद्रा भरद्वाजा मन्द्रो च्रेष्डुमम्‌ । सर्वा० ॥ 
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भा०-( महान्‌ इन्द्र॒) महान रेश्वयवान्‌ राजा ८ चृवत्‌ ) नेता 
पुरुषों का स्वामी, अथवा नेता के समान ( चषंणीप्राः ) समस्त लोकों 
ओर प्रजाजनों को पूणं करने वाका ( उत ) ओर ( द्वि-बहाः > दोनों भजा 
जओौर राजा के अधीन.शासकजन दोनों को बहाने वाला या दोनों का स्वामी, 
< सहोभिः अमिनः ) अपने शच्रू-दमनकारी साम्य ओर बलों मे भमित 
पराक्रमी ( अस्मद््‌यर्‌ ) हमारे प्रति कृपाल होकर ८ वावृधे ) दृदधि को 
प्राक्च हो । वह ८ वीर्याय ) वीय के अधिक होजाने से ही ( उरः ) विक्षर 
< प्रथुः ) विस्तृत राञ्यवाा ओौर ८ क्तभि: ) उत्तम कायकत्ताओं क 
सष्टाय से ( सु-ङ्ृतः >) उत्तम राज्य-कायकर्ता ( भूत्‌ टो » हो । हे राजन्‌ ! 
तू ( उपयाम-गरृहीतः असि ) राज्य के समस्त नियमों दवारा बद्ध है । (स्वा) 
वुक्चको ( महेन्दाय ) महेन्द पद्‌ के लिये नियत करता हैँ । (शष ते योनिः) 
य तेरा आसन है ( स्वा महेन्द्राय ) तुस्षे महेन्द्र पद के यि स्थापित 
करता हु ॥ शत० ४।३।३। १८ ॥ उक्त मन्त्र परमेश्वर पक्ष्म 
स्पष्ट है । 


+प्रहे।२५ इन्द्रे यऽश्राजसा पन्यो वृष्िर्मो रऽ ६व । स्तोमेंखत्स- 

स्य वावृधे । रडपयामगृहीतोऽसि म्टेन्द्रायं त्वेष ते यो्निभेे- 

न्द्राय त्वा ॥ ४०॥ क्र० ८।६।१॥ 

वत्स ऋषिः । इन्द्रः प्रजापातदवता । ( १) भाषौ गायत्रा ॥ (२) विराड्‌ 
श्म गायत्री | षड्जः ॥ 


भाग्य ) जो ( इन्द्र ) रेश्वयवान्‌ राजा ( ओजसा) बसे 
< मष्टान्‌ ) महान्‌ है । ओर ८ पजन्यः इव ) मेघ के समान ( ष्टिमान्‌ ) 
भजा पर अ्यन्त सुख सम्पत्तियं की वषा करनेवाला है । वह ( वत्सस्य ) 
अपने राज्य मे वसनेवाली, पुत्र के समान प्रजा के किये ८ स्तोमैः ) स्त॒ति, 
गुणानुवार्दो, अथवा संघों द्वारा ८ वाषृषे ›) बढि को प्राष्ठष्टोतादहै । 
( उपयामगृहीतः असि° हत्याि >) पूववत्‌ ॥ 


1 


२७२ यज्वद संहितायां [ म० ४२ 
परमेश्वर पक्ष मं-- वह बर मे सबसे महान्‌, मेघ ॐ समान समस्त 
सुखो का व्षंक, उसकी महिमा प्रजा की स्वुतियों से ओर भी बदुती हे । 
उद्‌ त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । 
दशे विर्वाय सूच स्वाद ॥ ४१ ॥ 
भरस्कण्व ऋषिः । सूयं वता ॥ भुरिगार्पी गायत्री । पडूजः ॥ 


भा०- (व्यं) उस ( जातवेदसम्‌ > रेश्वयंवान्‌ ८ देवम्‌ >) देव, राजा 
को ( केतवः ›) ऋनवान्‌ पुरुष भी ( उद्‌ वहन्ति ›) अपने अपर आदर सेः 
धारण करते, उसको अपने सिरमाये, स्वामी स्वीकार करतेषै । उस 
( विश्वाय >) समस्त कायौ ओरं प्रजाओं के ( ददे ) दशन करने या कराने 
वाके साक्षीरूप ८ सूयम्‌ > सूयं के समान स्व॑प्रेरक राजा को (स्वाहा » 
सर्वोत्तम कष्टा जाता हे ॥ 

परमेश्वर पक्ष मे--समस्त पदार्थो का दर॑न करने के ल्थियि जिस 
प्रकार ८ सूयम्‌ ) सूयं को सर्वश्रेष्ट कहते है ओर उसको ८ केतवः ). 
रिम्ये प्राप्त है, उसी प्रकार समस्त संसार को दशानि वारे ठस परमेश्वर 
को भी ^सुयं' कहते हँ । समस्त ( केतवः >) कान उसी परमेश्वर, वेदां के 
उत्पत्ति स्थान को ही बतखाते ह ॥ द्ात० ४।३।९ ॥ 


चित्र दवानामुदगादर्मोकं चक्षमित्रस्य वरुणस्या्नेः। 
श्राप दयावापाधेवी-ऽश्न्तरि त्त सूुयेऽश्रात्मा जगतस्तस्थषथ्च 
स्यादा ॥ ४२॥ 

कुत्सं ऋषिः । सये देवता । मुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 

भा०-( देवानाम्‌ ) समस्त देवों, बिद्वानों ओर राज्य के पदाधिका- 
रियों में से यह राजा ८ चित्रम्‌ ) अति पूजनीय (अनीकम्‌ ) सवंदिरोमणि, 
सबसे मुख्य होकर ८ उद्‌ अगात्‌ ›) उदय को प्राक्च होता हे । वह (मिच्रस्य, 
वरुणस्य, अपः) मित्र, वरूण भीर अभ्चि इत पदाधिकारियों का भी ( चक्षुः > 
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आंत के समान मागं दिखाने वाखा या उन्पर निरीक्षक रूप ठे नियत है । 
वह ( द्यावा एथिवी अन्तरिक्षम्‌ > या, प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष, राजा, प्रजा 
ओर बीच के शासक सबको ( आ अप्राः) पूर्णं करता है वह८( सूयः ) 
सूं के समान सव५रक तेजस्वी ( जगतः ) जगत्‌ आर < तस्थुषः च ›स्था- 
वर, पटु ओर जंगल, पवत, नगर आदि समस्त धनों का (आत्मा) आमा, 
अपनाने वाल्य, म्बामी (म्बाहा) कहा जाता है ॥ कत० ४।३।४।१०॥ 


दृश्वर पश्चमे इस शरीर मे आत्मा ओर ब्रह्माण्ड श्षरीर मे परमात्मा 
८ देवानाम्‌ अनीकं ) समस्त देवा, दिभ्य शक्तियों मे मुख्य, (चिनश्रम्‌ > सवका 
पूजनीय मित्र, वरुण, अञ्न, वायु, जल,ओर अभि सबका ( चक्षुः ) दष्टा 
ओर सवका प्रकाद्ाक है । वह द्यो, पृध्वी, अन्तरिक्ष सब का पालकदटहै । 
स्थावर ओर जगम सब का आत्मा, सब का स्वामी, सवने व्यापक दहै । 
(स्वाहा) उसकी रतुति करो । इस देह मे-- आत्मा (देवानाम्‌) चक्षु आदि 
इन्द्रियो का (अनीकम्‌) नेता । मिच्र, वरुण, प्राणापान ओर जाठर अघ्नि 
का श्रवन्लंकर, शिर, मध्य ओर चरम भाग तीनों का पालक, पोपक, गतिक्षील, 
अंग ओर स्थिर धातु सव का म्बामी है । वह 'आन्मा' कहाता है । उसका 
उत्तम रीति से ज्ञान क्रो ॥ 


॥ ~ { ~ =. [^~ 
छ्मग्ने नय सपथा रयेऽश्स्मान्विभ्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
॥ [कथ $ | ष्य 
य॒योध्यस्मज्जहराणमेनो भूयिष्ठां त नम ऽउाक्घं विस स्वाहां ४३ 
ऋ० १।१८९। १ ॥ यज्ञु० € ।३६॥ 
भ्रागिरस श्षिः। श्रगनिरन्तर्यामी जगर्दाश्वसे वा देवता । युरिगार्षी च्रिष्डप्‌ । 
थेवतः । 


भा०- हे ८ अघ्चे ) अशनि के समान सवके प्रकाशक अग्रणी या 

दुष्टो के तापदायक ! हे ८ देव >) देव ! राजन्‌ ! ८ अस्मान्‌ ) हमे ( राये >) 

केश्व्थ प्रास्त करने के लिये ८ सु-षथा ) उसम मागं से ( नय ) खे चरू । 
शद 
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तू ( विश्वानि वथ॒नानि >) समस्त मार्गो भौर उन्छृष्ट ज्ञानां को ८ विद्राच्‌ ) 
जानता है । भौर (जहुराणम्‌) कुटिरूता कराने वा करनेवाले (एनः) पाप 
अगैर पापी पुरूष को ( भस्मत्‌ ›) हम से ( युयोधि ) दर कर । ( ते ) तेरे 
स्यि हम ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत २ ( नमः ) आद्र युक्त ( उक्तिम्‌ ) वचन 
( विधेम ?) प्रयोग करते है । ( स्वाहा ) जिससे तेरा उप्तम यश हो । 

हृश्वर पश्च मे - हे अन्तर्यामिन्‌ ! स्वप्रकाश ! देव ! त्‌ हमें सन्मागं 
से योगसिद्धि प्रष्ठ करने के ण्यि आगेब्दा। त्‌ हमारे सब कमं उल्रष्ट 
श्ञानों को जानतादहै। हमारे हृदय से कुटिरू पाप को दूर कर । हम 
( स्वाहा >) वेदवाणी से तेरी बहुत २ स्तुति करते दँ ॥ शत० ४।६। 
४। १२॥ 


मयं नो श्राभ्रवरिवस्कृणात्वयं मचः परऽपतं भिन्दन्‌ । 
ध्मयं वाजाञ्जयतु वाजसातावय थ शच्रूञ्जयतु जष्ैषाणः स्वाहा ४४ 
यजु० “५। ६७ ॥ 
मार्- व्याख्या देखो अ० ५।३७ ॥ 


रूपेण बो रूपस्नभ्याग तथो वों विश्वचदा विभजत । ऋतस्य पथा 
प्रतं चन्द्रदन्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरेक्ञ यतस्व सदस्येः॥४५॥ 
प्रजापतिदेवता । निचु्जगती ॥ निषादः 


भा०-हे जाओ ओर सेना के पुरषो ! ( ख्येण > खूप अर्थात्‌ 
चान्दी आदि मूल्यवान्‌, पव प्रिय पदाथं से (वः) ठम्हारे ( रूपम्‌ ) 
वास्तविक रूप, शरीर ओर उसमें विद्यमान तुम्हारे गुण या रित्य को 
( अभि आगाम्‌ ) प्राप्त करता हं । ( विश्ववेदाः >) समस्त धन रेश्वयं का 
स्वामी या स्वंश्ञ विद्वान, ( कुथः ) क्ानषृदध ब्राह्मण, ( वः ) तुमको 
(वि भजतु) नाना प्रकार से धन ओर ज्ञान का वितरण करे । अथवा ( वः 





कण ~~~ ~~ ~~~ ~~~ = ज~ 


४५५--रूपण व। द्यिश्वतुणोम्‌ । सबो० ॥ 
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धिभजतु >) तमको वर्ग मे विभक्त करे । तुम सब ( ऋतस्थ पथा >) छत, 
सस्यज्ञान, यज्ञ, परस्पर संगत, सुभ्यवस्था के मागं से (प्र इत) भगे बो, 
चरो । ओर ( चन्द्र-दक्षिणाः > चन्दर, सुबणं ओर वादी आदि की दक्षिणा 
अथात्‌ अपने क्रिया के बदले वेतन प्राक्त करो । हे राजन ! त्‌ ( स्वः ) 
आकाश म विद्यमान तेजस्वी सूयं को ( वि पदय › विष खूप से देख 
अथात्‌ उसके समान तेजस्वी, श्च्रुतापक होकर राजपद को जान ओर उस 
का पान कर । ओौर ( अन्तरिक्षं वि पय ) अन्तरिक्ष को भी विशेष रूप 
से जान । अर्थात्‌ अन्तरिक्ष जिस प्रकार समस्त ॒एरथिवी पर आच्छादित 
रहता ओौर वायु बृष्टि द्वारा सब का पारता है उसी प्रकार प्र्वीनिवासी 
प्रजा का पालन कर । ओर ( सदस्यः ) सभा के सदस्यों द्वारा ( यतस्व ) 
राज्य को उञ्नत करने का उद्योग कर ॥ शत ४।३। १४-१८॥ 
ब्राह्मणमद्य विदेयं पित॒मन्तं पेतुमत्यमुषिमाव्य थं सुधाल॑दल्ति- 
रणम्‌ । श्स्मद्राता दवत्रा गच्छत व्रदातारमावशत ॥ ४६॥ 
विद्वांसो देवताः । मुरिगर्षी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०- में राजा ( अद्य ) इस राज्य कायं में ( पितृमन्तम्‌ ) उत्तम 
पिता, माता, गुरुजनों से :क्त, ( पेतृमत्यम्‌ ) उत्तम जितेन्द्रिय, पितामह 
वारे, ( ऋषिम्‌ >) स्वयं वेद्‌ मन्त्रो के दष्टा, (आ्षयम्‌ ) ऋषियों के विततान 
को जानने वाले, ( सुधातु-दक्षिणस्‌ ) उत्तम सुवणं आदि धातु की दक्षिणा 
प्राक्त करने योग्य, ८ ब्राह्मणम्‌ ) बह्म के ज्ञानी, विद्धान्‌ पुरुष को मँ (विदे- 
यमू > प्रास्त करूं । हे सेना ओर प्रजा के पुरुषो ! आप रोग ( अस्मद्‌ 
राताः >) हमते वेतन प्राक्च करके ( देवन्ना ) विद्वान्‌ पुरुषों को या विद्धान्‌ 
युरूषों के पदों को ( गच्छत ) प्राप करो । ओर ( प्र दातारम्‌ . ) उत्कृष्ट, 
दानील अधिकारी के ( आविशत >) अधीन होकर रहे ॥ शत ४।३। 
2 । १९.२० ॥ 





४ ६ नत्र हयणमय रिगोक्तदवताने । सर्वा ° ॥ 
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श्रयये त्वा म्य वरुणो ददात सो.ऽमतत्वमशीयायद्‌ात्र 
दधि मयो मह्यम्‌ प्रतिग्रही रस्द्रायं स्वा मह्य वरणो ददातु 

सोाऽमतत्वमशय प्राणो दात्र पाच वख मद्य प्रतग्रहात्र -बह- 

स्प॑तये त्वा मद्य वर्णो ददात सरो ऽस्रतत्वम शीय त्वग्द्रात्नर ऽपि 
मयो म्य प्रतिग्रहीत्रे भ्यमायं त्वा मह्यं वरुणो ददातु सोऽमः 
तत्वमशीय हयो दात्र ऽणश्च वया मह्यम्‌ प्रतिग्रहीत्रे ॥ ४७ ॥ 


वरुणो देवता । ( १ ) युरिक्‌ प्रजापत्या । (२) स्वराट्‌ प्राजापत्या । 
( ३ >) निचदानीं। (४) पिराड़्‌ आर्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०--() राज अपने अधीन पुस्पों को स्वणं आदि धन, गौ आदि 

पशु ओर वख ओर अश्च का प्रदान करता है । (१) (वरुणः) सवश्रष्ट, हमार 
स्वयं अपनी इच्छा हारा ब्रन राजा, स्वामी (स्वा) सवणे आदि धन 
को ( मद्यम्‌ ) सूक्त ( अश्नय ) अग्रणी नेता पदाधिकारी या अञ्चि के 
समान ात्रतापकारी पुरुप को ( ददातु ) भ्रदान क्रे। (सः) वहर्मै 
( अगृतत्वम्‌ > पूणं आयु को प्राक करूं । ( दात्र आरुः ) दाता की दीघं 
आयु हो । ओर ( मह्यम्‌ प्रतिशृहीच्रं मयः ) मुक म्रहण करने वारे को सुख 
हो ।( २) पशु ओर अन्न आदि भोग्य पदाथ ( वर्णः न्वा मह्यं रुद्राय ) 
वरुण राजा सुह्ने स्द्रस्वरूप शत्रं को रखने वाले वीर पुरुष को (ददातु) 
प्रदान करे। ( सः अग्रतत्वम्‌ अश्चीय ›) वह मै अगत अथात्‌ पूणं आयु 
का भोग कषं। ( प्राणः दात्र ) दान करने वारे को प्राण, उत्तम जीवन 
बर ्राक्तष्टो। ( मह्यम्‌ प्रतिग्रहीत्रे वयः ) मुञ्च ग्रहण करने वारे को 
सुख प्राक हयो । (३) ( वरुणः ) राजा वरण ( व्वा >) वश्च आद्‌ ( मह्यं 
बृहस्पतये ददतु) घहस्पति, वेदवाणी के पालक, मश्च विद्वान्‌ को दे । जिससे 
मँ (भखतत्वम्‌ अद्रीय) अष्छेत, पूं आयु का भोग करू । (त्वग दात्रे एधि) 
दानदणेख, दाता को आवरणकारी वख जदि रमस्त पदाथ प्रक्ष हों। 
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(मह्यम्‌ प्रतिग्रहीत्रे मयः एधि) सुश्च स्वीकार करने वारे को सुख प्राप्तो 
(४) (वरुणः) सवश्रष्ठ राजा (मद्यं यमाय) सुश्च राषट्ूनियन्ता को हे अश्च ! 
तुक्षे ( ददातु ) प्रदान करे । मँ ( अण्तत्वम्‌ अश्नीय >) अग्छरतत्व या जीवन 
के सुख प्राक करू । ( हय. दात्रे एधि ) दानश्शीर पुरुष को धोद 
ग्रास हों । (मद्यं प्रतिग्रहीत्रे वयः) ओर मुक भ्रासि स्वीकार करने वारे को 
सुख, दीवा ओर बल, वेग हों ॥ शत० ४।३।४। २८-३१॥ 

ईश्वर ओौर आचाय पक्च मे--अश्चि अर्थात्‌ वसु नाम ब्रह्मचारी को आयु 
प्रदान करे ।सुद्रको प्राजकः बल दे श्रृहस्पति वेदवक्ता को त्वचा की 
सहनशीलता प्रदान करे । आर यम, ब्रह्मचारी को ( हयः ») उल्छृष्ट ज्ञान 
का उपदेश करे । जिसते ग्रहण करने वालों को सुखष्टो ओर दान देने 
वाले की वे श्क्तियां ओर बद्‌ ॥ 

को।-5ढात्कस्मा श्रदात्कामेो5दान्कामायादात्‌ । 

कामों दाता कामः प्रनिग्रहीता कामेतत्ते ।॥ ४८ ॥ 

क।म श्रात्मा दवता । श्राष्युच्छक्‌ | ऋषभः ॥ 


भा [ प्रश्न ]- (कः) अर्थात्‌ कौन देता है १ गोर (कस्मै अदात्‌) 
क्सिको देता है ? [ उत्तर] ( कामः) कामना करनेवाला, अपने 
मनोरथ पूणं करने का इच्छुक स्वामी ( अदात्‌ ) अपने अधीन पुरुषों को 
दव्य, अन्न जादि प्रदान करता है । ओर ८ कामाय )उस नियत दव्य को 
सेने के अभिलाषी पुरुष कोदही वह प्रदान करता है। वस्तुतः ( कामः 
दाता ) मनोरथ या आवश्यकता वाला पुरुष ही प्रदान करता है। 
( कामः ) इच्छुक या आवकयकता वात्न ही ( प्रतिग्रहीता ) उस दिये 
धन कौरेताहै। ८ एतत्‌ ) यह सवरेन देन का कायहे ( काम) 
अभिलाषी पुरुष ! हे संकल्प ! हे इच्छा ! (ते) तेराद्टीहै ॥ श्त० ७। 
२। ४॥ ह१-२३ ॥ 

दैश्वर पक्ष मे--( कः अदात्‌ कस्मे अदात्‌ › कोन १ किसको देता है १ 
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( कामः कामाय अदात्‌ ›) महान्‌ कमनीमय, सकल्पमय परमेश्वर संकत्प- 
कारी इच्छावान्‌ जीव को कमफल देता है । सबकी कामना का विषय 
परमेश्वर भी कामहै बही दाता है। ओर कामनावान्‌ “काम जीव 
प्रतिग्रहीता केनदार है । हे काम ! जीव ! ८ एतत्‌ ›) यह वेदाज्ञा सभी तुक्च 
जीवकेचियेदह्ीदेतादहूं। 

विवाहादि मे खी पुरुप एक दृसरे को अपने माप समपण करते है । 
वरहो भी रेने की इच्छाचाखा रेता, ठेने की इच्छा वाखा अभिखापुक 
प्रेमी अपने को देता है । इत्यादि स्पष्ट है। समस्न टेन देन पारस्परिक 
रेन-देन की इच्छा या कामनासेद्यी होता है, अन्यथा नही ॥ 


॥ इति सप्तमाऽध्यायः ॥ 
| तत्र श्रण्चत्वाररंशदचः | 


शति मौमांसातीथन्प्रति्टितिधालकारनविस्दोपशोभित्श्र।म.पण्डितजयदेवश्मकृते 
यजवंदालोकमष्यि सप्तमोऽध्यायः ॥ 


्याएमोःऽध्यत्यः 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ उपयामगृहीतो ऽस्थादि्येभ्यस्त्वा | 
विष्ण +उरुगयेष त सोमरस्तनथं रक्षस्व मात्वा दभन्‌ ॥ १॥ 


च च्छ कक 


वृहस्पातः सामो दवता । श्रचीं पाकतः । पञ्चमः ॥ 


भा०-हे वीर पुरुष ! राजन्‌ ! नू ( उपयाम-गृहीतः असि ›) राज्य- 
नियम द्वारा बद्ध है । ( स्वा ) तक्षको ( आदित्येभ्यः ›) आदित्य के समान 
तेजस्वी विद्वानों, ब्राह्मणों जीर प्रजाओ। के लिये नियुक्त करता ह । हे 
( विष्णो >) विष्णो ! राष्ट मे ब्याक्च श्रासनवाले ! हे ( उरुगाय ) महान्‌ 
कीत्तिवाटे ! ( एष >) यह ८ सोमः ) राजा का षद याराष्टर( ते) तेरे 
जधीन है । ( तम्‌ ) उसकी रक्षा कर । हे सोम राजन्‌ ! ये आदित्यगण 
तेजस्वी पुरुष ( त्वा >) तुक्षको ( मा दभन्‌ ) विनाश न करें ॥ श्तं ४। 
३।५।६॥ 

'आदिस्याः- आदित्याः वै प्रजाः तै १।८।८।१॥ एतेवै 
खलु वादित्या यद्‌ ब्राह्मणाः । तै० १।१।९।८॥ 

गृहस्थपक्ष मे--हे पुरुष ! तू ( उपयाम-गृहीतः ) विवाह द्वारा मुक्त 
स्वय वर कन्या दवारा स्वीकृत है । तुक्च आदित्य के समान तेजस्वी पुत्रों के 
शिये वरण करती हँ । हे ( विष्णो ) विद्यादि गुणों म १विष्ट! अथवा 
सुश्च मे गृहस्यरूप से प्रविष्ट पते ! ( एष ते सोमः ) यष पुत्र गभंआदिमें 
स्थित तेराहीदहै, इसकी रक्चा कर । ( मात्वा दभन्‌ ) तुते काम आदि 
व्यसन न सतावें ॥ 


१--- विष्णो वैष्णव्यम्‌ । सर्वा° ॥ 
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कद्‌ चन स्तरारासख नन्द्र सश्चासं दद्युष । उपाच्च मघवन्भूय 
ऽन्य ते दानं देवस्य पृर्यतऽ श्रादिस्यभ्य॑स्त्वा ॥ २॥ 
ऋ० ८ । ५१ । ७ ॥ 
गृहपतिमघवा इन्द्रो देवता । ञरिक्‌ पंकरैतः । पन्चमः ॥ 

भा०्-हे८ इन्द्र >) रेश्वयंवच राजन्‌ ! तू ( कदाचन) कभीभी 
८ स्तरीः >) प्रजा का हिंसक ( न अति >) नहीं है । ओर ( दाश्यपे ) दान- 
शीर करनप्रदाता के हितकेख्यि करकौ त्‌ (सश्चसि) स्वीकार करता है । 
हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनेश्वयंसम्पन्न ! ( ते देवस्य > तुक्च दानश्शील का 
( दानम्‌ > दिथा हृ दान ( उप-उप इत्‌ नु >) अति समीप ओर ( भूयः 
इत्‌ ) बहुत अधिक ( पच्यते ) हमे प्रप्त होता है । ( आदित्येभ्यः त्वा ) 
मुञ्च को मै आदित्यो के समान तेजस्वी पुरुषों या आदान-प्रतिदान करने 
वारे वैद्य रोगों की रक्षा के लिये निथ्ुक्त करता हँ ॥ शत ४।६३। 
५।११॥ 

गृहस्थ वक्ष म--हे इन्द्र पते ! आप ( स्तरीः ) कभी अपने भावों को 
नहीं छिपाते । आत्मसमपंण करने वारे को प्राच होते है । आप विद्धान्‌ 
कादिया दानद्टी सदा मक्षे प्राक्त हो । आपको मै वरती रह ॥ 


कदा चन प्रयुच्छृस्युभे नपासि जन्मनी । तुरीयादेन्य सवनन्त 
इन्द्रियमा तस्थावमरतं दिन्वारित्येम्यस्त्वा ॥ ३ ॥ 
ऋ्‌० ८ । ५९ । ७ ॥ 
श्रादित्यो गृहपतिदेवत्ता । निचृदरार्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा°-हे ( आदित्य >) जादि्य ! सूयं ! जिस प्रकार भूमि से जर 
अपनी र्मया से अहण करके पुनः मेधस्प ते भूमि परही रसा देता 


५१ स्मय ल न -~---~--- ~~~ -=--------~-~ ~~ ~~~ ~~~ --* 


२----कदा च नादित्यदवत्ये । सवा०° ॥ 
2.० म।तस्था अमृतः शति कारावर | 
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है उसी श्रकार प्रजाओंसे करादि लेकर प्रजा के उपकार मे लगाने हारे 
आदित्य ब्रह्मचारिन्‌ ! तु (क्दा चन) भिक्लाआआदिर्मेभीकमी क्या 
( प्रयुच्छसि > भ्रमाद्‌ करे ! नही । तू कभी श्रमाद्‌ मतकर।त्‌ (उभे) 
दोनों ( जन्मनी ) जन्मोका ( निपासि) पालन क्र । हे ( तुरीय) 
तुरीय ! सबसे अधि उच्च, सवते तीणतम ! चतुरं आश्रमवासिन्‌ ! 
(आदिन्य ) आदित्य के समान तेजस्विन्‌ ! विद्रन्‌ ! (ते ) तरा ( सवनम्‌ ) 
सत्रको प्ररणा करने वाला या उत्पन्न करनेवाला या रेश्र्य॑वान्‌ (इन्दियम्‌) 
इन्द्रिय या वीयं ( दिवि ) प्रकाशमय ज्ञान, मनन में ( अशत ) अरत, 
अविनाह्ी, अव्वण्डख्पर्मे (आ तस्थौ) स्थिरद्ो। (व्वा) तुक्चको 
८ आदित्येभ्यः ) समस्त आदित्यां अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषों के मुख्य पद्‌ पर 
अभिपिक्त करता हँ ॥ प्त ४।३।५। १२ ॥ 

उमे जम्मनी - दोनों जन्म, एक माता के गभं से, दुसरा आचाय के 
गभं से । आदित्य पद्‌ पर देसे पुरुष को अभिपिक्त करं जो द्विज हो, चतु- 
थाश्रमसेवी आर अखण्ड ब्रह्मचारी हा ॥ शत ४।२३।५। ११॥ 

गरहाश्रम पक्षम खी कहती है-हे पते ! (न्वंकदा च न प्रयुच्छसि ) 
त कभी प्रमाद्‌ न करे तो ( उमे जन्मनी निपासि ) भूत ओर भविष्यत्‌ 
दोनों जीवनो को वचा सङ़गा । ( यदि ते सवनम्‌ इन्द्रियम्‌ आतस्थौ ) 
यदि तेरा उत्पादक इन्द्रिय, प्रजननाङ्ग वक्ष मे रहा तो ( आदित्येभ्यः त्वा ) 
आदित्य समान पुन्ना यरा १२ मासो अथात सदा के लिये तक्ष वरती दहं ॥ 
यज्ञो देवानां परत्यति सम्नमादिव्यासो भर्वता मरडयन्तः । 
श्रा वोऽ्वख। सुमतिववत्याद्‌ ९ हाश््वि्या वरिवोवित्तरासदा- 
{दत्यभ्यस्त्वा ॥४॥ 

कु्स षः । श्रदित्यो गुहपतिरदेवता । निचत्‌ जगते । निषादः ॥ 

भा०-८( देवानां यज्ञः ) देव, विद्धान्‌ पुरषो का संग या गृहस्थयज्ञ 
< सुम्नम्‌ प्रति एति >) सुख प्राक्त कराता है । हे (आ दित्यासः) आं दित्य 


क (कि 
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के समान तेजस्वी पुरुषो ! आप खोग ( गडयन्त भवत ) सबको सदा 
सुख देनेहारे बने र्ट । ( वः >) आप लोगों की वह ८ सु मतिः ) भ मति 
( अवाची ›) हमरे प्रति ( आ वश्ृत्यात्‌ ) अनुकूल बनी रहे (या) जो 
८ अदः चित्‌ ) पापी पुरुष को भी ( वरिवः-विन्‌-तरा ) अति अधिक 
रेश्वयं या सुखलाभ करानेवालयी ( असत्‌ ) होती है । हे राजन्‌ ! थाह 
सोम ! (त्वा आदिव्येभ्यः ) तुञ्चे भ एेसे आदित्य अथात्‌ तेजस्वी पुरुषों 
की रक्षा के लिय नियुक्तकरता हं । गृहस्थ पक्ष मे-हे पते! तषे मै १२ 
मासो के व्यि वरती ह ॥ हत ४ ।३।५।१.५॥ 
+ विवस्वन्नादित्यैष ने सामपीथस्तास्थविन्‌ मत्स्व । २ भदस्मेनरो 
वचसे दधातन यदाशीदा दम्पती काममश्नुतः । पुमान्‌ पत्रो 
जायत जिन्दत वस्वघा विश्वादारप एधत गहे ॥ ५॥। 
गृहपतया देवताः । ( १ ) प्राजापस्याऽनुष्टप्‌ । गान्धारः । ( २ ) निचृरर्पी 
जगता । नपाद । 

भा०-हे ( क्िवस्वन्‌ ) विविध स्थानों पर निवास करनेष्टारे या 
विविध पेश्व्यौ के स्वामिन्‌ हे ( आदिन्य ) आदित्य के समान तेजस्िन्‌ ! 
राजस्‌ ! पुरुष ! (एषः) यह (ते सोमपीथः) तेरा सोमपद्‌, राजपद का पालन 
करने का कम्य है । ( तस्मिन्‌ ) वू उसमें टी ( मत्स्व ) आनन्द प्रसन्न 
रह । हे ( नरः ) नेता पुरुषो ! ८ अस्मै वचसे >) इसके वचन म ( श्रत्‌. 
दधातन ) सस्य ओर श्रद्धा बुद्धि को धारण करो । ( यत्‌ ) जिसके आश्य 
पर ( आश्षीदां ) आश्रीवाद देनेवाे ( दम्पती >) पति पठनी भी (वामम्‌ >) 
सुख को ( अदनुतः >) भोगते हँ । ओर ८ पुमान्‌ पुत्रः जायते ›) पुमान्‌, 
वीर पुत्र उत्पन्न होता है ( वसु विन्दते ›) वह रेश्वय प्राप्त करता है । ओर 
( विश्वाहा ) सदा, निस्य ( अरपः ) पप रहित, निविन्न ( गृहे ) गृह म 
( एधते ) बृद्धि को प्राप्त हदा है ॥ शदत० ४ । ५। १७-२३ ॥ 


-- श्रदस्म जगत्याशीः ॥ सर्वा० ॥ "विबस्वां २ शभा०” इति कार्व० | 
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गृहस्थ पक्ष मे--हे गृहाश्रमिन्‌ ! ( एष ते सोमपीथः ) यह गृहाश्रम 
पालन दही तेरा सोम समान आनन्द रसके पानके बराबर है।त्‌ 
इसमे सुख से रह । हे पुरुषो ! तुम इसे वचन को आद्र मे सुनो । 
जिसमे आशीर्वाद देनेवाले खी पुरूष सुग्ब मे रहते है, उस गृह मे पुमान्‌ 
युत्र उतपन्न होता है. रेवं प्रा करता है ओर निर्विघ्न बहुना है । 
खाममद्य सविनवांमम श्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यं सावीः 
वामस्य टि क्षयस्य दव भूरेरया धिया वामभाजः स्यान ॥ > ॥ 

ऋ० ६।७१।३ ॥ 
भरद्वाजऋपिः गृह पतयः सविता वा देवता । निचृदा्पां त्रष्टुप। पवतः ॥! 

भा०-हे ( सवितः › रेश्चयं उत्पादक ! सवितः ! ८ अद्य ) आज 
( वामम्‌ ) प्रास्र करने योभ्य उत्तम सुख ( सावी ) उत्पन्न कर । (ॐ श्वः 
वामम्‌ सावीः >) ओर आगामी दिन, कल भी उत्तम सुख को उत्पन्न कर । 
ओर ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे लिये ( दिवे-दिवे > प्रतिदिन ( वामम्‌ > भोग 
करने योम्य, उत्तम पदाथं उत्पन्न कर । ( हि ) जिससे ८ वामस्य > सुन्दर, 
उत्तम ( भरे ) बहुत रेशवर्या से युक्त ( क्षयस्य ) परम निचासगृह के बीख 
हे ( देव » देव ! राजन्‌ ! हम ८ अया धिया ) इस उत्तम बुडिषे ही 
( वामभाजः स्य।म ) सब उत्तम सुखां का भोग करनेवाले हों ॥ क्त 
| ४। १-र२ ॥ 

'सविताः- सविता बै प्रसवानामीक्चे । कौ० ५। >= ॥ प्रजापतिं 
सविता । तां० १६९ ।५। १७ ॥ प्रजापतिः सविता भुत्वा भ्रजा अम्जत)ो 
तै° १।६।४।१॥ सिता राष्ट राष्ट्रपतिः । तै° २।५।७।४॥ 

उपयामगदयीतो.ऽसि साविन्नोऽसि चनाधाश्चनोधा श्रसि 
चनो मयं घेदहि । जिन्व यज्ञं जिन्व यक्षपतिं भगाय देवायं त्वा 

सवित्रे ।। ७ ॥ 


७---०यनोाधाश्चना मयिर; भगाय सवित्र ट्वा । इत कारव 
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भरद्याज ऋषिः । सविता गृहपतिदेवता । विराड्‌ ब्राह्मा अनुष्टुप्‌ । मार्वारः ॥ 


भ1०--हे पुरुष ! तू ( उपयाम गृष्टीतः असि ) राज्य के नियम 
उ्यवस्था द्वारा बद्ध है । नू (साविच्रः) सविता के पद्‌ पर स्थित ( चनोधाः 
असि ) अन्न सभ्रद्धि को देने ओर सूं के समान ही धारण पोषण करने 
हारा है, क्योकि तू ( चनोधाः असि ) अन्न का धारण पोपण करता है । 
तु ( मयि » मक्षे भी (चनः) अन्न ( धेहि) प्रदान कर। ( यज्ञं जिन्व) 
तू अन्नसे यक्त, राष्ट्र कौ तृप्त कर ( यज्ञ-पतिम्‌) रा्टर्पतिको भी 
८ जिन्व ) वृक्ष कर : ८ भगाय ) समस्त रेश्वयंमय ( देबाय) देव 
< सवित्रे ) सविता के षद्‌ ऊ लिये ( ता ) तक्षको नियुक्त करता हूं ॥ 
शात० ०४) १।६॥ 

गृहस्थ पक्च मे-हे पुरूष ! तुद्य ममी खी उपयाम = विवाह द्वारा 
स्वीकार करती हूं । त्‌ सावित्र अर्थात्‌ प्रजा के उत्पादक या परमेश्वर के 
उपासक था स्वयं सविता सूयं के समान तेजस्वी है । नू अन्न समद्धिका 
धारक है । तृ गृहस्थ यक्ञको पुष्ट कर । सविता रूप तुक्च अथात्‌ सन्तानो- 
त्पाद्क पति पद्‌ के लिये वरती हूं । 


डपयामगहातो-ऽसि रसशमासि सुप्रातषठानो बद दुत्ताय नम 
विश्वय्यस्त्वा दवभ्य.5 एष त यानाषश्वम्यस्त्वा दवस्यः।।८॥ 
विश्वेदेवा गृहपतये देवताः । ( १ ) भ्राजानत्या गायत्रा । षड्जः । 
(२) निच्वृदाषी बृहती । मध्वमः ॥ 


भा०-( उपयामगृह्ीतः असि ) हे पुरुष त्‌ू रञ्यिन्यवस्था द्वारा 
बद्ध है | हे योम्य पुरूष ! राजन्‌ ! तू ( सु शमा असि > सू उत्तम सुखकारी 
आश्रय था गृ भौर शरणों वाखा है ओर ( सु-प्रतिष्ठानः ) शरीर मे प्राण 
के समान राष्ट्र मँ उत्तम रीति से प्रतिष्ठित हुआ है) ( इहवद्‌-उक्षाय `) 
महान्‌ विद्व क भार के वहन या संचालन करने वारे प्रजापति ॐ समान 


क 
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बडे राष्टरके कायभार को उठाने वारे तक्ति ( नमः) आदर प्राप्तो, 
अथवा तुक्षे नमनकारी बल प्राक्त हो ' (न्व) तुक्च को (विहवेभ्यः देवेभ्यः) 
समस्त देव, विद्धान्‌ पुरुषों की रक्षा के व्यि निक्त करता हूं । (एषः ते 
योनिः) यष्ट तेरा स्थान या पद्‌ है । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) समस्त देव 
अथात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों के लि तुक्षको "विषवेदेव' समस्नविद्वानों के हित षद्‌ 
पर नियुक्त करता हँ ॥ हत ७४।४७।१५। १४॥ 

गृहस्थ पक्ष म - पुरुष विवाह द्वारा बद्ध हो । वह उगम गृह ओर 
प्रतिष्ठावान्‌ हो । ८ ब्रदुक्षाय >) वीयंसेचन में समथ उसको ( नमः >). 
आद्र पएवं अन्न आदि पदाथ प्राक्षद्ां। समस्त विद्वानों केलियिमैखी 
तुक्च वरती हूं । 


उपयामगृहीतोऽसि ` ब॒हस्पतिखुतस्य देव साम त॒ इन्द्‌ 
रान्द्रयावतः । पत्नावतो ग्रहा २ऽऋध्यासम्‌। - श्रह परस्ता 
दह मवस्ताद्यदन्तारक्त तदुंमे पिताभूत्‌ । श्रहथ्सूयमुभयतो 
ददशह दवाना परमं गुहा यत्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वेदवा देवताः । ८ १ ) प्राजापत्या गायत्री । षड्जः । (२) श्रार्पी उष्णिक्‌ । 
ऋषभः । स्वराड्‌ श्रार्षी पाकतः । पञ्चमः ॥ 


भा० हे योम्य पुरुप ! राजन्‌ तु! ( उपयामगृहीतः असि ) राज्य- 
तन्त्र द्वारा स्वीकृत एवं बद्ध है । हे ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन्‌ ! 
( इन्दि यावतः >) इन्द, राजा > योग्य देश्वयं बर से सम्पन्न ( इन्दोः ) 
सबके आह्वादक (पल्लीवतः) अपनी पालक हाकि से युक्त व्रहस्पति-सुतस्य) 
जहती, वेद्‌ वाणी के पालक विद्धान्‌ के द्वारा प्ररित वा शिक्षित (ते) तेरे 


न ==  --------~-~--- --~~----~ = -~ --~ -- --------~--~- ~= «~~ ~^ == 


९~-वृहस्पतिस॒तस्य लिङ्गकम्‌ । अहस्प्रजापातरुपेणास्मदवतात्रष्डुप्‌ ४ 
सर्वा० ॥ ०सुतस्य ते दव । श्नद्र॒ शद्रयःवतःः ० “तदु मे पितासत ।** इति 
कार्च० । 
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निमित्त ( ग्रहान्‌ ) समस्त राज्य के अगोंको मै ( क्रध्यासम्‌ ) समद 
करता हः । ( अहम्‌ >) मेँ ( परस्ताद्‌ >) परे से परे, दुर देशों मे ओर (अव- 
स्तात्‌ ) अति समीप अपने अधीन के देश्षां्मे भी ( ऋध्यासम्‌ ) समद 
होऊं । ( यद्‌ अन्तरिश्चम्‌ ) जो अन्तरिक्ष अथात्‌ बीच का उत्तम प्रदेश है 
( तत्‌ उ >) बह भी (मे) मेरा ८ मिता अभूत्‌ ) पालक ही हो । (अहम्‌) 
मै ( सूयम्‌ >) सूयं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ को ही ( उभयतः › दोनों 
ओर ( ददक्षं ) देख्‌ । ओौर ८ देवानाम्‌ ) देव, विद्धान्‌ पदाधिकारियों के 
€ गृहा ) गुहा या हृद्य मे ( यत्‌ >) जो ( परमम्‌ ) परम तस्व ज्ञान हो 
उसका भी दर्न करू ॥ शत० ४।४।२। १९॥ 

गहस्थ पक्च मे--हे सोम ! त्र ! बड विद्रान्‌ के पुत्र आह्वादक ेश्चय- 
वाम्‌ वीयंवान्‌, परली सहित तेरे ( ग्रहान ) स्वीकार किये समस्त कन्यां 
को आगे पीछे भ पल्ली बद्ाजंगी । हमे अन्तःकरण का विक्तान प्राक्च हो । 
दोनों तरफ अर्थात्‌ इस «रेक परलोक दोनों मे उस ८ सूय ) सवके प्रक 
परमेश्वर को अपना पालक देखनी हँ । जो विद्वानों के हृद्य में परम तस्व 
रूप से गुर रहता हे । 

च्मभ्ना३द पत्नीवन्त्खजदं बेन न्वा सोम पिब स्वाहा । प्रजापति 
वैषासि रतोधा रेतो मयि धेहि श्रजा्तस्ते वृष्णो रेतोधसो 
रताधामशाय ॥ १०॥ 
गह पतयो दवताः । विराड्‌ ब्रह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अभ्र! अग्रणी राजन्‌ ! ( पल्ञीवन्‌ ) राके 
पाटन करने वाली अपनी शक्ति सहित ! तू ( देवेन >) देव, दानद्रील 
{ स्वष्रा >) त्वष्टा, सूयंवत्‌ तेजस्वी सेनापति के साथ ( सजुः ) सहयोग 

१०--श्रगनाई पञनीन्नयम्‌ । प्रजापतिः अजपिश्यम्‌ ॥ सर्वान श्रग्ने वाक्‌ 
पीन सज्‌" इति काणव० । 
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करके ( सोमम्‌ पिव ) सोम नाम राज षद्‌ का उपभोग कर ( स्वाहा ) 
इससे तेरा उत्तम यश्च होगा । हे राजन्‌ ! ( प्रजापतिः ) तू प्रजा का 
पालक (ब्रषा) रष्टपर सुखों का वषकया राष्ट का व्यवस्थापक 
< भसि >) हे । तू ( रेतोधाः ) जल को मेघवत्‌ बल वीयं को धारण करने 
कराने वाखादहै ( मथि ) युक्च राष्ट वासी प्रजाजनमें भी ( रेतः >) वीयं 
को (धाः) धारण करा । ( प्रजापतेः ) प्रजा के पालकवत्‌, ( इष्णः ) 
सब सुखों के वषंक, ( रेतोधसः > उन्पादक, वीयधारक ८ ते > तेरे ८ रेतो- 
धाम्‌ >) वीय धारण करने मे समथं राष्ट्र का ( अश्लीय ›) मँ प्रजाजन भी 
भोग करू ॥ शत० ४।४। 2 । १५-९१८ ॥ 


गृहस्थ पश्च मे-- हे अञ्न पक्लीवन्‌ ! स्वामिन्‌ ( देवेन त्वष्ट्रा सजूः ) 
त्वष्टा, वीयं को पुन्न खूप से परिणत करने वारे दिव्य सामभ्यं से युक्त हो 
कर त्‌ (स्वाहा सोमम्‌ पिष) वदोपदिष्ट उत्तम रीति से सोम, ओषधि का पान 
कर । हे पुरूष ! पते ! तु प्रजा का पालक, वीयं सेचन मे समथ, रेतस्‌ , 
वीयधारण कराने वाल्ण है। तृ ( मयि) सुच पल्ली मे वीयं धारण करे । 
तुद्प्रजापति के ( रेतोधाम्‌ अद्वीय >) वीयेवान्‌ पुत्र को प्राप्त करू । 


उपयामगृहीतोऽसि हरिरास हारियोजनो हरिभ्पान्त्वा । 
हयाथोना स्थ सहसामा इन्द्राय ।११॥ 
गृहपतये देवता । मुरिगाष्यनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
हे सोम राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) उपयाम अथात्‌ राज्य 
तन्त्र द्वारा बड़ हे। तू ८ हरिः असि) राज्य को चरनेर्मे समधदै। त्‌ 
( हारियोजनः >) राष्ट के कार्यौ को उढाने ओर चलाने वाले अपने अधीनं 
पदाधिकारियों को, सारथी जिस भकार धोडोंको्गाताहै उसी प्रकार 


१--हरिरस्य॒कूसामे । ह भयस्त लिगोक्त । सवा० ॥ हयेरित्य स्यधानाः 
देवता इति भ्रनन्त° ॥ 
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नाना पदां पर नियुक्त करने हाराहै। (त्वा) तुक्च वीर पुरुष को ८ हरि 
भ्याम्‌ ) उक्त दोनों ही इरि पदां के खिये नियुक्त करता हँ । हे अन्य पदा- 
धिकारीगण आप सब रोग ( सहसोमा ) मुख्य राजा सहित ८ इन्द्राय 
परमैश्वयंवान्‌ राजा या राज्य के लियि सभी (हर्थः धानाःस्थ ) रथे 
अश्ववत्‌ दोनों रि पदां के धारण करने हरे ्ो ॥ शत ० ४।४।३।६ ॥ 


राज्य तन्त्र के समान गृहस्थ तन्त्र म-हे पुरुष ! त ( उपयाम-गरहीतः 
असि ) खी से विवाह द्वारा स्वीकृत ह । अश्च के समान गृहस्थ को बहन करने 
ओर सारथिके समान उसको सत्‌ मागं पर रे चरने वालाभी है) 
तक्षको ऋक, साम के समान स्ली पुरुष दोनों के हित के लिये गृहपति रूपमे 
मै वरती हः । हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप दोनों सव मेर पति सोम सहित हम 
समस्त खी पुरुषों को सन्मागं मे धारण करने हारं ( स्थ ) रहो ॥ 


यस्ते -ऽश्रश्वसनेभकत्ता यो गासनिस्तस्य त ऽदश्यजष स्तत 
स्तोमस्य शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहता भक्तयामि ॥ १२॥ 
गृहपतयो देवताः । श्रार्षी पोक्घतः । पन्चमः ॥ 


भा०्-हे सोम राजन्‌ !(यःन)जोत्‌ ( अश्व-सनिः) अधोंसे 
युक्त ओर ( यः ) जो तू (गो-सनिः ) गौ आदि पशुं से युक्त ( भक्षः ) 
बरुया राञ्य की रक्चा करनेवाला अक्नरूप राभ्य का भोन्ताहै ( तस्य ) 
उस ८ इष्ट-यज्ञषः ) यज्ञा, युद्ध विजयी ८ स्तुत-स्तोमस्य ›) प्रशस्त सेना 
संघ से दुक्त ओर ( शस्तोक्थस्य ) उत्तम विद्धान्‌ ब्राह्मणों से युक्त ( उपहू- 
तस्य >) आदरएवक आमन्म्रिन प्रवं राञ्ग्रपद मे अभिपिक्त तेरे द्वायादही 
( उपहूतः >) आद्रपूवक अनुक्ता पाकर हम प्रजाजन भी ( भक्षयामि » 
उक्त सामथ्यं को भोग करं ॥ श्त० ४।४७।३। ११-१५॥ 


[ममी == = 


१ २---मक्तणीयं दन्य देवता इति अनन्त० । भ्यस्ति देवाश्वसानि० 
° क्थस्योपहूत रउपहूतस्य म०› इति कायव० ॥ 
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गृहस्थतन्त्र मैँ--हे पते ! तु अश्वो भौर गौ आदि रेशवर्यौ ते युक, 
अथवा अश्व, कर्म॑न्विय ओर गौ, लनेन्द्रियों से युक्त, अथवा अग्न्यादि, विधा 
ओर भूमि का मोक्ता ओरदाता है उस तीनों वेदोंके तुक्च विद्वान्‌ को आदर 
पूवक निमन्त्रित कर शेष का उपभोग कर। इसी प्रकार पति अपनी 
विदुषी उदारपक्ली एवं अन्य बन्धुं को जाद्रपूवक चलाकर भोजनादि 
करावे । 
+ठवङ्तस्येनसाऽवयजनमसि `मनष्यङतस्थैनसो ऽवयजनमसि 
पिवृकंतस्येनसराऽचयजनमस्या ° त्मङूतस्थेन सो -ऽवयजनसस्ये 
नस ऽपनसो ऽवयजनमसि । ्यश्चादमेने। विर्द्धोश्चकार यश्चाविं 
दास्तस्य सश्स्यनसा.ऽग्यजनमास॥ १२२॥ 


विश्वेदेवा गृहपतथो देवताः । (१३४) निचृत्साम्नी ।॥ (2 >) प्ताम्नी 
( ५ >) आजापत्या, ( & >) निचुद्राषीं उच्णिक्‌ । कटुषभः ॥ 


भा०- हे परमेश्वर ओर हे राजस्‌ ! तु ( देवकृतस्य ›) दानश्लीर या 
उपदेक्ञकों बिद्धान धनी पुरुषों के (एनसः) पाप अपराध को (अजवय- 
जनम्‌ असि ) दूर करनेवाखा है । तु ( मनुष्यकृतस्य एनसः ) मनुर््यो 
दवारा किये पाप को भी ( अवयजनम्‌ असि ) दूर करनेहारा है । इसी 
प्रकार ( पितृङ्कतस्य >) माता पिताया रष्ट्र के पार्क जनोंके किये 
पाप ओर अपराध का ( अवयजनम्‌ असि) दूर करने का साधनदहै।) 
( आत्मकृतस्य एनसः अवयजनम्‌ असि >) अपने आप किये गये पाप ओर 
अपराध को दूर करने मे समथं है । ( एनसः एनसः अवयजनम्‌ असि ) 
एक पाप या अपराध के कारण उससे उत्पन्न होनेवारे दूसरे अन्य अप- 
राधया पापको भी वर करनेहारा है। अथवा ( एनसः एनसः ) प्रस्येक 
प्रकार के अपराध यापापको दुर शूरनेहाराहे। जोर (यत्‌) जो 





१ ३--देवकृतस्य।गनेयानि षट्‌। 
२१६ 
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८ एनः ) अपरा या पाप ( अहम्‌ ) मै ( बिद्धाम्‌ चकार ) जान बश्च 
कर करूं अर ( यत्‌ च अष्टम्‌ अविद्वान्‌ चकार ) जो अपराध मैं बिना 
जाने करूं ( तस्य सर्व॑स्य एनसः अवयजनम्‌ असि `) उस सब प्रकार के 
अपराध कोत्‌ दुर करने म समथं है । 


स वैसा पय॑सा सन्त॒नूधिरगन्महि मनसा स शिवेन । 
त्वष्टा सुदशना विद॑घात रायो ऽनुमाष्टै तन्ठो यद्धिलिष्टम्‌ ॥१४॥ 
अथर्वं० ६।५३।३॥ 
मरद्राज ऋषिः । गृहपतय विश्वदेवा दवताः बिराडार्षी त्नष्डुप्‌ । चैवतः ॥ 
भा०-- हम रोग (वच॑सा) तेज, बह्मवचंस ओर अन्न (पयसा) जल, 
दुध आदि पुष्टिकर पदाथ, ( तनूभिः ) उत्तम शरीर जौर (शिवेन मनसा) 
कल्याणकारी छ्युभ चित्त से सदा ( सम्‌ अगन्महि ) संयुक्त टां । ( सुदश्रः ) 
उत्तम दानशीर पुरुष, परमेश्वर या सुखश्रद वैश (रायः विदधातु) समस्त 
रेश्वयं प्रदान करे । ( यत्‌ ) जो हमारे ८ तन्वः ) शरीर का ( विशिष्टम्‌ = 
विरिष्टम्‌ >) पीडित, दुःखित भाग हो उसको ८ अनुमाष्टुं ) वह सुख युक्त 
करे ॥ शत ४।४।४।८॥ 
समिन्द्र णो मनसा नेषि गोधिः सथ सरिभिमेघवन्त्स 
स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा वेवङूतं यदस्ति स देवाना सुमतो यक्लि- 
याना स्वहा ॥ १२५॥ ० ५। ४२४ ॥ 
अत्रिश्षिः । गृहपतिर्देवता सुरिगार्षीं त्रिष्टप्‌ । येवतः॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ›) इन्द्र ! दरेश्चयंवनू हे ( मघवन्‌ ) परम शष्ट ! 
धनवन्‌ ! ( नः ) हमे ( मनसा >) मन से ( गोभिः >) इन्दियों, वेदवाणी 
गौ आदि पश्चुओं भौर ( सूरिभिः ) बिद्राम्‌ पुरुषे के साथ (सं नेषि) 
संगत कर, या इन द्वारा शमे सतमाग पर चरा । ओर ८ ब्रह्मणा ›) बह, 
चेद्‌ या धन से भीर ८ देषकृतम्‌ यत्‌ अस्ति) देव, विद्धाम्‌ था इन्द्र्यो 
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धारा जो उत्तम कायं किया जाता है उससे भी हमे ८ सं नेषि ) संगत 
-कर । हमे उससे युक्तं कर ओर (८ यक्ियानां >) सत्संग करने योग्य, आद्र- 
णीय ८ देवानाम्‌ ) श्रेष्ट विद्वाम्‌ पुरूषो ॐ ( सुमतौ >) छभ मति के अधीन 
हमे ८ स्वाहा >) उत्तम ज्ञानवाणी द्वारा ( स्वस्त्या ) सुखपूवंक ८ सं नेषि ) 
सब ऊ प्राक्च करा । ( स्वाहा ›) यदह तेरा उत्तम यश्रोजनक कम्य है ॥ 
शात ४।७। ४ ७॥ 


सं वचेखा पयसा स तनूधिरगन्महि मनसा सथ शिवेन । 
त्वष्टा सुदश्रो विदधातु रायो-ऽनुमाष्ट तन्वो यद्विलिंष्टम्‌ ॥ १६॥ 


भाग्-ग्याख्या देखो [ अ० २। १४ ओर अ० ५।१४]। 


धाता रातिः सवितेदं जषन्तां प्रजापतिर्निधिपा ठेवो श्रम्निः। 
त्वष्टा विष्णः प्रजया स॑ रराणा यजमानाय द्रविंरं दधात 
स्वाह। ॥ १७ ॥ अथर्व० ७ । १७ । ७ ॥ 


विश्वेदेवा गहपतये। दवता! । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । यवतः 


भा०-८ धाता रातिः सुविता प्रजापतिः निधिपा अश्चिः देवः त्वष्टा 
विष्णुः >) धाता, राति, सविता, प्रजापति, अशि, त्वष्टा भौर विष्णु ये सव 
देवगण अधिकारी वगं ८ इदम्‌ जुषन्ताम्‌ >) इस परस्पर के सहयोग से बने 
गा को प्रेम से स्वीकार करं ओर ( प्रजया) अपने संतान के समान प्रजा 
के साथ (सं रराणाः) अच्छी प्रकार आनन्द प्रसन्न रहते ओर जीवन को 
सुखी करते हए, ( यजमानाय >) अपने को धारण पोषण देने वारे राजा 
-को ( व्रविणम्‌ ) धनैश्वयं ( स्वाहा >) उत्तम धमंयुक्त रीति षे ( दधात ) 
अदान करे, उसे पुष्ट करे । ० ४।४।९॥ 


सुगा वो देवाः सव॑ना ऽ अकम य -5श्राजग्मेद थं खवनं जणाणाः । 





१ ७-- धाता लिङ्गोक्तबाहुदवत्या । सुगावेोद्दवा। 
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भरमाणा वह॑माना हवीशष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥।१८॥' 
अथवे० ७ । ९७ । ४ ॥ 


विश्वदेवा देवताः । आर्षी त्रिष्प्‌ | धवतः | 


भा०~-हे ८ देवाः >) देव, विद्वानों ओर दानशील वैद्य पुरुषो ! या 
राजपदाधिकारियो ! (ये) जो आध रोग (इदं) इस (सवनं जषाणाः) रार 
मय यक्त की सेवा करते हुए ओर ( हवीषि >) नाना अन्न आदि उपादेय 
पदार्थो को ( भरमाणाः ) भोग करते इए ओर ( चहमानाः >) उनको प्राक्च 
करते हुए अथवा ८ भरमाणाः >) यों से रेजाते हृषु ओर ( वहमानाः ) 
यहां को राते इए ( आजग्मुः ) आते हँ ( वः ) उन आप रोगों के ययि 
(सुगाः) सुखपूवेक चरने योम्य माग ओर (सदना) उत्तम आश्रय स्थान, 
ब्यापार के निमित्त मागं ओर दुकान, मण्डयां, माकंट या बाज्ञार आदि हम 
( अकमं ) बना ` । हे ( वसवः ) यष्टौँ के निवासी वसुजनो, प्रजाजनो ! 
आप रोग (अस्मे) हमारे राष्ट के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम खूप से धमोौनुकूर 
भाघ करने जर दान देने योग्य ( वसूनि धत्त >) रेश्वयौ को धारण करो, 
कराओ ॥ कत० ४।४।४। १०॥ 


यौ २.5 श्राव॑हऽ उशतो देव ठेर्बोस्तान्‌ प्रेरय स्वे 5प्र्॑े सधस्थे। 

जक्िवा सः पपिवा थसश्च विभ्वे ऽ छव घम्मशुस्वरातिष्ठतानल 

स्वाहा । १६ ॥ अथव० ७।९३।३॥ 
गृहपतय देवताः । भुरिगार्षी त्रष्टुप्‌ । पवतः ॥ 





॥ 2 2 । 














~+ =" ^~ ~~~ 
~~~ 


१८--यास्कस्षम्मतः पाटस्तु-छगा नो दवाः सदनमकम य श्नाजगसुः सवन भि 
जुषाणः । जच्तिवांसः पपिवांसश्च विश स्म धत्त वस्त्री वसनि। 
(६० ) य भ्रजग्म पवनम जुषाणा । ( वृ० ) वहमाना भरमाणा स्वा 
वसूनि (चण 9 बसु धर्म दिवमारोहतानु इति भरथवे० ॥ 
१६९-२०-्यो भावा, वयम्‌ आग्नेय्यौ । सर्वा° । 
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भा०-हे ( भन्ने ) अग्रणी पुरुष ! हे ( देव ) राजम्‌ ! ( यान्‌ ) 
जिन ( उक्षतः) नाना कामनाओं ओर दच्छाओं से युक्तं ( देवान्‌ ) 
देवो, विद्वानों, देश्वयंवान्‌ पुरूषो को तू स्वयं ( स्वे सधस्थे ) अपने सह- 
योग के पद्‌ पर ( आवह >) स्थापित करता है ( तान्‌ >) उनको ( प्रेरय ) 
प्रित कर । हे ( देवाः) राजपदाधिकारी पुरुषो ! आप खोग (जक्षिवांसः) 
भोजन करते हुए ( पपिवांसः च ) जर आदि पान करते हुए ( स्वाहा ) 
उन्तम रीति से ( असुम्‌ ) अपने परज्ञा भौर प्राण को प्राप्त करो।८( घमंम्‌ ) 
अतितेजोुक्त ८ स्वः ›) सुखमय उत्तम पद पर अनु ( आतिष्ठत › विराजो 
ओर सुखी रहो ॥ शत० ४।४।४।११॥ 


कय ९ हे त्वा भयात यन्न श्रस्मन्नद्च हातारमवणामहादह । ऋध 
गयाऽऋष्गुताशमिष्ठाः प्रजानन्यन्ञमुषयादि विद्वान्त्स्वाद ।॥२० 
अथवे० ७। ९८९ १॥ 


गृहपतये देवताः । स्वराडार्षी त्रष्डप्‌ ॥ धवतः ॥ 


भा०- हे ( अभ्र ) तेजस्विन्‌ ! ( वयं ›) हम सब रोग ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( प्रयति यक्षे) गष्ट्रूप यत्त के प्रारम्भ मे दी ( इह) इस 
यत्त मे ( होतारम्‌) यत्त में होता के समान यत्तनिष्पादक रूप 
से आदान-प्रतिदान करने में निपुण नेता का वरण करतेहै। हे विद्वान्‌ 
समथं पुरूष ! तू ( करधक्‌ ) सगृदधि-सम्पति की शद्ध करता हा 
( अयाः ) इस महान्‌ यज्ञ को सम्पादन कर । ( उत ) ओौर ८ ऋधक्‌ ) 
सशरद्धि करता हुभा ही ( अश्लमिष्ठाः ) इस कामे आने वारे विघ्नोका 
शमन कर । तू ( यक्षम्‌ ) यक्त, राष्ट फे व्यवस्था के समस्त कायं को 
^ विद्धान्‌ ) जानता हूभा ही ( स्वाष्ठा ) उत्तम विज्ञान सहित (उप याहि) 
प्राप्ठष्टो ॥ शत ४।४।४। १९॥ 


यो थ कायम योग्य पुरुष को वरण करके उसे उस का्य॑के खियि 
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नियत करं । वह उसको करे ओर उसके बीच मे आनेवारे विघ्नो का 
वष्ट शमन करे ॥ 
देवा गातुविदो गात विन्वा गातुमित । 
यनसरस्पेत ऽहमद्‌व यज्ञं स्वाष्ावतचाः।२१॥ 
गृहपतयो देवताः । स्वराडाष्युश्णिक्‌ । श्रषभः 
भा०-इसकी व्याख्या देखो [ अ० २ । म० २१। ]। शत० ४। 
४।४।१३॥ 
"यज्ञ यक्षं ग॑च्छ यक्षपतिं गच्छ स्वां योनिंङ्गच्छ स्वाह! । `एष 
ते यक्षो यज्ञपते सहसुक्कवाकः सववीरस्तञ्जषस्व स्वाहा | ९२॥ 
गृहपतये देवताः (१) भुरिक्‌ साम्नी इती (२) निराडाचीं बृहती । मध्यमः ॥ 
भा<-हे ( यज्ञ >) यज्ञ ! रा्ख्प यक्ष ! तू ( यज्ञम्‌ >) परस्पर की 
गति को, एक दूसरे के प्रति समपेण भाव को ८ गच्छ ) प्राप्त कर। 
( यज्ञपतिम्‌ गच्छ > उसको पारन करने वारु योम्य, समथं पुरुष को प्राक्च 
कर । तु ( स्वाम्‌ योनिब्‌ गच्छ ) अपने आश्रय को प्राप्त कर । ( स्वाहा) 
तभी उतम रीतिसे सम्पादन ष्टो सकता है। हे ८ यज्ञपते) यक्ञ के 
पारुक राट्पते ! (ते) तेराह्ी ( एषः यज्ञः ) यह यक्त है । यह ( सह 
सूक्तवाकः ) उत्तम वेद्‌ के सूक्तं का अध्ययन करनेवार विद्वान्‌ पुरुषों से 
युक्त ओर ( सववीरः ) सब प्रकार के वीर पुरूषों से युक्त है । ( तम्‌ ) 
उसको तू ( स्वाहा ) उचम रोति से वेदानुकख ( जषस्व `) स्वीकार कर ॥ 
हतन ४ । ध । ® । १४॥ 
पमाहिभमो पदकः । "उरु हि राज्ञा वरख्णश्चकार सूयय 
पन्थामन्वेतवा ड । शपद्‌ पादा प्रतिधातवेऽकरुताप॑वक्ता हृदया- 
विध॑थित्‌ । नसो ववणायाभि्ठितो वर्णस्य पाश॑ः ॥ २३ ॥ 
ए 0 
२३-शनष्शेषो वार्ण त्रिष्टमम्‌ । सर्वा० । नमे वारुणम्‌ ॥ सर्वार । 
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गृहपतयो देवताः । (१) याजुषो उष्णिक्‌ । ऋटूषभः ॥ (२) ऋर्ग्ेदे शुनःशेप 
श्रषिः | वरुणे देवता । भुरिगाषी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ( ३ ) श्रायुरी 
गायश्री षड्जः ॥ 


भा०-राज्यव्यवस्था मे राजा की न्धायानुक्रु व्यवस्था । हे पुरूष ! 
तू (अःमा भुः) सापके समान कुटिल, कधी मत बन । (मा परदाङुः) 
अजगर के समान सब प्राणियों को निगटनेवाखा, एवं उनको अपने 
बधन मे बोधकर मारनेवारा, क्र या कुत्सितभाषी भीत्‌ मत बन । 
( वरुणः राजा >) सवश्रष्ठ राजा ने ८ सूर्याय ) सूयं के प्रकाश के समान 
उञ्ज्वरु सस्य तक ( अनु एतवे उ ) पहुंचने के लिये ही ८ उरूम्‌ पन्थाम्‌ 
चकार ) विक्लाल मागं बना दिया दहै। वह ( अपदे) जहां पैर भी 
नहीं रखा जा सके पसे स्थानों मे भी ८ पादा प्रतिधातवे ) पैर रखने के 
लिये मागं ( अकः ) बना देता है ओर वह वरुण श्रेष्ट राजा ( हृदधाविधः 
चित्‌ ) हदय को कटु घाक्यों ओौर अपने कर स्थो से दूसरों के छेदने 
वारे मम॑भेदी दुष्ट पुरूष का भी ८ अपवक्ता ) अपवाद्‌ करनेवाल। उसके 
प्रति अभियोग चद्ण कर निग्रह करनेवाका है । एेसे ( वरूणाय ›) सवंश्रष्ठ 
पापों के वारण करनेहारे राजा को ( नमः ) नमस्कार है। ( वरुणस्य 
पेते सवश्रेष्ठ राजा का ८ पाश्ञः ) पा्ञ, राज्य नियमों का दुमनकारी पाश्च 
( अभिष्टितः >) स्वंत्र स्थिर रहे ॥ शत ४। ४। ५। १-११॥ 


द्रञ्चरनींकम्रप -ऽश्रादविंवेशापौ नपात्‌ परति रद्यश्नसयम्‌ । दमे दमे 
समिधं यदथञ्च प्रतिं ते जिह्वा घतसश्च॑ररयत्‌ स्वाद! ॥ २४ ॥ 
श्रग्निगंहपतिररेवता । श्राषौ त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः ॥ 


भाग्-( अभ्नः ) जग्रणी नेता, राजा का ( अनीकम्‌ ) सुख्यवल या 
सेनासमूह ( अपां नपात्‌ ) प्रजाओं को गिरानेवाखा न होकर,उनका विना- 
शक ज होकर प्रत्युत ( अपां नपात्‌ ) प्रजार्जाके पुत्र केसमानदहीषहो 
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कर ( असुयंस्‌ >) उनके प्राण धारणोपयोगी ष्य, जान माल की (< प्रति 
रक्षन्‌ रक्षा करता हज ( अपः >) आक भ्रजाओआं मं ( आविवेश्ञ ) प्रविष्ट 
या भ्याक्त होकर रहे । हे ( अग्ने ) अश्म! राजन्‌ ! त ( दमे-दमे ) घर धर 
म, या प्रस्येक दमन के कायम ( समिधम्‌ ) भरकाश्चरुक्त तेजस्वी पुरूष 
को ( यक्षि ) नियुक्त कर । हे राजन्‌ †! ( ते ) तेरी ( जिह्वा >) वङ्कारिणी 
शक्ति, वा आज्ञा ( ध्रतम्‌ >) घृत, तेज उग्रता को ( स्वाहा >) भली प्रकार 
€ उव्‌ वरण्यत्‌ >) प्राक्त करे ॥ श्त ४ ।४।५।१२॥ 


खम॒द्रे ते हृवयमप्स्वन्तः सं त्व विशन्त्वार्षघीरुतापंः । यक्षस्य 
स स्‌ (स्‌ "क्‌ 1 
स्था यक्षपते सुक्तोक्तं नमोवकि विधेम यत्‌ स्वाहा ॥ २५॥ 
सोमो गृह पतर्देवत। । मुरिगार्षी पक्तः । पन्चवमः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरा ८ हृदयम्‌ >) हदय ८ भश्सु अन्तः ) 
भजाओं के भीतर, (समुद्र) नानाप्रकार के उन्नतिकारक व्यवहारे ल्गे। 
सीर (ल्वाम्‌) तुक्च मे (ओषधीः) दुष्टों को दण्डद्वारा पीडित करनेवारे जन, 
अधिकारी ( उत्‌ ›) ओर ( आपः >) आसत ॒प्रजाजन सब ८( विशन्तु ) 
आश्रय पावें, वे तेरे आधीन रहं । हे ( यज्ञपते >) राष्ट्र-यक्ञ के पारक 1 
€ यज्ञस्य ) यज्ञ के ८ सृक्तोक्तौ ) जिसमे वेद्‌ के सूक्त प्रमाणरूप से कदे 
जाये ठेते उत्तम कायं मे ओर ८ नामोवाके ) आद्र योग्य वचनों के कायं 
मं ( यत्‌ ) जो भी ( स्वाहा ) उत्तम त्याग योग्य ओर हण योम्य पदाथ 
ह वह ( त्वा ) तन्ते ( विधेम ) प्रदान करं ॥ शत० ४।४।५।९०॥ 

गृहस्थ पक्ष म- वेदादि के अध्ययन कायं ओर आद्र योग्य वचनां 
से युक्त ८ समुद्रं ) उत्तम धमे-कायं मे हे गृहपते ! तेरा हृद्य भ्रणों ढे 
भीतर रहे । ओषधियां भोर शद्ध जरू तुके प्राप्त टं । उसी उत्तम कायं में 
सुकते हम नियुक्त करं । 

२५--- समुद्रे त सोमो विराट्‌ । सर्वा० । 
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देर्ब।राप एष वो गर्भस्तथुसुप्रीत सुभ्रत विभत । 

देव सोमेष ते लोकस्तस्मिञ्खं च वरव परि च वदव ॥ २६॥ 
भापः सामा गृहपतया दवताः । स्वराडर्षी इती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( देवीः) दानशील, या ज्ञान प्रकाशयुक्तं ( जापः) 
आघ्ठ प्रजाओ ! ( एषः ›) यह राजा ( वः >) आप रोगों का (गभः) मातां 
या गृह-देवियो द्वारा उत्तम रीति से गभ॑ के समान रक्षा करने एव धारण 
करने योभ्य है । ( तम्‌ ) उसको ८ सुप्रीतम्‌ ) अति उत्तम रीति से सुप, 
संतुष्ट ओर ८ सु-शतम्‌ >) उ्चम रीतिसे परिपुष्ट ख्पमें ८ बिश्रूत ) धारण 
करो । हे ( देव सोम `) राजन्‌ स्व॑प्रेरक सोम! ( ते एषः खोकः ) तेरा 
यह प्रजाजन ही निवास करने योग्य आश्रय है! तू ( तस्मिन्‌) उस्म 
वियमान रहकर ८ शं वक्ष्व च ) शान्नि प्राक्त करा ओर उसको ( परि 
वक्ष्व च) जन्य नाना पदाथं प्राप करा, अथवा उसको सव ओर से धारण 
कर । या राष्टर्वासि्यो को ( परि वश्व ) सरु कष्टों से पार कर, उससे 
वचा ॥ श्त० ४।४।५।२१ ॥ 

गृहस्थ पश्च मे -हे देवियो ! तुम ल्योग अपने गभं को भरी प्रकार 
पुष्ट, वृक्ष ओौर सुप्रसन्न खूपमें धारण पोषण करो । हे गृहपते ! यष 
यली ही तेरा आश्रय है । उसको शान्ति दे ओर उसको अन्य पदाथ भी 
प्रदान कर । 
१ श्रवभ्रथ नचम्पुण नचरूर (स नचुम्पणः । -श्रवे दवदवङ्त- 
मना.ऽयासिषमव मत्यमत्येकृत परुराव्णा दव रषस्पाहे । 
दवानार समदासर ॥ =७॥ यज्ञु० २। ४८ ॥ 

दम्पती दबत । ( ? >) भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ । गांधार: । 
( २) स्वराडर्षौ बृहती । मध्यमः॥ 


न ~~ ~~ = 


२६ --देवीरापः पक्ति बहता वा पूर्वार्धच भाप उत्तरः । सर्वा० ॥ 
२७ -देवानामाग्नेयम्‌ । सर्वा० । 





२६८ यजवेद लंषहेतायं। [ मण रः 


भा०--हे राजन्‌ ! हे ( अवश्टथ ») अपने भधीन समस्त अधिकारी 
ओर प्रजावगं को भरण पोषण ऊरनेष्ारे ! ओर हे ८ निचुम्पुण ) मन्द्‌, 
अलक्षितखूप से गतिषील ! तू! (निचेरुः असि) निष्य चता रहता है, सवत्र, 
राष्ट मे व्यापक है पर तो भी ८ निचुम्पुणः ) तेरी अत्यन्त मन्दगति है, तेरी 
गति का पता नहीं ख्गता। हे ८ देव राजन्‌ ! देव, द्रष्टः ! विजयच्चीर ! 
दमनकारिन्‌ ! मै ( देवकृतम्‌ ) देवों, पूज्य विद्वानों के प्रति कयि गये 
( एनः ›) अपराध को (देवैः) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( अव अयासिषम्‌ ) दुर 
कर त्याग दू" । ओर ८ मत्यकृतम्‌ एनः ›) क्षाधारण रोगों के प्रति कयि 
अपराध को (मर्त्यैः) साधारण जनों से मिलकर ( अव अयःसिषम्‌ ) दूर 
करूं । हे ( देव ) देव ! राजन्‌ ! तु ( पुरूरावणः ) नाना विध दारण 
कों के देनेवाे ( रिषः ) हिंसक पुरुषस हमें (पाहि) रक्षाकर।त्‌ 
( देवानाम्‌ >) देव, विद्वानों ओर समस्त राष्‌ के पदाधिकारियों के बीच में 
( समित्‌ >) प्रज्वलित काष्ट वा सूयं के समान तेजस्वी (असि) हे । शत ० 
४।४।५। २२ ॥ 


+पजतु दशमास्यो गौ जरायुणा खद ! स्यथायं वायुरेजंति यथ, 
सखमुद्रऽ पजति । "पवाये दशंमास्यो श्रख्ज्जरायुणा सह ॥२८॥ 


दम्पतो देवते । ( ३) भ्रासुर्युत्यक्‌ । ऋषभः । 
( २ ) प्राजापत्यनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 


मा०्-मन्र र्मे राजाको गभं से उपमादीदहै। उसी का पुनः 
निर्वाह करते है । ८ द्मास्यः गभ॑: ) दश्च मास का गभे जिस प्रकार 
(जरायुणा) जेर के साथ शनैः २ बाहर आता है ओर माता को प्रसवकार 
म पीड़ादेता हे उसी प्रकार दक्त मास के परिपक्व गभ के समान अच्युत 
(गभः) राष्ट को पूण प्रकार से ग्रहण करने मं समथ, वा सुरक्षतराजा 





२८-- गर्भो देवता । श्रनन्त ० । एजतु त्यवस्ताना महापीक्तः । सर्वा० ॥ 


म० २६ ] अष्टमोऽध्यायः २६६ 
( जरायुणा ) अपने जरायु अथात्‌ चारों ओर से धेरनेवारे, अपनी स्तुति 
करने वाख, अपने सपक्ष दर के साथ ( एजतु >) चङे । ओौर ८ तथा ) 
जिस प्रकार ( अय वायुः ) यह वायु बड़ वेग से समस्त बृक्ष आदि कंपाता 
इवा ( एजति >) चरता है ओर ८ यथा समुद्रः एजति ) भिसि प्रकार 
समुद्र गजता हआ तरङ्गं द्वारा कांपता है ( एव ) उसी प्रकार ( भयम्‌ » 
यह ( दशमास्यः ) दशो दिश्षाओं मै मास्‌ अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान 
आह्वादक दशमास्य गभ के बारक के समान स्वयं उत्पन्न होनेहारस ओर 
प्रजाओं को प्रसन्न करने हारा राजा ( जरायुणा सह > अपने स्तुति करने 
हारे दल के साथ ८ अल्त्‌ > बाहर आता है, स्पष्टरूप मे प्रकर होता है ॥ 
कात ४।५।२।४,५॥ 


जरायु--श्णा जरायु श०९।२।१।१५॥ यत्र वा प्रजा 
पतिरजायत गर्भो एतस्मात्‌ यज्ञात्‌ । तस्य यन्नेदिष्टसुल्वमासीत्‌ ते शणाः ॥ 
हश ३।२।१११॥ 


गभपश्च मे - दसं मास का गभं जरायु के साथ चरे । जिस वेगसे 
वायु ओर समुद्र चरता है उस प्रकार विना बाधा के जरायु सहित गभं 
बाहर अवे । इस मन्त्र को महीधर आदि ने गर्मणी गाय के गभं-कत्तन मे 
रुगाया है, सो सवथा असंगत ह । 


यस्ये ते य्य गभ यस्यै यानि्हिररययी । श्ङ्गान्यहुना यस्य 
त मात्रा समजीगम ९ स्वाहा ॥ २६ ॥ 


दम्पती देवत । ुरेगाष्यनुष्टुप्‌ ॥ गान्धारः । 
भा०्--गृहम्थ पश्च मे-- (यस्ये) जिसका (यक्तियः) संगीत के योभ्य 
(गभः) गभांशय है ओर (यस्यै) जिसकी (योनिः) योनि, आश्रय, देश वा 
भूमि भी ८ हिरण्ययी ) अभिरमण करने योग्य है, अथवा स्वरणं के समान 


= =-~---~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 





२९--यस्थेते वशा । सर्बा°। 


२०० यजवद्स!देतयां [ मे० ३० 
स्वच्छ, सम्पश्न निर्दोष ह उस (मान्न) पश्र की भावी माता होने योग्य खरी 
के साथ ( तम्‌ ) उक्ष पुरुष को ( यस्य अंगानि ) जिसके अग( अहता ) 
कुटिल नहीं हों, ८ सम्‌ अजीगमम्‌ >) हम संग कराव । ( स्वाहा ) यदी 
उत्तम प्रजननाहुति है ! अथवा तमी उत्तम गभं ग्रहण होता है ॥ शत 
छे । ९.५२ १४ ॥ 

हस मन्त्र मे मातृ" पद्‌ पु्रोत्पत्ति के पूवं ही वेद का कहना इसलिये 
संगतदहैकि८ १) डिम्ब को उत्पन्न करनेसे ही वह प्रथम माता है) 
( २?) पुश्रोत्पादन से वह भावीकाकमे 'माताः बनेगी (३) उस खी 
को मातुदक्ति या उत्पादिका शक्ति ही संगति में प्रित करे । 

राजा के पक्ष से--(यस्यै) जिस प्रथिवी के हित के ल्य ( य्ियः ) 
राष्ट एवं प्रजापति पद्‌ के योभ्य ही ( गभः ) उसके वश करने मे समथ, 
पुरुष है । ओर ८ यस्यै ›) जिसक्री ८ योनिः ) आश्रय ८ हिरण्ययी >) सुवर्णं 
आदि टेश्वय से युक्त कोश है । उस ८ मात्रा ) माता के समान प्रथिवी के 
के साथ ( तम्‌ ) उस राजा को ( यस्य अङ्गानि अह तानि ) जिसके अंग 
अर्थात्‌ देह वा राञ्य के समस्त अंग कुटिख्ता से रहित, निर्दोष दहोंजो 
सत्यवादी, सौम्य, ओर धमात्मा हो उसको उस परथिवी के ऊपर हासन 
के लिये ( सम्‌ अजीगमम्‌ ) मैं पुरोहित संयुक्त करता हँ । 
पुरदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमेहिमानमानञ्ज़् धीरः । एकपदी द्धि- 
प त्रिपदी चतष्पदीमष्टापदीं भुवनानु प्रथन्ता स्वाह! ॥३०॥ 

दम्पती दव्ते । गभन्यवस्था । र्षी जगती । मध्यमः॥ 


भा०-( पुरुदस्मः ) अति अधिक दानशील, अथवा बहुत से प्रजा- 
जनां के बीच दशनीय, अथवा बहुतसे दुखा का नाशक ( विपुरूषा ) 
राष्ट्र म व्यापक, बहुत से ख्पां मे प्रकट होनेवाखा ( इन्दुः ) रेश्वयवान्‌ 


~~~ ~~ नन 
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२ ० पुरदस्यामर्मः । सवार) 
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( धीरः ) धीर, बुद्धिमान्‌, सवं व्यवहारो मे शर होकर ८ अन्तः ) 
प्रजाओं के बीच ( महिमानम्‌ ) अपने महान्‌ सामथं को ( आनज्) 
प्रकट करता है । हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( एकपदीम्‌ ) रजा रूप 
एकमात्र चरण अथौत्‌ आश्रयवाली ( द्विपदीम्‌ >) राजा ओर राजाङ्ख्प ये 
दो चरणवाखी, ( त्रिपदीम्‌ ) राजा, राज्याङ्ग ओर राजसभा इन तीन अंगों से 
तीन चरणोवाली, (चतुष्पदीम्‌ ) चारों वणां से चतुप्पदी, चार चरणोंवाली अथवा 
पेना के चार अंगों द्वारा चतुष्पदी ओर ( अष्टापदीम्‌ ) चार वण ओौर चार 
आश्रम द्वारा अष्टापदी अथवा राज्य के सात अग ओर पुरोहित इनसे 
अष्टापदी, "वश्चा' अथात्‌ राञ्य की वक्षकारिणी शक्ति का ( भुवना अचु) 
समस्त भुवानों में ८ स्वाहा ) उत्तम रीति से ( प्रथन्ताम्‌ ) विस्तृत करो ॥ 
कत० ४।५।२।१२॥ 


गृहस्थ पक्ष म - दुखों का नाशक, रेश्वयेवान्‌, धीर, गृहस्थ पुरूष 
अपने सामध्य॑रूप वीयं को खी के भीतर स्थापित करे। सब लोग एकपदी, 
दविपदी आदि विष्ोषणों से युक्त वेदवाणी को सवत्र विस्तृत करे । ओम्‌" यह 
एक पद्‌ । शब्द्‌ ओर अथं दो पद । ऋग्‌ , यज्ञ, साम तीन पद्‌ । धम, 
अथं, काम, मोक्ष, चार पद्‌ । 9 वण, ४ आश्रम आठ पद्‌ । अथात्‌ 
इनको प्राप्त करानेवाखी । 


| ॐ. [+ =| द्‌ विं 
मरुता यस्य हि क्षये पाथा हिवो विमदसः। 
| प 
स सुगापातमो जनः ॥ २१॥ ऋ० १ । ८९ । १॥ 
ग तमक्छपिः । दम्पती गृहपतयो वा मरुता देवताः । श्रर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०्-हे ( विमहसः ) विधि सूपां ते ओर विश्चेप रीति वे पूजन, 
जादर-सत्कार करने योग्य ( मरुतः ) मरुदगणो ! वैश्यजनो ! ओर विद्राच्‌ 
पुरुषो ! एवं वादु के समान तीवगामी सैनिक पुरुषो ! आप रोग ( यख 
हि क्षये ) जिसके अधीन राष्ट मे रष्टकर (दिवः) दिव्यशुणों या 
उत्तम पदार्थो को ( पाथ) प्राक्च होते ओर पान करते हो (सः) बह 


३०२ यजुवद संहितायां [ म० २२ 
ङी ( जनः ) पुरुष (सु-गोपा-तमः) सबसे उस्म प्रथ्वी या वाणीया प्रजा 
का रक्षक है ॥ हात० ४ । ५। < । १७॥ 


क| क 


®  &@\ ॥ 4 ५ 
मही दयोः परथिवीचं न हमं यज्ञं मिमिक्तताम्‌। 
पिता नो भरीमभिः ॥ ३२॥ ऋ० १।२९। १३॥ 
मधातिथिक्ीषः । धावापूथिष्यौ दम्पती देवत । श्राषी गायत्री । षड्जः । 


भा०-( मही > बदु भारी पूजनीय ( यौः) आकाश के समान 
या सूयं के समान तेजसी भौर वीयवान्‌, सेचनसमथं राजा ओर पति ओर 
.( परथिवी च ) उसके आश्रय पर प्राण धारण करनेवारी प्रथिवी ओर 
धारणादि शक्ति सम्पन्न खी के समान प्रथिवीवासिनी प्रजा, दोनों ( इमं 
यक्तम्‌ ) इस राष्रमय ओर गृहस्थरूप यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सेचन करे । 
जञैसे सूय प्रथिवी पर वषा करता है ओर प्रथ्वी अपना जल प्रदान करती है 
इस प्रकार वे प्राणियों के जीवनरूप जन्न से उनको पारते हे उसी श्रकार 
राजा प्रजासे करे, भजा राजा के देश्वर्यौ से बरवान्‌ बने । इसी भरकार 
पति पल्ली वीयं सेवन करे ओर प्रजा राभ करें । ओर दोनों ( नः ) हमें 
८ भरीमभिः ) भरण पोपणकारी पदार्थौ ओर साधनों ते ८ पिप्रताम्‌ ) 
'पारन करे, पूर्णं करं ॥ शत ४।५।९।१८॥ 


%। 


*आतिष्ठवृबहनूथं युङ्गा त ब्रह्मा री । श्रवो चीन खु ते मजो 
भ्रावा छणोतु वग्नुना । ` उपयामगृदीतोऽसीन्द्रीय त्वा षोडशिनं 
-ऽपष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ २२॥ ऋ १।८४।३ ॥ 
गोतम ऋषिः । पोडशी इन्द्रो मृहपतिदेवत। । (  ») ्ाव्व॑नुष्डरप्‌ । गान्धारः 
भाष्युष्णिक्‌ । षभः ॥ 
मा०--शोडषी इन्दर का वणन--हे (वृत्रहन्‌ ) दत्र - मेघ के समान 
पुर के घेरने वारे शत्रु के या विष्नकारी पुरुष के नाषाकारिन्‌ ! राजन्‌ ! तु 
८ रथम्‌ ) रमणीय राज्यासन खूप रथ पर ८ भा तिष्ठ ) विराजमान शो । 
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<€ ते ) तेरे ( री >) हरणशीख, वेगवान्‌ अश्वो के समान धारण, आकषण 
गुण (८ ब्रह्मणा ) ब्रह्म ज्ञान या क्ञानी पुरुष, बह्मवे्ा विद्धान्‌ या रेश्वयं 
या बरु से ८ युक्ता › युक्तं हों । ( आवा ) मेघ के समान सुखों का व्षेक, 
ज्ानोपदेशक विद्टान्‌ ( वग्नुना >) उत्तम वाणी हारा ( अवाचीनम्‌ ) अधो- 
गामी वा अभिमुख ८ ते मनः ) तेरे चित्त को (सु कृणोतु) उत्तम मागमे 
परषृ्त करे । हे पुरुष ! तू ( उपयामगृष्टीतः भसि) राज्य की नियमष्यवस्था 
द्वारा स्त्ीकरत है । ८ त्वा › तुक्चको (षोडशिने इन्द्राय) सोर करां से 
सम्पश्च, इन्द्र परमैश्वयंवाम्‌ राजा के लिये नियुक्त करता हूं (ते एषः योनिः) 
तेरा यष्ट आश्रय, पद्‌ है । ( त्वा षोडिने इन्द्राय ) तुश्च योग्य पुरुष को 
सोडा कला वाटे राज्य के प्रधान १९ पदाधिकार शक्तियों से युक्त अथवा 
१६ महामात्यो से युक्त इन्द्र के छिये नियुक्त करता हँ ॥ शत ४।५। 
३।९॥ 
षोडष कठा -- स प्रजापतिः षोडशधा आत्मानं अ्यङरुत । भद्रं च 
समापिश्वाऽऽभूतिश्च सम्भूति, भुतं च सव च, रूपञ्चापरिमिक च, श्रीश्च 
यशश्च नाम चाग्रञ्च, सजाताश्च पयश्च मही च रसश्च । जै० उ० १।४६। 
२ ॥ प्रजापति की भद्र आदि १६९ कलार । राज्य के १९ अमात्य १६ 
कका ह । यज्ञ मे १९ ऋत्विज्‌ है । देष मे शिर, भ्रीवा आदि १६ अंग दहें। 
बह्म म सत्‌, असत्‌, वाक्‌ आदि १६ कला हे । गृहपति पश्च मे मत्र स्पष्ट है । 


*युदवा हि केशिना हरी वृषणा कल्या । रथा न इन्द्र सोमपा 
न ॥ 
गिरासुपश्चुति चर । उपयामगीतो सीन्द्राय त्वा षोडशिनं 
ऽष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ २४ ॥ ऋ० १ । १४।३ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । पोडशी न्द्रो गृहपतिवा देवता । ( २ >) विराडाष्यनुष्डप्‌ । 
गान्धारः । ( २) भआष्युभ्णक्‌ अषमः ॥ 


५४८ षोल्ाश ° › सवत्र कारवण० ॥ 


२०४ यजुर्वेदसंहितायां [ म २५ 


भा ०--हे ( इन्द्र ) इन्द ! रेश्र्यवन्‌ ! राजन्‌ ! सू ( वृषणा ) वीय 
वान्‌, वर्षणशील, ( केशिनौ ) उत्तम केशों वाले ( कक्ष्यप्रा ) बगरू मे 
बंधने की पेटी ते भरे प्रे, कसे कसाये, ( इरी > दो अश्वां को अपने रथम 
( चक्ष्व >) जोड । उसी प्रकार अपने रमणीय राष्ट्र मे ( कक्ष्य-प्रा ) एकः 
दूसरे के कक्ष्य अर्थात्‌ दायें वायं पार्धा के पूणं करने वारे, ८ बृषणा >) वीयं 
सेचन मँ समथं,*( हरी >) परस्पर के चिन्तहारी ८ केशिनौ >) उत्तम प्रसाधित 
केशवान्‌. सुरूप खी पुरुष रूप जोडों को गृहस्थ कायं मे ( युक्षव >) नियुक्तः 
कर । तु ( सोमपाः) सोम~रष्टर्‌ का पालक होकर (नः) हमारी 
( उप-श्तिम्‌ ) स्पष्ट सुनी जाने वारी ( गिराम्‌ ) वाणी को प्राघ्च कर, 
जान । (उपयामगृष्टीतः असि ० इत्यादि) प्॑वत्‌ ॥ शत० ४।५।३।१० ॥ 


१इन्द्रमिद्ध त बवहतोऽप्रतिधष्टशवसम्‌ । वछषीरां च स्ततीरुपं 
यच्च च मायुषाराम्‌ । गउपयामगृदीता ऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन 
ऽएष ते यानिरिन्द।य स्वा षोडशिने ॥ २५ || ऋ० १।८४।२॥ 


ग।तम चऋषिः । पोडरान्दो गृहपति देवता । विराडाष्युनुष्डुप्‌ । गान्धारः 
८ २ ) ्राष्युभ्णिक्‌ ऋषभः ॥ 


भा०-( भप्रतिधष्टशवसम्‌ ) जिसके बरु को शत्रु कभी सष्टन करने 
मे समथं नहीं हँ रसे ( इन्दम्‌ ›) इन्र, परमैश्वयवान्‌ राजा या सेनापति 
कोष्टी( हरी >) तीव्र गतिमास्‌ अश्च ( वहतः ) वहन करतें । हे वार- 
पुरुष राजन्‌ ! तू ( ऋषीणाम्‌ ) बेद्‌-मन्त्राथं-्ष्टा ऋषियों की ( स्तुतीः ) 
स्तुतियों ओर ८ मानुषार्णां च ) मनुर्यो के ८ यज्ञम्‌ ) आद्र-सत्कार कोः 
( उप ) प्राक्च हो। 

परमेश्वर पश्च मे--हरी = ऋग्वेद ओौर सामवेद । दोनों उस स्वशक्ति 
मान्‌ का वणेन करते ह । स ऋषियों की स्तुतिर्या ओर सबकी उपासनाः 
उसी को प्राप्ठहै ॥ 
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# # 2 हि # ती + = भ ॥ 0 0 8 00 # 0 


यस्मान्न जातः परो ऽश्नन्यो.ऽद्स्ति य.ऽश्र।विवेश भुव॑नानि विश्वां 

प्रजापतिः प्रजयां सशथुरराणस्मीणि ज्योतींषि सचते स 

शोडशी ॥ २६ ॥ 

विवस्वान्‌ ऋषिः | इन्द्रः । षोडशी अजापतिः भरनह्य परमशरो बा देवता। 
भुरिगार्षी त्रिष्टडुप । चेवतः ॥ 


भा०-( यस्मात्‌ ›) जिससे ( परः ) उच्छृष्ट, उक्तम ( परः अन्यः ) 
दूसरा कों ( न जातः अस्ति ) नहीं हुजा है ओर८यः) जो८( विश्वा 
सुवनानि >) समस्त भुवनो, रोको म ( आविवेश्च >) आविष्ट, विराजमान, 
एवं व्यापक है । बह ८ प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ओर परमेश्वर 
( प्रजया >) अपनी प्रजासे ( सं रराणः) भली प्रकार रमग करता हुजा 
अथवा समस्त उत्तम पदार्थौ का दान करता हज ( त्रीणि ज्योदींषि ›) सूयं, 
विद्यन्‌, ओर अभि इन तीनो ज्योतियों को ८ सचते ) अपने भीतर धारण 
करता है। (सः >) बहद्टी ( षोडश्ची >) सोरों कलाओं से युक्त है ॥ 

बह्म पक्ष मे--दच्छा, प्राण, श्रद्धा, प्रथिवी, आपः, अश्रि, वायु, 
आकाश, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीयं तपः, मन्त्र, रोक ओर नाम ये १६ 
कला है देखो प्रश्न उप० ) 

राजा के प्च मे--"षोडषी' प्र जापति सच्र!ट वह कहानेयोग्य है, जिस 
से उकृष्ट दसरा न हो । वह अपने राज्य के समस्त स्थानों भौर पदों पर 
शासक हो ' वह अपनी प्रजा सहित रमण करता हुआ तीनों ज्णेति सूये, 
वियत्‌ अभ्चि के समान तेजस्वी हो । वह “षोडश्षी' सोलह करावास्‌ अथवा 
१२ राजसभा कं सदस्यों से क्त पुरूष पुरुषोत्तम पद्‌ का भागी होता हे ॥ 


` इन्द्रश्च ख्राड्‌ वर॑णच्च राजा तौ ते भन्तं चक्रतुर्र॑ एतम्‌ । 
° तर्योरहमचं भक्तं भ॑स्याभि वार्डवी जुषाणा सोमस्य वुप्यतु 
सह पाणेन स्वाहा ॥ ३७ ॥ 


०९९ 


२०१ द संदिताय [ म० रेट 
विवस्वान्‌ श्चषि; । इन्द्रावरुणौ सघ्रार्‌ माण्डलिक्राजानो देवते । ( १ ) साम्न 
्िष्डप्‌ (२) आर्ची त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-( इन्दर: वरुणः च ) इन्द्र भौर वरुण ( सम्राट्‌ राजा च ) 
दोनों क्रम से सम्राट्‌ जौर राजा हें । अर्थात्‌ म्टाराजा चक्रवर्ती राजा को 
सश्राट्‌ या इन्द्र कषा जाता ह ओर माण्डयिकं राजा को राजा या वरूण 
कहना उचित है । हे प्रजाजन ! याहेराष्ट्‌! (तौ) वे दोनों ( अभ्रे) 
सबसे प्रथम, मुख्य पद्‌ पर विराज कर (ते) तेरे ( एतम्‌ ) इस 
( भक्षम्‌ ) उपभोग करने योग्य पदाथं को सेवन (८ चक्रतुः ) करते है 
ओर ( तयोः अनु ) उन दोनों के बाद्‌ ( अहम्‌ ) मँ विद्धान्‌ प्रजाजन 
(भक्षम्‌ अनुमक्षथामि) राष्ट के भोग्य पदाथं का भोग करता दहं, ( वाग्‌ ) 
वाणी जिश्ष प्रकार (प्राणेन स्वाहा) प्राण के साथ मिलकर ( सोम जुषाणा ) 
ज्ञान का सेवन करती हृद त्ठ ्टोती है उसी प्रकार यह ( देवी ) देवी, 
प्रथिवी या महारानी ( सोमस्य ›) सब के शासन करने हारे राजा के साथ 
(षाणा) प्रम करती इदं ( स्वाहा >) उत्तम कीति से ( तृप्यतु ) वृषदो ॥ 


+छग्ने पवस्व स्वप।ऽश्रस्मे वर्चः सर्वाम्‌ । दधद्रयिं मथि 

पोष॑म्‌। ` उपयामगरहीता.ऽस्यघ्नये त्वा वर्चस ऽपष त यानिरम्यें 

त्वा वचस । > श्रभ्ने वचेदस्विन्वचस्वस्त्वन्दवेष्वास्े वचस्वा- 

न॒दं मनुष्यष भूयासम्‌ । ३८ ॥ 

वैखानस ऋषिः । राजादयो गुहपत्तयो वा भर्नदैवता। भुरिक्‌ चिषाद्‌ गायत्री । 
षड्ज! । ( २ ) स्वराडाच्यनुष्ट्प्‌ । ( २) मुरिगाच्य॑लष्डप्‌ । गांषारः ॥ 


भा०-- दहे ( अञ्न ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ! तू ( स्वपाः ) शछ्ुभ कमं 


३७ --च्द्र्चन्द्रावारणी । षाडशदेवत्या वा यजुरन्ता । सर्वा° । 
३८--“१* श्यस्य स्थाने शश्रम्म आयूषि ०» श्त्ययं च (यजु° १६ । १८) 
पट्यते । काणव० । भ्भ्ने वच॑स्वन्‌० इति काण्व ° ।। 
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-आओौर श्लान से युक्त टो ओर ( असमे ›) हमे ८ सुवीयम्‌ >) उत्तम वीयं से युक्त 
८ वच॑ः ) तेज ( पवस्व › प्रदान कर । ( मयि ) युक्त मे ( पोषम्‌ › पु 
कारक समृद्धिजनक ( रयिम्‌ >) वीय ओर रेश्वयं ( दधत्‌ >) धारण करा । 
हे पुरूष ! सू € उपयामगृीतः असि ) उत्तम राज्यम्यवस्था के वश है। 
€ अभ्मये ) अभि पदके ( वचसे ) तेज के लिये ( स्वा) वुक्षको नियत 
करता ह । { ते एषः योनिः ) तेरा यह पद है । ८ अञ्नये वचसे त्वा ) 
अभि के तेजस्वी पद्‌ के लियि तुक स्थापित करतां हूं । हे ( वचस्विन्‌ अघ्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! अग्ने ! अग्रणी, विद्वन्‌ ! (देवेषु) देवों, विद्धानों ओर राजां के 
बीच मे ( स्वं दचस्वान्‌ ) तु तेजस्वी ८ भसि) है। ( अहम्‌ › ओँ 
.( मनुष्येषु ) मनुष्यों मे ८ वर्च॑स्वान्‌ भूयासम्‌ ) वचस्वी शोऊ, अद्मि 
श्राब्द्‌ से अग्रप्षै, राज, विद्वान्‌, आचायं आदि रहण करने चादियं ॥ शत° 
ष्छे । ५।४१।९॥ न 


"उत्तिष्टन्नांजसा सह पात्वी रप्र ऽच्रवेपयः सोममिन्द्र चमू 
सतम्‌ । -उपयामगरह्येतोा ऽसीन्द्राय त्वोजस.ऽपएष ते यानिरिन्दाय 
नत्वाजस । -दन्द्राजिष्ठाजष्टस्त्व दवेष्वस्याजष्टा ऽहम्मनुष्यषु 
भूयासम्‌ ॥२६॥ ऋ० ८ | ७६ । १० ॥ 


कुरति भैस्वानसो बा ऋषिः । इन्द्रो राजादयो गृहस्था वा देवताः । (१, २) श्रां 
गायत्रो । षड्जः । ( ३ > ्राच्युभ्णिक्‌ । अषमः ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चयंवान्‌ राजन ! पेश्वयें की प्राति के अभिखा- 
धिम्‌ ! तू ( ओजसा सह ) पने बर, पराक्रम के साथ ( उत्‌ तिष्ठन्‌ » 
ऊपर उठता हुआ, उश्नति लाभ करता हुजा ( चमू >) अपनी सेनाओं हारा 


~~~ ~~“ नन 


३६- वैखानस ऋषिः । द० ॥ श्रम्न श्रायूषि द्वे ेखानसश्रन्निय्यौ ॥ इति 
काण्व सर्वा ® । वुरुस्तुतिच्छषिः । सर्वा ० । कुरुयुति र्वे । “न्द्रो जस्वन्नाजस्वां स्त्वं 
दवेष्वमि श्रोजस्तरानहं ०१ इति काणव० ॥ 











३८८ यजवंद संहितायां [ म० ४०. 
( सुतम्‌ >) सम्पादित ८ सोमम्‌ ) सोम अथात्‌ रेश्चययुक्त राज्यपद्‌ कोः 
( पीस्वी >) प्रास्त करके (शिप्रे) अपने हनु ओौर नासिका दोनों को, 
( अवेपयः ) कंपा । अर्थात जिस प्रकार मनुष्य स्वादु पदाथं पीकर तृप्त 
होजाने पर नाक मुख हिलाता है इसी प्रकार तू भी राज्यैश्वयं प्रास्त करके 
अपना सन्तोष प्रकट कर । हे योग्य वीर पुरुष ! तु (उपयामगृहीतः असि) 
राज्यभ्यवस्था के हारा स्वीङकृतदहै। ( त्वा इन्द्राय ओजसे) तुश्चको 
पराक्रमश्शीख इन््र॒षद्‌ के लिये मै नियत करता हूं । ( एषः ते योनिः ) 
यह तेरा सिहासन है । ( इन्द्राय त्वा ओजसे ›) इस पराक्रमशीरु इन्द्र 
पद के लि सुक्षे इस पद्‌ पर स्थित करता हू । हे ( ओजि्ट इन्द्र >) सबसे 
अधिक ओज, तेज, ओर पराक्रम से युक्त, इन्द्र ! राजन्‌ ! ८ सवं देवेषु 
ओजिष्ठः असि) तू समस्त राजाओं मे से सहसे अधिक पराक्रमी है । (अद) 
मै तेरे द्वारा ( मनुष्येषु ओजिष्टः दैथासम्‌ ›) मनुष्यों मे सबसे अधिक. 
ओजस्वी हो जाऊ ॥ श्रत ४।९॥४। १० ॥ 


श्र॑श्रमस्य केतवो वि रश्मयो जर्जौ रऽ शजं । श्राजन्तो.ऽश्रम्नयो 

यथा । 'डपयामगुहीतोऽसि सूर्यीय त्वा खाज।यैष त यानिः 

सुर्योय त्वा भ्राजाय सूयं श्ानजेष्ठ ्राजिष्ठस्त्व देवेष्वासि 

श्ार्जिष्ठोऽदं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० १ । ५० । इ ॥ 

भस्कण्व ऋषिः । सूय)ऽप्रया गृहपतयो राज दयो देवताः ॥ (9) आधी गायत्र । 
( २) स्वराडा्षीं गायत्र । पडूजः ॥ 


भा०-सुयं की रदिमयां जिस भ्रकार प्रदीस्र अधियां के समान 
दिखाई पडती है उसी भरकार ८ अस्य ) इस राजा के ( रद्मयः ) सूयं- 
किरणों के समान दीपिवाङे तेजस्वी (केतवः) ज्ञापक, नवान्‌ अधिकारी 


४०,४१- श्रटू्रम्‌ प्रस्कण्वः सौरीम्‌ । सर्वा० ॥ सुय त्वा जाजा्य०' 
सर्वत्र | स्वं माजरूगंसव दवेष्वाने भाजश्वान्‌०' क्ते काण० $ 


मे० ४१ |] अष्टमो ऽध्यायः ३०६ 


कि । = ध 0 मी ५ [ [9 कन प्व = प [षि 


-लोग ( यथा >) जिस प्रकार ( भ्राजन्त `) देदीप्यमान ( अशभ्रयः ›) अन्निष्टो 
उछी भ्रकार तेजस्वी श्षानवाय्‌ अग्रणी पुरुष है, उनको ८ जनान्‌ अनु 
समस्त प्रजाजनों के उपकार के छिये नियुक्त ( अदश्रम्‌ ) देखता हू । हे 
तेजस्वी पुरुष ! त्‌ ( उपयामगृदहीतः असि > राज्य के व्यवस्था-नियमों से 
बद्ध है। ( ्राजाप्र सूर्याय न्वा ) प्रकाक्षमान तेजम्वी सूय" पद के खियि 
तुन्ते वरता हू । ८ एषः ते योनिः ) तरा यह आश्रय पदु है। ( जाजाय 
सूर्याय त्वा ) भ्रदीक्च सूयं पद्‌ के ल्यि तुस्ने स्थापित करता हः । हे ( आजिष्ठ 
सूयं ) अति दीप्त सूय के समान पदाधिकारिच्‌ ! ( ्ाजिष्ठः देवेषु असि ) 
नू सब देव, विद्वानों ओर राजाओं मे सबसे अधिक तेज ओर दीति से नक्त 
है । तेरे तेज से ( मनुष्येषु अहम्‌ ›) मनुष्यों म मै ( भ्राजिष्ठ भूयासम्‌ ) 
सबवे अधिक दीसिमान्‌ होः ॥ हहात० ४ ।५।४। १३ ॥ 

३८-४० तीनों मन्त्र परमात्मा के पक्ष मे स्पष्ट है जैसे-( + ) 
हे ्ञानवन्‌ ! परमेश्र ! हमे वीयवाम्‌ तेज ओर पुष्टिकारक बरूदे। (२) 
हे इन्द्र ! परमेश्वर ! अपने ( चमू ) आदान सामर्थ्यो से इस प्रकट (सोमम्‌) 
महान्‌ संसार को स्वय पान करके, ग्रहण करकेत्‌ ( शिघ्रं > प्रथिवी जौर 
आकाश दोनोंको चखा रहादहै । तू सश्रसे अधिक बलकरी है हमे बरुदे। 
(३) हे ( सूयं >) सूयं के समान परमेश्वर ! आपकी समस्त किरणं अश्नियों 
के समन दीस है । आपह्मे दीत्तिद्‌ । हम दीप्िमान्‌ हों। 
'उष्ुत्य जातवदस दव वहन्त कतवः दशे विश्वाय सूयम्‌ 
उपयामगहीता.ऽसि सूयाय त्वा खजायेष त योनिः लूयायत्वा 
अजाय ॥ ७९ ॥ ऋ० १।५०। १ ॥ 
प्रस्कण्व ऋाषः | सूर्यो दवता । (१) निचदार्षी, (२) स्वराडा्ं गायत्री । षड्जः ॥ 





४ १--देवानामपिम्‌ । सवा० । ऋग्वदे पभरकणवः कारुत ऋषिः ॥ चरतः षर्‌ 
“चित्र देवानाम्‌०° इति ( यज्ु० ७। ४२) मन्त्रः, (८1 ४०) उपयामर 
° भूयासम्‌ , अर्यं च मश्त्रः, पठ्यते । काण्व० ॥ 


३१० यजेद्‌ सदहितायां [ मण ४२ 

भा०- ( तस्यं ) उस ( जातवेदसम्‌ >) समस्त पदार्थौ के ज्ञाता, वेदो 
के मुरुकारण या समस्त पदार्थ के स्वामी परमेश्वर को भौर रेश्वयवान्‌ 
८ सूयं देवम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी देव,राजा ओौर परमेश्वर को (केतवः). 
किरणों के समान प्रकाशमान ज्ञानी विद्राच खेग ( विश्वाय शे ›) समस्त 
संसार के यथायोग्य ज्ञानपूत्रक देखने के चयि निरीक्षक साक्षीरख्प से 
८ उद्‌ वहन्ति >) सबसे उपर स्थापित करते है । हे मुय के समान तेजसी 
पुरुष ! तृ ८ उपयामगह्ीतः असि > राज्य-नियमनव्यवस्था द्वारा सुकब्ड है $ 
८ त्वा सूर्याय आजाय > तक्षको तेजोयुक्तं सृथं पद्‌ के लिये नियुक्त करते है 
८ एषः ते योनिः > यह तेरा पद है। ८ सूर्याय जाय ववा) सूयं के 
समान तेजस्वी पदाधिक्रार के लिये तुद्चको स्थापित करता है । 

परमात्मा पक्ष मै--८ केत वः > ज्तानी पुरुष उस सवंज्ञ परमेश्वर देष 
को ८ विश्वाय ददो ) समस्त विश्वके हित के लिये उस पर साक्षीरूपये 
द्रष्टा के खूप मे ( उद्‌ वहन्ति) सर्वोच्च बताते हँ ॥ शतं ४।६।२८ ॥ 


[8 * ॥ ^ [९ [4 
प्ाजिघ्र कलशे मह्या त्वा विशान्त्वन्दवः । पुनरूजौ निव॑त्तस्व 
1 . | [ केम (क 
सा नः सहस्रं धुच्क्रोरुधारा पथ्चस्वती पुनमौविंशताढयिः ॥४२॥ 
कुसुरनिन्दुक् षिः । प्न गोवा देवता । स्वराड्‌ बाह्यो उष्णिक्‌ । क्षमः ॥ 


भा०-हे ( महि > पूजा करने योग्य, गौ के समान महती, एव 
गृहस्थ मे पल्ली के समान आदर करने योस्य प्रथिवी! तू ( करश्म्‌ ) 
समस्त कका्ओं, राज्य के अगो को सुचार खूप से धारण करनेवाङे राष्ट 
ओर राष्ट्रपति को (आ जिघ ) आघाण कर, स्वीकार कर ( त्वा ) तुक्षमे 
( इन्दवः ») रेश्वयवान्‌ राजा, प्रजाजन ओर रेश्वयके पदाथं ( आ 
विशन्तु ) प्रविष्टो त्‌ ( पुनः) बार > ( ऊज्जां ) अन्न आदि पुष्टिकारक 
पदार्थौ सहित ( निवर्भस्व ) भरी पूरीहो, ओरष्टमे प्रप्षदहो। (सा) 


न ~~~ 


४ २--भ्राजिपरेडे कुसुरबिन्दुरगग्ये । सवा० । 


भम० ४३] अन्नमो.ऽध्यायः ३११. 


ष 


बह तु( नः) हमे ( उरुधारा ) बहुत से धारण पोषण के सामध्यंवाली 
ओर ( पयस्वती ) अन्न, वी, दूध आदिसेयुक्त गौ के समान होकर 
(सहं) हजारों रेश्वय ८ धुद्ष्व प्रदान कर । ओौर ( रयिः ) रेश्र्मरूप 
तू(मा) सुक्षको (पुनः) वारं 2 ( बाविक्तात्‌ >) प्राक्त हो या 
दान दे। इसी प्रकार शृहस्थ अपनी पल्ली कोभी कटे, वह कल्डा के समान 
यति को सुपात्र जानकर ग्रहण करे, उसमं सब रेश्वयं प्राप हो । वह अन्न 
से ुक्तहो। घर के सहस्रां एेश्वयं बावे । पुनः पतिक ही बार २ 
प्रक्ष ष्टो । ह्त० ४ । ५। ८ । ७=९॥ 

इडे रन्ते हव्य काम्य चन्टलञ्योतऽदित सरस्वति महि षिश्चति। 
एता त.ऽश्ररन्य नामानि देवेभ्यो मा कृत ब्रूतात्‌ ॥ ४२ ॥ 


्षिदेवते पूवोके । भार्षी प्तः । पेचमः॥ 


भा०-हे ( इडे ) स्तुति योग्य अन्नदान्री! हे ( रन्ते ) रमण करने 
योग्य रमणीय ! हे ( हप्र >) स्वीकार करनेयोग्य ! हे दान करने योग्य ! 
हे ( काम्ये ) कामना योग्य, कमनीय ! कान्तिमति ! हे ( ज्योते ) 
ञ्योतिष्मति ! प्रकाश्चस्वरूप ! हे (चन्द्र) चन्द्र के समान आल्हादकारिणी ! 
धनैश्वयेखूपे ! हे ( अदिते ) अविनाशिनि ! अखण्डचरिरि ! हे (८ महि >) 
पूजनीय ! हे महति ! हे ( विश्वति ) विविध गुणों से प्रसिद्ध, विविध 
विद्याओं में कुशर ! ( मा ) मुद्चे अपने पति, पालक को ( देवेभ्यः >) अन्य 
विया आदि देनेवारे एवं विजयी पुरुषों के समक्ष ८ सुकृतम्‌ > उन्तम कमं 
करनेवारा पुण्याचारवान्‌ ( व्रतात्‌ ) बतला, प्रसिद्ध कर । हे ( अच्न्ये ) 
कभी दण्डन देने योश्य ! कभी न मारने योग्य ! न कभी विनाश करने 
योग्य ! ( एता > इडा, रन्ता, हम्या, चन्द्रा, उ्योता अदिति, सरस्वती, 
मही, विश्वरता ये सब (ते) तेरेष्टी ( नामानि) नाम, तेरे ही स्वरूप 
हँ ॥ हात० ७1 ५। ८६ १०६४ 

गौ, खी ओर परथिवी तीनों को समानखूप से यष मन्त्र बतराता है । 


६१२ य जुवदरसंहिताथां [ म० ४४ 
अध्यात्म मेँ श्रह्मदाक्ति, आत्मा का, चितिक्नाक्ति ओर वेदवाणी का भी इस 
मन्त्रम वर्णन हे । 


गवि नऽइन्दर मधो जहि नीचा यच्छ पतन्यतः।यो ऽश्रस्मारइ 
अभिदासत्यधरं गमया तम॑ः । गडपयामगदहीतो-ऽखीन्द्राय स्वा 
विम्रघ ऽएष त योनिरिन्द्राय त्वा विम्रचे॥ ४९॥ 
र० १०} १. १९ ॥ 
राक्षो भारद्वाज श्रषिः। इ्द्रो देवता। ( १) निचृद्‌ भनुष्ड्प्‌ । गान्धारः । 
(२) म्बराडा्षी गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०- हे ( इन्द्र ›) सेनापति या राजन्‌! तू (नः) हमारे ( खधः) 
शश्रुओं को ( वि जहि ) विनाश कर ( प्रतन्यतः) युद्ध के लिये सेना-संग्रह 
करने वारे या सेना से चदा करने वारे श्ात्रुओं को ( नीचा यच्छ ) नीचे, 
गहरे स्थानों मेँ बन्द करके रख, या ( नीचा यच्छ ) उन नीच, दुष्ट पुरुषां 
को बांधकर रख । (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) 
सब प्रकार से नाह करना चाहता है, उसको ( अधरं तमः ) नीचे ग्रे 
अन्धकार क स्थान म॑ (गमय) पहुंचा । हे योग्य पुरुष ! तू ( उपयामगृष्ठीतः 
असि `) राञ्यभ्यचस्था द्वारा स्वीकृतं है । ( स्वा >) तुक्चको ( विखघे इन्द्राय ) 
विशेषरूपं से शत्रुजों के नाशक, विहोष सप्रामकारी इन्द सेनापति के पद्‌ 
पर नियुक्त करता हः । ( ते एषः योनिः ) तेरा यह पद्‌ या आश्चयदहै। 
८ बिष्टषे इन्दाय स्वा >) शचिष्टृध्‌ इन्द ' अर्थात्‌ विक्ञेष सांमरामिक सेनापति 
(^ 071172)) नामक पद पर तुश्ने स्थापित करता ह ॥ शत० ४,६।४।४॥ 


वाचस्पतिं विश्वकमोणमूतयें मनोजव वाज.ऽछद्या हुवेम । 
स ल्ो विरभ्वानि हवनानि जोषष्ठिश्वशंम्श्ररवंसे साथकर्मौ । 
उङपयामग॑दीता.ऽसीन्दाय त्वा किश्वकर्मण ऽएष त यालिरिन्द्रीय 
त्वा विश्वकर्मणे ॥ ४५॥ 
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शासो भारद्वाज क्ट्पि । इश्वरः सभगा वाचस्पतिविश्वकमौ श्रो देवता । 
(१) मेरिगार्षी त्रप्‌ चेवतः। ( २) विराडष्येनुष्डुष्‌ । गांधारः। 

भा०-( वाचः पतिम्‌ ›) वाणी के स्वामी, संव आज्ञां के स्वामी, 
"८ विश्च-कमोणम्‌ > समस्त कमो ओर धमो के भ्यवस्थापक, उनके सम्पादन 
करने कराने मे समथ, ( मनो जुवस्‌ ) मने समान वेगवान्‌ पुरुष को हम 

८ अद्य ) आज, नित्य ( वजि ) ंम्राम कायं मे( हुवेम) बुखाते है, 

चाहते है । ( सः ) बह ( साधु-कमा ) उत्तम श्रेष्ठ कमं करने ्टारा सदा- 

चारी, अथवा संव कामां के करने मं कुदाल ( विश्वशम्भूः ) सवका 
कल्याणकारी होकर (नः) हमारे ( विश्वानि ) स्षमस्त ( हवनानि ‡) 
प्राथनाओं को, अभिराषाओं को ( जोषत्‌ ) स्वीकार करे भौर पूणं करे। 
हे योग्य पुरूष ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि > राष्टरम्यवस्था द्वारा स्वीकृत 
है । ( त्वा इन्द्राय विश्वकमणे ) तुक्चको 'विश्वकमां इन्द्र ' के पद्‌ पर नियुक्त 
करता हँ । ( एषः ते योनिः ) यह तेरा पद आर स्थान है ८( स्वा इन्द्राय 
विश्वकमंणे `) तुश्चको “दन्द विश्वकर्मां ` पद्‌ पर स्थापित करता हूं ॥ शत ० 
।६।४।५॥ 


"विश्वकर्मन्‌ हविषा वधनेन चानारमिन्द्रमङणारवध्यम्‌। तस्मे 
विशः सर्मनमन्त पर्ीरयसमग्रो विद्यो यथासत्‌ । रडपणानग- 
दीतो.-ऽसीन्द्धाय त्वा दिश्वक्मर-ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
पवेश्वक्रमेणे ॥ ४६ ॥ 
शाभा भारद्वाज ऋषेः । विश्वकमां टन्द्रो देवता । निचुदर्षी । त्रष्टप्‌ । भेदतः 
८ २9 वरिराडाव्यनुष्टरप्‌ । गांषारः ॥ 


1०--हे ( विश्वकमन्‌ ) समस्त कला कौश के कायां कौ भली 


६~--शअतः परं “विश्वकमन्‌० ° सूरिरस्तु" श्रय ( यज्ु० १७॥२२.) 
 अत्रः प्यते । कायव° ॥ 


३१४ यजुवद साहतायो [ म० ७७, 


भ्रकार से सम्पादन करने मे समथ, विद्वान्‌, क्रियाकुशषर पुरुष ! तू (वधनेन 
हविषा » श्रद्धि करने वाङे उपाय या साधन से या काष्ठ, शह आदि 
पदार्थौ के छेदन-भेदन की ८ हविषा ) उचित साधन-सामम्री से 
( श्रातारम्‌ ) राष्ट्र के रक्षक इन्द्र को ( अवध्यम्‌ अङ्रृणोः ) अवध्य बना 
देता है । अथात्‌ तेरे कोशलो से सुरक्षित राजा क कोदं भी युद्धम मारने 
से समथं नदीं होता है। ( त्स्मै) उस रक्षक राजाके भगे ( पूर्वीः) 
शिश्ना मे पूण, ( विज्ञः ) समस्त प्रजाष ( सम्‌ अनमन्न ) भली प्रकार 
ह्कती है ' तेरे ही कारण (८ अयम्‌ ) यह राजा ( विहव्यः) विशेष 
साधनों से सम्पन्न ( यथा असत्‌ ) जिस प्रकारदहोनू ेसा भ्रयल्ल कर ॥ 
हे योग्य पुरुष ८ उपयाम गृहीतः असि ० >) इन्यादि पूवंत्‌ ॥ शत 
४।५।४।६॥ 


उपयामगहीतो.ऽस्यस्रये त्वा गायवच्छन्वसं गृदरामीन्द्रायत्वा 
त्रष्टुष्ठन्दस गह्णाग्र विश्वेभ्यस्त्वा दवेम्या जगच्छृन्दसगृहणा- 
भ्य नष्टप्ते ऽभिगरः ॥ ४७ ॥ 


देवा प्रषयः । श्रदाम्षो विश्वकमा इन्द्रा दवता ! विराड़ बाह्य बृहती । मध्यमः । 


भा०-हे योग्य पुरूष ! तू ( उपयामगरृहीतः असि ) राज्यन्यवस्था 
द्वारा स्वीकृत है । ( अम्मय ) असि पद्‌ के ल्यि ( गायत्र-छन्दसम्‌ >) गायत्री 
छन्द ये युक्त ( त्वा > तुक्चको ( गृह्णामि ) स्वीकार करतार । ओरहे 
पुरुष ( त्रिष्टप्‌ छन्दसम्‌ त्वा ) निष्टप्‌-छन्द्‌ से दुक्त तुक्षको ( इन्द्राय >) 
इन्द्रपद के छिये स्वीकार करता हं । ( जगत्‌-छन्दक्ं स्वा >) जगत्‌ छन्द से 
युक्त वुक्चको ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ›) समस्त देव विद्धानों के हित के लिये 
( गृह्णामि `) स्वीकार करता द्र । हे राजन्‌ ? ( ते अभिगरः >) तेरा उपदेष्टा 
आज्ञापक ( अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ , यह वेदवाणी है ॥ शत० ॥ 





४ ७--भप्रये त्वा देवार्षाणि श्रदान्यदेवत्यानि । सर्वा० ॥ 
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( १ » 'गायत्रछन्द॑सं --गायत्रोऽयं भूलोकः ॥ कौ० ८ । ९ ॥ ब्रह्म 
गायत्रो, क्षत्रं त्रिष्टुप्‌ । भूलोक ओर ब्रह्मवेद या बाह्मणों के “छन्दस्‌, 
अथात्‌ आच्छादक रक्षक को (अभि पद के खये नियुक्त करे । 

( 2 >) क्षत्रस्यैवैतच्छन्दो यत्‌ त्रिष्टुप्‌ । कौ० १०।५॥ बर वै वीयं 
त्रिष्टुप्‌ । कौ? ७।२॥ बल की रक्षा करने वारेको इन्द्र" पदके लि 
नियुक्त करे । 

(३) पशवो वै जती । कौ० १३। २ ॥ जगती वै छन्दसां परमं 
पोषं पुष्टा । समस्त अन्य देवों के पदों पर पञ्यु, प्रजा, समृद्धि के पारक 
पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ४ ) अनुष्टुप-वाग वा अनुष्टुप्‌ । शत) १।४। १ ॥ 
प्रजापतिवां अनुष्टुप्‌ । ता०४।८। ६ ॥ आनुष्टुभो राञन्यः । तं० 
१।८।१॥ वाणी ओर प्रजापारक शक्ति राष्टर-का * अभिगरः आक्ला- 
पक या उपदेष्टा हो । 

"बरे शीनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । व्कुकूननानां त्वा पन्मरन्ना- 
धूनोमि । 3 अन्दननां त्वा पत्मन्नाधुनोमि । » मदिन्तमानां त्वा 
पत्मश्नाधूनामे । ~ मध॒न्तमानां त्वा पत्सन्नाधनोाम। ~ शक्र 
त्वा श॒क्र श्राधुनोम्प्रन्हा रूप सूयेस्य रारमषु ॥ ४८॥ 
दवा षयः । प्र जापतय। दवताः । ( १ ) याजुषी पोक्तः । पचमः (२,४,५ 

याजौ जगता । निषादः । ( ई पाम्नी बृहती । मध्यमः ॥ 
( २) याजुनीक्निष्टुप्‌ । घवतः ॥। 

भा० -हे सोम ! राजन्‌ ! हे ( पत्मन्‌ ) पतनशीर ! ( ब्रे्ीनाम्‌ ) 
आङ्तस्थान पर शयन करने वाल्ली प्रजाओं के बीच धमाचरण से गिरते 
इए ( त्वा ) चुक्षको ( आधूनोमि ) कंपाता हँ । ( कुङ्कननानां स्वा पत्मन्‌ 
आधूनोमि > निरन्तर विद्याभ्यासं करने वारी विनयश्षीर प्रजाभां के बीच 


४ ८--त्रशीनान्त्वा सोाभ्पानि । सर्वा० । "मध्वनतमानां०' इति वारव० ॥ 
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(नौ [म ९ ^ ५ नन्वे 


न्द्रायाचरण से गिरने पर ( स्वा ) तुक्वको मँ ( आधूनोमि ) कम्पित करू । 
८ भन्दनानां ) कल्यागक्रारि गी, सुख देने वाशी भ्रजाओं के वीच ( पत्मन्‌ 
त्वा आधूपयामि ) तेर अध्रःपन होने पर मै पुरोहित तुक्षको कम्पित 
करू । ( म देन्तमानां पस्मन्‌ त्वा आधू गोमि ) अत्यन्त हषंकारिणी, स्वयं 
सदा सन्तुष्ट॒रटने वारी प्रजाभों के बीच नीच आचरण से गिरने षर 
सुक्षको में दण्ड से कम्पित करू । ( मधुन्तमानां त्वा पत्मन्‌ अधूनोमि ) 
मधुर स्वभाव वारी ज्ञान-सम्पन्न प्रजाओं के बीच अन्यायसे गिरने पर 
सुक्वको यै कम्पित करूं । हे ८ श्लु ) कान्तिमान्‌ छदा चरग राजन्‌ ! 
८ अन्हः ख्पे › धिन या सूर्य के प्रदीप्त स्वरूप मे भौर ८ सूपस्य रदिम्यु ) 
सृ की किरणों के समान स्वयां संव प्रकार का कां साधन करने वारे 
पुरूषो मे ( छक्रम्‌ > दीषिमान तुक्चको यैं ( पत्मन्‌ ) नीचाचार ने पर 
( आ ) कम्पित (धूनोमि) करता ह| पुरोहित राजा को नाना प्रकार की 
भजाओं मेँ रहकर नीच आचार करने पर भयादि दिखाकर उन दुराचारो 
से बचावे । राजा प्रजा के समान पति-पन्नी का भी व्यवहार है । अतः 
पल्ली या पुरोहित भिन्न स्वभाव की परदाराां के निमित्त दुरावार में 
गिरने वारे पति को नाना उपायों से दण्डित कर दुष्ट माग से बचावे ॥ 


+कक्‌ भ॑ रूप वुचभस्य रोचते धद च्छुक्रः शक्रस्य पुरोगाः खोस; 
| ध रः भ ् (क 
सोमस्य पुरागाः। : यत्ते सोमाद्‌ाभ्यन्नाम्र जागवि तस्मै स्वा 
गृह्णामि तस्मे ते साम सोमाय स्वाहा ॥ ४६ ॥ 
देवा ऋषयः । विश्वेदेवाः ऽजापतये। देवता; । ( १ >) विराट्‌ प्राजापरस्या जगती । 
~ निषादः । ( २) निचृद्‌ उष्णिक्‌ । भैषतः॥ 
भा०-( शषभस्य ) सव सुखो के वंक राजा या सभापति का 





१ कि क । 2 व 9 1, ए 8) 


४ ९-“कङुई९'० “वुहत्सोमः से।मस्य पुरोगाः शुक्रा शुक्रस्य पुराणाः स्वाहा 
इति काण्ब० ॥ 


मं० ५० |] श्रष्टमोऽध्यायः ३१७ 


0 स , प , ° श, + १01 9 ^ 9; ~~ ~ 0 च क 


( ककुभम्‌ ) दिश्चा के समान शद्धः ओर आंदिन्य के समान कान्तिमान्‌ 
( रपं रोचते ) खूप प्रकाशित होताहै। ( इत्‌ ) महान्‌ ( कः ) 
कान्तिमान्‌ आदित्य जिस प्रकार ( शुक्रस्य) शु दीपमानूतेजआदिका 
( पुरोगाः >) पुरोगामी, नेता, प्रवर्तक, हाता है उसी प्रकार 
( छक्र, ) तेजस्वी, शुद्धाचारी राजा ष्टी ८ युक्रस्य पुरोगाः) शुक्र 
ओर तेजस्वी धमानुद्ल राष्ट का नेता होता है, या तेजम्बी 
विद्धान्‌ ही पुरोगामी नेता होता है । इसी प्रकार हे गजन्‌ ! त्‌ ( सोमः ) 
सोम, सवका प्ररक होकर ( सोमस्य ) रेश्वयपूणं रा का ८ पुरोगाः) 
नेता हो । हे सोम ! राजन्‌ ! ( यत्‌ > क्योकि ८ ते ) तेरा ( अदाभ्यम्‌ ) 
कभी नाशन होने वाला ( जागृवि ) सदा जागरणश्ील, सदा साज्धान 
( नाम >) म्बरूप है ( तस्मै) उस कत्तेन्यकेल्यिदी ८ त्वा गृह्णामि) 
तुञ्चे मेँ ग्रहण करता ह । हे ( सोम >) राजन्‌ ! ८ तस्मैते ) उस तेरे रियि 
( सु-आहा ) उत्तम यश प्राप्त हो ॥ 


उशिश्‌ त्वं देव से।म्चः परियं पाथोऽ्पीटि वशी त्वदेव सोमे- 
द्रस्य प्रियं पाथोऽ्पीह्यस्मत्सखा त्व देव साय विश्वैषां देवा- 
नां प्रियं पाथोऽपींडि ॥ ५० ॥ 

देवा ऋषयः । प्रजापतिः सौमो देवता । अुरिगार्षी जगतो । निषददः ॥ 


भा<-हे ( देव सोम ) दानश्चीर, राजन्‌ ! सोम ! त्‌ ( उश्चिक्‌ )' 
कान्तिमान्‌ एवं इच्छावान्‌ ्टोकर ( अम्भः ) उत्तम विद्धान्‌, अग्रणी पुरुष के 
( प्रवम्‌ पाथः ) प्रिय छगने वारे, पालनकारी क्त्य को ( अपीहि ) 
प्रा्ठह्ो । हे ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( इन्दस्य 

५० --श्रनः परं ( 3 । २७-२९),( ७ । ४१-४८ ),(८ । {५- २२) 
(८ । २३-२७ >), ( ८ । २८-१२३ ), ( ८ । ४२-५३ )८। ५२) 
क्रमशः पठ्यन्ते कायर ॥ 
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प्रियम्‌ पाथः अपीहि ) इन्दर , रेश्चयंवान्‌ सेनापति के भिय पालन ब्यव्ार 
कोभ्रास्षह्ो। हे ( देव सोम ) देव राजन्‌ ! सोम ! सू ( अस्मत्‌ सखा >) 
हमारा भिन्न होकर ( विश्वेषां देवानाम्‌ ›) समस्त देवों, विद्वानों, राज्याधि- 
कारियों ओर प्रजाजनों के ( प्रियम्‌ पाथः > भिय, अभिमत पारन-कर्तभ्य 
या पदडाधिकार को प्र्षद्ो। 


ह रतिरिह रमध्वमिदह धतिरिह स्वधृतिः स्वाहा । उपसुज- 
न्धरु<(वात्रे चरुणा मातर धयन्‌ । रायस्पाषमस्मासु दीघरत्‌ 
स्वाहा ॥ ५१॥ | 

देवा ऋषयः । प्रजापतयो गृहस्था देवताः । मुरिग्‌ ्राषी जगती । निषादः॥ 

भा०-हे प्रजापालक राजा के अधीन पुरूषो ! हे गृहपति जनो ! 
(इह) इस रा ओर धर में ( रतिः >) आनन्द प्रमोद, आपकी इच्छा रषे । 
( इह रमध्वम्‌ > यषां आप रोग आनन्द्‌ से जीवन व्यतीत करो । ( इह ) 
यहां (तिः) सब पदार्थं ओर उयवष्टार स्थिर हैँ आप रोगों ओ ( सवतिः ) 
अपनी स्थित जर आपके समस्त पदार्था की स्थिति ८ स्वाहा ) सत्यवाणी 
ओर फ्रिया भी यदहांहीरहे। हे प्रजापारूको ! आप लोग ( धरुणम्‌ ) 
धारण करने योग्य निस सन्तान को (मात्रं) पुत्र की माता के 
( उप खजन्‌ > जधीन करते षो वह ( धरुणः ) बारखक ( मातरम्‌ ) उस 
माता का ( घयच्‌ ) स्तन्य-पान करता हज ( भस्मा ) हम मं (स्वाहा) 
उत्तम विया ओर सदाचार खछाभ करके ( रायः पोषम्‌ दीधरत्‌ > ध्ेश्वयं 
कीबरृद्धि ओर धारण करे ॥ शत ४।६।७।९॥ 
सत्रस्य ऽऋद्धिर स्यमन्म ज्योतिरमृतं ऽश्रभूम । 
दिव पृथिव्या ऽश्रध्याख्हामाविदाम दवान्त्स्वञ्योतिः ।।५२॥ 
० ८।४८।३ ॥ 





----~-~--~ -~-~----~-~ ~~~ ~~~ 
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$ १२ ---इहरतिः पय्‌द्वतम्‌ । सवा० ।। उपसजन्नुष्णिगमग्नया ॥ 
५२--मन्नरय वुहती यजमानानामाल्मस्तुतिः। सर्वा० ॥ 
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देवा षयः । प्रजगपतिरदेवता । सुरिगारभ बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे विष्टन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( सत्रस्य ) परस्पर संगत या एकत्र 
इष राजा प्रजाजनो का ( ऋद्धिः असि ) तु रेश्वयं या समृद्धरूप या शोभा 
है । हम सव्र प्रजाजन ८ ज्योतिः अगन्म ) विक्ञान के प्रकार जौर एेश्वयं 
को प्राच हों । हम लोग ( अगताः अभूम ) अत, \०० वषं तक के दीर्घं 
जीवन वारे हां । ( एथिव्याः) इस प्रथिवी से ( दिवम्‌ ) प्रकाश्मय 
रोक, ज्ञान रेश्चय को ( अधि आरु्ाम ) पाक्ष हों । ( देवान्‌ >) विदराच्‌ 
पुरुषों का ( आ अविदाम ) नित्य संग लाभ करं । ओर ८ ज्योतिः ›) सव 
पदार्थौ के प्रकाक्षक ( स्वः ) सुखम्बरूप, आनन्दमय परम मोक्ष कोभी 
ष्ठ करें ॥ कत० ७।६।९।१२॥ 


\. 


युध॒ तमिन्द्रापवता पुरोयुधा यो नः प्रृतन्यादण तंतमिद्धतं 
वज्ेण त-तमिद्धतम्‌ । रद्र चत्ताय छन्त्खद्‌ गन यदिनत्तत्‌ 
ऽश्स्माक शच्न्‌ परिं शर विश्वतो दमौ दर्वी विश्वतः 
भूभवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरां वीरैः सुपोषा 
पोषेः ॥ ५३ ॥ त्रर० १। १३२।६३॥ ति 
परुच्येप ऋषिः । (१) शद्रा पवते ( २,४ >) गृदपतयो वा देवताः (१) भ्ये - 
नुष्डप्‌ ॥ गान्धारः ( २ ») ्रासुयुभ्णिक्‌ । ऋषभः । ( २ ) प्राजापस्या बृदती ॥ 
मध्यमः (४) साम्नी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-हे ( इन्द्रापर्वता >) इद्र ओर पव॑त ! सूय के समान तेजस्विनू 

ओर पव॑त के समान अभेद्य सेनापते ! ओर ग्युहकारिन्‌ सेनापति के सेनाजनो ! 

< वम्‌ >) आप दोनों ( पुरोयुधा ) आगे बद्कर युद्ध करनेवाले शोकर 

<यः)जोभी ८ नः ) हम पर ( प्रतन्धात्‌ ) सेना से चद़ादंकरे( तंतं) 
२---“शसुप्रजाः प्रजया ।' इति कारव० ॥ 

भुवन्त पङ्च्छेय रै.द्रीम्‌ अत्यदिष्ट च्यवसाम्‌ अऽधोर्पचै रेन्द्रापवेतः। सर्वा० । 
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उपरश्को८( इत्‌) दही ( अपरहनप्र्‌) मार भाभो। ( ततं) उस 
को८( हत्‌ `) ही ( वन्नेण, स्बडा आदि अश्चशाखोसे ( हतम्‌ ) मारो) 
( यद ) यदि ब शत्रदख ८ गहनम्‌ ) हमारे सैन्य तक ( इनक्षत्‌ ) पडुंच 
जाय तो उसको ( दरे चसाय ) दुर भगादेने के लिये ( छन्पत्‌ ) पराक्रम 
सेदूर करो। हे ( श्र) शूरवीर सेनापते! तू ( दमा ) शच्रद्रु के 
फाड्देने मे समथ होकर ( अस्माकम्‌ ) हमरे ( विश्वतः ) चारों तरफ आये 
हए ( शच्रन्‌ ) शच्रओं को ( विश्वतः ) सब ओर से एकदम ( दर्षीष्ट ) 
काट फार डाल । ( भूः भुवः स्वः ) भूमि, अन्तरिक्ष ओर अकाश तीनों 
रोको मे हम ( प्रजाभिः ) अपनी उत्तम सन्तानो से ( सुभ्जाः स्याम) 
उच्म प्र नावान्‌ बनं ८ वीः >) वीरों से, ८ सुवीराः ) उत्तम वीरो वारु ओर 
( पौेः >) धनादि रेशवर्यौ से ( सुपोषः >) उम सख्द्धिशाली ( स्याम ) 
हों । शत० ४।६। ९। १४-२५॥ 

परमेष्ट्यभिधीतः प्रजापतिकवौचि व्याहतायामन्णो श्रच्छैतः। 
सविता सन्यां विश्वकमा दीन्लाया पषा सोसक्रथरए्याम्‌ ॥ ५४ ॥' 

वसिष्ठ श्रविः । परमेषठो प्रजापतिर्देवता । निचृद्‌ नाह्ययुभ्णिक्‌ । अषमः ॥ 
भा०्- यज्ञमय प्रजापति या सोमके या राजा के कसव्यों के भिन्न ९ 

रूपं । ( सोमः जभिधीतः ) साक्लात्‌ संकस्प करिया जाय या मन से विचारा 
जाय तो यष वस्तु. ( परमेष्ठी ) परम = सर्वोश्चस्थान पर विराजनेवाखा है । 
( २ >) ( वाचि ब्याहतायाम्‌ ) उच्चारण की जानेवारी वाणी या आज्ञा करने 
मे वह ( प्रजापतिः ) भ्रजा" का स्वामी है। (३) ८( अच्छेतः अन्धः ) 
साक्षात्‌ देखने या प्राक्त करने पर “अन्धः अर्थात्‌ अन्न के समान 
प्राणप्रद्‌ है। ( ४ >) वह ( सन्यां) प्रजओं को रेश्वथं बांटे के 
कायं में राजा स्वय ( सविता ) सूयं कं समान सब्रको समान 
खूप से प्रदान करता है। (५) ( दीक्षायां विश्वकमां ›) दीक्षा 
अथोत्‌ व्रत धारण करने में समस्त कर्मा को कराने वाखा विश्वकः 
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हो। ( ६ >) ( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोप्रक्यणी अथात्‌ सोम, राजा 
को चासन कायं के खिये समस्त प्रथिणी को समक्ष रखकर प्रा करने ` 
अवसर पर वह साक्षात्‌ ८ पूषा >) “पूषा' सबका पोषक है ॥ 

सोमयाग के पश्च मे - यजमान के संकल्प करने पर सोम परमेष्ठी 
है । भह से कषदेने पर कि मे सोमयाग करूगा बह सीम “जापति है । 
सोम को आंखों से देखे तो बह सोम “अन्धस्‌ ' है । सोम को विभक्त 
करने पर वह "सविता" है । दीक्षा केने के अवसर पर वह “विश्वकमो' है । 
सोमक्यणी इषि के अवसर पर वह “पूषा है । 
इन्द्रश्च मरख्श्च क्रयायोपोत्थितो ऽसुरः परयमानो मित्रः क्रीत 
विष्णः शिपिविष् +उरावासंश्नो विष्ठुनैरन्धिषः ॥ ५५ ॥ 

भा०-८ ७ >) ( क्रयाय उप-उस्थितः >) क्रय अर्थात्‌ न्य रुकर उसके 
बदरे मे शत्र के विरद. उठकर चदते समय “सोम' अथात्‌ राजच्यक्ति का 
स्वरूप ८ इन्द्रः मरुतः च ) इन्द्र ,सेनापति भौर मरत्‌ अथात्‌ प्राणघातक सेना 
कं वीरजन है । (८ = ») ( पण्यमानः ) नाना भोभ्य पदार्थो कं एवज मं सलरीदे 
कर उसको राजपद्‌ देते स्मय वह राजा “सोमः स्वय ( असुरः ,) महाच्‌ 
व्यापारी ष्े। (९) ८( क्रीतः मित्रः ) जब स्वीकार ही कर छियाजा 
सुकता है तब वह प्रजा का “भिच्र' अर्थाव्‌ स्नेही है । (१०) (उरौ) विश्षाक 
राज्य के आसन पर ( आसन्नः) स्थित राजा साक्षात्‌ (शिपिविष्टः विष्णुः) 
किरणों से आत, भ्यापक तेज से युक्त सूयं के समान “शिपिविष्ट अथवा 
शयन स्थान मँ सोया, भ्रसु्रूप से विमान, व्यापक आत्मा कं समान 
है । ( ११ >) ( नरण्धिषः ) समस्त मनुष्यों को आत्ता देने हारा ओर 
सको हिसा से बचाने वाखा होकर वह ( विष्णुः ) “विष्णुः है । 

“इन्द्रश्च मड तश्च क्रपायोपोत्थिः' यदह पाठ मर्हाष दयाद्नन्द्‌ को शभिप्रेत 

५९६--* ® क्रपायत › श्ते दयानम्दाभिमतः षाठः। ‹ छरा भा० ` इति 

काण्व० ॥ 

२१ 








[ 


३८२ यजवंदसहितायां  [ म० ५द 
है। उस णट मँ ( क्रपाय उप-उस्थितः ) बरूपूचक कायं करने के ल्यि 
उद्यत राजा इन्द्रं ओर मरत्‌" है । एेमा भथ जानना चाहिये ॥ 

"शिपिविष्टः" शिपयोऽन्मरश्मय. उच्यन्ते तैराविष्टो भवति । निर ° 
५।२। ३ ॥ अन्यन्न । ऋ० ७ । ९०० । (किमिच विष्णाऽपरिचक्ष्यं भूत्‌ । 
भ्रयद्‌ वक्षे क्षिपिविष्टो अस्मि । मा वपो अस्मद्पगृह एतत्‌ यद्‌ अन्यरूपः 
समिथे बभूथ? । हे प्रजापाखक विष्णो ! राजन्‌ ! तेरे विषयमे हम स्या 
कहं ? तू अपने को “किपिविष्टः कष्टता है । अपना वह तेजस्वीखूप हम से 
मत छिपा, जो दुसरा युद्ध मेतु रूप धारण करता है ॥ 
परोह्यमालः सोमऽश्मागत्तो वरुण-ऽश्नासन्यामासंक्राऽचिरा्ीघ 
इन्द्रो दविद्धौनेऽथ॑र्वोपावाहेयमासः ।। ५६ ॥ 

वसिष्ठ श्रविः; । विश्वदेवाः गहस्थाः देवताः । बृहती मध्यमः ॥ 


भा०- ८ प्-उद्यमानः आगतः >) अनि आद्र से सवारी जादि द्वारा 
खाया जाकर ज्र राजा प्राप्त होता है तब वह ( सोमः ») “सोमः, सर्वोपरि 
श्ञासक ओर सबका आज्ञापक है । (आसन्याम्‌ आसन्नः) आसन्दी अथात्‌ 
राज्यसिष्टासन पर स्थित हुआ वह राजा ( वरुणः ) सवश्रष्ठ, सब से वरण 
करने योग्य, पापों से निवारक “वरुणः है । ( आभ्नीघ्रं अभ्निः ) तेजस्वी 
पद्‌ पर विराजमान, अभि के समान सन्तापकारी पद पर विराजमान वह 
( अभि ) अन्तरीक्ष में वियत्‌ के समान, वा कुण्ड मं अभ्भिधत्‌ होने से वह 
"अभि है । ( हविधौने ) वह अन्न दवारा सब राष्ट्र के पार्क हविधोनः 
नामक सब वे मुख्य पद्‌ पर विराजता हआ, समस्त ॒पएरथिवी पर शासन 
करता हुजा राजा ( इन्रः ) "इन्दर" है ( उपावहियमाणः ) प्रजा की 
रश्चा करने के खिये सदा उसके संनिकट श्थापित रहता हुभा वह (अथवा) 
अिसक, प्रजापालक “अथवा, प्रजापति है ॥ 

'आप्नीध्रम--अन्तरिश्चम्‌ आप्नीध्रम्‌ । शत ९। २।३॥। १५। 
वाप्रथिष्यौ वा एष यदान्नीध्रः । शत० १।८।१।४॥ 





मं० ५७ |] अष्मो.ऽध्यायः ३२३ 


= ॥ 


हविधानम्‌ । श्षिर एवाऽस्य यत्तस्य हविधानम्‌ । हात० ३ । ५ । ३ । 
«५ ॥ अय वै लोको दक्षिणं हविधानम्‌ का ८। ४ ॥ 
विभ्वे देवा ऽश्रथशष न्यतप्ना विष्य॑राग्रीतपा$श्राप्याय्यमानो यनः 


अ 


सयमाना वष्छः सस्भ्रयमासा कायः पुयमनः शक्रः पतः शक्रः 


{~ [क 


।रश्री्मन्थी सक्रश्चीः ॥ ५७ ॥ 


। 


4 


अषिदवत पूचक्त । नचृद्‌ ब्राष्मो बृहती । मध्यमः ॥ 


च 


भा०-- ( अंश्ुषु) राज्य शासन के विभागों मे वही राजपद 
{ न्युक्षः ) प्रथक्‌ र बांट दिग्रा जाकर (विश्वेदेवाः) "विश्वदेव' अर्थात्‌ समस्त 
राजपदाधिकारी खूप ष्टो जाता है । ( आःव्रीत-पाः ›) सब प्रकार से सन्तुष्ट 
्रजाजनों का पालन करने हारा ओर ( आप्याय्यमानः ) स्वय भी प्रजाओं 
द्वारा क्ाक्ति मे भति हृष्ट -पुष्ट होकर राजा ( विष्णुः ) "विष्णुः सवं रा्के 
व्यापक शक्तिवाखा होता है । ( सूयमानः यमः ) राजसूय द्वारा राज्याभिषेक 
किया जाकर राजा "यमः अथात्‌ सवंनियन्ता होतां है । ( सम्‌ भियमाणः) 
प्रजा द्वारा फाकित-पोषित, दहृष्ट-पुष्ट होकर राजा ( विष्णुः) व्यापक 
शक्ति ते युक्त “विष्णुः हौ जाता है । ८( पूयमानः ) स्वयं पवित्र आचारणों 
से युन राजा ( वागु: ) वायु के समान राष्ट का जीवन, एवं प्रजाको भी 
पविन्नराचारी बनाने मे समं होता है। ( पूतः क्रः ) स्वयं पवित्र 
आचारवान्‌ होकर ही वह शुक्र" तेजस्वी, कान्तिमान्‌ होता है । ( शकरः ) 
कान्तिमान्‌, वी्थंवान्‌ वह राजा (क्षीरश्रीः) क्षीर, दुग्ध के समान कान्ति- 
वास, कीतिमान्‌ होता हे । ओर ( सक्तुश्रीः मन्थी ) प्रप्त इए अन्नादि 
पदार्थौ से स्नेही मित्रवग का आश्रय केकर टी राजा “मन्थी शत्रुओं का 
मथन करनेहारा होता है । 
विश्वे देवाश्चमरसेषुन्नतिऽखददोमायोधतो स्द्रो हूयमानो वातो 


[ रि | 


५७ --श्रशुषु न्युप्यमनेषु* इति काण्व० । 
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ऽभ्यावु्तो नृचक्तः प्रतिर्यातो भक्तो भचयमाणः पितरो नारा- 
शश्साः ॥ ५८ ॥ 
श्रषिेवते पूकेक्ति । श्राषीं जगती । निषादः ॥। 

भा०- (चमसेषु उन्नीतः ) भिन्न रे पात्रों मे अथात राज्य के 
भिन्न भिन्न अंगों मे बंटा हुआ राजपद ( विश्वं देवाः ) “विश्वे देव ` अथात्‌ 
समस्त विद्वान राञ्यपद्धिकारियों के खूप से रहता है । ( होमाय उद्यतः) 
होम आहूति करने अर्थात्‌ युद्ध करने के यिये उद्यत राजा ( असुः ) असु" 
देहधारी प्राण वा शच प्रक्षा धनुधर के ख्पमें होता है। (हूयमान. 
रुद्रः ) जब वह युद्ध मे आहुति होजाता है तब वह “रुद्‌, दुशं को रुखाने 
मे समथं “र्‌, रूप हो जाता है । ( अभि-आदृत्तः ) जब साक्षात्‌ सामने 
वेग से आक्रमण कर रषा होता है तब वह ८ वातः ) वातः, प्रचण्ड वारु 
के समान "वात" अर्थान्‌ साक्षात्‌ ओंधी' होता है । अथवा ( अभि-आ्ृत्तः > 
जव राजा प्रजा यापरराश् को चारों ओरसते धेर छता है तब वह 
(वातः) वात, वायु के समान उसको धेरता है (धरतिख्यातः) प्रत्येक पुरुष 
को देखनेवार। शोने से बह ( चू-चक्षाः ) मनुष्यां का निरीक्षक (नृचक्षा 
कात है । ( भक्ष्यमाणः भक्षः ) जब समस्त प्रजाजन उसके राजत्व का 
सुख भोगते हैँ तब वह (भक्षः सब राष्ट का भोक्ता कषाता है । तव 
( नाराश्षसाः ) सभी उसकी प्रजा के लोग उसकी प्रक्षंसा करते है ओर 
नाना प्रकारसे षह प्रजा का पारम करतादहै, हस्ये वही राजा 
८ पितरः ) पिवृगणों या प्रजापार्कों के ख्पमप्रक्रष्टोताहै। 
"सन्नः सिन्धुरवभ्रथायोयतः समुढो.-ऽभ्यवद्ियमांणः साक्तिलः- 
परप्लुता ग्ययारोजस। स्काभ्रता रजासि वीयेभेर्वीरत॑मा 
शविष्ठा या पत्य॑ते ऽअध्रतीता सदोभिर्वष्ण श्गन्वरुणा प्व. 
हतो ॥ ५६॥ अथर ७।२।५।१॥ 


[की सि 


५८-- ° मच्तः पेतः पितरो नाराशक्षाः सायमानः, इत काण्व० । 
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श्वविरवता च पूर्वोक्त । विष्णुवरुणश्च देवते । ( १ >) विराट्‌ श्राजापरया (२) 
निचिदा्षीं चरिष्डप्‌ । यवतः । श्रयवा ( १) विराडार्षी।( २) भुरिग्‌ 
बरादूम्युश्छिग्‌ । अषमः ॥ 


भा० - ( अवश्छथाय ) राष्ट के पालन करने के लिये ( उद्यतः ) 
उन्करष्ट नियमकारी राजा ( सन्नः ) अपने राज्यासन पर अभिषिक्त शोर 
विराजा हुआ साक्षात्‌ ( सिन्धुः ) मान्‌ समुद्र के समान अति गम्भीर 
ओर अगाध गुणरज्ञां से युक्त, भयकर भी होने से “सिन्धु'खूपदहे। 
८ भभ्यवहिथमाणः ) जव प्रजाजनों द्वारा राजपद पर बेडा दिया जाता है 
ओर भ्रजा उसका उपभोग करती है, तव वह ( समुद्रः ) समस्त पदार्थों 
का उत्तम रीतिसे प्रदान करनेवाखरा, भनन्त रन्न का आकरहोनेषे 
"समुद्र ` तुच्य होता है । ( प्रष्ठुतः सखिलः >) वह राजा सर्वत्र प्रजाभों मे 
समान भाष से व्यापक शो पानी के समान फट जाता हे अतः .सरिखः 
अर्थात्‌ मानो दयाभावसे पानीषश्ष्टो जातादहै। 


( ययोः ) जिन दोनों के ( जरसा ) पराक्रम से ( रजांसि समस्त ) 
रोक ८ स्कभिता ) स्थिर है ओर८या) जो दोनों ( वीर्येभिः ) अपने र 
वीर्या, सोमर्ष्थौ से ( वीरतमा ›) सव्रसे अधिक वीर ओरं ( श्रविष्ठा ) सबसे 
अधिक बलश्षाखी हँ । ओर (या) जो दोनों ( अप्रतीतौ ) सवं साधारण 
दवारा न पहचाने गये, जिनके गुण वीय कोई नष्टां जानता कि कितना है, 
अथवा ( अप्रति-इतौ ) शत्रुओं द्वारा मुकाबङे पर न पराजित अर्थात्‌ जिन 
पर शत्रु आक्रमण करने मे समथं न हों, एषे ( सष्टोभिः ) अपने पराजय 
करनेवाले ब, सेनाओं सहित जो दोनो प्येते ) शश्र पर जा टुरते्हैषे 
दोनों टी ( विष्णू >) व्यापक साम्यंवान्‌ ओर ८ वरुणा ) वरुण, सवशर 
वरण करने योभ्य एवं शाच्रुओं के वारण मे समथ, ( प्रवहत >) सवं प्रथम 
सुख्यरूप से विद्वानों द्वारा स्वीकार श्रिये जाते ह । उनको ( अगन्‌ ) 
-समस्त प्रजाजन प्राप्त होते ह । अथवा उनको समस्त राष्ट प्रास्त है । 
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देवान्दिवियगन्यन्षस्ततो मा द्र्विणमष्ट मलष्यानन्तारित्तमगन्य- 
क्षस्ततो मा द्रविणमष्ट पितन्‌ पृथिवीमगन्यक्ञस्ततोमा दवि 
मष्टयं कं च लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत्‌॥ ६० 

विश्वेदेवा देवताः । स्व शङ्‌ बाह्यी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


प्रा०्-जो ( यज्ञः ) यक्त ८ देवान्‌ ›) देवों, विद्वानों को ओौर 
८ दिवम्‌ » व्रिद्या आदि के प्रका को ( अगन्‌ ) प्राप होता है € ततः) 
उससे ८ मा >) सुक्चको ८ दविणम्‌ अष्टु ) द्भ्य, देश्वये प्राप्त हो। जो 
( यज्ञः ») यत्ति, राजा प्रजा का व्यवहार ( मनुष्यान्‌ अन्तरिक्षम्‌ अगन्‌ 
मनुष्यों को भौर अन्तरिक्ष, मेध आदि को प्राक्त होता है ( ततः मा दइविणम्‌ 
अष्टु ›) उससे भुक्षे रेश्वयं प्राक्षहो । ओर जो ( यन्तः पितन्‌ प्रथ्वीम्‌ 
गस्‌ > राष्ट्र के पारक पितृलोगो, ओषधियों ओर प्रथिवी को प्राक्षहै 
( ततः मा द विणम्‌ अष्टु ) उससे मुके देश्वय प्राक्च हो । ( यत्तः ) यज्ञ 
(यकंच) जिस किसी ८ लोकम्‌ ) खोक को भी ( अगन) प्रासो 
(ततः) उससे (मे) मन्ते ( भदम्‌ ) कल्याण ओर सुख ही ( अभूत्‌ ) हो । 
चत॑खि थशत्तन्तवोये विंतन्निरे यम यज्ञ स्वधया ददन्ते; 
तेषाँ चिश्न थ सस्वतदधासि स्वादा घर्मोरश्रप्येतु देवान्‌ ॥६१॥ 

यज्ञो देवता । बाहम्युश्णिक्‌ । अषमः । स्वराट्‌ प्तः । पंचमा, विराड्‌ 

श्रष्टब्‌ चैवतो वा। 


भाग्-(ये) जो ( इयं) इस ( यक्ष) यक्त को ( वितत्निरे > 
विस्तृत करते हँ वे ( चतुध्िशत्‌ >) ३४ चौतीस है । यत्त के विस्तार करने 
से ष्टी वे ८ तन्तवः ) तन्तुं । वश को बनाने वारे जजैपं तन्तु होते है उसी 
प्रकार राञ्य आदि के घटक अवयव भी "तन्तु" ही कहाते हैँ । इसीप्रकार 
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६५० -देवां देवमाशी्लिगोक्तदेवता । सवा० | 
६ १--चतुख्िशद्‌ घ॑देवत्या पंक्तिकिष्टब्‌ वा । सर्वा* । 
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जगन्मय यक्त के घटक भीर४तन्ुष्टीदहै। (ये) जोवे ( इमं यज्ञं) 
इस यत्त को ८ स्वधया ददन्ते ) स्वधा, अपने धारणसामथ्यं ओर अन्न 
आदि पोषण सामथ्यं से ( ददन्ते ) धारण करते है ८ तेषाभ्‌ ) उनका 
जो ( छि.नम्‌ ) प्रथ्‌ अपना ३ कन्तंञ्व कमं ओर अंश है उसको 
मँ ( एतत्‌ >) इस प्रकार शक संगठित खूप ते ८ स्वाहा ) सव्य वाणी या 
उक्तम परस्पर आदान-प्रतिदान द्वारा ( सम्‌ दधामि ) एकत्र जोइता हूं । 
वह ( घमः >) घमं, यज्ञ, प्रदीप्त राष्र या एकत्र किया हुभा एकीभूत यज्ञ 
( देवान्‌ `) देवा, विद्धान्‌ शासका को ( अप्येतु ) प्राप्त हो. “उनके वक्रं 
रहे । ब्रह्माण्ड जगन्मय यज्ञ के ३४ तन्तु, आठ वसु ११ र्द, 
आदित्य, इन्द्र , प्रजापति ओर प्रकृति ये जगत्‌ के ३४ कारण है । रष्ट्मे 
तन्तु ५४ वे ५९ तक कहे सोम राजा के अधीन ३४ पदाधिकारी जो सोम 
केही अहशदहैवे ३४ तन्तु ॥ 
यक्षस्य दोह! विततः पुरुत्रा सोऽश्रष्ट ध दिव॑सन्वातं तान । स यज्ञ 
धदव मदं मे श्रजाय।थ रायस्पोच विश्वमायुंरशीय स्वाहां ॥द६२॥ 
यज्ञो देवता । स्वराडार्षीं ्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०- ( यज्ञस्य ›) यत्त का ( दोहः ) भरा पूरा सामग्री-समृह या 
उत्तम फर ८ पुरुत्रा ) नाना पदाथा मै नाना प्रकार से ( विततः) 
विस्तृत दहै । ( सः ) वह ( अष्टधा >) आरं दिक्षा म जार प्रकार का होकर 
( दिवम्‌ अनु आततान > सूयं के प्रकाश के समान आकाश्च मँ फेर जातां 
है । हे ( यज्ञ ›) यत्त ! वहत्‌ (मे प्रजायाम्‌ ) मेरी प्रजामें ( महि) 
बड़ा भारी ( रायः पोषं ) धनैश्वयं की सखद्धि को ८ धुद्ष्व ) प्रदान कर । 
ओर मैं ८ साहा ») उतम आचरण ओर उत्तम आहुति, उन्तम वाणी ओर 
उत्तम व्यवस्था द्वारा ८ विश्वम्‌ जायुः ) सम्पूणं आ का ( अह्लीय ) भोग 
करः । राष्मय यश्च का उत्तम फर नाना प्रकार से फेरता है, व 
(अष्धा) आठ अम्य आदि प्रकृतियों के खूप मे सबके उपर शिरोभाग 
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के समान रता है । वष्ट मेरी प्रजां का रेश्वयं बहवे । भैं राजा उत्तम 
भदान-अरतिदान से पूण भयु का मोग कर । 
श्रा पवस्व हिश्रयववश्ववर्सोम वीरवत्‌ । 
@ ऋ , | 
वाज गोमन्तमा भर स्वाहां ॥ ६३ ॥ 
नेभ्रविः कश्यप अविः । यज्ञे देवता । स्वराडार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे ( सोम ) सोम राजन्‌ ! तू ( वीरवत्‌ >) वीर पुरुषां से 
थुक, ( अश्ववत्‌ ) अश्व जर अश्वारोहियों से युक्त ८ हिरण्यवत्‌ ) सुवणं 
रन्नादिसे स्द्ध धनैश्वय को ( आ पवस्व ) पवित्र कर,प्राक्च करा ओर हमे 
( गोमन्तम्‌ वाजम्‌ ) गौ आदि पश्च सम्पत्ति से सण्ृद्ध ( वाजम्‌ ) पेश्वय 
को ( स्वाष्टा >) उत्तम यश्ञ कीति भौर उत्तम ज्ञान ओर कमं द्वारा (जा 
भर ) भ्राप्त करा। 

राजा राष्ट मे सुवणादि धन, घोड, वीर पुरुष, गौओं ओर अच्रादि की 
बृद्धि करे । इसी प्रकार गहय का पति गृहस्थ भी रेश्वयं को प्राक्त करे । 


॥ इत्यएमोध्यायः ॥ 


क्ति मीमांसाक्षयै-प्रतिषठिववि्ालंकार-विरुद्पशोभित-श्रीमत्पर्डितजयदे वश मङृत 
यजुवैदालोकभाष्येऽ्टमाऽध्यायः ॥ 


६ ३--अापवस्व सौमी गायत्रौ नेभ्रुविः कश्यः । सर्वा* 


द्यः बक्कवःऽव्याःयः 


१-२३४ श्रो बृहस्पतिश्च ऋषी । 


॥श्रोरेम्‌॥ देव सचितः प्रसुव यन्न प्रसुव यक्चपति भगाय । 
क ॥ {क # 
देऽथ गन्धर्वैः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वांजं नः 
स्वदतु स्वाहा ॥ १॥ 


सविता देवता । स्वराडर्षी त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 


भा०-हे ( सवितः ) सबके प्रेरक, आन्ञापक, पश्व्यवन्‌ ! चक्र- 
वत्तिन्‌ ! ( देव ) दानशील ! तेजस्विन्‌ ! कीतिमन्‌ ! राजन्‌ ! तू ८ यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ प्रजापालन आवि राज्य कायं को ८ प्र सुव ) अच्छी प्रकार चला भौर 
< यश्ष-पतिम्‌ ) यज्ञ, सुसंगत राज्य के पालन करने वाले अधिकारी ओर 
श्रजावग को भी (प्र-सुव) उत्तम रीति से चला । (दिव्यः) प्रकाशमान क्षात्र 
आदि गुणों से सम्पन्न, ( गन्धं; > प्रथिवी का पालक,भूमिपति ( केतप्‌; ) 
सब के क्तानां, मतियों को पवित्र रखने वाला, उनमें कभी दुष्ट विचार न 
उत्पन्न होने देने वाला धमांत्मा, राजा ओर ८ वाचस्पतिः ) वेदवाणी का 
पारक विद्वान्‌, आचायं ( नः ) हमारे ( केतम्‌ ) ज्ञान ओर विषारोंको 
< पुनातु >) सदा शद्ध बनावे ओर वष्ट ( स्वाहा ) उत्तम रीति से.वेदानुश्कर 


१-- भय वाजेपयः । सर्वा० ॥ कारवशाखायां शतः पुव [ भ० ७ । २७- 
२६, ४१-४८ ] मन्त्राः पठ्यन्ते । ततः [ भर० ८ । २३.२७, २८.३२, 
४२-४३, ९२, ९३, €४-६० ] एते मन्त्राः क्रमशः पठ्यन्ते । ततो देक 
सवित० । इत्यादि । (्रसुतरेमं भगाय ।! ०(दकेतप्‌ः० । 'स्पतिनों श्रय वाजं 
स्वदतु इति का¶० । 


+ 1 
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( नः वाजं ) हमारे अन्न जादि उपभोग योग्य रेश्वयका ८ स्वदतु 
उपभोग करे। राजा सबको उत्तम व्यवस्था मे चरवे, सबको 
उन्तम शिक्षादे समस्त प्रजा के चेश्वयं का भोग करे । शात ५ ¢ 
१।१।९६९॥ 


१्रवसद्‌ त्वा चषद मनः सदमपयामगरदाताऽसीन्द्रायत्वा जघ 
गह्[स्यष त याचारन्द्राय त्वा जषटतमम्‌ । -श्प्स॒ुषद्‌ त्वा घतः 
सद उ्योमसदमपयामगरहीतोऽखीन्द्राय त्वा जच गहाम्येष त 
योनिरिन्द्राय त्वा जष्टतमम्‌ पथिविसदं त्वा ऽन्तार्लसदं दिवि 

सदं देवखद नाकसद पयामगंदीतो ऽसीन्द्राय त्वा ज्रं गहा- 
भ्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जष्तमम्‌ ॥ २॥ 


न्द्रो देवता । ( ¶ » श्राषीं वाक्रेतः । पन्चमः। ( २ >) विकृतिः । मध्यमः॥ 


भा०ग-हे इन्द्रे ! राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) राज्यव्यवस्था 
मे नियुक्त राजयुरूषो, पजा के ओर राज्य के उत्तम पुरूषों ओर राज्य के 
साधनों भोर उपसाधनों से स्वीकृत है । (त्वा इन्द्राय ) तुक्षको इन्द्रपदं 
के ( जुष्ट ) योग्य जानकर ( शृह्धामि ) इस पद के शिश्रे निक्त करता 
ह । ( ते एषः योनिः ) यह तेरा आश्रयस्थान ओर पद्‌ है । ( जषटतमम्‌ ) 
सब से योग्यतम ( घ्रुवसदम्‌ ) ध्रव, स्थिररूप से विगजनेवारे ( चर-सदम्‌ > 
समस्त नेता पुरुषों मे प्रतिष्टित ( मनः-सदम्‌ ›) सब प्जाभोंके मने 
शौर मनन योग्य विज्ञान मे प्रतिष्ठित ( त्वा ) तक्षको स्थापित करता हँ । 
इसी प्रकार, ८ अप्सु-सदम्‌ ) प्रजाओों मे, समुद्रो मँ ओीर्वानर या वियत्‌ 
के समान तेज पूवकं विराजमान, धरन-सदम्‌ ) धृत वाजर मे अशनि के समान 
तेजस्वीरूप. से विराजमान, ( उ्योम-सदम्‌ ) आकाश म सूयं के समान 
प्रतापी होकर विराजमान ( त्वा ) तक्षको स्थापित करता हं । ( उपयामः 
गृहितः इत्यादि, पू्र॑वत । इसी प्रकार ( पएरथिवि-सदुम्‌ ) पएथिवी पर पचत के 
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समान स्थिररूप से विराजने हारे ( अन्तरिक्ष-सदम्‌ ) अन्तरिक्ष मे वायु के 
समान व्यापक, ( दिवि-सदम्‌ ) यौरोक या नक्षत्रगणों मे सुय या चन्द्रक 
समान विराजमान ८ देव-सदम्‌ > देव, विद्वानों ओर योद्धाओं मे विजिगीषु 
पुरूषो मे प्रतिष्ठित ( नाक सदम्‌ ) दुःखरषित धमं या परमेश्वर मे दत्तचित्त, 
( स्वा >) वक्षको भैं राञ्यपद पर प्रतिष्ठित करता हँ । ( उपयाम-गृहीतः 
असि° इत्यादि >) पूर्वत्‌ ॥ शत ‰।१।२।१।६॥ 


ॐ 1 [| क 1 । क (॥ 
श्यपाथं रसमुद्धयस ९ सूयय सन्त समाहितम्‌ । श्रपाथु रस॑स्य 
यो रखस्न वो गृहाम्युत्तमसुपयाम गृदाताऽसीन्दराय त्वा जुष 
गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जच्तमम्‌॥ ३॥ 


इन्द्रो देवता । निचृद्‌ अतिशक्वरी । पन्चमः ॥ 


भा०--८ उद्‌वयसम्‌ › उल्छृष्ट दीघं जीवन को देने वाके ( सूरय 
सन्नम्‌ >) सूयं मे सदा वतमान, सूयं की ररिम द्वारा प्राक्त ओर 
( सम्‌आषितम्‌ ) उनके बल पर सवत्र व्याप्त, ( अपाम्‌ ) जरो के 
( रसम्‌ ) वीयं साररूप जीवन को ओर ( अपां रसस्य ) जलो के रस 
अर्थात्‌ सारखूप भागकाभी८( य रस >) जो रस, सारिष्ट, सबसे 
अधिक साररूप वीय धतु है, विद्वान्‌ पुरूष जिस प्रकार ( आपः ) 
जख के ८ उत्तमम्‌ ›) सब से उक्कृष्टरस वीयं को अहण करते दहै 
उसी प्रकार हे ( आपः ) आप्त प्रजगजनो ! ( अपाम्‌ ;) आक 
प्रजाखूप ( वः >) आप लोगं का ( उदवयसम्‌ ) उत्कृष्ट, उन्नत 
जीवन वारे, दीर्घायु, अनुभवी ( सूये ) सवं प्रेरक राजा के आश्रय पर 
( सन्तम्‌ » विद्यमान एवं ( समाहितम्‌ ) उसके प्रति एकाग्र चित्त होकर 
रहने वारे ८ रसम्‌ >) वीयंवान्‌ राजबरू को ओौर ८ अपां रस्य ) प्रजां 
के बलवान्‌ भागम से भी जो ८ रसः ) उन्तम बल है ( वः तम्‌ उन्तमम्‌- 
रक्षम्‌ ») आप रोगों के उस सर्वच्कृष्ट रस या बल को मै राष्रका पुरोहितः 
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( शृह्धामि ) भराक्च करता द्र भरं उसे राके कायं मे नियुक्त करता हूं । 
८ उपयाम-गृहीतः असि० > इत्यादि पूत्वत्‌ शत ५। १ ।२।७॥ 


[ वहा ,>९्‌ ( (क 


गहा ऽऊजाहतयो व्यन्तो विप्राय सतिम्‌ । तषां विशिप्रियाणां 
वो ऽदमिषमूज सम॑ग्रभमुपयामगदीतो ऽसीन्द्राय त्वा जदं गृह्णा 
म्येषत योनिरिन्द्रायत्वा जषएतमम्‌ । सम्प्चों स्थः समा 
द्रण पुङन्क्रं विपचो स्था वि मा पाप्मना पुङ्क्रम्‌ ॥ ४॥ 


लिंगेोक्ता राजधमराजादयो देवताः । भुरिकूङृतिः । निषादः ॥ 


भा०~-हे ( उजीहुतयः >) अन्न ओर बल को ग्रहण करने ओर 
श्रदान करनेवाठे ( हाः ) राज्य के भिन्न २ विभागों ओर अंगों को 
अपने अधीन पष्ाधिकारीरूप में स्वीकार करनेवारे पुरुषो ! आप लोग 
( विभाय) राष्ट को विविध सम्पत्तियां से पूणं करनेवारे विद्वान्‌ राजा 
को ( मतिम्‌ ) सत्‌ मति, मनन योम्य ज्ञान ओर श्ानुस्तम्भक बल 
( भ्यन्तः >) विविधि प्रकार से देते रहते हो । ( विशि-प्रियाणाम्‌ तेषाम्‌ ) 
ग्रजाजनों के प्रिय, या ( वि-शिप्रियाणाम्‌ >) विविधि शक्तियों ओर बल 
के समर्यो से युक्त ( तेषाम्‌ ) उन आप लोगों के स्यि भँ ( इषम्‌ ) 
इच्छा युर अन्न, ओर (अर्जम्‌ ) बरूकारी अन्न, रस को ( सम्‌-अग्ममम्‌ ) 
संग्रह करता हः । ( उपयाम गृहीतः असि ) इत्यादि पूववत्‌ । हे राश के 
खी पुरुषो ! तुम दोनों गण ! ( सम्‌-प्रचौ स्थः ) परस्पर अच्छी प्रकार 
सम्बद्ध शकर, च्दृतया पतिपल्लीभाव से वेध कर रष्टो। अथवा हे 
न्यायधीश भौर राजम्‌ ! आप दोनों कल्याण ओर सुख से युक्त करते ह अतः 
आप “सम्प्््‌' हो, जतः ( मा) सक्च राषट्पति को ( भद्रेण) कल्याण 
ओर सुख से ( सम्‌ एडक्तम्‌ ) युक्त करो । हे भ्यायधीश गौर पारक शक्ति 


~ग लिंगोकदेवताऽनुष्डुष्‌ ॥ सस्व थजुभी । सर्वा ° ।! “सम्पुच स्थ 
संमा सम्द्रेण पृडत विपुचस्यविमा पपन पृङ्त,' इति कायब० | 
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क 


के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! धमे व्यवस्थापक विद्वान्‌ पुरुषो ! हे खी-पुरुषो ! 
तुम दोनों ८ वि-एचौ स्थः ) 'विष्रक्‌ हो, क्योकि (मा) मुक्षको ( पाप्मना >) 
पाप से (विप्रडक्तम्‌ ) दर रखने मे समथं हो । शत ° ५॥। \ । २८-१८ ॥ 

यक्ष प्रकरण मे सोम ओर सुराग्रह को सम्परचौ' ओर अध्वयु ओौर 
नेष्टा को 'विप्रचौ' कषा है । प्रतिनिधिवाद से सोम ओौर सुरा दोनों पुरुष 
ओर खरी के संङेतिक नाम है । ओर अध्वयु , वायु = विवेचक ओर नेष्टा, 
पल्लीवान्‌ = पारनदाक्ति का स्वामी राजा कहाते हैँ । वे कल्याण ओर सुख 
के साथमे योग करानेवाषे ओर पापस दुडानेवारे होने के कारणदही 
'सम्प्रक" ओर "विप्रक कहे जाते हैँ । 


इन्द्र॑स्य वस्नो ऽसि वाजसास्त्वयाऽयं वाज सेत्‌ । वाजस्य न 

पर॑सवे मातर सीम्नि नाम वचसा करामहे । यस्यामिदं 

विश्वे भुवन म्विवेश तस्यान्ना देवः सिता धम साविषत्‌ ॥५॥ 
सविता देवता । मुरिग्‌ श्र्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-हे वीर पुरुष ! त्‌ ( इन्द्रस › रेश्वयंवान्‌ राजा का ( वञ्नः ) 
शत्रुमिवारक घञ्नया खङ्ग के समान शत्रु का नाशक ( भसि)दहै। तू 
( बाज-साः › स्रामो का पूणं अनुभवी है । ८ त्वया › तेरे दारा ( अयम्‌ ) 
यह राजा ( वाजम्‌ › संभाम को विजय (सेत्‌) करे। (नु) क्ीघ्रही 
( वाजस्य प्रसवे ) वीय के या युद्ध के रे्वयंजनक काय॑ मे ८ महीम्‌ ). 
वदी ( अदितिम्‌ ) अखण्डित, अविनाश्षी ( मातरम्‌ ) भूमि माता को हम 
( वचसा ) अपनी आक्षा से ( नाम ) अपने आधीन वह ( करामहे ). 
करे । ८ यस्याम्‌ ) भिस ( इदं ) थह ८ विश्वं भुवनम्‌ ) समस्त 
संसार ( भाषिवेश्ष ) स्थित है । ( तस्याम्‌ ) उसमे ( सविता >) सब 

५५-- इन्द्रस्य रथः वाजस्य पाथवी श्रविजगती ' भ्रन्त्यः फडः सावित्र । 
सर्वा० ॥ ०साविषक्‌' हात काण्व । . 
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अधिकारियों का प्रेरक, प्रवत्तक ओर उत्पादक ८ देवः >) देव, राजा ( नः ) 
डमारे स्म्य ( धमे ) धर्म, धारण या राष्रम्यवस्था को ( साविषत्‌ 9 
चरावे । अथवा ( यस्याम्‌ इदं सुवन आविवेश ) जिसमे यष्ट समस्त 
विश्व स्थित है, उस ( धमं साविषत्‌ ›) मे सर्वोन्पादक परमेश्वर हमारे 
पालन पोषण की सुच्यवस्था करे ॥ शत ० ५।१४।३।४॥ 

रथप्च मै-हे रथ! त्‌ इन्द्रका संम्रामगामी वच्चहे। तुश्च से वह 
संग्राम मे जावे । ( घाजस्य प्रसवे ) रेश्चयं के लाम के लिये ह्म अस्वण्ड 
पृथिवी को ( वचसा नाम करामहे > अपनी आन्ञा से वक्न करं । इत्यादि 
सूवंवन्‌ । 
श्रप्स्वन्तरमतमप्सु मषजसमपामत प्रशसितिष्वश्वा भवत वाजिनः। 
देवीरापो यो चऽऊर्मिः प्रतृसिः ककुन्मान्वाज्ञसास्तनायं वाज 
सत्‌ ॥ 

अर्यो देवता । सुरिगूजगती । निषादः ॥' 


भा०-( अश्तम्‌ >) अश्रत, श्य का निवारण करनेवाला, मूल 
कारण ( अप्सु अन्तः ) जरो के भीतर विद्यमान है। ओर ( भेषजम्‌ ) 
रोगों के वृर करने का सामथ्यो भी ( अप्सु ) जखों के भीतर है । ८ उत्‌ ) 
ओर हे ( वाजिनः >) वीयवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरषो ! आप रोग ( भपाम्‌ > 
जसं के ( प्रश्चस्तिषु >) उराम प्रशंसनीय गुणों कं जाधार पर ष्टी ( अश्वाः 
भवत >) अति वेगवान्‌ ओर बरुवानू हो जाओ । 


राजा क पक्ष मै--( प्सुः अन्तः ) आप्त प्रजाओं के बीचमेदह्ी 
( अस्तम्‌ ) राष्ट्र के सृत्युरूप शात्र के आक्रमण आदिको निवारण करने 
का बर है ओर ८ अष्सु ) उन प्रजाओं मे ष्टी ( भेषजम्‌ ) सव कष्टों के 
दुर करने का सामथ्यं है । हे ( वाजिनः ) वीयंवारे योद्धा रोगो ! भाप 


[1 
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६ --'देवीरापे। भ्रषां नयाया वः ऊर्मिः०* इति कारव० ॥ 
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खग ( अपाम्‌ प्रश्षस्तिपु > प्रजाओं के भीतर विध्यमान, प्रश्चसनीय, उत्तम 
गुणवान्‌ पुरुषां के आधार पर ही ( अश्वाः) श्ीघ्रगामी भश्च, बरवाच्‌ 
क्षत्रिय ८ भवत ») दोओ । हे (८ आपः देवीः ›) दिष्य साष्ठ पुरुषो ! हे राजा 
कीप्रजाओ! (यः) जो (वः ) तुम्हारा ( ऊर्मिः) उच्च सामथ्यं ओर 
< प्रततिः >) उत्तम क्रिया शक्ति है उनसे यह राजा ( ककुन्मानू ) सर्वश्रष्ठ 
पद ओर सामथ्यं को धारण करने ओर ( वाजसा: ) युद्ध मे जानेढे 
समथ हो । ८ तेन >) उस पराक्रम से वह ( वाजं सेत्‌ ) युद्ध को प्राप्त करे, 
युद्ध का विजय करे । । 

जलय के पक्ष म--जन् के उतम गुणों पर ही अश्च अधिक वेग वारे 
होते ह । उसी से बैरु भी हृष्ट-पुष्ट ओर भूमि भी खूव्र उपजाऊ होती है, 
उसते भूमि-पति भी प्रभूत अन्न प्राक्त करता है ॥ शत० ५।१।४।७ ॥ 


वातो घा मनोवा गन्धघवौः सप्तदिशशतिः । 
ते श्रग्रऽग्वमयुञजस्तेऽश्सिमिन्‌ जवमार्दधुः ॥ ७ ॥ 
सेनापतिर्देवता । उभ्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०्-८ वातः वा ) वायु जिस प्रकारवेग को धारण करता दहै, 
(८ मनः वा ) ओौर जिस प्रकार मन वेश को धारण करता है, ओर जिस 
प्रकार ८ स्षविष्ठातिः गन्यवाः > सत्त।ईंस गन्धवं = प्राण, इन्द्रियं ओर 
स्थल सूक्ष्म भूत, सभी वेग धारण करते हैँ उसी प्रकार ( ते ) वे षिद्धान्‌ 
पुरुष भी ( अग्रे ) अपने गाडियों ओर रथों के आगे ( अश्वम्‌ ) वेगवान्‌ 
अश्व, गतिसाधन यन्त्रया अश्च के समान कायं निवोहक अग्रणी पुरूष को 
< अयुभ्जन्‌ ) जोडते है ओर वे विद्धान्‌ पुरूष ( अस्मिन्‌ >) उसमें 
(जवम्‌) षेग ओर बल का ( आदधुः ) आधान करते है ॥ श्त० 
५।१।४।य८॥ 


-भश्वे। देवता । सर्वा०॥ द°! ध्वातो वो वा मनो वा०' इत कारब० । 
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वातर शुदा भव वाजिन्‌ युञ्यमान.ऽदन्द्रस्येव दरक्षिणःश्ियेधि । 
युञन्तु त्वा सक्तो बिश्वचैदसऽश्राते त्वश्रा पर्छ जव द धातु।८५ 


प्रजापतिर्देवता । मुरिक्‌ तिष्टडप्‌ । धैवतः ॥ 


भाग हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञान ओर बरु से युक्त पुरुष ! वेगवान्‌ अश्व 
जिस प्रकार गाडी मँ लगाया जाता है ओर बह ( वात-रंशा ) वायुके 
समान तीधवेग से जाता है उसी प्रकार तू ८ युज्यमानः >) राष्ट के कायं 
य नियुक्त होकर वायु के समान तीच वेगवान्‌ (भव) हो । भौर 
( दक्षिणः ) तु दक्षिण अथोत्‌ बल के कायौ मे कुराल होकर ( इन्द्रस्य >) 
इन्द्र, राजा या सेनापति की (श्रिया) रक्ष्मी, श्ोभासे युक्त ( एधि > हो ! 
अथवा त्‌ ८ दक्षिणः इन्द्रस्य >) वक्ष, बल, सामथ्यं वारे इन्द्र राजा की 
शश्ष्मी से युक्त हो, अथवा ( इन्द्रस्य दक्षिणः इव ) इन्द्‌, राजा के दाये 
हाथ के समान, उसका सवश्रेष्ट सहायक होकर लक्ष्मी, धन रेश्वयं से युक्त 
हो । ( विश्ववेदसः मरूतः ›) समस्त प्रकार क रेश्व्यो ओर ज्ञानो के स्वामी 
मरुत्‌ गण, देव तुल्य राजा, सैनिक, शोग विद्वान्‌ छोग भोर वैश्यगण(त्वा) 
तक्षको उचित कायं मँ ( आ युञ्जन्तु ) नियुक्त करं भौर ( तवष्टा ) शिस्पी 
जिस प्रकार वेगयुक्त यन्त्रको रथम र्गाता दहै ओर उसके ८ पत्सु 
गमन करने वारे अर्गो, चक्रों मे, ( जवं ) वेग उत्पश्च करता है उसी प्रकार 
( त्वष्टा ) राजा (ते) तेरे (पस्मु ) चरणां म गमन करने के साधनोंमें 
( जवम्‌ आदधातु ) वेग स्थापित करे ॥ श्त० ५।१।४।९ ॥ 

ज्षिष्प यन्त्र के पक्ष म--हे ( वाजिन्‌ ) वेग वारे, बू वारे पदाथ 
तु यन्त्र मे नियुक्त होकर घायुवेगसे चखा । तू ( दक्षिणः इन्प्रस्य ) 
वलश्शारी विद्यत्‌ की दीसि से चमक । सव॑श्ष ( मरुतः ) विद्धान्‌ खोग चु्े 
नियुक्त करें । ८ त्वष्टा ) शिषटपी तेरे पैरो, चक्रो म गति स्थापित कर । 


८- श्रश्वदेवता । स्बा०। 
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जवो यस्ते वाजिन्निर्टिनो गहा यः श्येने पररत्तोऽश्रचरच्च वातं । 
तेन॑ नो वाजिन्‌ बलजान्‌ बलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पार- 
चेष्णुः । वाजिनो वाजजितो वाज सरिष्यन्ता वृहस्पते मागः 
मवानिघ्रत ॥ € ॥ 
रे देवता । धृतिः । श्रषभः॥ 

भा०-दहे ( वाजिन्‌ ) विद्या, शाशख-त्ान ओर संभ्राम-साधनों से 
युक्त बलन्ाछिन्‌ सेनापते ! वीर पुरुष ! ८ गुहा निहितः ) यन्त्र के गुद 
स्थान मे जिस प्रकार वेगजनक पदाथं रक्खा जाता है उसी प्रकार (तेयः 
जवः ) तेरा जो वेग, तेरी ( गुहा >) गुहार्मे, बुद्धि मे ( निहितः ) स्थितहै 
भोर ८ यः >) जो वेग ८ श्येने ) श्येन अर्थात्‌ उत्तम गतिमान्‌ यान, यन्त्र व। 
बाज्ञ पक्षी मे ओौर उसके समान आक्रमण करने वारे तुक्च मे विथ्मानदहै 
ओर (यः) जो वेग ८ घाते च) प्रचण्ड वायुर्मे ( अचरत्‌ ) व्याष्ठ 
है हे ( वाजिन्‌ ) वेग भौर बर से युक्त सेनापते! वीर पुरूष ! ( तेन ) 
उसवेग से भौर ८ बेन ) उस बरू से तू ( वाजजित्‌ च ) संभ्राम विजयी 
भी हो ओर ( समने ) संमाम में भी ( पारयिष्णु ) हम सबको संकट से 
तारने वाखा (भव) टो । हे ( वाजिनः ) केगवान्‌, बरुवान्‌, वीर, 
अश्वारोष्टी पुरूषो ! आप रोग ( वाजजितः › संभ्राम का विजय करने हारे 
हँ । आप लोग ( वाजं सरिष्यन्तः ) जव संभ्ाम में तीत्रवेरासे शत्र 
पर धावा करने को हों, तब सव रोग ( ब्रहस्पतेः > इती, बड़ी भारी. 
सेना के स्वामी, सेनापति, या बडे श सेना-सखाल्कों के भी स्वामी, 
सेनाधभ्यश्च अथवा-चृहती, वाणी,आश्षा के पति स्वामी, आश्लापक पुरुष के 
( भागम्‌ ›) सेवन करने योग्य आक्ञा-वचन को ( अवजिश्रत >) सदा सृंघते 
रहो, सदा प्राणवत्‌ अर्ण करते हो,उसकी सदा खोज रुगाते रहो, उसके 
प्रति सदा सावधान रहो ॥ हात ० ५। १।४।१०।-१५ ॥ 


६ -- ० "'वाजजिनच्चेि म० ` इति क।यव० | 
गय 
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दवस्याहट९% सावेतः सवे सत्यसवसा बहुस्पनेरखत्तम नाक 
रुहयम्‌ । देवस्याहं सातः सवे सत्यसवस ऽइन्दरस्यात्तम 
नाक रुहेयम्‌ । देवस्याहं संकितःखव सन्थधरसषसो बृहस्पते. 
सत्तमे नाकमरुदम्‌ देवस्याद ९ सतः खये खत्यप्रसवसऽदन्द्र- 
स्यात्तम नाक्रमरुदम्‌ । १०॥ 
इन्द्रादृहस्पतो देवत । विराड्‌ उन्क्रतः । षडूजः ॥ 


भा०-( अहम्‌ > मैं ( सवितुः >) सर्व॑प्ररक, ( सत्य-सवसः > सत्य 
मागं पर चरने की आज्ञा देने वारे, ८ बृहस्पतेः ›) ब्रहती, बडी भारी 
सेना के पालक, सेनाध्यक्ष के ( सवे >) भाक्ता, भनुश्ासन म रह करं ओर 
उसी प्रकार ८ सत्यसवसः » सर्वप्ररक, सत्यमागं या उचित मागं मे आज्ञा 
करने वाखे, ( इन्द्रस्य > रेश्चयंवान्‌ राजा के ( सवे ) श्रासन मे र्ट कर 
८ उत्तमम्‌ नाकम्‌ >) सब से उत्कृष्ट, सुखमय रोक ओर पद को ( रुहेयम्‌ ») 
भ्राप्ठ होऊ ॥ क्त० ५। १ । ५। १-५॥ 

परमेश्वर के पश्च मै--( देवस्य ) सवं प्रकाशमान, ( सवितुः ) सकल 
जगत्‌ के उस्पादक, ( सत्य-सवसः ) सस्य रेश्वयंवान्‌, € स्पते: > ब्टती 
पेदवाणी आर महती प्रकृति आदि के पाख्क स्वामी, परमेश्वर के ( सवे) 
उत्पन्न किये संसार म जोर ८ सत्यसवसः इन्द्रस्य >) सत्य न्याययुक्छ 
शासन वाठे, इन्द्र, परमैश्वयंवान्‌ सम्राट्‌ या राजा के ( सवे ) देश्ववं या 
सश्दध शासन म रहकर मैं ( उत्तमं नाकम्‌ रुहेयम्‌ ) उत्तम दुःखरहित 
ओर सुखमय जानन्द्‌ को प्राप्त होऊ । 

उसी प्रकार ८ भहम्‌ ) मैं ( सवितुः ) सकल रेश्वर्थोत्पादक ( सस्य- 
भ्रसवसः ) सत्य श्ान के प्रसव करनेवारे, सकर बोधो के जनक 
( इ्टस्पतेः सवे ) वेदवाणी के पारक भावाय > शासन में रहकर मँ 


ज 








१ १---इवस्य व्य कस्ष०, ० मङ्हम्‌ । इन्द्रास्योत्तमं नाकयार्हाम ` 
उतिकाण्व ० । 
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८ उत्तमं नाकम्‌ अरुहम्‌ ) उत्तम सुखमय स्थिति को प्राक्च करं । इसी 
प्रकार ( देवस्य >) धनुविधा मे विज्ञ ८( सवितुः ) विजयोत्पादक ( सस्य- 
प्रसवसः ) सस्य अ्यवष्ारो ओर विजयो के कत्ता ( इन्द्रस्य ›) शात्रुनाश्षकः 
सेनापति के ( सवे) शासन मे रहकर मँ ( उत्तमं नाकम्‌ अरुहम्‌ ) 
उत्तम सुख को प्राप्त होडं ॥ 
व्स्पते वाजं जय बृहरुपतये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत । 
इन्दू वाजे जयेन्द्राय वाच वदतेन्दु वाज जापयत ॥ ११॥ 
इन्द्राबृहस्पती देवते । जगती । निषादः ॥ 

भा०-- हे (रहस्पते) श्रहस्पते ! महती सेना के स्वामिन्‌ ? तू ( वाजं 
जय >) संप्राम को विजय कर । ( ब्रहस्पतये ) उक्त ब्ृ्टस्यति केख्यिहे 
विद्धान्‌ पुरूषो ! आप रोग ( वाचं >) उत्तम विक्तानयुक्त वाणी का ( वदत ) 
उपदेश करो, उसके योग्य उसको ज्ञान प्रष्ठ कराओ । हे विष्ठाम्‌ पुरूषो ! 
आप ल्गोग ( बरहस्णतिम्‌ >) महान्‌ राष् के पालक राजा के ( वाजम्‌ ) 
संग्राम को ( जापयत ) विजय कराने में सहायता दो । हे ( इन्दर ) इन्द्र ! 
राजन्‌ ! तू ८ वाजं जय) संभ्राम का विजय कर । हे विद्धान्‌ पुरुषो! 
इन्द्राय वाचं वदत ) इन्द पद्‌ ऊ योग्य क्ञानवाणी का उपदेश करो । ओर 
< इन्द्रं वाज जापयत >) इन्व, राजा की युद्ध-विजय मे सष्टायता करो । 

वेद्त इृषटस्यति के पक्ष में--वह ( वाजं जय ›) कान, विद्या, बोध 


भाक्त करे ओर ( वाचं ) वेदवाणी का उसको उपदेश करे । उसको जान 
ग्राष्ठं करने मं सब सष्टायता दें ॥ श्० ५। १ । ५। ८~-९॥ 


पषा बः सा सत्या संवाग॑श्रद्यया बृहस्पतिं वाजमर्जाजपता- 
जीजपत बृहस्पति वाजं वनस्पतयो विसुंच्यध्वम्‌ । एषा वः सा 
सत्या सवागभरद्ययेन्द्रं बाजमर्जजपताञ्जजपतन्द्रं वाजं वनस्प- 
तयो विसुच्यध्वम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्राबृहस्पती देवते । स्वराड्‌ अतिधृतिः । षड्जः ॥, 
भा०-हे बिद्धाम्‌ पुरुषो !( वः) भष लोगों की ८( एषा ) व 
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( सा >) ष (स्या) सत्य, न्याययुक्त, उचित ( सं-वाग्‌ ) सम्मिखित, एकः 
दुसरे से संगत वाणी ( अभूत्‌ >) होनी चाये (या) जिसमे (बरहस्पतिम्‌ ) 
बहती, बड़ी भारी सेना के स्वामी, सेनाध्यक्ष या बृहत्‌ राष्ट के पालक 
राजा को ( वाजम्‌ ) सम्राम का ( अजीजपत ) आप लोग विजय कराने 
मे समथं होते है । आपशोण उस एक सम्मिलित उत्तम ज्ञान-वाणीषेही 
( इृष्टस्पतिम्‌ ›) इस चषटस्पति राजा को ( वाज अजीजपत ) संम्रामका 
विजय कराने म समथं हुए हैँ । अतः हे ( वनस्पतयः ) प्रजा-समूहो 
एवं सेनिक समूहं के पारुक पुरषो ! आप लोग ( विञुच्यध्यम्‌ ) अपने 
सैनिकों, अश्वो ओर दस्तों को बन्धन से छोडदो। ( एषा ) यह (वः) 
तुम लोगों की (सत्या संवाग्‌ >) सच्ची, परस्पर सम्मिकित सहमति (अभूत्‌ ) 
है ( यया ) जिससे आप रोग ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयवान्‌ राजा को ( वाजम्‌ 
अजीजपत › संग्राम का विजय करातेह्ो । आपलोगद्ी ( इन्द्रम्‌ ) इन्द 
को ( बाजम्‌ भजीजपत ›) संम्राम विजय कराते हो । हे ( वनस्पतयः ). 
सैनिक समूहो के पारक, अध्यक्च कान रोगो ! ( विमुच्यध्वम्‌ >) आप 
विजय के अनन्तर अपने सनिकों, घोड़ों ओर रथों को छोड दो, उनके 
बन्धन खोर दो, उनको आरामदो ॥ दात० ५।१।५। १२॥ 

समस्त संनिक सेनानायक रोग मिरकर एक आवाज्ञ, शक आक्षा से 
चकर सेनापति राजा के युद्ध को विजय कराते हँ ओर विजय करनेवाङे 
पर उनको अपने दस्तों ओर अश्च आदि के बन्धनसुक्त करने की नाक्ञा हो । 

देवस्याद थ सवितुः खवे सन्यप्रसवसा वृहस्पतेर्वाज्लजिता 
वाज जषम्‌ । वाजना वाजजितो+ध्वन स्कभ्नुवन्ता योजनाः 
मिमानाः काष्ठां गच्छत ॥ १३२॥ 

सविता दक्वा । भतिजगती । निषादः ॥ 

१३--वाजिनेऽश्वा : । सर्वा० । देनस्य वयं ०, ०्जेष्म । वजिना वाजं 

जयताथ्वनः स्कभ्नन्तः । ०ग्रनुसन्तवात्वश्प० इति काण्व० । 
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भा०-( अहम्‌ ) मै सेनानायक ( सवितः ) सवप्रेरक ८ सस्य 
प्रसवसः ) सत्य, यथाथ, यथोचित जज्ञा के प्रदाता ( देवस्य ) सवभ्रद्‌, 
सवप्र काशक विद्वान्‌ ८ ब्रहस्पतेः › सं्रामविजयी के ( वाजम्‌ ) संप्राम 
को ( जेषम्‌ >) विजय कर । हे ( वाजनितः वाजिनः >) संग्राम का विजय 
करनेहारे, वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्वो भौर अश्वरोही वीर सवार रोगो! 
आप खोग ( अध्वनः ) शत्रु के बद्ने के मागो को ८ स्कभ्नुवन्तः ) रोकते 
हुए ( योजनाः मिमानाः > कोस को मापते हुए, अथात्‌ वेग से कोसों 
खांघते हुए ( काष्टां गच्छत ) परली सीमा तक पहुंच जाओ ॥ शत° ५ । 
९॥४७। १.५७ ॥ 


पषस्य वाजी क्विपाणे तुरण्यति श्रीवायौ वद्धाऽश्रपिकन्त 
ऽश्चासनिं । कतु दधिक्रा श्रु सथसनिष्यदत्पथामङ्थुस्यन्वा- 
पर्म।फरत्‌ स्वाहा ॥ २५॥। 


दथिक्रावा वामदेव्य ऋषिः । वृहस्पतिदवता । जगता । निषादः ॥ 


भा०--( एषः स्यः ) यष्ट बह वीर सेनापति ( बाजी ) वेगवान्‌ 
होकर ( क्षिपणिम्‌ ) कशा या श्ात्रुनाशक सेना को ( तुरण्यति ) 
चडेवेगसे चराता या आगे बद़ाता है। ( दधिक्राः) घुडसवार को 
अपनी पीठ पर टखेकर वेगसे दौडने वाला अश्च ( ्रीवायां ) गदन, 
{ अपिकक्षे ) बगलां ओर ( आसनि ) मुखस भी ( क्द्धः ) बधा हुआ 
होकर ( क्रतुम्‌ >) क्रियावान्‌, ज्ञानवान्‌ कत्ता पुरुष,सवार को रेकर (अनु) 
उसके अभिभ्राय क अनुकूल ८ संसनिष्यत्‌ ›) निरन्तर दीडता हुआ 
€ स्बाष्ा ) अपने उत्तम वेग से, अपने पार्क की वाणी के अनुसार 
(पथाम्‌ ) मारौ के (अंकांसिः) बीच में रगे समस्त मागं्योतकः चिह्धों को 
या ऊचे नीचे टेदे मेदे समस्त रास्तों को (अनु जा परनीफणत्‌) सुख से पार 
कर जाया करता है । सेनापति सेना को आगे को अदावे। घुड्सवार 
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हण्टर रगावे । घोडा मय सवार के सव रस्ति पार करे । रेते घुदसवार 
लेने चाहिये ॥ शत ० ५। $ ।४। १८-१९॥ 


डत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वरनैषाति प्रगर्धिनः + 
श्येनस्येव धजतोऽश्रकसं परि दधिक्राव्णः सटोजौ तरिश्रतः 
स्वाहा ॥ १५॥ 

दधिक्रावा वामदेन्य ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । जगती । निषादः धै 


भा०-( उत्त >) ओौर ( अस्य एव ) इसके ही ( वतः ) भागते 
हृष्ट ओर ( तुरण्यतः ) वेग से जाते हुए, ( भ्रगधिनः ) प्रबरू वेग से अजगरे 
मागे को पहुंचने की अभिराषा करनेवारे,( उजं सह > पराक्रम के साथ 
( परि तरित्रतः ) बडेवेग से भागते हुए (८ दधिक्राव्णः) मागं की 
समस्त बाधाओं को खांघते हुए अश्च को ( अङ्कसम्‌ ) ध्वज, चामर आदि 
चिह्न (वेः पणं न ) वेगसे जाते इए पक्षीया तीर के पंखों के समान 
ओर ८ प्रगर्धिनः ) मांस या शिकार के अभिखाषी, ( धजतः) वगसे 
सषपटते हुए ( इनेनस्य इव ) सेन के पखों के समान ( अनुवाति ) उसे 
पेषी वेग से जातेहें ॥ शत० ५।१।५ ९० ॥ 

अथवा - ( अङ्कसं तरिश्रतः >) चिद्व से युक्त मागं॑पर दौडते हुए 
अश्च का ( पणंम्‌ ) पारनकारी पूंछ ओर चख्ादि शिकार पर क्षपरते हए 
वाज के पखों के समान पीछेको ष्टो जाते । इस स्थर से पणम्‌" शब्द्‌ 
दीपकारुकार वेदै । 
श्च नो भवन्तु वाजिनो दवेषु देवताता भनितद्रवः स्वकः । जम्भय - 
न्ता ऽहि जक रक्ता रसि सनेम्यस्मव्‌ युयवन्नमीवाः ॥ १६॥ 
वसिष्ठ श्रटषिः बहस्पतिःरंवत। । भुरिक्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 


7 गयीं न 


१४,२९-भ्रश्वदेवत्य जगत्यो । सर्वा । 
१ ६-- श्रश्वदैवत्यम्‌ । भ्रनन्त° ॥ 
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भा०-( इवेचु ) संम्रामों मे ( वाजिनः > वेगवान्‌ धोद भौर शुञ- 
सवार ( नः ) हभ ( शम्‌ भवन्तु > कल्याणकारी हों । ओर वं ( देवता >) 
देरव, युद्ध के विजय करनेवारे विजता लोगों के कामों भे ( मितद्रवः >) 
परिमित गति से जाने वाटे, ( सु-अर्काः >) उत्तम संस्कार वारे, खूब सजे 
सजाये टं । ० ( अहिम्‌ >) सपे को, सपं के समान कुटिता से भागनेषाखे 
या मेघ के समान वायु वेग से जाने या अपने उपर शर वषेण करनेवाखे 
शत्रु को ओर ( इृकं) चोर या भेदिये के समान पीछे से आक्रमण 
करनेवाङे ओर ८ रक्ांसि > विश्नकारीः दुष्ट पुरूपं को ओर (८ अमीवाः 
रोग के समान दु खदायी श्त्रुओ को ( सनेमि ) सदा या शीघ्र ही ( अस्मद्‌ 
युयवन्‌ ) म से दुर करं ॥ शत० ५।१।५। २२॥ 


ते नाऽश्रवेन्ना हवनश्चुतो हव विभ्वं शरावन्तु वाजिने मितद्रवः 
खहखसा मेधसाता सनिष्यवो सहा ये नथु समिथेषु 
जाश्रर ॥ ९७ ॥। 
नामानरष्ट ऋषिः | इहस्पातदवता | जगता । निषादः ॥ 

भा०-८( ते अवन्नः ) अश्व, अश्वो के उपर चड्ने हारे राजा के 
अधीन वे गीर रोग ( हवन-श्तः ) ्राद्य आल्ञाओं ओर शखि-वचनों का 
श्रवण करने वारे क्षानी पुरुष ष्ठं । वे ( विश्वे ) सब ( वाजिनः >) सान 
ओर बल से युक्त ( मित-दवः ) शाख से जाने गये समस्त पदार्थो तक 
पडुंचाने वारे होकर (मे) सक्ष राजा ओर राषट्वासी प्रजाजन की 
( हवम्‌ > ज्ञान पूण वचन या नाज्ञा ( ण्वन्तु ) सुन । वे ( सहस्रसाः ) 
सहस्रो का वेतन पाने वारे (मेध-साता) प्राक्त होने योग्य अन्नों को (सनि- 
व्यव» प्रास्त करना चहते हँ । (ये) जो (समिथेषु) संमरामों मे (महः धनम्‌) 
वड भारी धन रेश्वथं को (जन्रिरे) प्रास्त करते ह वे लोग संम्रामके अवसरों 
पर देश की आगे छिखि प्रकार से रक्चा कर ॥ क्त० ५। ११५२३ ॥ 


जक जक क >~ 





१ ७ ~ "ससरत मधात उवं त्मना सहारः दात कण्वर्‌ । 
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वाज्ञेवाज.ऽवत वाजेनो ना धनेषु षिपा.ऽश्रमता +ऋतन्ञाः। शरस्य 


मध्वः पयत मादयध्व तपा यात पाथामददयनः ॥ १८॥ 
वसिष्ठ ऋषिः बृहस्पतिर्देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः 


भा०- हे (वाजिनः) बरु वीय ओौर अन्नादि वाले एवं अश्व के समान 
वेगघान्‌, एवं अश्वो पर चड्ने वारे वीर पुरुषो ओर ज्ञानी रोगो ! आप 
रोग (वाजे-वाजे) संम्राम संग्राम में (नः अवत) हमारी रक्षा किया करो । 
ओर हे ( विप्राः ›) मेधावी विद्वान्‌ जनो ! हे ( अस्ताः ) अमर, कभी नष्ट न 
होने वारे, एवं जीवन्पुक्त दीघंजीवी लोगो ! हे ( ऋतक्ञाः ) सत्थ 
व्यवस्था के जानने वालो ! आप लोग ( अस्य) इस ( मध्वः) मघु, 
मधुर अन्न ओर क्लान का ( पिबत >) पान करो, भोग करो भौर ( मादय- 
ध्वम्‌ `) तृष होभो । ओर ८ तक्ताः ) तृक होकर ( देवयानैः पथिभिः ) 
देवां, विद्वानों के चलने योग्य धार्मिक या उत्तम रथोचित, राजोचित मागो 
से ( यात >) गमनागमन करो ॥ शत० ५।१५।२४॥ 


श्यामा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे चावापुथिवी विश्वरूपे । 
श्या मा गन्तां पितरा मातरा चासा सोमो.ऽश्रखतत्वेन गम्यात्‌। 
वाजिनो वाजजिता वाज सस्रवा\सो घुष स्पते मागमवजिघ्रत 
निसरजानाः। १६॥ ५ 

वत्िष्ठ ऋषि; । प्रजापति£वता । निन्चृद्‌ धृतिः । निषादः ॥ 


भा०-८ मा >) सुश्चको ( वाजस्य प्रसवः ) ञान, वरू ओर अन्न का 
देश्वयं ( आ जगम्यात्‌ ) प्राप्तो । (इमे) ये दोनों ( विश्वरूपे ) 
समस्त रोचना या दीति युक्त पदार्थौ को धारण करने वाले ( यावापू- 
थिवी ) आकाक्ष ओर प्रथिवी, राजा ओर प्रजा ( आ गन्ताम्‌ ) मुशे प्राक्त 
्ो। (मा). मक्षि ( पितरा मातरा च) पिता जर माता दोनों 


~~~ ~~ ~~ ~-- 


१९-- ० गन्त पित्रा मातरा युवमा सोमो ्मृतप्वाय गम्यात्‌ ।' इति कारव ० । 
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८ जआगन्ताम्‌ ) भ्रप्तहां। (मा) मुक्ते ( सोमः) सवप्रेरक राजपद, 
एेश्चयं ओर अं,षथियों का परम रस ओर वीयं (असत्वेन ») रोगानवारक 
दीघजीवन रूप से ( आ जगम्यात्‌ ) प्रास हो । हे ( वाजजतः > संग्रामो 
का विजय करने हारे ( वाजिनः >) बलवान्‌ अश्वारोही वीर पुरुषो ! आप 
रग (वाज सस्वांसः) संग्राम को जाने हारे हँ । आप रोग (निश्जाना.) 
सर्वथा शद्ध पविन्र चित्त होकर ८ इष्टस्पतेः भागम्‌ ) हती सेना के 
स्वामी सेनाध्यक्च के सेवन करने योम्य वचन कत ( अवजिघ्रत )आद रपू वंक, 
सावधान होकर महण करो । शत ५।१।५। २६, १७ ॥ 


श्यापय स्वाद। स्वापये स्वाहां ऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा 
वसंवे स्वाहा.<हपवये स्वाहाहं सग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेन थ 
शिनाय स्वाद विलथंशिन.ऽग्नन्त्यायनाय. स्वाहान्त्याय 
मैवनाय स्वाहा भुव॑नस्य पत॑ये स्वाहाऽधिपतये स्वाद ।।२०॥ 
वासिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदेवता ॥ मुरिक्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
भाण्-सूयं के जिस प्रकार १२ मासै ओर उनम उसके ऽ खूप 
ह इसी प्रकार प्रजापति के भी १८ रूप, तदनुसार उसकी १२ अवस्थां 
है ओर उनके अनुसार १२ नामदहें। [ १] (आपये स्वाहा ) सकल 
भियाओं ओर सजनो को प्राक्च करने वाला, बन्धु के समान राजा “जापि' 
है । उसको समस्त वियाए्‌ ओर देश्वयं प्राछ्ठ करने के ल्यि ( स्वाहा) 
सत्य क्रिया, यथाथं साधना करनी चाहिये । [ २ ] ( सु-जआपये स्वाहा ) 
शोभन पदार्थौ को प्राप्त करने कराने वारा या उत्तम बन्धु पुरुष 'स्वापि' 
है । उत्तम पदार्थौ ओर सुखो की प्राति के लिये ( स्वाहा ) उसे उत्तम 
धर्मानुष्ल आचरण करना चाहिये । [ ३ ] ( अपिजाय स्वाहा ) पुनः 
पुनः रेश्वयंवान्‌ होने वाला, एक के बाद दुसरा आने के कारण राजा 
भी अपिज है । इस प्रकार पुनः ₹ प्रतिष्ठा प्राप्त कर पदाधिकारी होने 
के खये ( स््ाष्ा > पुरुषाथ युक्त साधना करनी चाहिये । [ ४ ] क्रतव 
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सराहा ) समस्त कार्या का सम्पादक, एवं सव विद्याओं का विषारक- 
श्तानी ऋतुः है । शरीर मे आत्मा ओर राष्ट म राजा वह भी कतु' है, 
उस पद्‌ के योग्य खान भाक्त करने के लिये ( स्वाहा ) अध्ययन अध्यापन 
की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिये ।, [ £ ] ( वसवे स्वाहा ) समस्त 
प्रजाभों को बसाने शारा राजा "वसु" है। उस पद्‌ कोभ्राप्त करनेकेल्यि 
भी ( स्वाहा >) सत्य व्यवहार धाणी ौर न्याय होना चाहिये [६] 
( अषःपतये स्वाहया ) सूय जिस प्रकार दिनि का स्वामी दहै, पुरूषाथं से 
काल-गणना द्वारा समस्त दिवस का पारक पुरुष भी 'अहःपति' है उसके 
लिये ( स्वाहा ) वह कार-विन्ञान की विधा का भ्यास करे। [७] 
( मुग्धाय >) जिसको मोष का कारण उपस्थित शोजाने पर ज्ञान का 
भ्रकाश् न रहे रेसे ( अष्टं > मेघ से आङ्त सुर के समान रेश्वयं के मद्‌ 
म ज्ञान रहित प्रजापारुक के खियि भी८( स्वाहा >) उसको चेतानेवाखी 
वाणी का उपदेश्च होना चाहिये । [ ८ ] ( मुग्धाय वैनं श्िनाय >) नाद्रावान्‌ 
पदार्थो ओर नाक्कारी आचरणं मे, मोहवश्च रेश्वयप्रमी, विरासी एवं 
अत्याचारी राजा के लिये ( स्वाहा ) सावधान करने ओर सन्मागेमे 
शानेवारे उततम उपदेश होने चाहिय । [ ९ ] ( विनंशिने >) स्वथं विनाश्च 
को प्राप होनेवारे या राका विनाश्च करने पर तुषे हुए ८ भन्त्यायनाय > 
अन्तिम सीमा तक पहुचे इष्‌, अन्तिम नीचतम कोटि तक रिरे हए राजा 
को ( स्वाहा >) विनाशकारी आचरणों से वचानेयारा उपदेश्ष ओर उपायः 
होना उचित है । [ १० ] ( आन्त्याय >) सबके अन्त मे होनेवाडे, सबसे 
परम, सर्वोश्च ( भौवनाय > सब भुवनो, पदों म स्यापक उनके भधिपति 
के लिये ( खा ) उन सव पदां के व्यवहार-छान के उपदेशों कीः 
आयक्यकता है । { ११] ( भुवनस्य पतये ) भुवन, राष्के पार्क रजा 
को ( स्वाहा )* राष्ट-पालन की विद्या, दण्डनीति जानमी चाष्िये भौर 
[ १९ ] ( अधिपतये स्वाहा >) सब अध्यक्षों के उपर स्वामी ख्य वे विथय- 
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मान राजा के कार्यं के खिये ८ स्वाहा ) उत्तम राज्य-नीति जाननी चाहिये # 

शत० ५।२।१।२॥ 

द्मार्युयक्ञेन कट्पतां प्राणो यक्षिन करुपतां चक्तुयेक्ेन करुपता 

श्राच्च यश्चन कर्पतां पष्ठ यक्षन कल्पता यश्चो य॒क्चेन कसर्पताम्‌ । 

प्रजापतेः प्रजाऽ अ्रभुम स्वदवा-+श्रगन्मासता-ऽश्चमूुम ॥ २९ ॥ 
व्िष्ठ ऋषिः । यज्ञः प्रजापतिदवता ¢ नरत्या्टः । गान्धारः ॥ 


भा०-( यज्ञेन ) यज्ञ, परस्पर के आदान-्रतिदान, राञ्य कौ 
सुष्यवस्था सत्संग तथा प्रजापति रूप यज्ञ से ( युः ) सब प्रजाओं का दीं 
जीवन ८ कस्पताम्‌ ) स्वस्थ बना रहे । ( यज्ञन प्राणः कल्पताम्‌ >) यत्त, 
एक दुसरे के भन्न आदि दान से प्राण पुष्ट हों । ( यकेन चक्षुः कल्पताम्‌ } 
यज्ञ से ज्लान-म्यवहार के देखने मे समथ चक्षु बर्वासू टो । ( यज्ञेन 
श्रोत्रं कल्पताम्‌ ) यज्ञ द्वारा ही भत्र, श्रवण शक्ति समथं बनी रदे । 
( यक्षः ) हमारे यज्ञ, दंश्वरोपासना भौर आपस के धमेकाये सब ( यक्षेन 
कस्पताम्‌ > उत्तम राजा के प्रजा पालन के कायं से बने रहं । हम सब 
( प्रजापतेः › प्रजा के पालक राजा भौर परमेश्वर की ८( प्रजाः अभूम) 
प्रजाएं बनी रहं । हम रोग ८ देवाः ) विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर ( सलः 
अगन्म ›) परम सुखमय मोक्ष जौर सुखप्रद राज्य कोप्राक्ठदहां। हम 
( अता अभूम ) एरमेश्वर के राज्य मे अग्रत, युक्त हो जायं ओर उत्तम 
व्रजापारुक राजा के राज्य मे ( अस्ताः) पूणं सौ वषं ओर उससे भी 
अधिक आयुयारे हं ॥ शत० ५।२। १३ १४॥ 

एतदव मनुष्यस्या्ृतत्वं यत्सवंमायुरेति । शत० ९। ५। १ । १० ॥ 
य एव शतं वर्षाणि, यो बा भूयांसि जीवति स हैवैतदम॒तमाप्नोति + 
श १०।९।६।८॥ 


क (दि । ) 9 +~ ~+ 


२१-- प्रजापतेः स्वरमृताः यजमानः । सर्वा० ॥ “० कहषताम्‌ ॥ जाय एहि 
स्वो रोहाव । प्रजापतेः०' इति काण्व ० । 
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श्रस्मे बोऽश्स्त्वन्द्रियमस्परे नम्णमुत क्रतुरस्मे व्च £सि सन्तु 
बः। नमो मात्रे पृथिव्ये नमो साच्रे पथिव्या-ऽइयं ते राडधन्तासि 
यमनो ्चवोा.ऽसि धरुणः। कुष्ये त्वा समाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय 
त्वा ॥ २२॥ 


दिशे देवताः । । मैचुद्रस्यष्टि; । गान्धारः॥ 


भ(°--हे ( दिशः > दिाओ, समस्त दिशाओं के निवासी प्रजा- 
जनो ! ( वः ) तुम्हारा ( इन्द्रियम्‌ ) समस्त रेश्वयं ओर बर ( अस्मे 
अस्तु ›) हम राज्यकतांभं के लिये उपयोगी हो । आप रोगों का ( चम्गस्‌ ) 
धन, ( उत करतुः ›) बर ओौर ज्ञान ( अस्मे ) हमारी रक्षा ओरं बृद्धि के 
स्विष्टो ।( वः) आप रोगों के ( वर्चसि >) तेज ( अमे >) हमरे स्यि 
उपयोगी ( सन्तु ›) हों । इसी प्रकार प्रजाजन राज्य के अधिकास्थिंसे 
यही कदं कि--हे चारों दिशाओं के रक्षक पुरुषो ! जप रोगा का बल, 
धन, प्रज्ञान ओौर तेज सब्र हमारी च्द्धि ओर रक्षा केखल्यिदहो। 
सामान्यतः, हम सब परस्पर प्रेमषे रहते हुए अपने इन्विय-सामध्य, 
धन, बल, विज्ञान ओर तेजों का एक दूसरे के खिये उपयोग कर । 
८ मात्रे प्रथिव्यै नमः 2 ) माता परथिवी जो समस्त प्रजा को उपपन्न करती 
जओौर अश्च देती ओर राजा को भी उत्पन्न करती जर पोषती है, उसका 
हम आद्र करते ह । हे राजन्‌ ८ इय ) यह प्रथिवी ही तेरी 
( राड >) राजकक्ति है । तु ( यन्ता असि >) नियन्ता, स्यवस्थापक दहै । तु 
( यमनः ) सब प्रकार से नियमन करनेवारा, (भवः ) धव, नक्षत्र के 
समान स्थिर, निश्चल, ( वरूणः अत्ति) राष्टको धारण करने्ठारा, 
आश्रय-स्तम्भ है । हे राजन्‌ ! हे पुरुष ! ( व्वा ) सुक्को ( कृष्यै ) कृषि 
खेती, प्रथिवी पर अश्नादि उत्पन्न करने के लियि (त्वा क्षेमाय >) तुश्चको 
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जगत्‌ के कल्याण के लिये, ( त्वा रय्यै ) तुक्षको राश्‌ के पेश्वयंष्दिके ल्ियि 
( स्वा पोषाय ) तुक्वको र्रर की परु-सष्धृद्धि के लिये निक्त किया जाता 
है ॥ हात ५।२।१। १५-२५॥ 
वाजस्येम प्रसवः खुषवऽग्र सोमं राजतमोषधीष्वप्सु। ता 
-ऽश्रस्मभ्य मधमतीभवन्त वय्यं राष्ट जागयाम परहित 
स्वाहा ॥ २२॥। 

प्रजापतिर्देवता | स्वराट्‌ चिष्डुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०-८ वाजस्य प्रसवः ›) सं्ाम ओर वीये का देश्वयं या सदि 
ही ( अभ्रे >) सबसे प्रथम ( नोषधीपु सोमम्‌ ) ओषधियों मे जिस प्रकार 
सोम सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक वीयंवाम्‌ है उसी प्रकार ८ अप्सु ) प्रजां 
( इमं राजानम्‌ ) सर्गोपरि राजमान सश्राट्‌ को ( सुपुवे >) उत्पन्न करता 
है । ( ताः ») वे ओपधियां ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( मधुमतीः >) अन्न 
आदि मधुर पदार्थौ ते सम्पन्न हों ओर वे प्रजाएं भी अन्न आदि रेश्वयसे 
युक्त टां ओर जरः भी मधुरगुण से युक्त हो । ( वयम्‌ >) हम अमाष्य जादि 
राके पालक पुरुष ( राष्ट्रे) राष्ट मे, राषटके सव कार्या मे ८ खुरोष्िताः ) जभ 
सर होकर, मुख्य पद्‌ पर विराजकर राष्ट्र मे ( स्वाहा ) उत्तम शासन 
ध्यवस्था सष्टित ( जागरयाम ) सदा जागते रहे, सदा सावधान होकर 
न्ञासन कर ॥ कतर ५।२।२।९।५॥ 
वाज॑स्येमां प्रसवः शिश्ये दिवाभेमा च विश्वा भुव॑नानि सश्रार्‌। 
च्रदित्सन्तं दापयति श्रजानन्त्स नो रथि सवेवीरं नियच्छतु 
स्वाहा ।। २५७ ॥ 
प्रजापतिदंवता । अुरिग जगती । निषादः ॥ 


भा०- ( वाजस्य >) अन्न, वीयं ओर सौग्रामिक वर का (प्रसवः) 
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उत्पादक यह ( सम्राट्‌ ) सन्राट्‌, महाराज, ( इमाम्‌ ) इस ओर ( दिवम्‌ ) 
आदित्य, के समान प्र का्ामयी ओर काद के समान विस्तृत क्ञानपूणं 
राजसभा को ओर विश्वा ८ भुवनानि > समस्त भुवनो, देशा, लोकों को, 
समस्त रोको को परमेश्वर के समान, विश्ाल छक्ति से ( शिश्ये >) धारण 
करता है । बह ( प्रजानन्‌ ) सब ऊख जाननेहारा ( जदित्सन्तम्‌ ) कर 
याकिसीकीदेन कोन देना चाषहटनेवाखे से भी ८ दापयति ) दिरख्वाता है । 
(सः ) वह (नः) हमे ( सवंवोरम्‌ रयिम्‌ ›) सब वीर पुरुषां से युक्त 
रेश्चय को (स्वाहा) उत्तम धर्मानुकूर ्यवस्था से ८ नियच्छतु >) प्रदान करे । 


वासस्य नु प्रसव आ व॑भूकवेमा च विष्वा भुवनानि सर्वतः। 
सनमि राज्ञा परियाति विद्धान्‌ प्रजां पुं वधयमानो श्चस्मे 
स्वाद! ॥ २५॥ 

वाकेष्ठ ऋषिः प्रजापएतिदेवता । स्वरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०्-जो पुरुष ( वाजस्य >) ज्ञान, बर ओर रेश्चय को (नु) 
बहुत शीघ्र ( प्रसवे ) प्राक्ठ करने, उत्पन्न करने ओर साधने मेथा 
बभूव ) समथं होता ओर ( इमा च ) इन ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
रोको, उन्म उत्पन्न प्राणियों ओर अधीन शासकपदों के भी ८ सवंतः आ 
वभूव च ) सब प्रकार से उनके उपर शासक खपे विद्यमान है, बह 
( विद्धान्‌ राजा >) विद्धान्‌, ज्ञानी राजा ( अस्मे ) हमारे कल्याण के सिय 
( स्वाहा >) उक्तम भ्यवस्था, नीति ओर कीतिं से ( भ्रजाम्‌ >) प्रजा ओर 
( पुष्टिम्‌ ) धन, अन्न ओर पञ्युओं की सदधि को ( वधयमानः ›) बदाता 
आ ( सनेमि >) अपनी सदातन, स्थिर नीति से ( परियाति ) सबसे 
ऊपर के पदको भ्राप्तष्टो जातादहै। वही हमारा राजा ;होने योग्यै ॥ 
हत ५॥ २।३९। ७॥ 


२५-- “विद्वान्‌ रयं पुटं" इति २१० | 
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साम ९५ राजानमवस ऽभचसन्वारभामदे । श्यादत्यान्वष्णासय्य 
च्ह्याण च वहुस्पति ६ स्वाहा ५ २६॥ ऋण १०।१४१।३॥ 
तापस ऋषिः । सामागन्यादित्वविष्युसूयह्मश्हस्पतया विश्िदेषाश्च देवहाः । 
भनुष्टप्‌ | गांधारः ॥ 
ना०--हम लोग ( अवसे) गक्षा के ल्यि ( सोमम्‌ ) सौम्य 
स्वभाव, सबके प्रेरक ओर ( अभ्भिम्‌ ) अभि के समान शत्रुतापक या 
अकारावान्‌, तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुष को ( राजानम्‌ >) राजा ( अनु आरभामहे) 
बडे सोच-विचार के पश्चात्‌ बनावे । ओर ८ स्वाहा ) उत्तम विधा ओर 
आचार के अनुसार ही ( आदित्यान्‌ ) ४८ वचं के ब्रह्मचारी, आदित्य के 
समान तजस्वी विद्वानों को ( विष्णुम्‌ >) व्यापक, सवं विद्याओं ओर राज- 
स्यावस्थाओं मे व्यापक, चिज्ञ या पारंगत ८ सूर्यम्‌ >) सूयं के समान सबको 
समानख्प से प्रकाश्च देनेवाठे ओर ( ब्रह्माणम्‌ ) वेदों के विद्वान्‌ ओर 
< बृहस्पतिम्‌ > ब्रती वेद्बाणो, बहत्‌, महान, राष्ट भौर बत्‌ बड़े बडे 
आघ्च पुरुषों के पालक पुरुष को भी हम ( अनु-जा-रभामहे >) अपनी रक्षा 
के छिये नियुक्त करं, उसको श्ासक अधिकारी बनावे ॥ हात० ५। २। 
२। ८ ॥ 


श्चयैमरो बुहस्पतिमिन्दं दानाय चोद्य । बाच विष्णु सरः 
स्वती सितार च वाजिन स्वाह ॥ २७ ॥ 

० १०।११।५॥ 
तापस ऋषिः भअयैमबृहस्पतीन्द्रवायु- पिष्णु-सरस्वत्यो मेन््रोक्ता देवताः । 
स्वराद्‌ अनुष्ट्प्‌। गाधारः ॥ 

० हे राजन्‌ ! तु( अयंमणम्‌ ) पक्षपातरहित, न्थायकारी, 
€ बहस्पतिम्‌ ) वेदादि समस्त विद्याओं के विद्वान्‌, ( इन््म्‌ >) परम 


२६ “शआ्आद्रित्य वि०' इति कारवन । 
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रेश्वर्यवान्‌ इन पुरुषों को ( दानाय ) दान करने के ध्यि ( खोदय ) प्रेरणा 
कर । न्यायकारी पुरुष उत्तम न्याय दे । बृहस्पति, विद्धान्‌ क्तान प्रदान करे 
जओौर इन्द्‌, दे श्वयवान्‌ पुरुष धन दान दे जौर (८ वाचम्‌ ) वेदवाणी को, 
८ विष्णुम्‌ › व्यापक्र शक्ति वारे या सकर विद्यापारगत पुरुष को ओर 
( सरस्वतीम्‌ >) बहुतसे विद्याज्ञानों को धारण करने वाली र्यां को, 
( सवितारम्‌ ) सके प्रेरक, आचायं, सर्वोपदेष्टा पुरुष को ओरं ( वाजि 
नम्‌ ) ज्ञानी, बलचाली, रेश्चयंवान्‌ पुरुष को ( च ) भी ( स्वाहा ) उत्तम 
सदाचार नीति से ( चोदय ›) चखा ॥ श्त० ५।२।२।९॥ 
श्मनने श्रच्छां वेह नः प्रतिं नः समना भव । परनों यच्छु सद- 
सखजिच्ध श हि धनदा श्रसि स्वाहा ॥ २८ || ऋ० १०।१४१।१॥ 
तापस ऋषिः । श्रग्निदेवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधारः॥ 

भाग्--हे ( अञ्च ) अग्रणी ! शत्रुतापक ! ज्ञानवनू ! तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( इह >) यहां, इस लोक मे, राष्ट मे ( नः ) हमे ( अच्छ वद्‌ ) 
उराम उपदेश् कर । ( नः प्रति सुमनाः भव ) हमारे प्रति उत्तम चित्त 
धारा शोकर रषा । त्‌ ( सहसखर-जिस्‌ ) ज्ञा युद्धा का विजय कने शारा 
है। तू ८ नः प्रयच्छ ) हमे रेश्वयं प्रदान कर । (त्वं हि) तु निश्वयसे 
( स्वाहा >) उत्तम नीति, रीति ओर कीतिसेही (नः) हमे ( धनदाः 
असि > धनैश्वय का प्रदाताहै ॥ श्त० ५।२।२। १०॥ 

भर नो यच्चुत्वय्यैमा पर पुषा प्र बहस्पतिः । 

प्र वाग्ठव।( चदात नः; स्वाहा ॥ २६ ॥चट० १०।१७१।२॥ 

तापस ऋषिः । भयमादयो मन्तोक्ताः । सुरिगार्षीः | गायत्री । षड्जः ॥ 

मा०-( भयमा) ग्याथाधीश ८ पूषा ° राष्टका पोषक, सव को 
वेतनादि देने हारा, भागदुक्‌ नामक वेतनाध्यक्ष या कराभ्यश्च ( _वेतनादि देने हारा, भागञ्ुद्‌ नामकं बेतनाभ्यक्छ या कराभ्यक्ष ( बहस्पतिः फ 

२३ --“वृहस्पतिः प्र सरस्वती । मर बाग्‌ः० शति कार | ` 
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वेद्‌ का षिद्धान्‌ भीर ये सव (ध्र यच्छतु ३) हमे उलम २ पदाथ प्रदान करें 
ओर ( वाग्‌ देवी >) वाणी, देवी अथवा विद्या से युक्त देवी, माता 
( नः ) हमे ( स््ाहा ) उत्तम रीतिखे ज्ञान ओर पुशि (भ ददातु) 
प्रदान करे ॥ क्त० ५।२।२।११॥ 


देवस्य त्वा सवितः पशवुऽग्विनोवाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
सरस्वत्यै वाचा यन्तुयैन्वियें दधासि वबृहस्पतेष्ट्वा साच्राज्ये- 
जाभिविंञाम्यसो ॥ ३० ॥ 

तापस ऋषिः । सुन्वन्‌ सश्नाड़ देवता । जगती । निषादः ॥ 


भा०-( सधितुः देवस्य > सविता देव, सर्वत्पादक परमेश्वर के 
८ प्रसवे » उत्पन्न किये संसार मेँ, अथवा सयप्ररक, सर्वोत्ादक पुरोहित 
( देवस्य > विद्वान्‌ के ( श्रसवे >) विशेष आज्ञा या नियन्त्रणे मै ( अश्चि- 
नोः बाहुभ्याम्‌ ) शीघ्रगामी सूयं ओर चन्द्र के समान या दिनि ओर रात्रि 
के समान खरी पुरुषों की ( बाहुभ्याम्‌ ) धारण ओर आकषणश्ीर बाहुं 
ते भौर ८ पणः) पोषक वगं के (८ हस्ताभ्याम्‌) शा्थो से भौर 
( सरस्वस्यै ) सरस्वती, परम विदुषी, परिषद्‌ जर ८ बहस्पतेः ) महान्‌ 
वेदवाणी ओौर मष्टान्‌ राष्ट के पालन मे समथ ( वाचः यन्तुः ) वाणी का 
नियमन या अभ्यास करने वाङ के ( यन्त्रिये ›) उत्तम नियन्त्रण मे ( त्वा) 
तुश्चको ८ दधामि > स्थापित करता हूं । ओर ८ असौ ) हे अययुक नाम 
वारे पुरूष ! ( साश्राज्येन > इस महान्‌ सान्नाज्य के पदाधिकार सित 
सुक्को (८ अभमि-सिन्लामि ) अभिषिक्त करता हू ॥ शत ५। 
४।२। १३॥ 
श्मन्निरेका सरेण प्रामव॑जयव्‌ तम्षसम्विनो इधच्तरेण द्विपदो 
१०--“सन्नाड्‌ देवता? । द° ।“यन्तुर्ेतुयं दधामि०? शो० । “विन्चामान्द्रस्य 
खवा सन्राज्येनाभिदन्चाभिः इति काण्ब० । 
२३ 
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मनुष्ाचुदजयतां तानुखेषे विष्णस््यक्रेणा श्री ईलाकाचद्‌जयन्ता- 
लज्ञष थ सोय्रश्तुरक्तरेण चतुष्पदः पशून्‌दजयन्तालुङेषम्‌ ।३१ 
तापस ऋषिः । भगन्यादयो मन्त्रोक्ताः देवताः । अ्र्यीष्टः । गान्धारः ॥ 


भा०-[ १ ] ( अश्रिः ) अभि, जिस प्रकार जीव, परमेश्वर ( एका- 
क्षरेण > एक अक्षर ओंकार के वल से, एकमात्र वायु की अक्षय शक्ति ते 
( प्राणम्‌ ) प्राण ओर महाप्राण वायु को (उद्‌ अजयत्‌ ) अपने वक्ष 
करता है, उसरी प्रकार सै राजा स्वयं ( अनिः ) अधिके समान शत्रुओं 
का संतापकारी ओर अग्रणी होकर ( एकाश्चरेण ) अपने क्षीण होनेवारे, 
अपार बर से ( तम्‌ प्राणम्‌ ) उस प्राण को, प्रजा के जीवनाधार अन्न 
को ( उत्‌ जेषम्‌ ) अपने वक्ष कड । 

[ ₹ ] ( अश्िनौ ) दो अश्वी, दिनि ओर राश्रि, सूयं भर चन्द्र, मातां 
ओर पिता योनों अपने ( इ्थक्षरे ) दो प्रकार का अक्षथ वल, प्रकाश, 
अन्धकार यां श्रम ओर विश्राम, ताप ओर श्ीतरूता, पराक्रम ओर प्रेम से 
८ द्विपदः मनुष्यान्‌ ) दोपाये मनुष्यों को ( उद्‌ अजयताम्‌ ) अपने वक्ष 
करते हैँ उसी प्रकार मै राजा दिन रात्रि, सूयं चन्द्र भौर माता पिताके 
समान होकर (द्विपदः मनुष्यान्‌) दो पाये मनुष्यां को कामना ओर आरम्भ, 
तीघ्रता ओर सौम्यता, पराक्रम ओर प्रेम इन दोनदो प्रकार के अनरवर 
सामथ्यी से ( उव्‌ जेषम्‌ ) अपने वदा करूं भोर उनको उन्नत कः । 

[ ३ ] ( विष्णुः >) व्यापक श्रकाश्षवाला सूयं जिस भकार ( श्यक्षरेण ) 
भपने आदित्य, वित्‌ ओर अभि इन तीन प्रकार के भक्षय बर्छो या तेजो 
से ( च्रीन्‌ शोकान्‌ » तीनों छोकां को ( उद्‌ अजयत्‌ ›) अपने वशा कर रा 
हे उसी प्रकार मै भी अपने प्रक्षा, उत्साह ओर बर इन तीन अश्चय 
सामध्यौ ते ( ताय्‌ श्रीनं लोकान्‌ ) उत्तम, मध्य ओर निकृष्ट सानो 
प्रकार के उन रोको को ( उक्‌ जेषम्‌ ) घा करू । 

[9] ( सोमः ) सोम परमेश्वर जिस प्रकार ( चतुरक्षरेण ) भपने 
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वार अक्षय बर याज, उ, मू भीर भमान्र इन चार अक्षरों से ( चतुष्पदः ) 
चार चरणों वारे एवं जाग्रत्‌, स्वञ्ज, सुपुति ओौर तुरीय इन चार स्वरूप 
या चार स्थिति वारे (पश्यन्‌) साक्षात्‌ द्र्टा जीवात्माआं को ( उत्‌ अजयत्‌ ) 
अपने वा करता है उसी प्रकार मँ ८ सोमः) सरवेदवयंवान्‌, सबका 
भररक होकर ( चतुरक्षरेण > अपने चार अक्षय बल, चतुरङ्ग सेना या साम, 
दान, भेद ओर दण्ड इन चार उपायां द्वारा ८ तान्‌ प्चून्‌ ) उन पडुों 
आदि को, वा सण्द्धि-रेश्वर्यौ को या पञ्युओं के समान प्राणोपजीवी प्रजा 
पुरुषों को ( उत्‌ जेषम्‌ > विजय कं ॥ हात० ५। २ । २ । १७॥ 
पृषा पञ्चाक्तरेण पञ दिश उद॑जयन्ता उद्जैषथं सिता षड- 
त्तरेण षड्‌ ऋतयुदजयन्तानुखेैष मरुत॑ः ससताच्तरेण खघ च्रा- 
म्यान्‌ पश्च जुवं जयेंस्तानुज्ञेष बु स्पतिर ्टाच्तरेण गायत्रीमु- 
वंजयत्तामुज्ञषम्‌ ॥ २३२॥ 
तापरस ऋषिः । पुषादयो मन्त्रोक्ता देवताः । कतिः । निषाद्वः । 

[ ५ } ( पूषा » स्वंपोषक परमेश्वर या चन्द्र ( पञ्चाक्षरेण ) अपने 
पाच अक्षय, अविनाशी ओर पांच भतखूप पांच सामर्थ्यो से (षंच दिताः) 
पूवं, पथ्िम, दक्षिण, उन्तर, अधः, ऊर्ध्वं, इन पांच दिहओं को अथवा 
समि जीव संसार म विद्यमान पांच ज्ानदशंक, क्लनेन्दियों को ८ उद्‌ 
अजयत्‌ ) वश्च करता है इसी प्रकार मँ राजा ( पूषा) स्वयं राष््की 
अजा का पोषक होकर ( पञ्चाक्षरेण ) अपने पाचों अक्षय भोम्य साम्या 
से ८ पञ्च दिक्षाः उत्‌ जेषम्‌ >) पाचों दिशाओं को वक्ष करू । 

[ ६ ] (सविता > सूयं या सर्वोत्पादक परमेश्वर (षड-अक्षरेण) अपने 
६ प्रकार के अश्चय बरं से ( षड्‌ ऋतून्‌ उद्‌ अजयत्‌ ) चषा ऋतुजं को 
अपने वदा करता है उसी भ्रकार मै ( सविता ) सवका आज्ञापक शोकर 
( षड्-अक्षरेण ) अपने छः प्रकार के अक्षर, न उषित होनेवाङे, सन्धि, 
विग्रह, यान, जासन, संश्रय, दे धीभाव, ( षड तुज्‌ ) इन चीं चरतुओं 
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के समान (८ तान्‌ >) राष् के छः गुणों पर विचार करनेवारे महामाव्यों या 
छष्टो गुणों पर वषा कर । 

[ ७ ] ( मरूतः >) मर्दगण, प्राणगण जिस भकार ( स्ाक्षरेण >) 
सात अक्षय बो द्वारा ( स्च म्यान्‌ पञ्चन्‌ >) सासों आम्य-पञ्युओं को 
अपने वका करते है उसी प्रकारै भी ( साक्षरेण ) सातों श्रकार के 
अन्नों द्वारा ८ तान्‌ >) सातो राम के प्छ, गौ आदि को एवं माम अथौव्‌ 
जन-समृष् मे विध्यमान शीषम्य सातों प्राणों वा मुख्य नायक को (उत्‌ 
जेषम्‌ ) वक्ष करू । 

[८ 1 ५ बहस्पतिः ) रहत्‌ अथात्‌ महान्‌ बह्याण्ड का स्वामी परमेश्वर 
( अष्टाक्षरेण > अपने आट अक्षय सामर्थ्यो से ( गायत्रीम्‌ ) आट अक्षरों 
वारी गायन्री के समान अष्टधा भ्रति से बनी प्राणपारूनी-सष्टि को अपने 
वशा करता है उसी प्रकार मै राश्रपति आठ अपने सामर््यौ से सामी 
अमात्य, सुद्‌, कोष, राष्ट, दुगं, बर ओर भूमि, अथवा आठ महामात्यो 
से ८ गायत्रीम्‌ उत्‌ जेषम्‌ ) सब राष्ट्र के प्राणों की पाछिका प्रथ्वीको 
अपने वश्च कड । 


मित्रो नवक्तरिण जित स्ताम॒म्रदजयत्‌ तमज्जेषं वरुणो 
दशन्षरेख विराजसदजयत्तासुज्जेषमिन्द्र एकाद शाक्ञरेण तिष्ट भ- 
मद॑जयन्तामुज्जेवं विश्वे ठेवा दार्दशाक्तरेरा जगतीमदजरयँ- 
स्तासुज्जेषम्‌ ॥ २३ ॥ 
तापक्त ऋषिः । मित्रादयो मन्त्रोक्ताः । कतिः । निषादः । 
[९1] ८ भिच्रः ) सबका स्नेही, पूवं स्नेहपात्र यह युख्य प्राण 
( नवाक्षरेण ›) अपने नवद्भारों म स्थित अक्षय सामथ्यं से ( त्रितं 


स्तोमम्‌ ) त्रिष्व्‌ स्तोम अर्थात्‌ नव दवारो म विद्यमान नो प्राणों को 
( उद्‌ अजयत्‌ ) अपने धका करता है भौर जिस प्रकार ८ मित्रः ) स्वै 
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रूप से विद्यमान वीय द्वारा ( त्रितं स्तोमम्‌ > त्रिगुण सामथ्यं को पारन 
करता है या जिस प्रकार ( मिन्नः ) सवका स्नेषटी परमेश्वर ( नवाक्षरेण ) 
अपने अक्षय नव भकार के साम््यौ से अष्ट वसु ओर नवां कुमार भथौत्‌ 
नवधा देव सर्गो को ८ उत्‌ अजयत्‌ > रचता ओर वश्च करता है उसी 
श्रकार मे ( मित्रः >) समस्त श्रजा का मित्र राष्ट्रपति राजा (८ नव-अक्षरेण ) 
अपने नवो ्रकार के अक्षय कोशं से ( चरितं स्तोमम्‌ ) मौल, श्टेत्य 


ओर भिन्न तीनों बर को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वदा करू ॥ 


[ १० } ( वर्णः > वरुण, सवंश्र्ठ परमेश्वर जिस प्रकार ८ विराजम्‌ ) 
विराट्‌ प्रकृति को ( कुदाक्षरेण > पाच स्थर ओौर पाच सूक्ष्म भूतो हारा 
विभक्त करके उसे अपने ( उद्‌ अजयत्‌ ) वक्रा मेँ रखता है या ( वरुणः ) 
समस्त अंगों के वरण करने मे समथं योगी अपने दकश्षविध प्राण-बरु से 
अपने ( विशजम्‌ >) विविध प्रकारमान चिति श्षक्ति पर वकश्करतादहैया 
जिस प्रकार वरुणः मुख्य प्राण, दशविध इन्दियां से विराद्‌ = अन्न को 
जपने भीतर ग्रहण करता है, उसी प्रकार मै विजिगीषु ( वदणः >) सब से 
भ्रष्ठ प्रजा द्वारा राजा वरा जाकर ( ददा अक्षरेण ›) अपने दसा भकार के 
दक्ावरा परिषद्‌ के सदस्यो वारा ष्टी ( विराजम्‌ ) विविध रेशवर्योसे 
प्रकाक्षमान या अन्य राजा से रहित राज्यध्यवस्थाको या प्रथिवी को 
( उत्‌ जषम्‌ ) वद करू ॥ 

[ ११ ] ८ इन्रः > इन्ध, रेश्वयवान्‌ परमेश्वर जिस प्रकार ८ एकादेश 
अक्षरेण ) अपने ११ र्व्र्‌ रूप सामर््यौ से ( त्रेष्टुभम्‌ ) क्रिेकी को 
<€ उद्‌ अजयत्‌ >) वश करता हे, अथवा ८ इन्द: ) जीव जिस प्रकार दशा 
इन्दिय ओर ११ वां मन इनसे ८ चेष्टुभम्‌ >) तीन प्रकार से स्थित मन, 
इन्द्रिय, शरीर को वश्षा करता हे उसी प्रकार मँ ८ इन्दः ) रेश्वयवान्‌ 
डोकर ८ एकादश -भक्षरेण > दृश सदस्य भर ११ वं सभापति दारा या 
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शत्रुओं को हरानेवाखे ११ यख्य सेनापतिर्यो द्वारा ८ गरद्टुभम्‌ ) अपने 
मित्र, शत्रु, उदासीन इन तीन प्रकार के राजन्य-बरलो को ( उदु-जेम्‌ » 
यदा करू ॥ 

[ १२] ( विश्वे देवाः ›) समस्त देवगण, विद्धान्‌ ओर उनका स्तामी 
भजापति हसी प्रकार जैसे ( विश्वे देवाः ›) समस्त देव = किरणगण 
अर उनका पुज सूयं ८ दवादक-अक्षरेण >) १२ अक्षय शक्ति, १९ मासो से 
( जगतीम्‌ >) अगतसी इस प्रथिवी को अपने वक्षा कर्ते है ओर जिस प्रकार 
( विश्वे देवाः ›) समस्त प्राणगण १२ विभागों म विभक्त श्राणों द्वारा 
गमनक्षीर शरीर को वद्या रखते हँ उसी प्रकार भ ८ विष्वे देवाः) 
समस्त राजपुरुषो पर अधिकारस्वरूप होकर (द्वादद्ा-अक्षरेण) १२ अक्षय, 
अथात्‌ भ्रवरु सष्टायकों द्वारा ( ताम्‌ उत्‌ जेषम्‌ > उस परथिवी के ऊपर 
बसे वैश्यां की भ्यवहार नीति को ओौर प्रथिवी को वक्ष कर । 

* वसखवसख्मयोदशात्षरेण रयाद्‌ श स्तोमसुर्दजर्यैस्तमुज्ज॑षम्‌ । 
शद्राश्चतदशा्षरण चतुदश स्तामयदजयस्तमज्जषम्‌ > श्रा- 
दित्याः पञ्चदशान्तरेण पञ्चदश ६स्ताममदजर्यैस्तमुज्जेषमदिंतिः 
षोडशाक्तरेण षोडश स्तासमुर्दजयत्तमुज्जेषम्‌ प्रजापतिः 
ख खद शा्तरण सप्तदश ` स्ताम्रमुद जयत्तमुज्जंषम्‌ ॥ २४ ॥ 
तापस शधिः । वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ( १ 9) निच्ृख्लगती । निषादः। 
(२) निचृद्‌ धृतिः | श्रषमः ॥ 


भा०-[ १३ ] ( वसवः) गृह साने योभ्य, २४ वर्षं का बरह्मचारी, 
विद्वान रूष ( भ्रयोदश्ल-अक्चरेण >) नघ बाश्यद्वार ओर चार अन्तःकरणों मे 
स्थित १३ अक्षय वीर्यो ` से जिस प्र कार (श्रयोदकं स्तोमम्‌ ) इन १ शां के 
समुह रूप काम पर ( उद्‌ अजयन्‌ >) वकष करते है उसी प्रकारश्च भी 
राजा, १३ प्रधान पुरषो के वश से ( तं श्रयोधश्शं स्तोमम्‌ ) उन १४ 
विभागो से युक्त राष्ट्र को ( उल्‌ जेषम्‌ >) वश करू । 
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[ १४ | ( रुद्राः ) श्राणों के अभ्यासी, ३६ वर्षंके यैष्ठिक बरह्मचारी 
जिस प्रकार दक्ष बाद्येन्द्िय भीर 9 भीतरी अन्तःकरणों को वदा करके 
८ चतु दंशं स्तोमम्‌ उत्‌ अजयन्‌ ) १४ के समूहित बरं को वष्र करते 
है उसी प्रकार भै रुद्ररूप शत्रओं को रुराने मँ समथं होकर १४ अध्यक्षो 
से युक्त राष्ट्र को ( उत्‌ जषम्‌ ›) वश्च कर । 

[ १५ ] ( आदित्यः >) आदित्य के समान तेजस्वी ४८ वषं तक 
ब्रह्मचयपालकः विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार ( पञ्चदशाक्षरेण ) मेरुदण्ड के 
चौदह मोरों ओर उनमें भ्यापक १५ वें वीयं को सुरक्षित रखकर 
( पञ्चदश स्तोमम्‌ उदजयन्‌ ) १५ के समूह इस मेरुदण्ड को वदरा करते, 
उसे खूब द्द्‌ करते हैँ उसी प्रकार मै आदित्य के समान तेजस्वी होकर 
१५ राष्ट के विभागाध्यक्षों के बल से ( पञ्चद्षं स्तोमम्‌ ) १५ विभागों 
से युक्त राष्ट्र को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश्च करूं । 

[ १६ ] ( अदित्तिः ) अखण्ड ब्रह्मचारिणी जिस श्रकार ( णेडशा- 
्षरेण ) १६ वषं के अखण्ड तप से ( पोडश्षं स्तोमम्‌ उद्‌ अजयत्‌ ) 
१६ व्ष-समृष पर विजय प्रास करती है ओर जिस प्रकार ( अदितिः) 
अखण्ड ब्रह्मदाक्ति १६ करा-समूह पर वश करती है, उसी प्रकार मँ 
( अदितिः 9 अखण्ड शासन से युक्त सूयंवत्‌ होकर ( षोडशाक्षरेण ) 
१६ सदस्यों द्वारा ( षोडक्षं स्तोमम्‌ ) उनसे चाये गये राज्य-कायं को 
( उत्‌ जेषम्‌ >) वश्च कर । 

[ १७ ] ( श्रजापतिः >) प्रजा का पारक परमेश्वर ( सक्तदशाक्षरेण ) 
१६ ककाओं ओर १७ वीं ब्रह्मकला के अक्षत बरू से युक्त होकर (सदशं 
स्तोमम्‌ उदजयत्‌ ›) सदश्च स्तोम, १७ हां शक्तियां के समूह को वद्य 
करता है उसी प्रकार मैं ८ प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी राजा होकर ११ 
अमात्य एवं १७ वीं अपनी मति सहित सबके अक्षर, अखण्ड-बर से 
( तम्‌ ) डस सव पर ८ उत्‌ जेषम्‌ ) वश करू । 
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पष ते निरते भागस्तं जषस्व स्वाष्टा.ऽभ्िनेशरेभ्यो देवेभ्यं पुरः 
सद्धधः स्वाह यमनेत्रभ्यो देवेभ्यो वक्तिगासद्धथः स्वादं। विभ्व- 
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देवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सद्‌भ्णः स्वाद मितज्रावरुण॒नेक्तेभ्यो वा 
म सन्नतनेभ्यो वा दवेभ्य उत्तरासद्‌म्यः स्वाहा सोभनेत्रभ्यो देवेभ्यं 
उपरिखद्‌भ्यो दवस्वद्‌भ्यः स्वाहा ॥ ३५॥ 

वरुण ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृदुत्करृतः षड्जः ॥ 


भा०-हे ( निकःते ) सव॑था सत्याचरण करनेवारे, सत्यधर्म के 
पारक राजन्‌ ! अथवा हे ( निक्रते ) परथिवी ! राष्ट! ( एषः ते भागः ) 
यह तेरा भाग है,विभाग है । ( तं जुषस्व ) उसको तु प्रेम से स्वीकार कर । 
८ स्वाहा ›) ओर इस सत्य व्यवस्था को पारन कर । ८ पुरः-सदुम्यः ) 
राजसभा मे आगे विराजनेवारे, ( अच्नि-नेत्रेम्यः ) अभ्नि के समान 
शान्रुतापक, सेनानायक पुरूष को अपने नेता स्वीकार करनेवारे ( देवेभ्यः ) 
युदध-विजयी वीर पुरुषों कै खिये ८ स्ाष्टा ) धमानुकूर उन्तम॒ अन्न ओर 
रेश्वयं प्रा शो । ( दक्षिणा-सदृभ्यः ) दक्षिण की ओर, दायीं ओर 
विराजनेवाले, ( यम-नत्रभ्यः › दुष्टों के नियन्ता यम को अपना नेता स्वीकार 
करनेवारु, अथवा वायु के समान तीव्रगति वारे, युद्ध-विजयी पुरूषो के 
यये ( स्वाष्टा ) उत्तम अन्न-माग प्राक्च हो । ( विश्व-देव-नेत्रेभ्यः देवेभ्यः 
पश्चात्‌-सद्‌भ्यः स्वाहा ) पीठे या पश्चिम की ओर विराजनेवारु समस्त 
विद्वानों को अपना नेता मानने वारे, उनके द्वारा अपनी नीति भयोग 
करनेवारे विद्धान्‌ विजयी पुरुषों को उत्तम अन्न रेश्वयं प्राप्त हो । (८ मित्रा 
चरुण-नेत्रभ्यः >) शरीर मे भाण-अपान के समान राष्ट मे जीवन सञ्चार 
करनेवारे अथवा मिश्र = सूयं ओर वरुण = मेध के समान, नीति वाक 
या मिन्न, न्यायाधीदा भीर वरूण, दु श्टवारक पुरुष को अपना नेता स्वीकार 
करनेवारे ( वा ) ओर ( मर्व्‌.नेत्रेभ्यः >) मस्त्‌ अर्थात्‌ श्ञत्रु-मारण मे 
चतुर पुरुषों को नेता रखनेवारे ( देवेभ्यः > विजयी (८ उत्तरा-सदुभ्यः >) 
उत्तर दिश्षामे या बायीं ओर विराजनेवारे पुरुषों को ( स्वाहा ) उत्तम 


३५-- भ्य राजसूयः । वरुणस्वार्षम्‌ । भतः परं राजसुयमन्ता वरुणृष्टाः । सवोम + 


३२ यजषेद संहितायां ` { मं० ३ 





प त 000 0 प आ आपि 0 के आ भक कणे पक, 


भन्न ओर रेश्चय, योम्य दूत आदि का कर्यं प्राप्ठ हो । ( सोमनेत्रेभ्यः > 
सोम, सोम्य स्वभाववाङे आचाय, योगी पुरुष को अपमा नेता बनानेवारू 
( उपरिसदभ्यः ) सर्वोपरि विराजमान ८ दुवस्वदभ्यः ) दईंश्वरोपासना, 
यस्त, विथाध्ययनादि काथं भाचरण करनेवारे ८ देवेभ्यः >) इन विद्वान्‌ 
धुरर्षों को ८ साहा ) उत्तम अन्न, धन ओर कारेयं प्राप हो ॥ श्त 
५।२।३॥३॥ 

राजा के राजकायं को पांच चिभागमें बांटा जिनके नेता, सुख्य 
अधिकारी अशनि, यम, विश्वेदेव, मित्रावरुण, मरुत्‌ ओर सोम हैँ । राज- 
व्रबार मे उनके पांच भिन्न श्स्थानदहों ओर पृथ्वीके शासन मे उनके 
पांच विभाग ष्ों। 


ये देवा श्रम्मिनज्नाः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा 
दत्तिणासदस्तभ्यः स्वाहा ये डवा विश्वदेवनेत्रा पश्चात्लदस्तेभ्यः 
स्वाहा ये देवा मिज्नावरुणनेा वा मरुन्नेत्रा वोत्तरासद- 
न भ अ ० | ५ क 1 न 
स्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोभनेच्रा उपरि्सखिदा दुखस्वन्तस्तेभ्यः 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
वरुण श्रषिः । कृतिः । विश्वेदेवा देवताः । मध्यमः ॥ 


भा०-( ये ) जो ८ देवाः >) देव, राज्यकाय मे नियुक्त विद्वान्‌ पुरुष 
( अभ्भिनेश्राः >) “भन्नि' अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌, तेजस्वी पुरुष को प्रसुख रखनेवारे 
८ पुरः-सदः > आगे या पूष भाग मेँ विराजते हँ, ८ तेभ्यः स्वा्टा ) उनको 
उत्तम आदर यश णातत हो, अथवा ( ये अश्िनेत्राः ) जो अशनि, विथुत्‌ आदि 
तस्वों को जाननेवाखे ह उनको उत्तम यक्षा, धन, ज्ानैश्वयं प्राक्ष हों । (ये 
देवाः यमनेघ्राः दक्षिणासदः ) जो देव, विद्धान्‌ दक्षिण दिशा मँ विराजमान 
या बल, शक्ति म विराजमान अथवा (यमनेग्राः) अर्दिसा आदि थम नियमों म॑ 
निष्ठ, अथवा पूर्वोक्त हासुनियामक मुख्य पुरूष के अधीन हैँ ( तेभ्यः स्वाहा ) 
उनको उत्तम आद्र, यदा. अश्च, रेश्वयं प्रास्त हो । (ये देवाः विश्वदेव-नेत्राः) 


छ ककन 9 भज 
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जो विजयी, विद्वान्‌, विश्व देव थात्‌ प्रजा या प्रजापति को प्रमुख मानने 
वारे था प्रजाजों के नेता ( पश्चात्‌-सदः > पीछे के, पश्चिम भाग मँ विराजते 
हं ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको उत्तम यच्च ओर आद्र प्रा हो । (ये देवाः 
मित्रावर्ण-नेश्राः ) जो विद्धान्‌ मित्र ओर वरूण न्यायाधीश जओौर नगर की 
पोलीस के अध्यक्ष के अधीन (वा) ओर (मरुत्‌-नेत्राः) वायु के समान तीच 
चडादं करनेवारे सेनापति के अधीन वीर पुरुष ( उत्तरासदः ) उन्तर दिशा 
म विराजते है ८ तेभ्यः स्वाहा >) उनको उत्तम यक्षा, आद ओर रेश्वयं 
प्राक हो । ( ये देवाः सोम-नेश्राः >) जो विद्वान्‌ शासक लोग सोम आचायं 
या राजा के अधीन (८ दुवस्वन्तः ) देश्वरपरिचयां या क्षानाराधना, धमे, 
यज्ञ थागादि करते है ओर ( उपरि-सदः ) सबसे ऊपर विराजते है, 
( तेभ्यः स्वाष्टा ) उनको उचित आद्र, यन्न अज्ञ, धन प्राप्त ष्टो ॥ शत० 
५।२।५५॥ 
राज्याभिषेक मे राजसूय मे, पाचों विभागों मे विराजनेवारे प्रतिष्ठितो 
का आद्र सत्कार, रागत, धन, अश्न, रेश्वयं से मान, प्रतिष्ठा करनी 
चा्िये जर उनको राज्य मे भी उत्तमभूमि ओर पदाधिकार देने चाहिय , 
श्र सर्दस्व पृत॑ना श्रमिमातीरपास्य । 
दृष्टरस्तरश्नरातीवै्चों धा यक्षवाहसि ॥ ३७ ॥ 
देवश्षवे देववातश्च श्रषी भारतौ । श्रग्निदवता । निन्वृदनुष्डुप्‌ । गांधार; ॥ 





भा०-( अभिमातीः ) अभिमान भौर गवे से भरी इदं शच्रु- 
सेनाओं को ८ अपास्य ) वर फेंक कर, परास्त करके हे ( अग्ने ) अग्रणी, 
अभि के समान संतापक तेजस्वी सेनापते !! ( परतनाः ) समस्त सभ्रामों 
भौर शब्रु-सेनार्भो को तू (सहस्र) बलपू्ेक विज्ञय कर । तृ स्वयं (दुः-तरः) 
दृसरे शश्रुओं द्वारा दुस्तर, अजेय, अबध्य, अपार, दुम्साध्य होकर} 
( अरातीः तरन्‌ >) शशरो को नाष करता हुआ ( यज-वाहसि£); परस्पर 
संगत ॒राजधमौ भौर व्यवस्थां को धारण कंरने वारे राष्ट्र भौर 
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राष्ट्रपति मे ८ वर्च॑ः धाः ) तेज ओर वर का प्रदान कर ॥ दात० ५। 
२४७ । १६॥ 


डेवस्य त्वा सवितुः सत्रे ऽभ्विनो वांडुभ्या पूष्णो इस्ताभ्याम्‌ । 
उपाईशोर्जीय्यण जोम हत थरत्तः स्वाद्या । रत्तसां त्वा वधा- 
या्वधिष्प्र रत्तोऽवधिष्मामरुमसौ हतः ॥ २८॥ 


देववाता देवभ्रवाश्च श्रषौ । रक्तोध्नो देवता । मुरिग्‌ ब्राह्मी इती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे वीर पुरष ! ( सवितुः ›) सवके उस्याद्क, क्ता एवं प्रेरक 
<देवस्य) देव, राजा के ( प्रसवे > रेश्वयमय राज्य मे (अश्िनोः बाहुभ्याम्‌ >) 
अधियों क बाधक साम्यं से ओर ( पूष्णः) परिपोषक मित्र राजा 
के ( हस्ताभ्याम्‌ >) सब हनन साधनों से ओर (उपांशोः) उपपाद्य, प्राणस्वरूप 
भरजापति राजा के ( वीर्येण >) बर, वीय ओर अधिकार से ( रक्षसां ) 
राक्षसो, विक्षकारियों के ( वधाय ) विनाश करने के च्वि दही (ल्वा 
जष्टोमि ) वक्षे युद्ध-यश्च मे आहुति देता हूं, भेजता हं जाओ । ( स्वाहा ) 
उक्तम युद्ध की हरी से उत्तम कीति ओर नामवरी सहित ( रक्षः) 
राश्चसों, राज्य के विध्नकारी रोगों को ( हतम्‌ ) मारडाखा जाय । हे (रक्ष) 
राक्षस, दुष्ट पुरुष ! ( स्वा ) तुक्षको युद्धस्थल मे इम ( अवधिष्म ) 
नाश करते ह । इस प्रकार हम ८ रक्षः ) समस्त दुष्ट पुरुषों को ( अव- 
धिष्म ›) विनाश करं । ओर ( अमुम्‌ अवधिष्म ) हम उस भसुक विदोष 
श्रु का नाश्ष करते हं । इस प्रकार ( असौ हतः ) वषट शत्रु छट र कर 
मारा जाय ॥ शत० ५।२।४७। १७॥ 


= क गृदैपतं इ 
सविता त्वा सवानां खुवताखाश्नेगदैपतीना« सोमा वन- 


कि ५०.०१ जिः म भा, ७०००७. 


३८-" ० वथिभ्म रप्तोऽसुष्यत्वा वधायामुमवभिष्म । जुषयोऽध्वाज्यस्य वेतु 
-स्वाहा ।` शति काण्व० । 
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स्पतींनाम्‌ । वषहस्पीव कोच इन्धो ज्येष्ठध।य रुद्रः पशभ्ये। भिः 
सत्या वरुणो धघमरपतीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्ररषिदवते पूर्वोक्त । श्रतिजगती । निषादः ॥ 


भा०-हे राजच्‌ ! तू ( सवानां सविता ) समस्त ेश्वयौ का 
उल्पादक होने से सविता" ह । ( गृह-पतीनाम्‌ भशिः › गृ्स्थों के बीचर्मे 
उनका अनि, ज्ञानवान्‌, अग्रणी नेता एवं तेजस्वी है । ( वनस्पतीनाम्‌ 9. 
वनस्पतियों के बीच मे सोम के समान सर्वश्रेष्ठ अथवा वनस्पतियों अर्थात्‌ 
जनसंघ पतिया के ऊपर उनका अधिष्टाता, उनका आक्तापक है । ( वाचः 
वेदवाणी का (बहस्पतिः) त्‌ बृहस्पति, परसू विद्वान्‌ प्रवक्ता है ( ज्यैष्टयाय ) 
सबसे उत्कृष्ट परमैश्वयंपद्‌ के प्रास्त करने के कारण तु ( इन्द्रः "इन्द्‌" है । 
(पञ्चभ्यः)पड्भों के हित के खयि त्‌ साक्षात्‌ (रुढः) उनका रोधक, पारक 
प्पति है । ८ सत्यः ) सत्यवण्दी तू ( मित्रः ) सव॑स्ने्ी, न्यायाधीश हे । 
( धमेपतीनाम्‌ ) धमपारकों मँ सेत्‌ ( वरुणः ) दुष्टो का वारक है ॥ 
( स्वा >) तुक्चको सब लोग ८ सुवताम्‌ ) राजपद पर अभिषिक्त करें ॥ 
शत० ५।३।३।११॥ 
इमं देवा रसपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्ये थाय महते 
जामराज्यायेन्द्र॑स्येन्दियाय । ह मससुष्य फज्रमसुष्ये पत्रमस्य विश 
पष वो।ऽमी राजा सोमोऽस्माकं जाह्मणाना थ राजा ॥ ४० ॥ 

देवश्रवेदिववातौ श्री । यजमानो दवता । स्वराड्‌ बाद्मी त्रिष्टुप्‌ । ैवतः ॥ 


भा०-८ महते क्षत्राय > बडे भारी क्षाश्रवरु के णये ( महते 


३ ९~-सविता द्रे यजमानः । सर्वा० ॥ ^°प्रसवानां०? 1 “० रुद्रः पशनां 
मित्रः सत्याय ० शति काण््र ° । 

४ ०--"° महते अ्येष्ठथाय इममसमु०, °श्रसुष्याः पुच्र० । एष वः कुरवे 
राजष वः पम्चाला राजा सोमो० इति काण्ब०। 
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ज्यैष्ठयाय 9 षदे भारी सर्व॑श्रेष्ठ राजपद के श्ये ( महते जानराऽ्याय ) 
बडे भारी जनों के ऊपर राजा शोजाने के खयि भौर ( इन्द्रस ) परम 
रेश्वयवान्‌ राजा के ( इन्द्रियाय ») रेश्व्ंप्रासि ॐ किये ८ देवाः ) विजयी 
वीरगण ओर विद्वान्‌ शासक पुरुष ( भसपक्ञम्‌ ) शत्रं से रष्टित( इमम्‌ ) 
इस वीर पिजयी, योग्य पुरुष को ( सुवध्वम्‌ >) अभिषिक्त करं । ( इमम्‌ ) 
इस ( अगुष्य पुच्रम्‌ ) असक पिता के पुत्र, ( अमुष्यै पुत्रम्‌ ) अमुक माता 
ऊ पुत्र को ( अस्यै विशो) इस प्रजा के हित के सिये राज्य पर अभिषिक्त 
किया जाता श । हे ( अमी ›) अमुक २ प्रजाओ ! ( वः एषः राजा ) आप 
रोगों का यह राजा ८ सोमः ) सोम, चन्द्र॒ के समान ओआह्ादक भौर 
सोमलता के समान शानन्द्‌, तृतति, वीयं ओर हषं का जनक ओर प्रवस्तक है । 
वह ( अस्माकम्‌ ) हम ( बाद्मणानाम्‌ ) वेद-क्ञान के विद्वान्‌ ब्राह्मणों का 
भी ( राजा) राजाहै। व हमारे बीच मे शोभयमान हो ॥ शत० 
५३।३। १२॥ 


॥ इति नवमोध्यायः ॥ 


श्त मौमासाक्ताथैनप्रतिष्ठितविधालकार-भीमत्परिडत जयद व्शममङते 
यजुवदालोकमाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ 


थः दक्वोऽध्यत्यः 


छथ राज्याभिषेकः 


॥ श्रो३म्‌ ॥ श्चपो देवा मधुमतीर गरभ्णा्षजेस्वती राजस्व. 
[4 1 (4 क" 
चितानाः । याभिं्भि्ावरुणावभ्याषिन्चन्याभिरिन्दुमनयन्नत्य- 
रती ५. 
रातीः॥ १॥ 


वश्ण ऋषिः । श्राप देवताः । निनचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धनतः ॥ 


भा०-( देवाः ) देव, विद्धान्‌ पुरुष ( मधुमतीः अपः ) मधुर गुण- 
वाङ जलों के समान ( मधुमतीः ) ज्ञान ओर वरल, क्रियाशक्ति से युक्त 
८ भपः ) आघ्च प्रजाजनन को ( अशरभ्णम्‌ ) महण करते है । जो स्वयं 
< उज॑स्रतीः ) अन्नादि सख्द्धिवारे ( चितानाः ) ज्ञानवारे था विवेक से 
कायं करनेवाखे है ओर ( राजसः ) राजा को बनाने या उसके भभिषेक 
करने मेँ समथ ह । ८ याभिः) जिनके बरुसे ( देवाः ) विजिगीषु, 
विद्वान्‌ पुरुष, ८ मित्रावरुणौ ) मित्र ओर वरुण प्वरक्षक ओर सर्व॑श्रष्ठ 
दोनों का८ अभि अविन्चन्‌ ) भभिषेक करते ह । भौर ( याभिः ) जिनते 
<दन्द्म्‌ ) रेश्वयवा्‌ राजा को (अरातीः) कर न देनेवाठे समस्त शत्रं के 
< अति भनधनू ) ऊपर विजय भ्रा कराते हँ ॥ शत० ५।३।४।३ ॥ 


वष्ण ऽ ऊर्मिर॑सि राष्टूदा याष्ट मे देहि स्वाहां । 
वृष्ण॑; ऊर्मिरंसि राष्टूदा राष्टूममुष्म देदि । 
वृषसे्नोऽसि राष्टृदा राष्ट मे दष्ट स्वाहा । 


१--वृष्णा ऊर्मिं लिंगोक्ता । सर्वा० । ८०्वरुणा भञ्य०' इति काव ० । 
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वृषसेनो ऽसि राष्टूदा राष्टूसमुष्मै देहि ॥ २ ॥ 
वर्ण च्षिः । वृषो देवता । स्वराड्‌ बाह्म पक्तिः । पन्चमः ॥ 


भा०-८ १ >) हे पुरुष ! तु ( विष्णोः ) बरुवाच्‌ पुरुष को ( ऊर्मिः 
असि >) ऊचे पद्‌ पर पहंवाने मे समथंदहै। त्‌ ( राष्ट्रदाः) राष्ट्र कोदेने 
म समथं है। त्‌ ( स्वाहा ) उत्तम नीतिन्यवस्थासे ( मेरष्टर्‌ >) 
मुप्ते राष्ट, अथात्‌ राज्यदाक्ति ( देष्टि >) प्रदान कर। ( इष्णः ) त्‌ सुख- 
वेक राज्य का ( उर्मिः असि) ्षाता है, तू८( राष्ट्रदाः) राज्यदेनेमे 
समथ होकर ८ अमुष्मै >) अमुक नाम के पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ देहि >) राष्‌, 
राजपद, या राज्याधिकार प्रदान कर । 

(₹ >) हे धीर पुरुष ! तू ( इृषसेनः असि ) दषेन, लवान्‌, ठष्ट- 
युष्ट सेना से युक्त है । तू ( राष्ट्रदाः >) राज्यशषक्ति प्रदान करने्टारा होकर 
८ स्ाष्ठा ) उ्चम रीति से (मे राष्ट्र देहि ) युक्चको राञ्यपद प्रदान कर 
सौर इसी प्रकार ८ एषसेनः राष्ट्रदाः भसि ) बलवान्‌ पुरुषों की बनी सेना 
से युक्त होकर राष्ट्र को देने मे समथ है। ( अमुष्मै राष्ट्रम्‌ देहि ) अमुक 
पुरुष को राष्ट्र या रज्य-सम्पद्‌ प्रदान कर । 

इस भ्रकार मन्त्र के पूवं भाग से बख्वान्‌ भौर सेनासम्पन्न पुरषो से 
राजा रः की याचना करे भौर उन्तर भाग से पुरोहित उस राजा को 
राज्यपद्‌ प्रदान करने की भनुमति छे । सर्वत्र एेसा ही समक्चना चाहिये + 
इस मन्ध्र से तरंग के जलो से राजा को स्नाने कराते ह । 

9 अः स्थ राष्‌ म दत्त स्वाहार्थेतं स्थ राष्टूदा राष्टस- 
सुष्ये ह स्थ राष्टदा राष्ट मे दक्त स्वादौर्जस्वती स्थ 
राष्टूद्‌। राष्ट्समुष्यै द्तापः परिकादिरी स्थ राष्टूदा राष्ट म्र 
दस स्वाहाप॑ः परिखाहिणीं स्थ रष्टूदा राष्टूमसुष्मै दक्ञापां 
पतिरसि राष्ट राष्ट म * वेषि स्वाषहाऽपो पतिरसि राष्टद्‌ए 


७१ , श, १) 
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राष्टममुष्मै देश्यपां गभो ऽसि राष्टूदा राष्ट मे देष स्वाहाऽपां 
गर्भोऽसि राष्टूदा राष्ट्मरमृष्यैँ देद्ि ५ २॥ 
श्र्पा पतिःरवता । ( १ 9 च्रभिकृतिः । श्रषमः। 
( २ 9 निचत्‌ जगत्ती। निषादः ॥ 


भा०~-[ राजा ] ( ३ > हे ( आपः >) आ्च पुरुषो । आक्च समागत 
भरजाजनों ! आप लोग (अथतः स्थ ) अथं-विश्ोष इष्ट प्रयोजन से बरपू्वक 
गमन करने म, शत्र पर चदाह करने मे समथं रै, जतप्व आप भी (राषट्‌- 
दाः) राष्टर-सम्पद्‌ वो देने मँ समथ है । आपकोग (मे राष्ट स्वाहा दत्तम्‌) उत्तम 
रीति से सुने राष्ट, राज्येश्वयं प्रदान कीजिये । [ खध्वयु ] हे वीर पुरुषो ! 
आप ( अथतः राष्ट्रदाः श्य >) अथ, धन, सम्पत्‌ के बरु पर या उसके 
निमित्त शत्र पर चदा करने मँ समथं ह । अतः एव राष्ट्र दिलानेहारे है 
आप लोग ( अञयुष्मै राट दत्त ) अमुक नाम के योग्य पुरूष को राष्ट 
अदान करो । | 

इस मन्त्र ते बहती नदियों के जख से राजा को स्नान कराते हं । 


( ४ >) [ राजा ] ( अजोखतीः स्थ राष्टर-दाः ) जप रोग ओजस्वी, 
विशेष पराक्रमशीषू ओर राष्ट कोदेने मे समथंर्हे। (रष्ट्रे मे दत्त) 
सुश्चे राष्ट प्रदान करं । [ अध्वयुं ] ( ओजस््रतीः राष्ट्रदा स्थ ) आप लोग 
ओजस्वी है, आप राष्ट, राञ्य-सम्पद देने मे समथं है । ( अमुष्मै राष्ट देस ) 
अनुक योग्य पुरुष को राज्य प्रदान करं । 

जो जल श्रवा से विपरीत वर्हे उन जलो से स्नान कराते है । 


( ५) { राजा ] (परिवाहिणी, राटृदाः स्थ) हे यीर प्रजाजनो ! भाप 
खोग सव प्रकार की उस्म सेनाओं से युक्त, परिय हो, अतः राष्ट प्रास्त कराने 
म समथं हो । भाप ८ मे राष्ट दत्त ) युके राष्ट प्रदान करं । [ जध्वयु ] 
& चीर प्रजजनो ! आप ॒ल्मेग ८ परिवाहिणीः राषटदाः स्थ, अशुषमै राष्ट 

९, 
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स 9 सब प्रकार से सेनाओं से युक्त, राज्य प्रदान करने म समथो, 
आप अञ्युक नामक योग्य पुरुष को राज्य प्रदान करो । 

इस मन्त्र से जो नदियों की शाखाएं फूटकर पुनः उनमें ही जा मिख्ती 
है उनके जलो से स्नान कराते है । 

( ६ ) [ राजा ] ( अपां पतिः असि) तू समस्त जो के समान 
भजाजनों का पारक है । (राष्ट-दाः) तू रट्‌ प्राक्त करानेवारा है, (राष्टरमे 
देष्ि ) तु युच्च राट्‌ प्राक्च करा । [ अध्वथु ] ( अपां पत्तिः असि, राष्ट-दाः, 
राष्ट्रम्‌ अर्म देहि 9 तू समस्त प्रजाओं का पालक दहै । त्‌ सबका नेता, 
राष्ट श्रा कराने म समथं है। तु अमुक योभ्य पुरुष को राट प्रदान कर + 
इस मन्त्र से समुद्र के ज्यं से स्नान कराते हैँ । 

(७ ) [ राजा ] वु (अपां गमः असि, राष्ट्‌-दाः राष्ट मे देहि खवाहा ) 
भ्रजाओं कौ अपने अधीन उनके बीच ओर उनको अपने साथ रखनेमें 
समथं है । तु मुत्ति र्ट्‌ अच्छी प्रकार प्रास्त करा। तू सुक्े राष्ट प्रदान कर । 
[ अध्वयुं ] त्‌ ( अपां गभ॑ः राषट्दाः असि राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि >) प्रजाओं 
को वशा करने मे समथं है । तृ रट्‌ प्राप्त कराने हारा है । त जमुक योभ्य 
पुरुष को राञ्य प्रदान कर । [ इस मन्त्र से निवेष्य, अथात्‌ नदी के भवर 
के जो खे स्नान करते है ॥ श्त० ५। ३। 91 ४।-११॥ 

+ सूयैत्वचस स्थ राष्टूदा गष्ट्‌मे दत्त स्वाहा सूथैत्वचस 


स्थ राष्ूदा राष्ट्मसुष्म दत्त रसूयेबचस स्थ. राष्टूदा राष्ट में 
दत्त स्वाहा सूयरवचंस स्थ राष्ट्दा राष्ट्समुष्मै दत्त ग्मान्द्‌। स्थ 
राष्वूदा ष्टं मे दत्त स्वाहा मान्द्‌। स्थ राष्टूदा राष्ट्मरमुष्मै दत 
* व्रजक्षित स्थ राष्टृदा राष्ट मे दत्त स्वाह। वबजक्तित स्थ राष्ट्रदा 
राष्टूममुष्मौ वन्त धवाशा स्थ राष्टूदा राष्ट मे दन्त स्वाहा वाशा 
स्थ राष्टूदा राष्ट्ूममुष्मे दत्त ‹ शर्विष्ठा स्थ गाष्टडा राष्ट मँ 
व्क स्वाष्टा शरविष्ठा स्थ रणष्टूदा राष्ट्ूमसुष्में दत्त ° शक्षरी स्थ 


भ० ४] दशमो ऽध्यायः २७१ 


[# 9 9 





राषटूदा र्ट मै दत्त स्वाहा शक्षती स्थ राष्टृदा राष्टूमुष् दत्त 
न्जनभरत स्थ राष्टुहा राष्ट म॑ दत्त स्वाहा जन्भ स्थ राष्टदा 
राष्टूममृष्मे। दत्त £ विश्वभ्रतं स्थ राष्टदा राष्ट मे दत्त स्वाहां 
विश्च श्रतं स्थ राष्टूदा राष्टुमभुषपरै दन्ता १ "प॑; स्वराज स्थ राष्टूदा 
राष्टममुष्मै दत्त। ° 'मधुमतीमेधुमतीभिः पच्यन्तां महिं श्र 
चत्रियाय वन्वाना ऽश्रनाधष्राः सीदत सदेजसो महि क्तत्न 
त्त्रियाय दधतीः ॥ ४ ॥ 

वरुण श्रषिः सुर्दिया म-त्राक्ता दवताः ॥ (१,२) श्रनुष्टुप्‌ । गांषारः । (३,५.) 
विराड्‌ उत्णिक्‌ (8 ,७) उध्णिक्‌ श्षभः । ( ४,८,३ ) भार्नीपकतिः । ५चमः। 

( १० साम्न्यनुष्टुप्‌ गान्धारः । (११) भुरिक्‌ त्रष्डुप्‌ | धैवतः ॥ 


भा०-८ ८ 9 हे उत्तम भ्रजागण ! जप रोग ( सृयंत्वचसः स्थ ) 
सूयं के दीतिमान्‌ आवरण के समान उञ्ञ्वरू आवरणवारे, धमैश्र्यवान्‌, 
तेजस्वी टो । (९) ( सूयंवचंसः स्थ) सूयंकेतेज के समान तेज 
धारण करने्ारे हो । ( १० ) ( मान्दाः स्थ ) सबको आनन्दित, सुश्रसन्न 
करनेष्टारे टो । ८ ११) ८ ब्रजक्षितः स्थ ) आप रोग गौ भादि पद्युर्ओं के 
समूहं के बीच मेँ निवास करनेष्टारे ष्टो । ( १२) ८( वाशाः स्थ ) आप 
लोग कान्तिमान्‌ ओर जनों को अपने वशा करनेहारे, अथवा उत्तम मधुर 
वचन बोलने ओर उत्तम सुमधुर गायन या उपदेश करनेहारे वाम्मी हो । 
(१३) आप रोग ( शविष्ठाः स्थ ) भति बर्वान्‌ टो । ( १४) आप 
रोग ( शक्षरीः स्थ ) शक्तिशारी टो । ( १५ ) आपलोग ( जनश्तः स्थ ) 
समस्त गणों के षि आदि द्वारा, भरण-पोषण करने मेँ समथ हो । (१६) 
आप रोग ८ विश्व-्डतः क्थ ›) त्रिश्च, समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करने 
ञँ समर्थं टो । (१७ ) आप छोग ( स्वराजः स्थ > स्वयं अपने वर से उत्तम 


४--सं मधुमती । ०^सक्ाजसा' इति काणव० । भतः परं [ ९ 1 २६, 
४० |] पठथते । कण्व ० ॥ 
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पद्‌, प्रतिष्टा पर विराजमान हो, आप सव नाना उत्तम गुर्णो को धारण 
करनेहारे श्रजागण, आप रोग सभी अपने > सामर्थ्यो से ( राष्दाः ) 
राषटरके देने या पालने समथ हो । (मे राष्ट्र ) मे प सव लोग राट 
या राज्य का कायं ( स्वाहा ) अति उम रीति से सुविचार कर ( दत्त ) 
प्रदान करो । [अध्वयुं] हे उपरोक्त नानागुणवारू प्रजाजनो १ आप रोग 
राष्ट के देने मे समध षो, आप रोग ८ असुष्मै >) अमुक योग्य पुरुष को 
€ राष्ट दत्त स्वाहा ) राज्य प्रदान करते हो,भाप सब प्रजाएं ( मधुमतीः ) 
जिस प्रकारे मधुर जक मधुर जलो से मिरूकर ओर मधुर होजाते है उसी 
भकार आप शटोग ( मधुमतीः ) उचम वाणी ओर क्षान से युक्त शोकर 
(मधुमतीभिः) उत्तम बर ओर ज्ञानवान्‌ विद्वानों से युक्त अन्य प्रजार्थं से 
परस्पर ८ पच्यन्ताम्‌ >) सम्पकं करो, मिरके एक दृसरे का सत्संग करो । 
ओर ८ क्षत्रियाय ) देश को क्षति से श्राण करने, पालन करने मे समथं 
युरुष को आप सव ( महि क्षत्रम्‌ ) बड़ा भारी पालक बर, वीयं 
८ वन्वानाः ) प्रदान करते इए ओर स्वय भी ८( क्षप्रियाय ) बरूवान्‌ 
श्चूरवीर राष्ट्र कोक्षतिष्टोनेसेत्राण करने या वचाने वाके राजा के लिये 
( महि क्षं दधतीः ) बडा भारी बर-सामथ्यं धारण करती इ 
( सष्टोजसः » उसके समान एक साथ ष्टी पराक्रमी, बलद्ारी होकर 
( अनाटष्टाः >) शत्रुओं से कभी भी पराजित न होने वाटी, अजेय शोकर 
( सीदत >) इस र्ट म विराजमान रो । प्रतिनिधिवाद से इन १६ 
प्रकार की प्रज्ाजं के द्वारा राज्याभिषेक को निवा्टने के लिये कमंकाण्ड 
मँ १६ प्रकार के भिन्न २ प्रकारके जरो को ्रहण किया जाता है । उने 
राजा रानी को सभी अमात्य, पुरोहित, ्ाक्षण, वैश्य एवं प्रजा के भिन्न 
प्रतिनिधिगण बारी घे स्नान कराते हँ । गीणबृत्तिसे ये सब विरहोषण 
उंन नाना जो मँ भी संगत होते ह । ये सोरु प्रजाणए्‌ र्ट्रकछरा भौर 
रप्ना की १६ कलाएषा भङ्ग समक्तने चाहिय । १६ प्रकार शी मरजाषुं 
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भौर १७ घां राजा स्वयं वह्‌ प्रजापति का 'खष्ठदशा' स्वरूप भी स्पष्ट है ॥ 
शत० ५।३। ४। २२-२८ ॥ 


उक्त १७ प्रकारके राष्ट्रदा जलो के मिन्नरिखित रूपसे गौणा 
जानने चोहियें- 


( १ >) ( ब्रृष्णः उमिः) जरूमं प्रविष्टपड्युया पुरुष के आगे की 
तरंग का जल, ( ब्ृष्णः ») सेचन में समथं पुरूष का ( उमिः >) तरंग है । 

(२) उसी पुरुषयापशुके पीठे की तरंग का जरः ( वृषसेनः 
असि० ›) बलवान्‌ समथं पुरुष की सेना के समान है । 

(३ ) ( अर्थेतः स्थ ) किसी अथं या प्रयोजन अर्थात्‌ यन्त्रचारन 
आदि में प्रेरित जल । 

( ४ ) ( ओजस्वतीः स्थ ) विपरीत दिक्षा में लौट के जनेवाखे 
जल वा विशेष बल से युक्त प्रजा “ओजस्वती' है । 

( ५ >) ( परि-वाहिनीः ख ) नदी के माग को छोडकर शाखा फूटकर 
वहानेवारे जर 'अपयतौः आपः" काते है, वे “परिवाहिणी; है । 

( ६ >) ५ अपांपतिः ) समुद के जक | 

( ७ >) ( अपां गभः >) नदी मँ पडे भवर अथात्‌ निवेशय जिन जषा 
को अपने गभमेचेताहै। 

(८ ८ > (सूय-त्वचसः) बहते जलो मेसेजो जलस्थिरष्टों, जो सदा 
घाम मे रहतेष्ों। 

(९) धृपके रहते २ जो जरु बरसते हों वे 'आतपवष्यं' जर काते 
ह ३ ( सूयं-व्च॑सः ) "सूयवच॑स्‌' काते हे । 

( १० ») ताखाव के जक ( मान्दाः ) नाना जीवो के प्रमोद हेतु होते 
से “मान्' काते हैँ । 

(११) ष्‌ के जल ( व्रजक्षित) मेध के जर ्जक्षित्‌ 
कष्ाते ईह । 
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( १२) ओ के विन्दुभों से संग्रह किये जल ( वाशाः ) "वाका 
कहाते है । 

(१३) मधु को ( शविष्ठाः ) शविष्ठा" कहा जाता है । 

(१४) गौकेप्रसवके पूवं ग्मादाय से बाहर नेवारे जष्ठ 
( श्रीः ) “श्द्करी' कहे जाते हे । 

( १५ >) ( जनश्डतः >) दृध “जनश्छृत्‌" काते है । 

(१६) धृत ( विश्वग्डतः ) "विश्वग्डत्‌ कष्टाते है । 

( १७ ) स्वयं घाम से तपे जल ( स्वराजः भाषः ) स्वराज" 
कटे जाते है । 

ये नाम गौणनब्रृत्ति से कहे गये है । यक्षम या अभिषेक के अवसर 
पर ये प्रतिनिधिवाद्‌ से गाज्यपद्‌ देनेवारी उणम गुणवती प्रजाओं भौर 
आप्त पुरुषों के गुणों का छेष से वणेन किया गया है, भौर ये नाना जक 
भिन्न २ गुणो के दश्चंक है । 


सिहासनरोहण 
सोम॑स्य न्विरेरासि तवेव मे त्वििंमंयात्‌ । श्रग्नये स्वाहा 


सोमाय स्षाह। सविन स्वा सरस्वत्यै स्वाहा पष्ण॒ स्वाहा 
चहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वहा घोषाय स्वाहा -छक्राय स्वदार 
शाय स्वाहा भगाय स्वाद।५स्ये स्वाहा ॥ ५॥ 


श्मगन्यादयो मनयरोक्ता देवताः । मुसिमितिषृतेः। च्रषमः। 


भा०-हे सिह ! या सिहासन-पद्‌ ! षू (सोमस्य) राजा की (त्विषिः 
भसि) कान्ति, तेज या लोमा है । (तव इव) तेरे समान, तेरे अनुरूप ्टी 
(मे) मेरी, मुष राजा की भी ( त्विषिः >) कान्ति, तेज, शोभा ( भूयात्‌ >) 
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४---सेामस्य सिवििरस्यप्रय०' “डन्द्राय स्वाहांराय हेकाय स्वाहा घाषाय 
स्वाहा भगाय०्> इति कार्व० ॥ 
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डो । ( अन्ने स्वाहा ) हे राजच्‌ ! तू अन्नि के उत्तम तेज को धारण कर । 
< सोमाय स्वाहा ) हे राजम्‌ ! सुक्षे सोम राष्ट का क्षाश्रव उत्तम रीति 
से प्राक्च हो । ( सवित्रे स्वाहा ) समस्त दिष्य तेजो के उत्वादकं सूथंका 
तेज तुशे भली प्रकार प्रा हो । ( सरस्वत्ये स्वाक्टा ) सरस्वती, वेदवाणी 
का उत्तम क्तान तञ्च प्रास्त दो । ( पूष्णे स्वाष्टा ) पुष्टिकारक पश्युभोंकी 
सण्टद्धि क्ते प्राक्त हो । ८ च्षटस्पतये स्वाहा » घ्म, वेद्‌ के पारक विद्धाच्‌ 
पुरूषो का हान-बरू लुक्च प्राप्त ्टो । ( इन्द्राय स्वहा ») परम वीयंवान्‌ 
राजा का वीथं तुस्त प्राक्त ष्टो । ( घोषाय स्वाहा ) घोष, सबको आश्ला 
अदान करने भौर घोषणा करने का उत्तम भवधिकार तुके भाषो) 
€ श्छोकाय स्वाश्ा ») समस्त जनों द्वारा स्तुति भौर यदा प्राप्त करने का पदु 
शुक्ते प्राप्त ो । ( अंशाय स्वाहा ›) सबको उचत उनके अका, धन, भूमि 
भादि के बांटने का अधिकार तुते प्राक्त हो । ( मगाय स्वाष्ा ) समस्त 
रेश्वयौ का स्वामित्व शुश्चे प्रास्त हो । ( अर्यम्णे स्वाहा >) सव राट पर 
स्वामी होकर उनको न्याय प्रदान करने का अधिकार तुके प्रासो ॥ 
धत ५।६।५। ६-९ ॥ 


तेजो वा अभिः । तेजसा पवैनमभिषि्चति । क्षत्र वै सोमः । क्ष्ेणै 
वैनमेतद्भिषिद्चति । सविता वै देवानां भ्रसधिता । सवितृप्रसूत एव एनः 
मेतदभिषिद्ति । वाग्‌ वै सरस्वती । वावैवैनमेतदभिषिश्चति । पशवो वै 
धूषा । ब्रह्म वै बृहस्पतिः । वीयं वा इन्द्रः । वीर्यं वै घोषः । वीयं धै शोकः । 
यवा अक्षः। वीयं वै भगः । अर्यम्णे स्वाहा । तवेनमस्य सवंश्य 
अयमणं करोति ॥ हत० ५। ३ । ५ । ८-९ ॥ 

अथवा--हे राजम्‌ ! वू ( सोमस्थ त्विषिः ) परम रेश्वयं की ल्लोभ 
है। सक्ते भी रेसी शोभा प्रास हो । ( अभ्नये स्वाहा) विथत्‌ आदि के 
कान के र्थि ( सोमाय ) ओषधि-ज्ञान क रिये. ( सवित्रे ) सूयधिक्ान 
के त्ण्यि < सरस्वस्ये ) वेदवाणी के लिये, ( पूष्णे › पष्ठ पारुून के रिय, 
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( इस्पतये ) परमेश्वर के क्तान के खयि, (इन्द्राय) जीव के शान के किये 
( घोषाय >) वाणी, ( शोकाय ) काञ्य गद्य-पद्य, उन्दो्तान के लिये, 
( अशशाय ) परमाणु ज्ञान के स्यि, ( भगाय ) रेश्वयग्राक्ि के रिये, भौर 
( अर्यम्णे ) म्यायाधीश पद्‌ के शिये हे राजन्‌ ! तु उनके योग्य (स्वा्टा १९) 
वि्तानों का अभ्यास कर । 

भथवा-सूय के १२ मासों कै जिस प्रकार १२ खूप होते है उसी 
भ्रकार अभ्नि, सोम आदि भिन्न २ गुणों, अधिकारों ओर सामर्थ्यौ के सुष्वक. 
१९ पद्‌ था अधिकार राजाको प्राप्तो । 
पवित्र स्थो वैष्णव्यौ सवितुः धरसवऽउत्पुनाम्यचछदरेण पविशरेणा 
सुरथस्य ररमिभिः। अ्निंभृएटमसि वाचो बन्धुस्तपोाजाः खोम॑स्य 
दात्र्मासि स्वादा राजस्वः ॥ ६ ॥ 

वरुण ऋषिः । श्रायौ दकता । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती ॥ मध्यमः । 


भा०्-हे खी पुरुषो ! दोनों प्रकार की प्रजाओ ! तुम ( पवित्रे % 
पवित्र, शुद्ध आचरणवाली ( श्यः ›) होकर रहो । तुम दोनों ( वैष्णष्यौ 
समस्त विधां मेँ निष्णात हओ । भथवा ८ वैष्णव्यौ ) राष्ट की व्यापक 
राजशक्ति के मुख्य अग होवो। (वः) त॒म खेगों को ( सवितुः» 
सर्वोत्पादक परमेश्वर भौर सवभेरक राजा के ८ प्रसवे >) बनाये रेश्व्यमय 
लगत्‌ भौर राजा के राञ्य मे (अच्छिद्रेण) छिद्र या श्रुटि रहित ( पवित्रेण ) 
छयध पविश्र, ब्रह्मचयं, विद्या, शिक्षा आदि के आचार व्यवहार दवारा 
(उस्पुनामि) पविन्र आचारवान्‌ करे उन्नत करू । ओर (सूय॑स्य शदिमभिः) 
सूयं की किरणों से छद्ध परत्र होकर जरू निस भकार ऊर्वं आकाश 
भ जाता है उसी प्रकार मैँ भी शुद्ध उत्तम रिक्षा आदि द्वारा अपनी 
प्रजां को शुध आचारवान्‌ करके उन्नतं पद को प्ुवाङ। हेरा 


५.६ --सोमस्य चर्म । अरप्रये लिङ्गाक्तानि । अ्रनि्यृष्ट भाषन्‌ । सवार ॥ 
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जोर हे राषट्वासी प्रजाओ ! तुम (अनिग्र्टम असि) शत्रु जौर दुष्ट पुरुषों से 
कमी सताए न जाजो । भौर तुम ( वाचः बग्धुः ) वाणी द्वारा परस्पर 
प्रिय भाषण करते हुए एक दूसरे के बन्धु समान प्रेम मे बद्ध होकर रष्टो । 
आप रोग ( तपः-जाः >) तप, ब्रह्मचये, विद्याध्ययन आदि तपों हारा अपने 
को बदाओ, परिपक्व वीर्यो से सन्तान उत्पन्न करो । अप लोग (सोमस्य ) 
सोम अथात्‌ राजा के षद्‌ को ( दात्रम्‌ › प्रदान करने मे समथं (असि) 
शो । ( स्वाष्टा ) इसी कारण अपने सत्याचरण ओर व्यवहार से जप 
(राजस्वः ) राजा को उत्पन्न करने मे समथं हो । श्त० ५।३।५। १४ ॥ 
राजा, शिया, पुरुषों दोनों भ्रजार्ओ को उन्नत करे । दोनों तपश्चर्या करे , 
बल अदृवं ओर राञ्य कार्यौ मे भाग ठे, दोनों राजा का अभिषेक करं । 


सधमादो दयम्निनीरापं ऽपता ऽश्नाघण्ा $श्रपस्या वसानाः । 
परस्न्यास्तु चक्र वरुणः सघस्थग्रपाथ शिशुम्रातुत मास्वन्तः ॥५७॥ 
वरुणा देवता । पिराडापो च्रष्टुप्‌ | येवतः ॥ 


भ(०--( एताः ) ये ( आपः ) आप्त प्रजारए्‌ ( सधमादः >) समस्त 
एक साथ ही आनन्द अनुभव करनेषारी ओर ८ चुश्चिनीः ) धन, पेश्वयं 
जौर बल-वीयं वारी हों । वे (अपस्यः) उत्तम कर्म करने मँ ऊर, ( अना- 
ष्टाः) शश्रुजं से धर्षित ओर पीडित न होकर, एक ही राष्‌ मे (वसानाः) 
रहती हैँ । उन (पस्त्यासु ) गृह बना कर रहनेवाष्टी भ्रजाभं म ( वरुणः ) 
उन दारा वरण करने योग्य सर्वोत्तम राजा ( अपां शिष्युः) जलो के 
भीतर व्यापक अभि के समान ओरं ( मातृतमासु अन्तः ) उत्तम माताभों 
के भीतर जिस प्रकार बारूक निभैय होकर रहता ओर पारुन पोषण पाता 
है उसी प्रकार राजा उन ८ मावृतमासुं ) राजा को सर्वोत्तम रूप से माता 
के समान मान करनेहारी प्रजां के वीच ( शिशुः ) भ्यापक रूप से 
रहकर उनमें ही ( सधस्थम्‌ >) अपना भाध्रय स्थान ( चक्र ) बनाता 
भोर उनके साथही रमता है । हत ५।६।३१९॥ 
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घ्रस्योटवं मासि स्त्रस्यं जरायवलसि सत्रस्य योनिरसि क्ञ्रस्य 
नाभिरसीन्दस्य वा््र॑घ्नमसि भित्रस्यांसि वरणस्यासि त्वयायं 
वुञ्र चेत्‌ । दवासि रुजासि क्षमा । पातेन पां पातैनं परत्य- 
| लिर्यज्च | क 1 
ञ्च॑ पातैनं तियैज्चं दिग्भ्यः पात ॥ ८ ॥ 
यजमानो देवता । कतः । निषादः ॥ 


भा०- दहे राजन्‌! त्‌ ( क्षत्रस्य ) राष्ट के क्षात्रबरू का ( उस्वम्‌ 
भसि >) गभं की रक्षा करनेवारे आवरण के समान रक्तक है । ८ क्षश्रसख 
अरायुः भसि ) तु क्षाश्रवल का जरायु, जेर के समान आवरणदहै। तृ 
स्वयं ( क्षत्रस्य योनिः भसि > क्षात्र का आश्रयदहै। तु (क्षत्रस्य नामिः 
भसि) तू क्षात्रवरु का केन्द्र है। हे शख भोर शखधारिन्‌ ! तू 
€ इन्द्रस्य ) राजा के ८ वार्ध्रम्‌ ) शच्रुनाशक बल-स्वख्प है । तु 
€ मित्रस्य वरुणस्य ) सवस्नेही ओर शत्रुगों के वारक राजपदाधिकारियों 
के योग्य अख्-दाश्ज ( असि > है । ( त्वया ) तुक्च हारा ( भयम्‌ ) यह 
राजा ( त्रम्‌ ) विष्नकारी शत्रु को ( घधेत्‌ ) विनाश करे। तू ( श्वा 
जसि) शत्रओों के गदो को तोडने हारा है । त्‌ (रुजा असि) बाण के समान 
शत्रं को पीडादायकहै। तृ ( क्षुमा भसि ) शत्रं को कपा देने- 
वाली धाक्ति है । हे वीर सेनिक पुरषो ! आप रोग ( प्राञ्चं ) भागे बड्ते 
इष्ट ( एन ) इस राजा की ( पातं ) रक्षा करो । ( एनम्‌ भ्रस्यन्न पात) 
इसकी पीछे जाते की रक्षा करो । ( एनं तिर्यन्न' पात ) इसकी तिरे 
जाते की रश्चा करो । इस राजा की आप लोग ( विग्भ्यः पात ) समस्त 
दिद्षाभों से रक्षा करें ॥ ५।२। ५ २०-३०॥ 

८--चत्रस्य चतुर्णां तप्ये +ण्डूबाधोश््ष्तीषाशे । सवा ॥ इन्द्रस्य धनुः। 


मिश्रस्य बाहू । त्ववा धटः | दृवा षणाभिषः । °बत्ैत्नमतसि स्वयायं वृं बश्वान्‌ 
भित्रस्या० । ज्स्तुपालिः । कारवर ॥ 
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इस मन्त्र से राज्याभिषेक के भवसर पर राजा को ताप्यं,पाण्डव,ज(घ- 
आस नामक तीन वसन, एक उष्णीष, धनुष भौर तीन वाण दिये जाते द । 
श्राविमय्यो ऽश्राविससेऽश्रभ्निगदपतिसाितत ऽ्न्द वद्धश्रकाऽश्रा- 
बिसी भिच्रावख्णौ धनवतावार्वित्तः पषा विश्ववेदा -5 श्रावित 
ा्वापूथेवी विभ्वडम्भुवावावित्तार्दिनिरुख्श॑मा ॥ ६ ॥ 

प्रजापनिदेवता । भुरिगष्टिः । मध्यमः॥ 

भा०-हे ( मयाः) मनुष्यो ! आप लोगों ने यह ( जघ्रिः) 
अधि, अग्रणी, अश्रि के समान तेजस्वी, (गृहपतिः) गृह के स्वामी के समान 
राष्ट्पति, ओर आप सबके गां का पारक ( भाविः ) साश्चास्‌ ( आवित्त: ) 
आकष किया दहै। जाप रोग हते गृहपति के समान अपना स्वामी जानं । 
आप लोगों को यह (बृ्-श्रवाः) अति प्रभूत धनैश्वय॑सम्पन्न, बहुत (इन्द्रः) 
रेश्वयंवान्‌, राजा (आषिः जवि्तः) साक्षात्‌ विदित एषं भ्रा टो । ( रत- 
रतौ ) सव राञ्यन्यवस्थाभों को धारण करनेवारे ( मिच्रावरुणौ ) मित्र, 
भ्यायाधीदा ओर वरुणः, बलाध्यक्ष दोनों ८ आवित्तौ ) आष लोगों को 
साक्षात्‌ विदित टां । ( विश्ववेदाः ») समस्त धनैश्वयवान्‌ , ( पूषा >) सवका 
पोषकं यह राजा तुम्हें ( आवित्तः ) प्राप्त हो। तुम लोगोंको८( विश्व 
श्म्भुवौ ›) समस्त संसार को शान्ति, कल्याण देनेवारी ( थावापरथिवी ) 
थौ भौर पूथिवी,माता पिता,(आवित्तौ) सब भ्रकार से प्राप्त हों । ( उर्कमो 
अदितिः) बहूतों को शरण देनेवाली अखण्ड राजनीति, था पृथिवी या 
चपन योम्ब भूमि, खी भी तुम्हें ( आवित्ता ) प्रा्षद्ो । राजादही तुम्हें ये 
सव भाक्त करावे ॥ दात० ५।३। ९ । ३१-३७ ॥ 
वेषा दन्दशूकाः अ चीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम॑ 
च्रिषृत्‌ स्तोमो वसन्त ऋछतु द्रविराम्‌ ॥ ९०॥ 

यजमानो देव्ता । पिरडार्षा पक्तिः । पचमः ॥ 


१ ०--भ्रवेष्टा मृत्युनाशनम्‌ । भआचीपच्ानां यजमानः ॥ सवा ॥ 
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भा०-(दन्दश्चकाः ) मधुमक्खी, ततैये, बर,आदि के समान दुःखदायी 
आणी ( अवेष्टाः >) नीचे गिराकर मार डारे जांय । अबदहे राजनम्‌ ! वू 
८ प्राचीम्‌ ) भराची दिशा अथात्‌ आगे की ओर ( आरोह ) चदु, उधर 
बद्‌, ( गायत्री ) गायत्री छन्द, ( रथन्तरं साम >) रथन्तर साम ओौर 
( च्रिडृत्‌ स्तोमः >) त्रिदरत्‌ स्तोम, ( वसन्तः ऋतुः ) वसन्त कतु ओर 
( ब्य दविणम्‌ > ब्राह्मण रूप धन ( स्वा अवतु >) तेरी रक्षा करं ॥ श्त 
५।७। १। १-९ ॥ 
दक्षियामासेह त्रिष्टुप्‌ त्वावतु बृहत्साम पञ्चदशस्तोमो च्रीष्म 
ऋतः चचत्रं दर्विणम्‌ ॥ १९॥ 
रतीचीमारोह जग॑ती त्वावतु वैरूप साम सप्तदश स्तोमो वष 
ऋछएलुर्वड्‌ दवेंणम्‌ ॥ १२॥ 
उदीचीमारोदानुष्टप्‌ त्वावतु वैराज सप्रकविर्थश स्तोमः 
शरदृतु; फले विंशम्‌ ॥ १३ ॥ 

११-१२-- यजमानो देवता । (११-१३) श्रां पक्तिः पचम :। (११) 
नेचृराष्यनुष्टरप्‌ ॥ गान्धारः! 

भा०- (दक्षिणाम्‌ आरो) तू दक्षिण दिक्षा पर चद्‌,उस पर आक्रमण 
या वक्षा कर । ( त्रिष्टुप्‌ ) ब्रहत्साम, पन्चदश स्तोमः, ग्रीष्मः करतुः, क्षत्रम्‌ 
द्रविणम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ , जहत्‌ साम, पञ्चदश स्तोम, ग्रीष्म क्रतु ओर क्षत्र बू 
रूप द्र विण, धन ( त्वा अवतु >) तेरी रक्षाकरं ॥ ११॥ 

८ प्रतीचीम्‌ अशरोह ) त्‌ प्रतीची, पश्चिम दिष्ठा की जोर बद्‌ । (त्वा) 
तुक्चको ( जगती, वैरूपं साम, सदश्च स्तोमः, वषा ऋतुः, विड द्रविणम्‌ 
अवलु › जगती छन्द, वैरूप साम, सदश स्तोम, वधां ऋतु, ओर विड 
अर्थात्‌ वैश्यरूप धन रक्षा करे । 

( उदीचीम्‌ ओरोह > उदीची दिक्षा पर चद्‌ । वां ( अनुष्टुप्‌ वैराजं 
साम, एकर्विश्षाः स्तोमः हारद्‌ ऋतुः, फरं व्र विणम्‌ , त्वा अवतु ) अनुष्टुप 
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उन्द्‌, वैराज साम, एकविक्ष स्तोम, शरद्‌ रतु ओर फर अर्थात्‌ श्रम दवारा 
अर्त भन्न आदि छृषि तेरी रक्षा करे ५ ५।४।१। ४-६॥ 


उध्वीमारोह पड्तिस्त्वावतु शाक्कररेवते सामनी त्रिणवत्रय- 
स्त्रि थैशौ स्तोमो हमन्तशिशेरावृत्‌ वर्चो दविर प्रत्यस्तं नमुचेः 
शिरः ॥ १४ ॥ 

यजमानो देवता । भुरिगजगतौ । निषादः ॥ 


भा०-( ऊर्ध्वाम्‌ आरोह ) उध्वं दिशा की ओर चदु, उधर आाक्रमण- 
कर । (पंक्तिः, शाक्तररेवते सामनी, त्रि-नव-त्रयख्िशौ, स्तोमौ, हेमन्त-शिश्षिरौ 
अहतू, वर्च॑ः द्रविणं व्वा अवतु ) पंक्ति छन्द, शार ओर रेवत साम, 
त्रिनव ओर त्रयश्िष्ठा नामक दोनों स्तोम, हेमन्त ओर शिरिर दोनों कतु 
ओर वच॑स = तेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे । ( नमुचेः >) पापाचार को 
न छोडनेवारे का ८ श्विरः ) किर ( प्रति अस्तम्‌ ) काटकर फक दिया 
जाय । शत ५।४।१। ७-& ॥ 


( १०-१४ ) (१) दन्दञ्चकाः-मैते क्रिमयो नाक्रिमयः यद्‌ 
दन्दश्चुकाः । सहिता इव हि दन्दञ्चकाः । श० ५।४।१।२॥ लाक 
-धमूढ्‌ या शार बरं दन्दश्चुक' कहाता है, वह विना प्रयोजन क।रता है ॥ 
उसी के स्वभाव वाटे व्यथं परपीड्क रोग भी “दन्दश्चूकः कषठाते है । 

(२) भ्राचीः--भ्राचीदहि दिग्‌ अप्नेः। श०६।३।३। २॥ 
अथ्मिेत्रभ्यो देवेभ्यः पुरःसदुम्यः स्वाकश्ा । यज्ञ०° ९। ३५ ॥ अथेन- 
मिन्द्र प्राच्यां दिशि वसवो देवा अभ्बपिन्चन्‌ साम्राञ्याय । ए ८। १४॥ 
वसवस्त्वा पुरस्ताद्भिषिन्चतु गायत्रेण छन्दसा ' तै° ₹ । ७।१५। ५॥ 
-तेजो ङ ब्रह्मवचेसं प्राची दिक ॥ एे ० १।८॥ 

( & » 'गायश्री-- सेयं सवा कृर्स्ना मन्यमाना शगायत्‌ । यद्गायद 


१४ प्रत्यस्तं मारतं । सवौ० । “= शिशिरा शतुः इति काण्व । 
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तस्मादियं एथियी गायत्री । क्ष ० ६ । १। १ । १५ ॥ गावश्रोऽयं भूर्लोकः । 
कौ० ८।६ ॥ गायत्री वसूनां पत्नी । गोड० २ । ९ ॥ गायत्री षे 
रथन्तरस्य योनिः । तां० १५।१०।५॥या थौः सा अनुमतिः सा 
एव गायन्री । ० २। १७॥ 

( ४ >) ^रथन्तर सामः-अभि स्वा शूर नोनुम ( ऋ० ७ । ६२। 
९२ `) इत्यस्या चि उत्पन्न साम रथन्तरम्‌ । एे० ४ १३॥ सायणः) 
इयं वै प्रथिवी रथन्तरम्‌ । एे० ८ । १ ॥ वाग्‌ वै रथन्तरम्‌ । एे० ४) 
२८ ॥ स्थन्तरं वै सम्राट्‌ । तै° १।४।४७।९॥ 

( ९ >) "ब्रि्त्‌ स्तोम." - वायु आः त्रिवृत्‌ । श ० ८ । ४। १। 
६ ५ वच्नो वै च्रि्टृत्‌ । श०३२।३।४ तेजो वै त्रित तां० २। १७) 
& ॥ ब्रह्मवर्चसं वे िबृत्‌ । तां० ७।६।३॥ 

( £ 9"वसन्त ऋतुः” - तस्य अग्नेः रथगृस्सश्च, रथौजा श्च सेनानीग्रामण्यौ 
इति वासन्तिक ताबृतू । श्० ८।६।१।१६॥ वसन्तो वै ब्राह्मणस्य 
त्रदतुः । तै० १।१।५९३२॥ 

सोमस्य त्विषिरासि तवष मे त्विषिभूयात्‌ । 
मृत्योः पाद्याज। ऽसि सदहोस्यसुत माकि ॥ १५॥ 
परमात्मा दवता । उध्णिग्‌ । शषः । 


भा०-हे सिंहासन ! एवं राज्यपद्‌ ! हे परमेश्वर त्‌! ( सोमस्य > 
सर्वप्रेरक राजा की ही (रिविषिः) कान्तिया श्नोभा ( असि) दहै। 
(मे स्विषिः ) मेरी कश्ोभा भी ( तव इव ) तेरे ष्टी समान ( भूयात्‌ ) 
ठो जाय । हे परमेश्वर ! व्‌ अण्व है, त्‌( ख्त्योः पाहि) ग्ल्यु सेरक्षा 
कर  ( ओजः असि, सटः असि, भ्टतम्‌ असि ) तू भओज है । त्‌ सहस्‌ है, 
चू बरुटै, त्‌ जष्ुतस्वरूप है ॥ शत० ५।४। १। ११ -१४॥ 

१५-- समस्य छुन्वन्‌ \ पसवी° । मृत्योः भोजोऽसि उक्मः । सर्वा° । 
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अथवा- राजा के प्रति प्रजा का वचन दहै । त्‌ सोम, अधिकारीथां 
राज्य पद्‌ केयोम्यश्षोभादहै। मुञ्च प्रजाजन की भी तेरे सामने कान्ति 
हो । हे राजन्‌ !त्‌राषट्को त्यु से वचा। तू ओज, पराक्रमरूप बरुरूप ` 
ओर अष्त है । परमेश्वर के पक्ष मे स्पष्ट है। 
हिर॑णयरूपा उषसे विरोकऽ उमाविन्दाऽउदिथः सूयश्च। 
श्रारोहतं वर्ण भिन्न गत्त॒ततश्यक्ताथामर्दितिं दितिं च 
प्रित्रा-ऽसि वरुणोऽसि ॥ १६ ॥ 

भिनश्रावरुयौ दवत । स्वराडार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०--हे मित्र ओर हे वरुण ! ( उभा >) आप दोनों ( हिरण्यरूपौ >). 
स्बणं के समान तेजस्वी ( इन्द्रौ ) राजा के समान रेश्वयवान्‌ ( उषसः ‡). 
उषाओं ॐ ( विरो ) विशेष प्रकाश दवारा ( सूयः च ) सूयं ओर चन्द्र के 
समान नाना कायौ ओर विद्याओं को प्रकारित करते हुए ८ उदिथः ) 
उदय होवो । आप दोनीं हे वरुण ! हे मित्र ! ( गत्तंम्‌ ) रथ पर ओर 
राश्वासी प्रजाओं के ऊपर ८ आरोहतम्‌ >) आर्द्‌ होओ ओर उन पर 
शासन करो । ८ ततः ) ओर तच ( अदितिम्‌ ) अखण्ड राज्यव्यचस्था या 
परथिवी ओौर ८ दितिम्‌ ) खण्ड २ रूप से विद्यमान समस्त विभक्त 
व्यवस्था का भी ( चक्षाथाम्‌ ) उपदेश करो या उनका निरीक्षण करो। 
हे राजन्‌ ! ( मित्रः असि) तृ दह्दी स्यं मित्र, सर्वस्नेही है ओर ( वरुणः 
असि > तुष्टी वरुण, सब शत्रुओं को वारण करने मे समथ, सर्वश्रष्ठ 
हे ॥ द्रात० ५।७।१। १६-१७॥ 
सोमस्य त्वा दम्नेनाभिषिञ्चाम्यश्ेश्राजसा सूयस्य वचसेन्द्र- 
स्यान्द्रियख्‌ । क्षणा ल्षत्रपतिरेध्यति देदयून्‌ पाहि ॥ १७॥ 

घत्रपतिरवता । श्रा पक्त । पत्चमः ॥ 


१६.दयद्र्‌/ उदित ०? शत काण्व० । 
१७- समस्य सन्वन्‌ । सर्वा ०। ० शन्द्रियण मङतागोजसा.कछत्राया ० । इति कारव # 
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भा०-हे राजन्‌ ! थीर पुरुष ! (स्वा) वृक्षक ( सोमस्य ) 
सोम, सर्व॑भेरक, सवंश्र्ठ राजपद के योग्य ( यम्नेन ) यदा ओर देश्वयं से 
-( अमेः ) अभि था अग्रणी नेता के ( राजसा ) तेज से ओर ( सूयंस्य 
वच॑सा ) सूये के तेज से मौर ८ इन्दस्य इन्द्रियेण `) इन्द, वित्‌ या वायु 
के बर से ८ स्वा अभिषिच्चामि ) तेरा अभिषेक करता हं । हे अभिषिक्त 
राजन्‌ ! तू ८ क्षत्राणाम्‌ ) बीयंवान्‌ क्षत्रियो, राजां का ( क्षश्रपतिः एषि ) 
क्षत्र पति, राजाधिराज होकर रह । ( दिय ) प्रजा के नादा करनेषारी सव 
विपत्तिरयो को ८ अति > पार करके भ्रजाओं की ( पाहि ›) रश्चा कर । अथवा 
८ दियर ) विद्या ओर धम के प्रका करनेवाके व्यवहारं ओौर विद्वानों 
को ( अति पाषि ) सब कष ते पार करके भी रक्षा कर अथवा ( दिय॒न्‌ ) 
बाण आदि शखों की खूब ( पाहि >) रक्षा कर । उन पर पयां प्रतिबन्ध 
रख जिसे वे परस्पर हिसा काकारणन्ों ॥ हत० ५।४।९।२॥ 
इमे देवाऽश्रसपत्न थ वध्व महते ज्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते 
जानराज्यायन्द्र स्यन्ठियाय । इ मममष्य पत्रममष्ये पत्चमस्ये वेश 
पष वे(ऽमा राजा सासो-ऽस्माफं ब्राह्मणानां राजां ॥ १८ ॥ 
यजमाना देवता । स्वरा ब्रम त्रिष्टप्‌ । भवतः ॥ 


मा ०~--जग्याख्या देखो अ० ९। ४७० ॥ हात ५।४।२।३॥ 

हे ८ देवाः > विदाम्‌ पुरषो ! आप रोग ( इमम्‌ ) इस योम्य पुरुष 
को ( महते क्षश्राय ) बडे भारी क्षात्रवर सम्पादन करने के लिये, ८ महते 
ज्यैष्टधाय ) गड भारी उच्म राज्य प्रपत करने के लिये, ( महते जानराज्याय ) 
बडे भारी जत्राज्य स्थापित करने के लिये ओर ( इन्वस्य इन्द्रियाय ) 
इन्द्रपद के रामथ्यं प्राक्त करने के शिये ( असपल्न ) शत्रु रहित हस वीर 
पुरुष को ( गुवध्वम्‌ ) अभिषिक्तं करो । ( भयुष्य पुश्रम्‌ ) अञुक पिता के 
पुत्र, ( अयु पुत्रम्‌ >) सुक माता के पुत्र ( इमम्‌ >) इसको (अस्यै विशे) 
हस प्रजा के कल्याणं के किये अभिषिक्त करो । हे ( अमी ) भस्ुक प्रजाजनो ! 
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( एषः वः राजा >) यह जाप शोगोंकां राजाह) ( एषः सोम ») य्ह 
राजा सोम ही ( अस्माऊं ब्राह्मणानां राजा >) हम वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
काभी रजा ह । यह हम विद्वानों को भी अभिमत दहै । 


पर पयैनस्य वुषमस्यं पष्ठान्नावंश्चरन्ति स्वसिच इयानाः। ता 

ऽदप्मावग्रुव्रन्नघरागुरक्रा.ऽग्रदि बध्न्युमनु रीय॑माणाः। विष्सोरवि- 

क्मरणमसि विष्णोविंक्रान्तमस्ि विष्णोः करान्तमसि। १६॥ 
श्रापः विषुषुश्च देवताः । विराड ब्राह्मा त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०-जिस प्रकार ( पर्व॑तस्य प्रष्ठात्‌ ) पवत या मेषके प्रष्टठये 
८ इयानाः >) निंकलनेहारी ( नावः ` जल-धारारएुं बहती है । उसी प्रकार 
( चृषभस्य ) नर-श्रष्ठ राजा के पीठ पर से भी ( इयानाः) जाती हृद 
८ स्व-सिचः >) शरीर का सेचन करनेवाखी ( नावः >) जरूधारारएं अभिषेक 
कार मे (चरन्ति) बह । (ता ) वे (अधराक्‌ उदक >) मीचे ओर ऊपर सर्वत्र 
( बुधन्यम्‌ ›) सवके आश्रय म स्थिन ( अद्टिम्‌ >) अश्न्तव्य, जिसको कोदे न 
मार सङ, रेखे श्रेष्ठ वीर पुरुष को, पवत की जरधाराणं जिस प्रकार उसके 
मूरू भाग को षेरती है उसी प्रकार ( रीयमाणाः ) घेरती इं ( ताः ) वे 
( आवदृत्रन्‌ >) उसको घेरे या भरा करं ॥ शत० ५।४।२।५,६॥ 

राजा प्रजा पक्ष में -( नावः ) स्तुति करनेवाखी प्रजाएं ( स्वसिचः ) 
स्व अर्थात्‌ धन से राजा को सेचन, बृद्धि करनेवाली ( पवंतस्य ) पवत के 
समान ददु एवं ( शूषभस्य ) इषम के समान वलवाच्‌, अथवा मेघ के 
समान सब के काम्य सुखो के वषेक, अति दानशील पुरुष के ८ प्र्ठात्‌ >) 
पीट से, उसका आश्रय रेकर ८ इयानाः > सवत्र गमन करती इष्टं (चरन्ति) 
विचरण करती है । ( ताः >) वे समस्त प्राण अपने राजा को ( बुध्न्यम्‌ ) 
आध्रययूत, सद के अहन्तापाख्क का ( अनु रीयमाणाः ) अनुगमन करती 
इद उसको ( भधराक्‌ ) नीवे से जर ( उदक ) ऊपर से ( भावषत्रन्‌ 9 
ग्याप्ठ होकर रहती है । उसको घेरे र्ती है । 


- , 
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हे पएथिवी ! सू (विष्णोः क्रमणम्‌ असि) व्यापक राजशक्ति का विक्रमं 
करने का स्थानदहै। हे अन्तरिक्ष ! शासकगण ! तू८ विष्णोः) वाथु के 
समान बट्ाटटी राजा का ( विक्रान्तम्‌ असि >) नाना धरकार के पराक्रमो 
कास्थानदहै। हे स्वः शोक! राज्यपद्‌ ! तू आदिष्य के समान (, विष्णोः ) 
राजा के ( क्रान्तम्‌ असि ) परक्रम कास्थानहे। 





प्रजः पते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता ब॑भूव । यत्का 
मास्ते जहमस्तन्न श्रस्त्वयममुष्यं पिताऽसावस्य पिता वय 
स्याम पर्तयो रयी णारस्वाहा । रट यत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिन्‌ 
हुतमस्यभने्टमसि स्वाहां ॥ २० ॥ ऋ० । । १० । १२१ । १० ॥ 


प्रजापतिर्देवता । स्वराड्‌ भकतिधृतिः षड्जः ॥ 


मा०-हे ( प्रजापते ) प्रजा के पारक राजन्‌ ! अथवा परमेश्वर ! 
( एतानि ) इन ८ ता विश्वा रूपाणि परि >) समस्त नाना रूपवारे पदार्थो 
ओर चर अचर प्राणि शरीरं के ऊपर (त्वत्‌ अन्यः न बभूव) तुक्च से दुसरा 
कों स्वामी नहीं हे । हम लोग ( यत्‌-कामाः >) जिस पदाथ की कामना 
या अमिक्ाषा करते हृष ( जुहूमः >) सुक्षे कर प्रदान करते ओर तुक्षे राजा 
स्वीकार करते हैँ ( तत्‌ नः अस्तु ) वह हमारा प्रयोजन पूणं हो । (अयम्‌ ) 
य राजा ( अमष्य पिता ) अमुक बालक का पिता है । ( अस्य ) ओर 
इस राजपद्‌ पर आरूढं पुरूष का ( असौ पिता >) अञुक पुरूष पिता दै । 
इम उस प्रकार तुक्षको अपना राजा स्वीकार करते ह । तेरे द्वारा ( वयम्‌ ) 
हम सव ८ स्वाहा ) उचम व्यवस्था ओर धमांनुष्ल जाष्वारण द्वारा ८ रयी- 
णाम्‌ ) रेश्व्यौ के ( पतयः स्याम >) पालक, स्वामी बनें ॥ शत० ५। ४। 
२।९, १०॥ 





२०--रुद्र यद्‌ रोद्रम्‌ । सर्बा० ॥\ “तन्नो अस्तु वयं स्याम०, ०क्रवि एर 
नाम तस्मे०" इति कारव ० ॥ 
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[4 
पी 7 नगौ मी मणी ति तः न नि त ज ज ज ज ज न भम थ ०० 9 म ० [1 नमम = 


हे ( रु ) रद्र ! सवं प्रजार्ओं के पारक ओर सब प्रजाभों के रोचक, 
वशकार? एव शत्रो को र रानेहारे ! (ते) वेरा (यत्‌) जो (परं नाम) पर, 
सर्वास्छृष्ट स्वरूप ओर नाम (क्रिवि) क्रिवि अथात्‌ सब कायं करने मे समर्थ, 
एव सवको मारने मे समथ, सवशाक्तिमान्‌, सवंहन्ता का पद्‌ या अधिकार ह 
< तस्मिन्‌) उस पर त्‌ ( हतम्‌ असि ) स्थापित किया गया है । तू (भमा ) 
घर घर म ( इष्टम्‌ असि ) पूज्य ओर आद्र के योग्य बनाया जाता है 
(सराहा) यह सब तेरे उत्तम आचरण ओर सत्य व्यवस्था काही परिणाम है । 


इन्द्र॑स्य वज्रोऽसि मित्राव रणयोस्त्वा प्रशाखोः श्रशिष। युनज्मि । 
४७। + 

अस्य॑थाये त्वा स्वधायै त्वारि्टो अ्जेनो श्रुतां प्रसवेन जयापाम 

मन॑सा समिंन्द्रियेणं ॥ २१॥ 


चत्रपातदवता । सुरिग्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 


आहे राजन्‌ ! त ८ इन्द्रस्य ) परम रेश्वयंवान्‌ राजपद का ( वञ्ः 
असि > वज्ञ अथात्‌ उस पर विराज कर सब दुष्टां का दन करनेक्ारा टै । 
<त्वा > तुश्षको ८ मित्रावरुणयोः ) पूवे कटे हे मिश्र ओर वरुण, सभाध्यक्ष 
ओर सेनाध्यक्च, न्यायाधीश ओर बलाध्यक्ष ! ( प्रह्ाख्मेः ) इन दोनों उत्तम 
न्नासकों के ८ प्रशिषा: >) उत्तम श्ासनाधिकार से ( युनम्मि ) युक्तं करता 
हँ । ( त्वा ) तुक्षको ८ स्वधाय ) स्वकीय राट के पारुन पोषण ओर 
उससे अपने द्रारीर मात्र की शति प्राक्त करने ओरं (८ भव्यथायैत्वा ) 
जाको किसी प्रकार की व्यथा न षो इस लिये नियुक्त करता 
ह। तू ( अरिष्टः >) किसीसे भी हिसित न होकर ओर ( अ्खंनः >) अति 
सुशोभित, सुभ्रतिष्टित ्ोकर, वा अति प्रदीक्ष,तेजस्वी होकर (मरतां) प्रजाओं, 
वैश्यो या शच्रुभों के मारनेष्ठारे वीरभटो के ( प्रसवेन >) उल्डृष्ट बल से या 


२१--श्द्रस्य लिंङ्गोक्ानि । सर्वा ० । रथा धुयाों य नमानश्च देवताः । मनन्त ॥ 
०रिष्ट; फल्युनः ० इति काण्न० । 
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(मस्तां प्रसवेन) निद्ानों ॐ आज्ञानुद्ल (जय) विजय प्रा कर भौर हम रोग 
(मनसा) मन से ओर (इन्द्रियेण) शरीरे भौर एेश्वय बर से भी (समर्‌ भापाम) 
तेरे साथ मिरे रहे तेरी भली प्रकार रक्षा करे ॥ शत० ५।४।३। ५-१० ॥ 


मा त.ऽदन्द्र ते वयं तराषाडयुक्तासो.-ऽश्रघ्रह्मता विद साम । तिष्ठा 
र्थमाधे य वज्जहुस्ता रश्मीन्देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥ २२॥ 
संवरण ऋषिः । इद्र देवता । निचृरार्षी त्रि्ष्पू ॥ धैवतः ॥ 


भा०हे (वन्नहस्त) वन्न ,खडग वा दण्डविधान को हाथमे खियि हुए 
राजन्‌ ! त्‌ (तुराषाड ›) श्ीघ ष्टी शस्रुओ को पराजय करने म समथं होकर 
८ यम्‌ रथम्‌ >) जिस रथ पर, रथ के समान राज्यपद्‌ पर भी ( अधितिष्टः ) 
अधिष्ठाता मेँ होकर विराजता है ओर हे (देव) राजन्‌! जिसके ( स्वश्वा ) 
उत्तम घों या अश्वं के समान राष्ट्र-सभ्चार्क उचम पुरुषां को (रदमीन्‌ ) 
उनकी बागडोरों से ( यमसे ) अपने नियन्धण मे रखता हैते) तेरे 
उस राज्य मे ( वयम्‌ ) हम निवास करं । (ते) तेरे प्रति (अयुक्तासः) 
भयुक्त अधमौचरण करते इए ( अब्रह्मता >) वेद ओर हश्वरनिष्ठा से 
रहित होकर या बह्म अथात्‌ ज्ञान ओर अन्न से रहित होकर हम८(मा 
वि-दसाम > कभी नष्टनष्टा ॥ हत० ५।४।३। १४ ॥ 

राजा जिस रथ पर चदे उसमे लगे घोडे भी जिस प्रकार रथर्मेनरूगने 
केजवसर पर भी चारा पाते के राज्य में नियमपूवक कार्यौमे रगे रह ।वे 
बेरोज्ञगार होकर भी (अगरह्यता) अपराध मे,या अन्ना-माव से भूखेन मरे । 
अद्ये गहपतय स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाद। । मरुतामोजंखे 
स्वाहेन्द्रस्येन्द्रिथाय स्वाह । फाथवि माततमा मां दिथुखीमो शरदं 


त्म्‌ ॥ २२॥ 
मत्रा श्रग्न्यद्ियो देवत्ता१। जगती । निषादः ॥ 





२२--'मान स्र" श्दि शतपथपाठः । ण्यद्‌ वन०, ० युवते ° इतति काणव० 
२३--० स्वाहा मर्तामेजसे स्वाहा । इति काण्व० । 
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भए०--( शृह-पतये ) गृ के पाक या गृह के समान राज्य के पतिः 
< भभ्मये >) अशनि, अग्रणी या विद्वाम्‌ पुरुष का ८ स्वाहा ` ) हम आदर कर । 
< वनस्पतये सोमाय स्वाष्टा ) बन अथात्‌ सेना समृष्ट के पारक सोम राजा 
का हम आद्र सत्कार करं । (मस्ताम्‌ ) शत्रु को मारने मे समथं, वायु के 
समान सीव्रगामी भां के ( ओजसे ) बरू के खये ( स्वाष्ा ) हम अन्न 
नादि को प्रदान करं । ८ इन्द्रस्य >) पेश्च्वान्‌ शजा ॐ ८ इन्द्रियाय ›) बर 
का हम आद्र करं । राजा भी पभरजाजन से कहे-- दे (पएूथिवी मातः) मातः 
परथिवी ! पएरथिवीवासी जन ! (मा) मुश्षकोत्‌ ( मार्हिसीः ) विना मत 
कर ओर ( अहम्‌ ›) मेँ ( स्वाम्‌ ) तक्षको भी (मा) विनाश् न करू। 
भ्रजावासी लोग गृहो के पारक, तेजस्वी, सेनाओं के पारक ओौर बख्वाम्‌ 
रेशमवान्‌ राजा का आदर कर । वह प्रजा का नाद्रा न करे ओर रजा उसका 
नाश न रे + उसी प्रकार सामान्यतः भी पुत्र माताश्छोकष्टनदे ओर माता 
पुत्रको कष्ट न दे.। विद्वान्‌ गृहपति, वनस्पति आदि सोम ओषधि, भ्राणां 
ओर विद्ठानों ओर केवर इन्द्र, जीव की इन्द्रियों का उनकी . उत्तम विया 
के अनु्ल्छ उपयोग. ॥ शत ० ५। ३ । ३ ।.१६-२० ॥ 


इर्थुसः शंचिषद्रसुरन्तरिक्षसदडात। वेदिषदातिथदुरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसदटत सदर्थोमसद्ब्जञा गोजा.ऽ छतजा-ऽश्रद्रिजा ऽ ऋतं 
बृहत्‌ ॥ २७ ॥ ऋ० । ४ । ४०।५॥ 

वामदेव षिः । सूयो दक्ता । भुरिगार्षी जगत्ती । निषादः ॥ 


भा०-हे) राजन्‌ ! त (हंसः ) शत्रुओं का नाशक है । त्‌ (शुचिषत्‌) 
इद्ध आचरण ओौर ध्यवष्टार मे वर्तमान, निद, निरूभि, निष्काम- 
स्वरूप, परायण है । चू (वसुः) प्रजाओं को बस्तानेहारा है । त्‌ (अन्तरिश्च- 
सत्‌ >) अन्तरिक्ष के समान प्रजा के ऊपर रष्टकर उसका पारन करता है । 
< होता ). राष्ट से कर अह्ण करमे ओर अपने आपको उसके ल्व्यि युद्धयक्ञ 
भ आहुति वेनेवाा है । तू ( बेदिषत्‌ ) भूमिखूप वेदि मे प्रतिष्ठिते, 
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( अतिथिः >) राष्‌ मं, राष्टकायं से बरावर श्रमण करनेवारा, एवं अतिथि 
के समान सवत्र पूजनीय है । ८ दुरोण-सत्‌ ) बडे 2 कष्ट सहन करके 
पान यम्य राष्ट्रूप गृह मे विराजमान, ( नु-षत्‌ > समस्त नेता पुरुषो मे 
प्रतिष्ठित, ( भरतसत्‌ ) ऋत्‌ = सत्य पर आश्रित, ( ष्योम-सत्‌ ) विरेष 
रक्षाकारी राजपद पर स्थित, ( अब्जाः >) प्रजाओं द्वाया प्रजां मे 
विक्षेषरूप से प्रादुभुत, ( गोजाः ) पएथ्वी पर विक्ेष सामध्यंवान्‌, 
(क्तजाः) सत्य ओर ज्ञान से विशेष सामथ्यवान्‌, ( अद्रि जाः ) न विदीण 
होनेवारे, अभे बरु से सम्पन्न या उसका उत्पादक ओर साक्नात्‌( बहत > 
स्वयं बड़ाभारी (ऋतम्‌) सत्यरूप बर वीयं है # शत ०५।४। ३ । २२१ 

परमात्मा पश्च मै--८ हंसः ) सव यदाथौ को संघात करनेवाङे, 
( छचिषत्‌ >) छद पवित्र पवा्थां ओर योगियों के हृदयं मे ओर पविच्र 
गुणों मे विराजमान, ( अन्तरिक्ष-सत्‌ ) अन्तरिश्च मे व्यापक, ( होता ) 
संअका, दाता, सबका गृहीता, ( अतिथिः ) पूज्य, ( दुरोणसत्‌ ) बक्षाण्ड 
म भ्यापक, ८ नृसत्‌, वरसत्‌ >) मनुष्यों मे भर वरणीय श्रेष्ठ पुरुषों के 
हृदयो भ विराजमान, ( व्योमसत्‌ >) आकाश मे व्यापक, ( ऋतसत्‌ >) सत्य 
म व्यापक, ज्ानमय, ( अब्जाः >) जलो का उध्पादक, ( गोजाः ) गौ प्रथि- 
थ्यादि रोकों भौर इन्द्रियों काउलत्प दक, ( ऋत-जाः >) सत्यश्लान वेद का 
उत्पादक, ( अद्रिजाः ) मेघ पवतादि का जनक, स्वयं ( त्‌ चतम्‌ > 
महान्‌ सत्यस्वरूप है । अध्यारम मे ओर सूयं पक्च म भी यह जगता है । 
य॑ दस्यायुरस्यायुमोयें यहि युख्ङसि वचऽ खि वा माये घ्य 
गेस्यूजजं मयि चेदि । इन्द्रस्य वां वीयेरूतो बाह अभ्युपाबह- 
रामि ॥ २५॥ 

सूयो देवता । श्रार्षी जगती । निषाई :॥ 


२९--श्यच्छतमानौ । ऊस शाखा । ह्द्रस्य बाहू । सर्वार ॥ 
५ ०देहि ०* “वीर्यकृता उपा ०” इति काण्ब ० । 
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भा०-हे परमेश्वर ! तू (इयत्‌ भसि) इतना बडा है । हे जीव स्वरूप ! 
तू ( इयत्‌ भसि ) इतना खेर द्ीहै। त्‌ (जायुः असि) हे देव ! तू आयु 
जीवन स्वरूप है । ( मयि आयुः धेहि) युश्मे आयु प्रदानकर ।सू 
८ युङ्‌ असि ) सबको खभ कार्यो मेँ जोडनेवाखा एवं अपने से मिरने- 
्ारा्ै। हे परमेश्वर ! त्‌ ( वचः असि) तेजःस्वखूप है (मयि वच॑ः धेहि ) 
तु सुशचे तेज प्रदान कर । (उगं असि) तू बलस्वरूप है ( मयि ऊर्जं येहि ) 
तू मृश्च बल प्रदान कर । हे सभाध्यक्ष ओर सेनापते ! मित्र ओर वरूण ! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों ! ८ वीयक्ृतः सामथ्यवान्‌ ( इन्द्रस्य ) रेश्वय॑वान्‌ 
राजा के ( बाहू ) दो बाहुओं के समान हो । मँ पुरोष्टित या राजा तुम 
कोनो को ( अभि उप आहरामि ) राजा के समक्ष उसके अधीन स्थापित 
करता ह । अथवा--हे राजा ओर प्रजाजनो ( वां बाहू हन्द्रस्य सभ्युपा- 
बहरामि ›) तुम दोनों के बाहुबल को परमेश्वर के अधीन करता हँ ॥ 
शत० ५।७।३। २५-९७ ॥ 


स्योना सषदासि क्ञ्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामा 
खींद सत्रस्य योरतिमासीीद्‌ ॥ २६ ॥ 


आसन्दी राजपत्नी देवता । मुरिगनुष्डुष्‌ । गांधारः ॥ 


भा०- हे इएथिवि ! ओर हे आसन्द ! तू (स्योना असि) सुखकारिणी 
है । तू ( सुषदा असि ) सुख से बैरने योग्य है । तू (क्श्रस्य योनिः असि) 
्षश्र, राष्ट के रक्चाकारी वलवीयं का आश्रय ओर उत्पत्तिस्थानदटहै। हे 
राजन्‌ ! तु ( स्योनाम्‌ आसीद ) सुखकारिणी उस राजगदही ओौर इस 
भूमि पर अधिकारी शकर विराज । ८ सुषदाम्‌ आसीद्‌ ›) सुख से मठने 
योभ्य इस गदी पर विराज ओर ८ क्षत्रस्य योनिम्‌ ) क्षात्रवरू के परम 
आभ यरूप इस गादी पर ( आसीद >) बिराज ॥ शत० ५।४।४१-४॥ 


२६ --स्यानास्य।सन्दी । कच्रास्यावीवासम्‌ । स्योनां सुन्वन्‌ । सर्वा । 
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निषसाद धृतनत्र॑तो वरुणः पर्त्परास्वा । 
साघ्ाञ्याथ सक्रतः ॥ २७ ॥ ऋ० १। २५। १० ॥ 
शुनश्शप ऋषिः । वरुणो देवना । पिपीलिकामध्य विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( त-त्रतः ) वत, प्रजा-पारन के शुम व्रत ओर राज्य 
घ्पवस्था को धारण करनेवाला ८ सु-क्रतुः ) उन्तम क्रियावान्‌, प्रत्तावाच्‌, 
( वरुणः ›) सवश्ेष्ठ राजा ८ पस्त्यासु > न्याथ-गृां मे भौर प्रजां के 
के बीच ( सान्राज्याय ) साम्राज्य की स्थापना भोर उसके संचारुन के 
खिये ( आ नि-ससाद्‌ >) अधिष्ठाता रूप से विराजमान हो॥ ५।४। 
७।५॥ 


श्भिभूरस्वेतास्ते पल्च दिशः कटपन्तां ब्र्स्त्वं ब्रह्मासि सकि 
तासि सत्यप्रसवा वर॑णोऽसि सत्यौजा इन्द्रोऽसि विशोंजा 
रुद्रो ऽसि सशोवः। बहुक्ार भ्रयस्कर भूयस्करेन्द्रस्य वनज्ोऽचि 
तेन मे रथ्यं ।। २८॥ 
यजमाना दवता । विराड्‌ धृतिः । अषमः ॥ 

भा राजन्‌ ! सु ( अभिभूः असि >) शत्रुओं का पराजय करने 
मे समथ है । ( एताः पंच दिशः ) ये पांचा दिद्यार्‌ ८ ते कल्पन्ताम्‌ ) 
तेरे लिये सुखकारी भौर बल-पुशिकारी हो । हे ( ब्रह्मन्‌ ) महान्‌ शक्ति 
"वारे ! ( ब्रह्मा असिं ) तू महान्‌ शक्ति सम्पन्न.सबका शृद्धिकार है । तू 
€ सष्य-प्रसवः सविता असि ` सत्य एेश्वयंवाखा, सत्य भ्यवह्ार का उत्पादक 
सविता" हे । तू ( सत्यौजाः वरणः असि ›) सत्प पराक्रमशीख वरुण हे । 
तू ( विश्ोजाः इन्द्रः असि > प्रजां के द्वारा पराक्रम करनेहारा “इन्द्र 

२८--श्रमिभूरस्यक्ताः यजमाना वा | ब्रहस्ह्वमामेक्रणान पन्च लम. 
कानि । शद्रस्य स्फ्यः । सवा० ॥ भ्भिभूरस्यया नामतास्त० । प्रिबङ्कुर अय० 
इति कण्व० । | 
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2 । तू (सु-रोवः) सुख पूवक सेवन करने योग्य.उत्तम सुखदायक (सद : असि) 
प्रजाओं का रोधक भौर शत्रुओं को रुत्मनेषारा एव क्ानोपदे्टाभी है । हे 

( बहुकार) बहुत से कार्थ, अधिकारों के निभाने में समथं ! हे (श्रेयस्कर) 
प्रजा के कल्याण करनेवारे ! हे (भूयस्कर) अति अधिक समदि केक्तां ! तू 
विद्धान्‌ पुरुष ( इन्द्रस्य ›) इन्द्र राजा, का भी ८ वन्नः ) वन्न है, उसको 
पापमागौ से वजन करने मे समथं भौर उसको रेश्वयं पद का प्रापक है । 

< तेन ) उससे (मे ) युक्ते ( रध्य ) जपने वद्रा कर । जथवा मेरे यि 
श्ट को वक्ठाकर ॥ शत० ५।४।४। ६-२९ ॥ 


भ्निः पृथुधंमैकस्पतिंजैषारो श्रः पृथुधमे णस्पतिराज्य॑स्य 
घेत स्वाहा स्वाद छृताः स्थस्य ररिमिभिर्यतध्व थ सज्ञातानँ 
मभ्यमेष्ठ्चाय ॥ २६ ॥ 


श्मञ्षिदरबता । स्वराडर्षी जगती । निषाःः ॥ 


भा०--( अशनिः ) अग्रणी, दुष्टां का संतापक राजा सूयं के समान 
कान्तिमान्‌ ८ प्रधुः ) षडा भारी ( धमंणः पतिः >) धमं का पार्क है । 
उसी भ्रकार वह ( अशनिः ) राजा भी अश्रि के समान तेजस्वी होकर ( प्रथुः 
विद्यार श्रक्तिसम्पन्न होकर ८ धमणः पतिः ) राजधमं का पारक होकर 
€ स्वाहा ) उन्तम, सत्य व्यवहार ओर व्यवस्था से ( आज्यस्य ) सभ्राम 
योग्य तेज, पराक्रम को ८ वेषु >) भाक्त करे । हे ( स्वाहाकृताः ) उत्तम धन, 
पद, देश्वय॑ भादि दे शर बनाये गये अधिकारी पुरषो ! आप रोग ( सूयंस्य 
रदिमभिः > सूयं की किरणों से बलवान्‌ होर जिस प्रकार आंख देखती 
है उसी प्रकार सूये के समान तेजस्वी राजा की ( रदिमभिः ) ररिमर्यो, 
दिखाये उपायों द्वारा आष रोग ( स-जातानां >) इसके समान हक्ति म 
समथ राजां के (८ मध्यमेष्डयाय ) मध्य मे रहकर सम्पादन करने 


२६--स्वाहाङ्ता भक्त । ०ज्यस्य हवा वेतु० ईति काछ्व० ॥ 
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योग्य कायं करने के रिये ( यतथ्वम्‌ ) यज्ञ॒ करो ॥ शत० ५। ७। 
४।२२.२६॥ 


सविचा प्र॑सविनच्रा खरस्वन्या चाचा त्वष्टा रूपैः पुष्णा पशु- 
भिीरन्दरेणास्मे वहस्पतिंना ब्रह्मणा वरुतेनोज॑सा-ऽभिना तेज॑सा 
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सोमेन राज्ञा विष्टना दशम्या देवत॑या प्रसूतः प्रसंपामि॥३०॥ 
सवित्रा मंत्रोक्ता देवताः । भुरिग बाह्मी चिष्टुप्‌ । धेक्तः ॥ 


भा०-८ १) ८ प्रसवित्रा ) समस्त रेश्वर्यौ के उत्पादक, सब कर्मो 
के प्रेरक ( सविश्रा ) सविता सूयंया वायु के समान धिद्यमान प्रेरक 
आज्ञापक ओौर कायप्रवक्तंक के दिव्यगुण से, ( २) ( सरस्वत्या वाचा) 
उत्तम विज्ञान युक्त वाणी से, (3 ) ( रूपैः ) नाना प्रकार के प्राणियों 
की नाना जातियों के दवारा प्रसिद्ध ( त्वष्ट्रा ) प्रजापति, स्वष्टा के समान 
प्रजा ओर राष्ट ॐ पद्युओं के नाना मेदां से प्रसिद्ध स्वष्टा या परजा 
पति के रूप से, अथवा नाना प्रकार के विचिध शिल्पो से उत्पन्न पदार्थों 
सित त्वष्टा, शिल्पी वा तीक्षण विवेक युर न्यायसे (») (पश्चुमिः प्ष्णा) पञ्च 
शाते क्त पूषा,या सवंपोषक परथिवी से ( “ ) (ब्रह्मणा) वेद के ज्ञान ते युक्त 
(रहस्पतिना)वाक्पति वेद्ञ से, (१) (अस्मे इन्द्रण) जपने जाप स्वयं इन्द्‌ , 
राजा रूप से, ( ७ ) ( ओजसा वरुणेन ) पराक्रम से युक्त वङ्णसे, (८ >) 
( तेजसा अग्निना ) तेज से युक्त अग्रि ते, ( ९ ) ( राज्ञा सोमेन ) राजा 
स्वरूप सोम से, ( ऽ ° ) (दश्चम्या) दक्ष संख्यापूणं करने वारे ( विष्णुना ) 
यापक राजकक्ति सूप या समस्त राष्टरूमय यक्ष या प्रजापति रूप 
विष्णु हन दस ( देवतया >) देव अथात्‌ राजा होने योग्य विशेष गुणां 
ओर साम््यौ द्वारा ( प्रपूतः ›) प्रेरित या शक्तिमान्‌ होकर मै ८ प्रसपामि) 
आगे उशत, उच्कृष्ट माग पर गमन कं ॥ श्त ० ५॥ ४।५।९॥ 


श्भ्वि्यां पच्यस्व सर त्ये पर्यस्वन्द्राय सजाम्रें पच्यस्व } 
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वायुः पूतः पवित्रेण श्रत्यद्कसोमो अतिंखतः । 
इन्त्रस्य॑ युज्यः ससं ॥ ३९ ॥ 


श्रध्विनावृषो । सोमः क्षत्रपतिर्देवता । ष त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 


भा०-हे पुरुष ! हे राजम्‌ ! त ( अश्विभ्याम्‌ ) खी पुरुषों, राजा 
ओर प्रजा, गुर ओौर श्लिष्य उनङॐ़ हित के लिये ( पच्यस्व ) अपने को 
परिपक्व कर, तप कर अर्थात्‌ उनकी सेवा के लिये श्रम कर, अथवा स्वय 
उन्तम माता पिता बनने के लिये श्रम ओर तप कर । ( सरस्वष्ये पच्यस्व ) 
सरस्वती, वेद की क्ानवाणीके प्राक्च करने ओर उक्नति करने के चयि 
अपने को परिपक्व कर, भ्रम ओर तप कर । ८ सुश्रास्णे ) राष्ट्र की उत्तम 
रीति से रश्चा करने हारे ८ इन्द्राय ) परमैश्वयवान्‌ राजपद या राज्य- 
व्यवस्था के लिये ( पच्यस्व > स्वय परिपक्व, बर्वान्‌ शने का यल कर । 
( वायुः ) वायु के संमान सव॑श्न गतिश्ीर, यज्ञवान्‌ ज्ञानी, ८ पवित्रेण 
पूतः >) पविश्र आचार व्यवहार ओर तपसे पवित्र होकर ( परत्यडः ) 
साक्षात्‌ पूजनीय ( सोमः ) सोम, सौम्यगुणों से युक्त राजा खूपसे 
( अति-खतः >) सबको सांघ कर सबसे उच्च हो जाता है ओर जिस प्रकार 
पयित्र करने की विधि से पवित्र होकर ( वायुः ) व्यापक प्राण श्रीण मे 
( पूतः सोमः ) वीय बनकर उत्कृष्ट ख्प॒ धारण करता है ओर वह इन्दर 
अथात्‌ जीव का मिन्र हो जाता है, अथवा पविच्र आचार से पवित्र होकर वायु 
या प्राण का अभ्यासी स्वयं घायु के समान छद पवित्र, ( सोमः ) योगी, 
शषानी पुरूष ( अतिस्ततः ) अति ज्ञानी हो जाता है ओर वह ( युज्यः ) 
योग युक्त होकर ८ इन्द्रस्य सखा >) इन्दर, परमेश्वर का मित्र बन जाता 
है, उसी प्रकार पवित्र जआाचार से पविन्रङ्कखोकर क्ानवानू विद्धान्‌ पुरुष 


~~ ~~~ --- ~= --- -=~ ~~~ 
( क प त 


१३.--न्थ चरकसौत्रामणी । अश्िनेराषम्‌ । श्रक्विभ्यां त्राण लिग- 
कानि । सर्बा० ॥ 
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< अतिखतः ) सबसे आगेबद्कर ८ इन्द्रस्य) रेश्वयवान्‌ राजा का ( युज्यः ) 
“उश्च पदे पर नियुक्त होने योग्य, ( सखा ) मिश्र के समान अमात्य आदि 
शो जाता है । इसके सिये भी उस पुरुष को परिपक्व होने अर्थात्‌ तप 
करने की आवश्यकता है ॥ दात० ५।५। ४। २०-२३ ॥ 


कुविदङ्ग यवमन्तो यव॑ चिचथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । इषां 

रुषि भोजनानि य बर्हिषो नम.ऽ उक्तिं यजन्ति ! उपथामगृही 

तो ऽस्व्म्विभ्या त्वा सरस्वत्ये त्वन्दर।य त्वासुत्राम्णें॥ ३२॥ 
कर० १० । १३१ ॥ ९ ॥ 


काक्तीवतः सुकोतिक्ोषः ' सोमः चत्रपतिःःवता। निष्वृद्‌ ब्राह्मा त्रष्टुप । चैवतः। 


भा०- (अङ्ग) हे ज्ञानवान्‌ पुरुष ! (यथा) जिस प्रकार (यवमन्तः) 
जौ के खेतों वारे किसान रोग ( यवं चित्‌) जौ को८( दान्ति) कारते 
ई, तब (८ अनुपूवंम्‌ ) क्रम से, नियमपूत्रक उसको ( वियूय ) विविध 
रीतियां से सुप, छाज आदि वारा फटक कर, सुष आदि से अलग करके 
वाद्‌ मे (ये) जो (बहिष.) सखद प्रजा के योग्य गुरू, अतिथि, माता पिता 
आदि श्द्धजन हैँ वे ( नमः उक्तिम्‌ ) नमस्कार योग्य वचन, आद्र सस्कार 
( यजन्ति ) प्राक्च करते हँ उनको ही ( इह इह > इस इस स्थान मँ अथात्‌ 
प्रयेकं स्थान म ( एषां ) उनको ( भोजनानि कृणु ) भोजन प्राप्त करा । 
उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ( यवमन्तः ) शत्रुनाश्षक राजा, सेनापति जादि 
“यव ' वीर पुरुषां से सम्पन्न होकर ( यवम्‌ ) प्रथक्‌ करने योग्य शत्रु को 
कार देते जर कम से उनको ( वियूय ) प्रथक्‌ करके, नाश करके राष्ट 
को स्वच्छ कर देते है ओर जो ( बर्हिषः ) राष्ट के परिवधंक, पालकं रोग 
( नम उक्ति यजन्ति ) हमारे आद्र वधर्नो को प्राक्च करते अथवा ( नमः 
उक्तिम्‌ >) शत्रो को नमाने याक्वश् करने के वचनों या आज्ञां कां 
श्रदान करते हँ ( शह श एषां मोजनानि कृणुहि >) उन उनका हे राजन्‌ ! 
सू भोजन आश्छादन आदि का प्रबन्ध कर । 


^ ~ ^~ ~“ +~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~+ 
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हे योभ्य पुरुष ! तु ( उपयाम-गृष्यीतः असि ) राज्य के उत्तम नियमों 
ओर ब्रह्मचय सदाचार के नियमों द्वारा सुबद्ध है ८ स्वा ) तुश्चको ( अध्ि- 
भ्याम्‌ ) माता पिता, राजा भर भरजा के उपकार के शिये नियुक्त करता 
ह । ( त्वा >) तक्तको हे योस्य पुरुष ! ( सरस्वस्यं ) ्ानमयी वेदवाणी 
के अजन के ल्वियि नियुक्त करता हूं । हे योग्य पुरुष ! ८ स्वा ›) तुक्षको 
( सुत्राम्णे इन्द्राय ) प्रजाओं की उत्तम रक्षा करने वारे “इन्द्‌ ' एेश्वयंवान्‌ 
राजपद के रिये नियुक्त करता ह ॥ शत० ५।५।४। २४ ॥ 

युवं सुराम॑मभ्विना नरुचावासुरे सच। । 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्म॑स्वावतम्‌ ।! ३२ ॥ 
० १०।१३१।४॥ 
अनो दवत । निचृदनुष्टुप्‌ । गांणारः ॥ 

भा०- हे ( अश्चिनौ ) प्रजा के खी पुरषो ! अथवा सूयं चन्द्र के 
समान सभापति ओर सेनापते ! तम दोनों ( नञ्ुचौ ) कभी भीन द्रे 
वाले, अथवा कत्तव्य कमं को न छोड़ने वारे, ८ आसुरे >) असुर, बरुवान 
पुरुष द्वारा किये जाने योग्य, मेघ के समान श्न्ु पर किये गये शरवषण 
आदि युद्धका्यं मे अथवा ( नञ्युचौ ) शरीर से कभी न द्ुटनेवारे 
( आसुरे) आसुर, भोग विलासादि के काय्यं मे भी वतमान ( सुरामम्‌ > 
अति रमणीय, अति मनोहर राजा को ८ विपिपाना ) विविध उपायों 
से रक्षा करते इए या ८ सुरामम्‌ सोमम्‌ विपिपानौ ) उत्तम रमणीय 
“सोमः, राज्य सश्द्धिका भोग करते हुए ( शुभस्पती ) शभ गुणों के पारुक 
होकर ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( कमसु ) सब कार्या मे ( इन्दम्‌ > पेशवय्येवान्‌ 
राजा की ( आवतम्‌ ›) रक्षा करते रष्टो ॥ शत० £ । ५।४७। २५ ॥ 

भोगविरासमय आसुरकमं'नमृचि'है । उसको “अपां फेन ' अर्थात्‌ आप्त 
पुरूषो के छद स्वच्छ ्ानोपदेष्ा से नाक करं । येश्वय्यं जिसको भोग- 
विखास भसे हए था उसको भोगविष्ास से बचाकर रजो-विमिभ्चित देश्यं 
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का नरनारी आनन्दभ्रद्‌ भोग करं । तो भी वे इन्द्र अथात्‌ अपने राष्ट ओर 
राष्ट्रपति की सदा रक्चा करे । 
पु्रभिव पितरांवभ्विनो मेन्द्रावथुः काव्ये सनाभिः । यत्सुराम् 
चयपिंवः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ २४ 
ऋ० १० । १३१। ५॥ 
ऋअरिविनो देवते । भुरिक्‌ पंक्तेः । पचमः ॥ 

भा०--( पितसै पुरम्‌ इव >) जिस प्रकार माता ओर पिता पत्र की 
रक्षा करते है उसी प्रकार ( अशनौ) राष्ट मे व्यापक शक्तिवाके 
समाध्यक्ष ओर सेनाध्यक्च या रक्षक दो घुड्सवार अथवा राष्ट के नर ओर 
नारीगण ( काथ्यैः >) विद्वान्‌ पुरुषों हारा रचे गये ८ दंसनाभिः ») उपायों 
ओर प्रयोगो द्वारा हे ( इन्द्र >) इन्द्र ! राजन्‌ ! तेरी ( अवथुः >) रक्चा कर । 
ओर ( यत्‌ ) जब त्‌ अपनी ( शचीभिः) शक्तियों के बरु से 
(सु-रामम्‌ ) अति सुन्दर,रमणीय,सुख से रमण करने योग्य सोमः राज्यपद्‌ 
का ( वि अपिबः >) भोग कर रहा हो तब हे (मघवन्‌ >) रेश्वयवन्‌, राजन्‌ ! 
(सरस्वती) विद्या या ज्ञानमयी वाणी के समान सुखप्रदा पल्ली भी (त्वा) 
तुशे (अभिष्णक्‌ ) प्रास शो, तुक्षे सुख अदान करे ॥ शत० ५।५।४५९ ॥ 

अथात्‌ सभाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष राजा को अपने पुत्र के समान नाना 
उपायों से रक्षा करे ओर राजा की शक्तियो द्वारा सुरक्षित राश्‌ रहने पर 
राजा विदुषी पकी से गृहस्थ का सुख छे । इतिर।जसूयः ॥ 

॥ इति दशमाध्यायः ॥ 
[ तत्न चतुखिश्टचः | 
दते मौीमासातीयेनप्रतिष्ठितविधालकार-श्रीमत्पार्डतजये वशर्मक्ते 
यजुषदालोकमाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ 


३ ३-२४--युवमनुष्डप्‌ । ~ पुत्रमिव त्रिष्टुप्‌ श्््वसरस्वतीनद्रदेवत्ये । 
सर्वां ॥। इति राजसूयः ॥ 





लक्दक्ोऽष्कायः; 


१ १-१८ श्रध्यायानां प्रजापतिः साध्या वा तअषयः ॥ 


॥ ्रोरम्‌ ॥ युञजानः परथमं मनस्तत्त्वायं सविता चिय॑ः। 
ॐ ७ (~ 1 06 | 
श्गनेज्योतिर्निचाय्यं पृथिभ्या श्रध्याभंरत्‌ ॥ १॥ 


सविता रषिः । सविता देवता । विराड्‌ श्रष्यनुष्टुप्‌ । गांधार! ॥ 


भा०-( सविता ) स्व॑-उत्पादक, भ्रजापति परमेश्वर (्रथमम्‌) सव 
से प्रथम अपने ( मनः ) ज्ञान ओर ( धियः ) समस्त कमो या धारण 
सामभ्यो को (तत्वाय # ) विस्तृत करके (अभ्रैः) अशनि तत्व से या सूयं ते 
( अ्योतिः ›) ज्योति, दीि, परम प्रकाशन को ( निचाय्य ) उत्पन्न करके 
< ए्रथिव्या अधि ) परथिवी पर ( आभरत्‌ ) फैलाता है । 

योगी के पश्च मै-( सविता > सूयं जिस प्रकार अपने किरणों को 
पफौराकर अपने भीतरी ( अभ्नेः ज्योतिः निचाय्य ) अभि तत्व की दीपिको 
एकन्र करके ( प्रथिभ्याः अधि आभरत्‌ ) एथिवी पर पहुंचाता है उसी 
प्रकार ( युजानः ) योग समाधि का अभ्यासी आदित्य योगी पुरुष (प्रथमं ) 
सबसे प्रथम ८ मनः ›) अपनी मनन इत्ति ओर ८ धियः ) ध्यान करने जीर 
थारण करने की चृत्तियों को ( तत्वाय >) विस्तार करके अथवा ( तत्वाय 

# श्रथान्नि प्रजापातिरपश्यत्‌ । स.ध्यावापश्यन्‌ । सेभ्निः पंचचितिकंः । 
प्रथमा प्रजापतेः । दितीय। देवानाम्‌ । तृतयिन्द्रागन्यार्विश्वकर्मखः । चतुश्रषीणाम्‌। 
पञ्चर्मपरमष्ठिनः । श्रय प्रत्िकमे दरिनः ॥ 

१-८ युजनाऽशौ सावित्राणि सवितापश्यत्‌ ॥ 


ऋ "तप्वाथः इति उनव्वटम्हीधरसम्मतः पाठः । 
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युज्ञानः ) तस्व ज्ञान के शिये समहित या एकाग्र करता हुआ ( भघ्नेः ) 
श्ानवान्‌ परमेश्वर के ( अयोतिः ) परम ज्योति का (निचाय्य) निश्चित ज्ञान 
करके ( परथिज्या अधि ) इस परथिवी पर, अन्य वासियों को भो ( आभरत्‌ ) 
प्राप्त कराता है ॥ शत० ६२ ।३।१।१२॥ 


अथवा--(८ सविता ) सूय के समान तीव साचिक ज्ञानी ( प्रथमं » 
सबसे प्रथम खशि के जादि से ( तत्वाय मनः धियः युञ्जानः ›) परम तत्व 
ज्ञान को प्रास्त करने के लिये अपने मन ओर बुद्धि शृत्तियों को योग 
समाधि द्वारा समाहित, स्थिर, एकाग्र करता हुआ ( अम्भः ›) परम परमेश्वर 
के ( ज्योतिः ) ज्ञानमय प्रकाश को ८ प्रथिष्याः अधि ) परथिवी पर 
( आभरत्‌ >) प्रा करता है, प्रकट करता है । इस योजना से आदित्य के 
समान अभि, वायु, आदित्य, अगिरा चारों एक ष्टी कोरी के तेजस्वी 
ज्ञानियों द्वारा वेद-क्ान का योग द्वारा साक्षात्‌ करना श्टीर पुनः भरकाशित 
करना जाना जाता है । 

राजा के पश्च मे-- ( सविता ) षिद्रान्‌ राञ्यकन्ता पुरुष अपने मन, 
ज्ञान ओर नाना कर्मों को ( तत्वाय ) विस्तृत करके प्रथम जब ( युञ्जानः ) 
कर्ताओं को नियुक्त करता है तब ( अभ्नेः › मुख्य अग्रणी, नेता पुरुष के 
ही ( ज्योतिः ) पराक्रम ओर तेज को ( निचाय्य ) स्थित करके, उसको 
रबर करके ( प्रथिष्या अधि आभरत्‌ ) प्रथिवी पर अधिष्ठाता खूप ते 
कैला देता है । 
यक्ते मनसा वयं हेवस्यं सितुः खवे। स्वग्याय शुक्तथा ॥ २ ॥ 

ऋषिदरेवते पू्वोकरे । शकुमती गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( वयम्‌ ) हम सव शोग ( युक्तेन मनसा) योग द्वारा 
समाहित, एकाभ्र, स्थिर ( मनसा ) चिक्ष से ( सवितुः ) सर्वोत्पादक 





२--पएक।रमन्‌ पन्वके पद इन्दः राकुमती । अनन्त । 
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( देवस्य ) परम देव, परमेश्वर के ( सवे ) उत्पादित जगत्‌ म ( शक्त्या ) 
अपनी शक्ति से ( स्वग्यांय >) परम सुख ल्यभके (अ्योतिः आ भरेम) 
उस परम क्षान को प्राप्ठ करं । 

राजा के पश्च मे--ए्काग्र, शद्ध चित्तये टम प्रक राजाके राज्यम 
अपनी शक्ति से सुखमय राश की उक्ति के लिये य्लकरं ॥ श्त० ३। 
३ १ ।१४॥ 


यक्रत्वाय सविता देवान्त्स्वयसो धिया दिवम्‌ । 
युहज्ज्योतिंः करिष्यन; सविता प्रसुवाति तन्‌ ॥३॥ 
च्पिरेवते पूववत्‌ । निन्ृदनुष्ट्प । गांधारः ॥ 


भ!०--( सविता > जगत्‌ के समस्त ॒प्रकाद्रामान पदार्थौ को उस्पञ् 
करनेवारा परमेश्वर ८ स्वः यतः > सुख ओर प्रका ओर ताप को प्रास्त 
करने या दूनेवारे ८ देवाम्‌ > विद्वानों, एवं दिव्य गुणो, सूक्ष्म दिष्य तस्वों 
को ( धिया >) अपनी धारण शक्ति ओर क्रिया शक्ति से ( दिवम्‌ ) तेज के 
साथ ( युक्स्वाय `) युक्त करे बाद ( बृहत्‌ ञयोत्िः करिष्यतः >) बडे भारी 
प्रकाश या विज्ञान को पैदा करनेवारे (तान्‌) उम्को ८ प्र सुवाति) 
उत्तम रीति घे प्रेरित करतां है । उसी प्रकार ( सविता > वैत्तानिक पदार्थौ 
कां उत्पादक विद्धान्‌ पुरुष ( दिवं स्वः यतः ) प्रकाश ओर सुख या ताप 
उत्यन्न करनेवारे ८ देवाच्‌ >) दिभ्य सूक्ष्म उन तवां को जो ( जहत्‌ ज्योतिः 
करिष्यतः ») बड़ २ भारी प्रकाश या विल्ञानसिद्ध कायं को करने म समथ 
हँ उनच्छो ( भ्र सुवाति ) उत्पन्न करे, प्रित करे, संयोजित करे ॥ शत 
६।३। ११।१५॥ 

योगी के पश्च मे- सविता, आदित्य-योगी ( स्वः यतः देवाच्‌ >) सुख 
या परमानम्द्‌ की तरफ जानेवारे इन्द्रियरूप प्राणों या साधनां को ( दिवम्‌ >) 
भरकाशास्वसूप परमेश्वर के साथ ( युक्सवाय ) योग द्वारा समाहित करके 
८ सविता » सूर्य॑ के समान या प्रजापति के समान इष्टत्‌ ( ज्योहिः 

२६ 
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करिष्यतः तान्‌ भ्र सुवाति) कालान्तर मे मान्‌ ज्योति को साक्षाव्‌ कराने 
म समथं उनको प्रेरित करे । 

परमेश्वर के पक्ष मै- सविता परमेश्वर (स्वः थतः दिवम्‌ ) सुख ओर 
मोक्ष की तरफ जानेवारे ( देवान्‌ ) विद्धानां बो अपने ( धिया) ज्ञान से 
युक्त करके (बहत अ्योतिः >) मष्टान्‌ ब्रह्म तेज का सम्पादन करनेवारे उनच्छे 
< भ्र सुवाति ) ओर भी उ्रष्टख्प से परित करता रहै । 

राजा के पक्ष म~ प्रेरक,आन्ञापक सेनापति अपनी ञुद्धि मे सुख ओौर 
तेज को प्राक्त ( देवान्‌ ) विजयेच्छु पुरूपों ओौर विद्धानों को स्थान २ पर 
नियुक्त करके (ङृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः तान्‌) बडे भारी वीय, बरु या राज्य 
के वैभव कौ बनाने या देनेवाखे उनको ( सविता > प्रेरक आक्तापक राजा 
< भ्र सुवाति >) उत्तम रीति से घटता है । इति दिक्‌ | 


युजते मन उत युञ्जते धियो चिश्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः 
विद्ोत्रा दये वयुनाविदेक इन्मदी देवस्य सवितुः परिष्टुतिः 
|| % | ऋ० ५। ८१ १ ॥ 
श्छषिदवत पूववत्‌ । जगती । निषादः ५ 

भा०-( विप्राः ) ञान को विशेष रीति से पणं करने वारे ( त्राः >) 
दृसरो को ज्ञान देने भौर अन्यों से तान अहण करनेवाङे मेधावी, विदान्‌ 
पुरुष ( ब्रृ्टत; ) बडे भारी ( विपश्चितः >) ज्ञान के संग्रही, सकर विधा्ों 
के भण्डार के समान स्थित, परम गुरु ( विभ्रस्य ) विर्ष रूप से समस्त 
संसार को अपने ज्ञान से पूण करने हारे परमेश्वर के प्राकप्ठ करने के द्यि 
(€ मनः ) अपने मनको उसमे ( युञ्जते ) योगाभ्यास हारा एकाम कर 
उसका चिन्तन करते हँ (उत) ओर (धियः) अपनी धारण समथ इृत्तियों कौ 
भी ( युज्ञते >) उसी से जोडते हँ ओर उससे ज्ञान पाष करते हैँ 1 वह 
(विभ्रः) पणे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (एक इत्‌ >) एक ही फेसा है जो (वयुना- 
वित्‌ ) समस्त प्रकारं के विक्तानों, कौ भौर रोको को जानने ्टारा होकर 
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संसार को (विद्धे) विविध खूप में बनाता ओर उसे विविध शक्तियो से 
धारण करता है । हे विद्वाम्‌ पुरषो ! ( सवितुः ) उस सर्वोदादक ( देव- 
स्य ) ज्ान-प्रकाह्यस्वरूप, समस्त अर्थो के द्रष्टा ओर प्रदाता परमेश्वर की 
{ मही ) बडी भारी ( षपरि-स्तुतिः >) सत्य वणेन करने वाली वेदवाणी 
या बद्धी भारी स्तुति, या महिमा है ॥ शत० ६।२।२।११॥ 

इसी प्रकार जिस परणं विद्वाच्‌ के पास अन्य क्ञानपिपासु ल्येग मन 
ओर बुद्धियां को एकाग्र कर विद्ाभ्यास करते है वह सथिता आचाययं 
समस्त ्षानों को जानता है, उसकी बड़ी मटिमा है । 
युजे वां बरहा पुडयं नमोभिर्वि च्छोकं एतु पथ्येव सुरे; । 
शारुवन्तु विभ्वैश्मृतस्य पुरा श्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थुः 
- ॥ ५ ॥ ऋ० १०।१३।५५ 
, आषिदेवते पूर्वोक्त । विराडर्षी तरष्डुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०्-हे खी पुरुषो ! ओौर दहे गुरुरिष्यो ! हे राजा प्रजाजनो! 
₹ वाम ) आप दोनों के हित के लिय मँ विद्धान्‌ पुरुष ( नमोभिः ) उत्तम 
आत्मा को विनय सिखानेवाले उपायों द्वारा, € प्यं ›) पूणं योगि- 
जनों, कषियों से साक्षात्‌ किये गये ( बह्म ) बह्य्ञान को, वेद को, या 
परमेश्वर को ८ युजे ) अपने चित्त मे एकार होकर साक्लात्‌ करू ओौर 
आप लोगों को उसका उपदेश करू । वह ८ श्छोकः ) सस्यवाणी से युक्त, 
वेद्‌ षान अथवा सस्य षान से युक्त, विद्धान्‌ अथवा ( सुरः शोकः ) सूयं 
के समान विद्वान्‌ का वह “शोक अथात्‌ क्ञानोपदेश्ष ( वां ) जप दोनोके 
ये ८ पथ्या इव > उत्तम मागं के समान ( वि पतु ) विविध उद्या 
तक पहुंचे । ८ ये ) जो ( दिव्यानि ) दिष्य ज्ञानमय ( धामानि > तेजो, 
अकाशो कोः या उश्च स्थानों, पदों को (आतस्थुः) प्रा उन रोगोंसेहे 
€ विश्वे पुश्रः >) समस्त पुश्रजनो 1 आपरोग ( जश्तस्य ) उस अ्तस्वरूप 
परमेश्वरविषयक सान का (श्ण्वन्तु) श्रवण करं ॥ इत ० ६।२। ३.।१७॥ 
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यस्यं प्रयारामन्वन्य इययुरदेवा देवस्य महिमानमोज॑सा । 
यः चाथिवानि विममे स पत॑शो रजासि देवः सविता. म॑हि- 
त्वना ॥ द ।| ऋ० ५। ८१ । सद ॥ 

ऋषिरेवं पूर्वोक्त । निचृद्‌ जगती । निषादः ॥ । 


भआा०-( यस्य देवस्य > जिस देव के ( ओजसा > वीयं से पराक्रम- 
पूर्वक किये गये ( प्रयाणम्‌ > प्रकृष्ट या गमन के ( अनु) पीठे पीछे 
८ भन्ये देवाः ) अन्य देव, बिद्वानूगण ( इत्‌ ) भी ( ययुः ) गमन करते 
हं ओर जिसके ( महिमानम्‌ अयु ययुः ›) महान्‌ सामभ्य का अन्य विद्धान्‌ 
अनुगमन करते हैँ भौर ( यः ) जो (८ पार्थिवानि ) परथिवी पर प्रसद्‌ 
< रजांसि ») समस्त शोको को ( मषित्वना » भपने महान्‌ खमध्यं से 
€ षिममे )विविध प्रकार से बनाताहै। (सः) वह ८ एतः ) स्वं 
जगत्‌ मँ व्यापक ( देवः ) भ्रकाास्वरूप देव ही ( संषिता ) सविता, 
सबका उत्यादक है ॥ शत० १।२।३। १८॥ 

राजा के पश्च मे- ( यस्य देवस्य प्रयाणम्‌ अनु ) जिस देव, राजा के 
प्रयाण अर्थात्‌ विजय याच्ना के पीछे (जन्ये देवाः ययुः) विजयेश्डुक अन्य राजा 
लोग गमन करते हैं, (ओजसा) बल पराक्रम से जिनके ( महिमानम्‌ अनुः 
थयुः ) महान्‌ सामथ्यं का भी वे अनुकरण करते है, जो परथिवी के समस्त 
जनों को अपने ( महित्वना ) बद भारी वरू से ( विममे >) वश्च करता है, 
€ सः एतशः ) वह सूये के समान तेजस्वी ( देवः >) राजा ८ सविता इत्‌) 
सविता कडा जाता है । 
देव॑ सवितः प्रसुव यक्लं प्रसुव यषपंति भगाय । दिव्यो 
गन्धवैः केतपूः केतं नः पुनातु छाचस्पतिवाचं नः स्वदतु ॥७॥ 

यजु° अ० ९4६4 
शतिदेषते पुद्क्ते । भर्षी त्रिष्टुप्‌ । चेवत। ॥ $ 
आ०-ग्याख्ना देखो भ० ९। मं०१॥. = 
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हे € देष सवितः › सुं ॐ समान सवं कार्यौ फ प्रश्ंक तेजस्वी 
ुरुष ! विद्वान्‌ ! त ( यत्त ) सुखप्रद राष्टर-भ्यवस्था को, ( यज्ह-यतिम्‌ ) 
राष्ट के पारूक राजा को ( भगाय प्रसुष 2 ) रेश्वयंको प्राक्च करने के 
उष्छृष्ट मागं पर चरा । ८ दिष्यः » विजय करने मे समथं, उत्तम गुणवान्‌ 
९ गन्धर्वः ) परथ्वी या वाणी का पारुक, सवको कषान से पतिश्र करने 
वाष्छा ( नः केतं पुनातु >) हमारे ज्ञान को सदा पविश्र निमर नाये । 
6 वाचः पतिः ) वागी, वेद का रक्षक षिद्टाम्‌ ( नः >) हमे ( वाचं स्वदतु ) 
वेदवाणी को आनन्दप्रद्‌ रीति से आस्वादन करावे ॥ शत ६॥ ॐ) 
३१ १९। 


ङ्म नोंदेव सवितर्यज्च प्रणय देवाव्यं सखिषिद% सन्ना. 
जितं धनजित ५ स्वर्जिंनम । ऋचा स्ताम समधेय गायन्रेख 
रथन्तरं वृद्‌ गाय जरवं्तति स्वाद। ॥ ८॥ 

च्विदेवत पवोकरे । शकेरी । चेक्तः ॥ 


भा०--हे ( देव सवितः > देव ! विदाम्‌ ! सवितः ! सवभ्रेरक ! 
सू ( दम्‌ ) इस ( नः यत्तम्‌) हमारे थश्च को, राष्ट्र को, यक्त = प्रजापति 
राजा को भ ८ देवाग्यम्‌ > विद्भनिों का रक्षके, ( सखि-विदम्‌ ) भित्रांका 
श्राप करनेवाला, ( सश्राजितम्‌ >) सस्य की उश्ति करनेवाखा या युद्ध- 
विजयी, ( धन जितं >) धचैश्वय के विजय करनेवाखा ओर ८ स्वर्जितम्‌ » 
सुख के बदानेवाला ८ प्रणय ) बना, या उसको उत्तम मागं पर चला । 
{ स्तोमं ») स्तुति करने योग्य पुरूष या राष्ट्र को ( ऋचा ) छम्बेद्‌ के क्षाम 
से (सम्‌ भय >) सखद्धः कर । ( गाय्रेण ‡) ह्य -यश् से ( रथन्तरं ) र्थो 
के वरू पर तरण अर्थात्‌ श सकट ते पार करनेवाडे क्षाश्रवल को ओर 
(गायन्रवन्तनि) ब्राह्य-बरपर अपने मागं बनानेवारे (बृहत्‌) वदे भारी राष्ट्र 
को (ख्ाहा)ऽतम भ्यवस्था भोर क्षानोपदैश सै ( संमधय >) सष््द्ध कर ५ 
शत० ६।२।६। ९० ॥ 
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{ + ] अध्यात्म मैँ--गायत्रः प्राणः । ता० २९। १६।५॥वाग्‌ वै 
रथन्तरम्‌ । ता० ७ । ६ । २९ ॥ अथात्‌ प्राण के बरु से वाणी को सखद 
करो । मनो वै जहत्‌ । सं० ७।३। १९॥ ( गायत्रवन्तंनि ब्रहत्‌ स्वाहा 
समधंय `) प्राणमाग से चरनेवारे भन को उत्तम प्राणायाम विधि से 
सर्द, बरूुवान्‌ करो । 


[ २] भौतिक विक्लान मै--अश्निगौयत्री गायश्रो वा अग्निः। कौ० 
१ । ७ ॥ इयं प्रथिवी रथन्तरम्‌ ॥ अभि, विद्यत्‌ आदि के बर से पएथिवी कों 
सश्द्ध करो, अनि के द्वारा प्रथिवी को, यन्त्र करा-कौक्षरु आदि से सम्पन्न 
करो ओौर ८ गायत्रतंनि » अश्रि के द्वारा जलने वाटे ( ब्रहत्‌ >) बडे बद 
कायं सन्पन्न करो । 


[३ ] तेजो वै रथन्तरम्‌ । तां० १५।१०। ९1 रथन्तरं वै सच्राट्‌ 
तै ।१।४।१।९॥ गायश्रो वै ब्राह्मणः । एे० ९। ९८ ॥ गायत्री 
ब्रह्मवर्चसं । तै० २।७।२।३। वीयवै गायश्री । तां०७।३। 
१३ ॥ बाषतोऽसौ स्मो लोकः । गो० ४। १२ ॥ पद्ठावो ब्रहती । कौ० 
१७ । २ ॥ अथात्‌ ब्राह्मण-बल से सम्राट्‌ को सद्धा करो ओंर उनके 
दिखाये मागे पर बडा भारी राष्ट्र सश्ृद्ध दो । दृसरे, ब्रह्मचयं से तेज बदा 
कर ओर ब्रह्मचयं के दवारा ही प्यओं की ब्रद्धि करो । इत्यादि नाना पक्षौ 
के अथं जाने चाहिये ॥ 


देवस्य॑॑त्वा सवितुः प्रस्ऽग्विनो्वीहुभ्यां पुष्णो हस्ता- 

भ्याम्‌ । श्ाददे गायन्नर छन्दं साङ्धिर स्वत्पुं थिव्याः सखघस्थादभ्नि 

चूरीष्यमङ्धिरस्वदाभर तेष्टमेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजापातः सध्या ना श्रष्यः । सवक्ता दवता । युरगत शकरा | प्व्वमः॥ 


भा०-हे वन्न! हे वन्न धारक, राष्‌ के बरधारिन्‌ क्षश्रपते ! (त्वा) 


[१ शि स [ न ~ > ~~ ~ ---~ ~न 


६---श्रददे अभः । सर्वा०°। 
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तुश्षको ( सवितुः ) सूय के समान देव, राजा या परम विद्धान्‌ के ( श्रसवे > 
शासन मे रह कर ( अधिनोः बाहुभ्याम्‌ ) प्राण ओर उदान, श्री पुरुषों 
राजा प्रजा के बाहुओं या बाधकं बलों से ओर (पूष्णः) पोषणकारी राजा के 
( हस्ताभ्याम्‌ >) हाथों से ( आददे >) रहण करता दँ । ( गायत्रेण छन्दसा >) 
गायत्र च्छन्द ते, ( अंगिरस्वत्‌ >) अगारां के समान जाज्वल्यमान (पुरीष्यम्‌ 
अच्चिम्‌ >) पुरीष्य अस्मि को ( पएरथिभ्याः ) पृथिवी के जश्चरयपर (आभर) 
ध्राक्च कर ओर इसी प्रकार ८ तरेष्टुभेन छन्दसा ) त्रष्टुभ छन्द, अगारे क 
तुल्य अभ्मिको स्वयं ( अगिरस्वत्‌ >) अगारं के समान विद्याप्रकाश से 
प्रकाहामान होकर (आभर) प्राप्त करा ॥ शत० ६ ।१।३।३८-६९॥ 


( १ >) ( गायच्रेण छन्दसा अगिरस्वत्‌ पुरीष्यमञ्चिम्‌ आभर >)-गायत्रो- 
ऽयं भूलोकः । को० ८।९॥ इमे वे न्योकाः गायन्नम्‌ । ताँ ७।३। 
९ ॥ यदु गायन्तं त्रायति तद्‌ गायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ । जै° उ० ३।३८॥. 
४ ॥ अंगिरा हि अशनिः । श्ष० १।४।१। (€ पुरीष्यम्‌ ) इति वै तमाहुः 
श्रियं गच्छति । श्०।१।१।७॥ पुरीषं वा इयं प्रथिवी । श्च 
१९।५।२।५।॥ यत्‌ पुरीषस इन््ः। ५| १०।४७।१।७॥ 
देवाः पुरीषम्‌ । श ० ८।७।४।१७। प्रजाः पुरीषम्‌ श्० ९॥ ७। 
१६ । पद्ावः पुरीषम्‌ । अथः॑त्‌ ( गाय्रण छन्दसा >) पएरथिवीस्येक अथात्‌ 
उसके निवासियों को अपने अभिलाषा के द्वारा अथवा विद्राच्‌ पुरुषों की 
अनुमति से ( पुरीष्यम्‌ >) इन्द्र पद्‌ के योग्य, रेश्वयंवान्‌, प्रजा, पटु ओर 
विद्वानों के हितकारी, ८ अङ्गिरस्वत्‌ >) अभि ओर अंगारों के समान तेजस्वी 
पुरुष को (आ हर ) राजाख्पसे प्राक्त करा। कहां से प्रस्त करें? 
€ प्रथिव्याः सधस्थात्‌ >) प्रथिवी पर एकत्र निवास करनेवाङे जन समुदायो 
मैखेद्टी। बह पुरूष किसे प्रकार अभि के समान तेजस्वी रहे ? ( ब्रष्ट- 
मेन छन्दसा अंगिरस्वत्‌ > वन्नः त्रिष्टुप्‌ । को० ३। ९१ । शत ६।३) 
२।३९॥ त्रिष्टुप्‌ इन्दस्य वञ्नः। ए५९।२॥ बल वै वीय त्रिष्टुप्‌ 


४०८ यजुवंदसं्टितायां [ ५५ ६० 
कौ० ७। २ ॥ ब्रेष्टुभो वै राजन्यः । क्षत्रत्रिष्टुप्‌ । कौ० ३।५॥या 
या राका साश्रिष्टुप्‌ । एे० ३। ४७ । ४७८ ॥ हे राजा वन्न, आुधबख 
गीर राजश्षि या पूर्णिमा के समान सर्वप्रिय, सर्वा पूर्णं कशासकदाक्ति के 
८ छन्दसा ) स्वरूप से ( अंगिरस्वत्‌ ) अभ्चि सूय, ओर विथत्‌ के समान 
तेजस्वी हो । 

शिरसि नार्यलि त्वया वयमभि शकेम । 

सनित सधस्थ श्चा । जाग॑तेन चेन्दसाङ्धिरखत्‌॥१०॥ 


स।2ता देव्ता । भुरिगनुष्टप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-हे वज्‌! तु ( अभ्रिः असि) तू न्नि, प्रथ्वी खोदने वा 
यन्त्र के समान तीक्ष्ण स्वभाव, एवं शत्र के बीच मे विना किसी रोक के 
घुक्ष जानेमे समथ है। तुन्न कोद भी रोकनेमे समथं नी है! अतः 
८ नारी भसि ) तू नारी, खी के समान सवंकाय॑साभिका, एवं सवथा शत्र 
रदित या नेता पुरुषों द्वारा बनी हदं सेना वा सभाखूप है। ( त्वया) 
गुक्षसे ( वयम्‌ > हम ( सधम्थे ) समान आश्रय-स्थान, इसी सभा भवन 
ओ, जिसमे हम ओर हमारे प्रतिद्वन्द्वी एषं आधीन लोग भी रहते ह उस 
स्थान में ( अश्निम्‌ ) सोने के समान दीप्तिमान्‌ पदार्थो को जिस प्रकार 
रम्भी या कुदाली से ( खनितु' शकेम >) खोद्‌ था पा सकते हैँ उसी प्रकार 
इम रोग ( स्वया तुश्च अभ्र तिहत वीयवाली सेना या सभा से ( अभ्रिम्‌ ) 
अग्रणी पुरुष या अभ्नि के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करं । वह अन्न 
के समान तेजस्वी पुरुष किस प्रकारका ? चह ( जागतेन छन्दसा > 
जागत छन्द, अर्थात्‌ वैश्यबर, धनवर अथवा ४८ वर्षं के ब्रह्मचयं से (अगि- 
रस्वत्‌) अभ्नि के समान तेजस्वी, एेश्वयंवाम्‌ टो ॥ शत० ९ ।३। १। ४१४ 


( १ » 'जागतेन छन्दसा'-- जगती गनतमं छन्दः । जजगतिभंवति । 


१०--भ.भ्नः । सर्वा । 
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क्षिभरगतिः जन्मला छुवेनू आसजते इति वाद्यणम्‌ । दे° य० इ । १७ ॥ 
जगती हि हयं प्रथिवी । श० २। | १।१० ॥ जगत्य ओषधयः । शच ° 
१।२।२।९॥ पष्ावो वै जगती । गो० प° ५।५। ॥ जागतोऽ्ः 
प्राजापात्य । तै० ३।८।२८।४॥ जागतो यै वैश्यः । एे० १। २८४ 
द्ादक्षाक्चरपदा जगती । तां० ६।३। १३ ॥ भश््टाचत्वारिशादक्चषरा जगती । 
जगस्यादित्यानां पन्नी । गो० उ०२। ० ॥ जागतो षा एषय एष सूयः 
तपति । बरु वै वीय जगती । कौ० ११।२॥ जागतं श्रोश्रम्‌ । तां 
२० ॥ १६।५॥ जागता वै मआावाणः। कौ २८९। १ ॥ अर्थात्‌ (१) 
युद्ध से तीननगति से राजा तेजस्वी बने । (२ ( इस प्रथिवीके राज्यसे 
बखवान्‌ हो । (३ ) पञ्च, ओपधि ओौर अश्वादिसेना हारा प्रजाका 
पालक होकर तेजस्वी हो । (४) वैश्यां की सम्द्धि, व्यापार, १२ 
पदाधिकारियों की सगविति सभा, सूय के समान भ्रखरता, बह्मचयं यर, 
वीयं द्वारा तेजस्वी हो भौर श्रोच्र द्वारा क्तान प्राक्त करके श्लानवान्‌ हो । 

अध्यात्मम - वाणी अभशनिहै। वेदवाणी के भभ्याससे हम विद्रानों 
को प्राक्ठ कर । ओर वह ( जागतेन छन्दस! ) ४८ वषं के भादित्य बष्ठ- 
चयं से तेजस्वी टो । 


दस्त श्चाघाय॑ सिता वश्चदिथं हिररययीम्‌ । श्भ्मर्ज्योति- 
1 | 1 [ 
निंचाय्यं पृथिव्था श्रध्यामगरदानुष्टुमन छन्द साद्धिरस्वत्‌ ॥१९१॥ 
प्रजाति षिः | सविता द्रवता । मुरिग्‌ श्रार्षी पाकतः | पक्रमः ॥ 


भ।०- ( सविता > क्षित्पी जिस प्रकार ( हिरण्ययीम्‌ ›) रोहे की 
चमकती इदं ( अभ्रिम्‌ ) कदाली को ( हस्ते आधाय) हाथ म लेकर 
( एथिव्याः ) एथिवी के गभं से( भ्न; ज्योतिः ) अभ्निके मूलभूत ज्योति. 
मैय सुवर्णं आदि पदाथं को ( अधि आभरत्‌ ) खन कर प्त करता है 
उसी प्रकार पूर्वोक्त सवपरेरक सविता, षिद्धान्‌ (हिरण्ययीम्‌ ) सुवर्णमण्डित 
या धातुके यने वज्‌ बल, तेज से बने या सेनावर को अपने हाथ मे रखकर 
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(पएथिव्याः अधि) पएूथिवी के निवासियों मंते दी ( अभ्नः) अधिके समान 
तेजश्छीपुरुष के (जयोतिः ) वीय, अर्थात्‌ बलानुसार अधिकार सामथ्यं की 
(निचाय्य) उत्पन्न कर (अधि आभरत्‌ >) भराप्त करता है । वह अग्रणी पुर्प 
किस प्रकार तेजस्वी हो १ वह ८ अनुष्टुमेन छन्दसा > आयुष्टुम छन्द से. 
(अद्धिरस्वत्‌) अभ्नि के अङ्गारा के समान तेजस्वी ष्टा ॥ हात ६ ।२।१॥ 

"आनुष्टुभेन छन्दसा अनुष्टुप्‌ अनुस्तोभनात्‌ । दे? २ । ७ ॥ 
शटुभ स्तम्मे । भ्वादिः । यस्या्टौ ता अनुष्टुभम्‌ । कौ० ९। रे ॥ द्रि 
शादक्षरानुष्टुप्‌ । कौ० १६) 9 ॥ अनुष्टुम्मित्रस्य पल्ली । गो० ३० २# 
९ ॥ वाग्‌ अनुष्टुप्‌ । कौ० "^।३ ॥ ज्येष्टय वा अनुष्टुप्‌ । यां०८। ७। 
2 ॥ प्रजापतिवां अनुष्टुप्‌ । ता० ४। ८ । ९॥ आनुष्टुभः प्रजापतिः । 
तै०३।३।२।१॥ यस्य ते ८ प्र जापतेः ) अनुष्टुप्‌ छन्दोऽस्मि । एे० 
2 । १२॥ अनुष्टुप्‌ सोमस्य छन्दः कौ० ९५ । १२ ॥ विश्वदेवाः जनु- 
वटुभं समभरन्‌ । ० उ० १ । १८।७॥ आनुष्टुभो राजन्यः। तै° 
१।।८।२॥ सत्यानृते वा अनुष्टुप्‌ । तै १। २०।१०।४॥ 
आनुष्टुभी रात्रिः । एे०४। ६ ॥ उदीची दिक्‌ । पा ८।३। १।१२॥ 
बृष्टि: । तां० १२। ८ । ८ ॥ अथात्‌ शचयुके स्तम्भन करने वारे बरसे, 
अष्टप्रधाना जामास्य-परिषद्‌ से, मित्र अथात्‌ मरण से त्राणकारी बरक से, 
राजा की पारनी शक्ति, से सबसे बड़ पद्‌ से, प्रजापति के पद्‌ से, सबके 
सन्तोषकारक, सत्य ओर अनृत के विवेक-बल वे राजा तेजस्वीदहो। 
विद्धान्‌ पुरुप वाणी के अभ्यास से ओर ३२ वंके ब्रहमचयं से तेजस्वी बने । 
भतृत्तं वाजिन्नाद्र॑व वररिष्ठामनु सेवतम्‌ । दिवि ते जन्मं परम 
मन्तरिंज्ने तव नाभिः पृथिव्यामधि योनिरित्‌॥ १२॥ 

नामानिष्ठ प्षिः । वाजी देवता । श्रास्तारपाक्तः। पत्चमः॥ 


भा०-हे ( वाजिच्‌ ) ज्ञान ओरं बर से दुक्त! विद्धान्‌ राजन्‌ ! 
वोर ! ते ( प्र-तूत ) अश्च जिस प्रकार अच्छी भूमिरमे बडेवेगसे जाता 


म० १३ एकादशोऽध्यायः ४११ 


०४ [७ ^) [^ ^ । [प ख <= [क [क न ~ ~ ~ 99) ^ 9 9 प „+ 0 


दसी भ्रकार ( वरिष्ठाम्‌ >) सबसे श्रष्ट ( संवतम्‌ >) सेवन करने योग्य पदवी 
को ( प्रतृत्तम्‌ ) अतिवेगसे, (आ दव) प्राक्च कर । (ते) तेरी (दिवि) 
तेजस्विता मे, त्तान-प्राक्ि मे जर विजये या विद्वानों की बनी राजसभा 
मै दही ( परमम्‌ जन्म >) परम, सर्वोद्ृष्ट प्रादुर्भाव होता है । 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष या वायु जिस प्रकार सब संसार पर भाच्छादित 
है उसी प्रकार प्रजा के ऊपर पक्षपात रहित होकर, सबको सुखादि देकर 
पालन करने के कायम (ते नाभिः ) तेरा बन्धन अथीत्‌ निरुक्तिकी 
जाती है । ओर ८ परथिव्याम्‌ अति >) प्रथिवी पर ८( तव >) तेरा ८ योनिः) 
आश्र यस्थान है । अथात्‌ प्रथिवी की प्रजाओंमेदही राजा का परम आश्रय 
है । प्रजा क आश्रय पर राजा स्थित है | भौतिक व्िन्ञानपक्षमे-हे 
विद्धान्‌ दिन्पिन्‌ ! शिस्पविद्या मेँ तुम्हारा उत्तम प्रादुभोव है । अन्तरिक्ष 
मे तुम्हारी ( नाभिः >) स्थित दहै । परथिवी पर आश्रय दहै । त्‌ विमानों हारा 
श्लीघ्र गति से जनेम समथो ॥ शत० ९।३।२।२॥ 


यञ्जाथाश्द रासभ युवमास्मिन्‌ यामे वषरावस्‌ । 
श्रा भरन्तमस्सयुम्‌ ॥ १२॥ 


वुश्रिश्वाषः । रासमा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे (वृषण्वसू) समस्त सुखों के वषक ओौर सक्को बसाने 
धारे स्री पुरूषो या विद्वान्‌ गण ! ( युवम्‌ )तुम दोनों ( याने ) गमन 
करने मे समय रथ में जिस धकार ( गसभम्‌ ) शब्द्‌ ओर दीक्ष से युक 
अभ्चिका शिल्पी लोग प्रयोग करते दहं उसी प्रकार, हे ( इषण्वसू ) प्रजः 
पर सुख वषण करनेहारे वीर पुग ! ओर हे वसो ! वासश्चीर भ्रजाजन 
( युवं ) आप रोग ( अस्मिन्‌ यामे ) इस राज्य की नियम-ग्यवस्था म 
( अस्मयुम्‌ > हमे मुख्य उदेश्य तक पहुंचाने मेँ समथं या हरमे रउाहने 
वारे, हमारे भिय, हितैषी, ( भरन्तम्‌ >) राष्ट के भरणपोषणकायी या काय्य 
संचालन करनेहारे ( रासभम्‌ ) विन्ञानोपदेक् से प्रकाहमान, ( जननि) 
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श्ानवान्‌ पुरुष को (युञ्ाथाम्‌ ) उत्तम पदपर निः]क्त करो । अथवा (अरि 
मरन्तम्‌ = हरन्तं) अन्नि > समान तेजस्वी विजिगीथु राजा को ओर सन्मागं 
पर लेजाने टारे विद्धान्‌ पुरुष को नियुक्तं करो ॥ श्त० ६।३।२।३॥ 
क ¶ [1 क ॥ । [र 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे सखाय इन्द्रम॒तयें ॥९४॥ 
शुनःरेप ऋषिः । इद्रः चत्रपतिदवता । गायत्रा । षड्जः ॥ 
भार-हे ( सखायः ) मिन्रजनो ! ( योगे-योगे ) प्रत्येक निरुक्त 
होने के पद्‌ पर ८ तवस्तरम्‌ ) भरो से अधिक बरारी (इण््रम्‌) रेश्वय- 
वाच्‌ पुरुष को ८( उतये ) अपनी रक्षा के लिये ( वाज-वाज >) प्रस्येक 
सग्राम के अवसर पर ( हवामहे >) हम आदर से ब्ुखावं । उसे अपना 
नेता बनावं ॥ श्त ३।३।२।४॥ 


प्र तूकेक्ेष्यवक्रामनश्नशस्ती रुद्रस्य गाणपत्ये मयोमृरेहिं । 
उकुन्तरि्नं बीदि स्वस्ति गन्यूतिरभयानि कृरवन्‌ 
पष्णा सयुजा सह ॥ १५॥ 

अरश्वरास्मं गणर्पानवां देवता । र्ध नगता | निषादः ॥ 


०-- हे वीर पुरूष ! तू ( तवन्‌ >) अतिवेग से गमन करता हुआ 
( अक्षस्तीः >) अदास्त, शासना को उद्घन करने वालों या उच््ृहुष् दुष्ट 
पुरषे को ओर शात सेना्जो को या उनकी की इदे अपकीत्तियों को 
( अवक्रामन्‌ >) पददखिति करता हुआ (प्र एहि) आगे बदु । ओर 
( मयोभूः ) सबके सुख ओर कल्याण की भावना करता हु, ( रुद्रस्य >) 
शात्रुभों के रुराने धारे सेना-समूह के ( गाणपत्यं ) गण के पति 
पद्‌ अथात्‌ सेनापतित्व को ( एदि) प्राक्त कर। भोरतू ८ स्वस्ति 
गव्यूतिः >) सुखप्‌वक निष्कण्टक मागेवाला होकर ओर ८ सयुजा ) अपने 
साथ रहने बारे ( पूष्णा >) पुष्टभ्रद्‌ पएरथिवी वासी राष्ट जन भीर पुष्ट 


१९-- विराड्‌ रूपा यजुगर्मा । सर्वा ॥ 


म० १७,१६ ] एकादशोऽध्यायः ४१३ 


= ॥ ती ५ म ५ च ॥ 8 ^ 


तेनाव के ( सह >) साथ सव स्थानों को ( अभयानि ) भय रहित 
( क्रण्वन्‌ >) करता इजा ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष मागं को अथवा विश्चाल 
अन्तरिक्ष के समान सवोच्छादक सर्वोपरि विद्यमान राजपद को८वि 
इषि >) विशेष ख्पसेप्राप्त कर ॥ शत २।३। २। ७-= ॥ 


पृथिव्याः सघस्थादश्च पुरीष्ठमङ्धिरस्वदाभराप्नि पुरीष्यम- 
ङिरस्वदच्छेमो ऽसि पुरीष्यमङ्धिरस्वद्धरिष्यामः॥ १६॥ 
श्रप्नःञ्ता | यु्र्क पक्तिं । पचमः ॥ 

भा०- हे विद्धान्‌ पुरुप ! तू ( परथिव्याः ) परथिवी को ( सधस्थात्‌ ) 
उस एकस्थाने ही जहां प्रजा बी है ( पुरीष्यम्‌ ) समस्त प्रजाभों 
को पालन करने मे समथ, ( अ्धिरस्वन्‌ ) अभिया सूथंके समान तेजस्वी 
( अभ्रिम्‌ >) अग्रणी नेता पुरुषको८( आ भर) भ्रा कर। हमल्ेगभी 
( षुरीव्यम्‌ ) पालन करने मे समथ, सखद्ध ( अङ्गिरस्वत्‌ ) सूयंया 
वित्‌ के समान तेजस्वी, ( अभिम्‌ ) अश्रि के समान शचयुसंतापक नेता 
को ( अच्छ इमः ) प्रास्त हों । ( पुरीष्यम्‌ अङ्गिरस्वद्‌ भरिष्यामः ) उक्त 
भकार के सश्छद्र तेजम्बी नेता को हम भी धारण करगे ओर हम उसको 
प्राक्त करगे, उसका पाटन पोषण करगे । शत० १।३।२। ५८५८-६) 
३।।३४॥ 

प्रथिवी के जिस स्थान की प्रजा हो ( सधस्थ) उसी स्थान का 
उनका शासक नेता होना चाहिये । वे उसको स्वयं चुनें, ओर उसको 
स्थापित करं । 
अन्वभिरुषसामम्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः 
श्नु सूयस्य पुत्रा च रश्मीननु चावाप्रथिवी श्राततन्थ॥१७॥ 

परोधस ऋषयः । भरभ्मिरैवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ येवतः ॥ 

भा०- ( अप्निः ) महान्‌ अभि ( प्रथमः) सबसे प्रथम ( जातवेदाः > 

विद्यमान, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ही ( उषसाम्‌ ) उषाभों के ( अग्रम्‌ ) अप्र, 
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सख्य भाग सूयं को भी (अख्यत्‌) प्रकाशित करता है । (अनु) उसके पश्चात्‌ 
स्वयं सूयं तदनुसार अन्य उत्कृष्ट विद्धान्‌ पुरुष भी व्यवष्टागें को प्रकारित 
करं । ( अनु अहानि अल्यत्‌ > वही परमेश्वर दिनांको प्रकाशित करता 
है । (सूर्यस्य ) वही सूय की ( पुरुत्रा ) बहुतसी ( रकदमीन्‌ >) रदिम्यो, 
किरणों को भी प्रकाशित करता है ( अनु) वदी ( द्यावाप्रथिवी ) 
आका ओर एथिवी को भी ( आततन्थ ) सवत्र विस्तृत करता है । उसी 
प्रकार राष्मे ( प्रथमः जातवदाः) सब से श्रष्ट विद्धान्‌ पुरुषपमभी 
( उषसाम्‌ अग्रम्‌ ›) उद्य कालां को प्रकाशित कर ( अहानि) प्राप्ठ 
दिनों छो प्रकाशित करे । (सूयस्य पुर्त्रा रदमीन्‌ ) सूर्यं के समान तेजस्वी 
राजा के नाना प्रबन्ध-व्यवस्थाओं आर कार्यौ को प्रकाशित करे। चह 
८ यावा परथिवी >) राजा प्रजा दोना की इद्धि करे ॥ शत ६।३।३।६॥ 

श्चागत्यं वाञ्यध्वान थ सर्वा गधो विधूनुते । 

श्रि थखसघस्ये महति चच्युषा निचिंकीषत।। १८ ॥ 

मयोभुव ऋषयः । अचिरदरेवना ॥ नचृदयुष्टुष्‌ ॥ मांधारः ॥ 

भाग जिस प्रकार ( वाजी ) वेगवान्‌ अश्व ( अध्वानम्‌ ) माग 
पर आकर अपनी सब थकावटो को ज्ञाड्‌ फकता है उसी प्रकार ( चाजी ) 
बवान राजा ( अध्वानम्‌ आगत्य >) राष्ट्र को प्राक्त करके ( सवाः षः) 
समस्त संरामकारी शच्रओं को (वि धूनुते) कपा देने मे समथं होता हे । 
ओौर ( महति > बडे महत्व युक्तं प्रतिष्टा के ( सघध्थे ) अपने योग्य स्थान 
पर ही ( अघम्‌ >) जनवान्‌ तेजस्वी पुरूष को ( चक्षुपा ) अपनी आंखों 
से ( निचिकीषते )देख केता है। या ( चष्चुपा ) दशन क्षामथ्यं से क्त 
( अभ्मिम्‌ ›) विद्धाच्‌ को उस पदं पर (निचिकीपते) युक्त कराता है । शत 
६।३।३।८॥ 

राजा बलपू्ंक परा्रुओं का दमन करे भ्रजा के शासन छायं पर 
विद्राम्‌ को अपना स्थानापञ्च नियुक्त करे । 
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श्याक्रम्य वाजिन्‌ पथिवीमशधचिपेच्छु सचा त्वम्‌ । 
भ्यां वत्वाय॑ नो ब्रहि यतः खनेम तं वयम्‌। १६॥ 
श्रन्निवाजी देवता ॥ निचृदनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भरा०-हे ( वाजिन्‌ ») वेगवान्‌ अश्च के समान बलवान्‌, एवं संम्राम 
मे युर पुरूष ! ( स्वम्‌ ) त्‌ ( पथिवीम्‌ आक्रम्य ›) पृथिवी पर आक्रमण 
करङे (रुचा) दीक्षि या कान्ति या अप्रनी रुचि, प्रीती के अनुसार (अभ्चिम्‌) 
अभचिके समान तेजम्बी पुरुष या उस पद को ( इच्छ ) चाह । ( भूम्यां ) 
भूमि पर ( ब्रन्वाय ) पूणं अधिकार करके त्‌ (नः) हमे ( बरहि >) म्बयं 
तत्या ( यतः ) जहां से हम (तं) उस ज्ानवाच्‌ सेजम्बी पुरुष को 
८ सखरनेम ) प्राप करे या जां उसो स्थापित करं ॥ शत ६।३। 
३ । ११ ॥ 
यौस्ते 


विख्या 


छं पुथिवी खधघस्थमात्मान्तरि्तथुं समुद्रो योनिः! 


चच्ुपा त्वमभि तिष्ठ पतन्यतः ॥ २० ॥ 


तत्रपतिदेग्ता। निचृरार्पी बृहता । मध्यमः ॥ 


प 
[ 
ख 


भा०--हे राजन्‌ ! प्रजापत ! ( ते >) तेरा ( परष्ठम्‌ >) पाख्न सामथ्यं 
प्रजा को अपने ऊपर उठाने कावर (दयौः) आकाश के समान महान्‌ 
एवं सबको जल वपा कर अन्न-सुख देने हारा है । ( सधस्थम्‌ ) गहने का 
स्थान, आश्रय ( प्रथिवी ) प्रथिवी या परथिवी के समान विस्तृत ओर घव 
है । ८ जात्मा >) अपना स्वरूप (८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष या वायु के 
समान सब का जाच्छाद्क, शारणदायक है ( योनिः >) तेरा आश्रय तुष 
राजा बनानेवाखे, तेरा राञ्य स्थापन करने वारे अमात्य आदि या, अन्य 
कारण ( समुद्रः ) समुद्र के समान गम्भीर ओौर अम्यादित, अगाध हे । 


१९-- ० “भूमे वृत्वाय०ः इति कारव ० । 
२०---भ्रश्वदेवत्या ! श्रनन्त* । 
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( चक्षुषा ) अपने चक्ष, ददान शक्ति से ( तरिख्याय `) विकेषरूप से आलो- 
चना करके ( स्वम्‌ ) तु ८ प्रतन्यतः ) अपनी सेनासरे आक्रमण करने 
वाटे शत्रुओं पर (अभि विष्ट >) आक्रमण कर ॥ श्त० ६।३।३१२॥ 


उत्क्राम महत सौभ॑गायास्मादास्थानाद्‌ द्रविकादा वाजिन्‌ । 
वय स्याम खुस्ती पृथिव्या श्चन्नि सनन्त उपस्थ श्नस्याः ॥२९॥ 
द्रविणोदा वाजी देवता । आर्षी पाकतः । वचमः॥ 
भा--हे ( वाजिन्‌ » रेश्वयं भौर बरु से सम्पन्न राजन्‌ ! त्‌ ८ दवि. 
णोदाः >) भ्रजा ओर नियुक्त पुरुषों को यथोचितं धन प्रदान करने मे समथं 
होकर (महते) बड़े भारी ( सौभगाय › यज्ञ मे श्षोभनेेम्य पेश्रयं को प्राच 
करने के सिये ( अस्मात्‌ आस्थानात्‌ ) इस निवास स्थान से ( उक्राम >) 
ऊपर उड । ( वयम्‌ > हम स्छोग ( अस्याः पृथिव्याः >) इसी परथिवी के 
( उपस्थे >) पीर पर ( अभ्िम्‌ ) अभि के समान ज्ञानवान्‌, अग्रणी, तेज- 
स्वी पुरुष को श्रम से ( खनन्तः ) प्रास्त करते हुए वा स्थापित करते हुए 
उसके ८ सु-मतौ >) उत्तम ज्ञान ओ मन्त्रणा के अधीन ( स्याम >) रहे ॥ 
श्त ६।३।३। १३॥ 
उ्द॑क्रमीद्‌ द्रविखोदा वाज्यवौकः सुलोक थ खुरूतं पृथिव्याम्‌ । 
ततः खनेम सुपरतीकमभ्नि थ स्वो रुहाया श्नधि नाकमुत्तमम्‌ ॥२२। 
द्रविणोदा वाजी दवता । निचृदर्णी त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भा०-( अवा >) अश्च के समान बवर्वान्‌ एवं ( वाजी » ज्ञानवान्‌, 
८ विणोदाः >) प्रकाश्लभ्रद्‌ सूयं के समान विद्रान्‌ राजा ( उत्‌ अक्रमीत्‌ ) 
उद्य को प्राक्त ्टोता है ओर ( पए्रथिव्याम्‌ ) इस प्रथिवी पर ( लोकम्‌ ) 
समस्त॒रोक, जन-समुदाय को ( सुकृतम्‌ ) पुण्य आचारवान्‌ श्रष्ठ 
८ सु अकः ) बनादेता है। हम रोग ( उत्तमम्‌ ) उत्तम, सर्वो्कष्ट 
( नाकम्‌ ›) सुखमय खोक को ( अधिरुहाणाः > प्रास्त कर ( ततः ›) षष्ठां से 
८ सुप्रतीकम्‌ >) उत्तम, कान्तिमान्‌ सुन्दर ( अभ्िम्‌ ) सरणे के समान 
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कान्तिमान्‌, विद्धान्‌ पुरुष को ८ खनेम >) प्राक्च करं । उत्तम राजा राज्यको 
उत्तम बनावे, प्रजा के उस उत्तमराञ्य मसेद्ी विद्धान्‌ नर-रज्ञ उत्पन्न 
हों । ६।३।३ । १४॥ 
द्या त्वा निघ मनसा वनेन प्रति्ियन्तं भुक्नानि विश्वः । 
पथं तिरश्चा वय॑सा व्रदन्तं उयचिष्ठमन्न रभसं दशनम्‌ ।। २३॥ 

ग समद षि । च्रण्नः प्र नापाततरेर्ता | श्मर्षी त्रिष्टुप्‌ | धवतः ॥ 

भा०-( ध्रतन ) घी से जिस प्रकार अनिको आहुति द्वारा सेचन 
किया जाता है उसी प्रकार ( विश्वा भुवनानि ) समस्त पदार्थौ के भीतर 
( ग्रति-क्षियन्नम्‌ >) निवास करनेवारे, व्यापक (न्वा ) तुश्च शक्ति को 
( मनसा ) मन्मे, ज्ञान दारा ( आ जिवर्भि) प्रञ्वखिति करता हं । 
( तिरश्चा ) तिरे गति करनेवाले, ( वयसा > जीवन सामथ्यं से ( पुम्‌ ) 
अति विस्तत, ८ बृहन्तम्‌ >) महान्‌, ( व्यचिष्ठम्‌ >) सबसे अधिक व्यापक, 
अति सूक्ष्म । ( रभसम्‌ >) बलस्वरूप ( दशानम्‌ ) दश्चंनीय उस आत्मा को 
( अन्नैः ) अन्न ओर उसके समान भोगयोग्य सुखों हारा ८ आ जिधमि ) 
दीस करता हूं । इसी प्रकार राजा ओर विद्धान्‌ के पक्ष मे--समस्त 
पदों पर अपने बरख से रहनेवारे विद्धान्‌ राजा को दूरगामी बरु से विश्लार, 
बडे, व्यापक सामस्यंवान्‌ , दशनीय, बलवान्‌ पुरुष को हम ( अन्नैः) 
अन्नादि भोम्य पदार्थौसे उसी रकार जेषेषृतसे भ्भ्निको भ्र.क्च करते 
है, सन्कार करं ॥ शत० ६।३।३। १९॥ 
द्या विश्वतः परत्यञ्चं जिघम्यरक्तखा मनसा तज्जुषेत । मयघ्नी 
स्पुदयद्वणो श्रभ्िनाभिखरे तन्ठा जभुराणः ॥ २४ ॥ 

ग्रतसम अषभिः । अ्रगिनिररेवता । ध्रार्षी पक्रिः । पंचमः ॥ 

भा०-जिस प्रकार अश्निमे घृत का जासेचन करके उसको प्रज्वर्ति 
ओर अधिक्र दीसिमान्‌ किया जाता है उसी प्रकार हे राजन ! मै (विश्वतः) 
सब ओर से ८ प्रस्यन्चं) श्न्रु के प्रति आक्रमण करनेवारे तुक्तको 

[| 
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< आजिघर्मिं ›) सब प्रकार से उत्तेजित, प्रदीप्त कुरू । षह राजा ८ तत्‌ ) 
इस प्रेम से दिये उत्त जना-सामम्री को ( अरक्षसा >) निविघ, राक्षस या 
ऋर स्वभाववाखे दुष्ट पुरूष से विपरीत, सजनस्वभावयुक्त, ( मनसा ) 
चित्त से ( जषेत > स्वीकार करे । वह ( अधिः >) अग्रणी.राजा ( मयं-श्रीः) 
मनुष्यों द्वारा आश्रय करने योग्य या मनुष्यों के बीच विशेष शश्ोभावाच्‌, 
उनका रशिरोमणिस्वरूप भौर ८ स्प्रहयद्-वणं; >) प्रमयुक्त पुरुषों दारा 
अपना नेता चुना गया, या कान्तिमान्‌ अभ्र के समान तेजस्वी ( तन्वा ) 
अपने विस्तृत शक्ति या अपने स्वरूप से ( जभुराणः) अंगों को ऊपर 
नीचे नमाता हुआ, ख्चकती ज्वखाओं से ( अर्चिः ) अभि जिस प्रकार 
अति तीक्ष्ण होकर ( अभिख््ो न ) स्पशं करने के योग्य नहीं होता, उसको 
कोषं छ नहीं सकता उसी प्रकार वह भी युद्धः मे जब अति तीक्ष्ण होकर 
अपने गात्र नमाता या पैतरे चरता है तव ( भभ्चिः9) आग के समान 
तेजस्वी होकर ( अभिखशे न) वह किसी भी द्वारा अभिमश्चंन, या तिरस्कार 
करने योग्य नीं रहता, उसका कोद अपमान नदीं कर सकता ॥ शत० 
२।३।३। १५५ 

परि वाज्ञपतिः कविरभमिहैवयान्यक्रमीत्‌। 

दधद्रत्नानि डश ॥ २५॥ 

सोमक ऋषिः । ्रश्निदवता । निचृद्‌ गायत्रो । षड्नः॥ 


भा०-- ( वाजपतिः ) संग्राम का पालक, सेनापति ( कविः ) दूर 
देशव तक दश्च॑न करने मे समथ, क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी ( अभिः ) अभ्निके 
समान तेजस्वी, एव अभ्रणी होकर ( हव्यानि ) प्राक्च करने योग्य, तिजय 
करने योग्य स्थानों पर ८ परि अक्रमीत्‌ ) सब ओर से आक्रमण करे ओर 
(शद्युषे) करादि दान देनेचारे या दान देने योग्य भ्रजाजनों को (रानि) 
नाना रमणीय, रव, सुवणं आदि पदाथं दधत्‌ ` प्रदान करे । 

गृहपति के पक्ष म--( वाज-पतिः ) अन्नादि का पारक विहम्‌ अश्नि 
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के समान तेजस्वी होकर ८ हश्यानि >) अह्ण करने योग्य पदार्थो को प्राष्ष 
करे । ( दाद्युषे >) दान योभ्य ब्राद्यण, अतिथि आदि को ( रलानि देर ) 
सुवणे रलादि भ्रदान करे । 
परि त्वाश्चषुरवय विप्र सहस्य चीमदहे। 
धरषद्धण्‌ देबेद्दिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥ २६॥ 
ऋ० १० ८७1 श्रे ॥ 
पायुषपि; । श्रग्नर्द॑वता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
मा०-हे ( अघ्ने) अप्र ! अग्रणी, अभ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! हे < सहस्य ) अपने बल को चाहने वारे ! ( वयम्‌ ›) हम प्रजा 
के स्येग (विष्रम्‌) विविध प्रकारा ते राषटको पूणं करने वाटे जौर (पुरम्‌) 
नगर के कोटके समान पालन करने मे समथं (दिवेदिवे) भ्रतिदिन, नित्य 
{ भदगुरावताम्‌ >) विनाश करने योग्य, दुष्ट स्वभावां वारे पुरुषां के 
( हन्तारम्‌ ) नाश करनेवारे ओर ८ षद-वर्णम्‌ >) प्रगर्भ, तीक्ष्ण, असह्य 
वणं अथात्‌ स्वभाव वाले, तेजस्वी ( त्वा ) तुश्चको अपने ( परि धीमहि ) 
चारों तरफ रक्षा करने के लिये नियुक्त करते हँ । वीर पुरुष को रक्षा के 
लिये चारों तरफ नियुक्त करना चाहिये । 
त्वभग्ने दयाभिस्त्वमाशुशत्तसिस्त्वमद्धथस्त्वमश्मनस्परि । 
स्व वनेभ्यस्त्वमोषघीभ्यस्त्व नणां नपते जायसे शुचिः ॥ २७ ॥ 
ऋ २।१।॥ १ 
गृत्समद ऋषिः । श्रगिनिर्देकता । पक्तः। पचमः ॥ 


भा०-हे ( अभ्रं) अभम ! अग्रणी ! तेजस्विन्‌ ! ( नृपते ) मनुष्यों 


~ ~ [7 त त त ~~~ ~~~ -~--~~ --~ - 





२६० दिये मत्तार भङ्गु०' इति काण्व० । 
२७ --त्रष्टुप्‌ इति सवो० | पक्तिः । वदाट्स्याना त्निष्टप्‌ वा | जगता । 
अक्‌ सर्वा० । 
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के पारक राजन्‌ ! (स्वं युभिः जायसे >) जिस प्रकार प्रकोशमान किरणों से 
सूय प्रकाशित होता है ओर प्रकाशमान तेजो से अश्नि दीघ्च होता है,उसी प्रकार 
न्याय, विनय, प्रनाप आदि तेजस्वी गुणो सेतू मी प्रकाशमान होता है । 
८ स्वम्‌ आखुद्क्षणिः >) अभ्नि या सूयं जिस प्रकार शीघ्र ही अन्धकार का 
नाश करता दहै उसी प्रकारत्‌ भी दुष्टांकाश्षीघ्रनाश् करता है । (अश्मनः 
परि ) जिस प्रकार वियत्‌ मेघ से उन्पन्न होता ओर प्रकाशित होना है 
उसी प्रकार ( तम्‌ ) त ( अङमनः ) व्यापक सामथ्यं या वच्ररूप शख- 
बर के ऊपर ( परि जायते >) बृद्धि को प्राक्त होना है । ( वनेभ्यः ) किरणों 
से जिस प्रकार सूपं प्रकाशित होना है ओर वनों से जिस प्रकार सवंदाहक 
दावानरु पैदा होतादहे उसी प्रकार (व्व) त भी ( वनेभ्यः) सेवन 
करने योभ्य प्रजाजनों के बीच मंसे उन्परन्न होना ह । (त्वम्‌ ओषधीभ्यः) 
ओषधियां के बीच वे, काष्ट आदिमे से जिस प्रकार अभि धकट हाती 
हे अथव! जिस प्रकार ओषपधि-रसोा से, तेजम्बरूप दाहक रस उत्पन्न होता 
है, अथवा दाह या ताप धारण करनेवाखे रमया से जेषे सूरय प्रकट होता है 
उसी प्रकार न्‌ ( ओषधीभ्यः ) दाह, प्रताप, पराक्रम को धारण करनेवारे 
वीरां के बीच्मेसे प्रकटद्ोतादहै । ( त्वं नृणाम्‌ चिः) तु समस्त 
मनुष्यो को छद्ध, उज्वल कानेवान्णा ओर उन सव में स्वय ( शुचिः >) शद्ध, 
तेजस्वी, एवं निशदडल, निष्कपट, गुदर व्यवहारवान , सत्यवादी, निष्पाप होकर 


( जायसे >) प्रकट होता है । 


'छयुचिःः शक्नो चतेज्वेलतिकमणः । अयमपि इतरः शचिरेतस्मादेव 
निषिषक्तमस्मात्‌ पापकम्‌ इति नैर्ताः । निरु० ६।१॥ 
डेवस्थ त्वा सितुःप्रसनेऽग्विनोवांहुभ्या पएृष्णो दस्ताभ्याम्‌ । 
पृथिव्याः सघस्यादच्च पुरीष्यम्किरस्वत्‌ खनामि। ज्योतिष्म- 
न्तं त्वागन सप्रतीकमजस्रण भानुना दीश्तम्‌ । शिवं प्रजाभ्यो. 
दि.थ्खन्तं पृथिव्याःख्धस्थाग्न पुरोष्यर्माङ्धरस्वत्‌ खनाम, २८।॥ 


मं० २८ ] एकादशो ऽध्यायः ४२१ 
प्रग्निदेवना । भुरिक्‌ प्रकरतिः । पेवत्तः ॥ 

भा-हे अच! विद्वन्‌ ! ( सवितुः देवस्य प्रसवे >) सवप्ररक देव, 
राजा ओर परमेश्वर के शासनम रहकर ( अश्िनोः बाहुभ्याम्‌ ) इस 
संसार मे यौ, ओर प्रथिवी के धारण ओर आकषण के समान राजा ओर 
श्रजा, खी ओर पुरप दोनों के ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुं से ओर (पृष्णः) 
पुष्टिकारक, श्ण के वल्य ओर पराक्रम के समान पोषक राजा के बल 
पराक्रम स्वरूप (हस्ताभ्याम्‌) हनन करने के अख अं।र॒शान्तखूप साधनां 
सरे (अगिरस्वत्‌) श्षरीर मे विद्यमान प्राणवाु, अन्तरिक् मं व्यापक वायुया 
आदित्य के समा बलवान्‌ तेजम्वी, ( पुरीष्यम्‌ ) राष्ट के पूणं करने वारे 
साधनां ते सम्पन्न, (अञ्चिम्‌) अभिक समान तेजस्वी पुरुप को ( पृथिव्याः 
सधस्थान्‌) पृथिवी अर्थात्‌, थिवी निवासी प्रजाजन के एकन्र होने के सभा- 
भवनरूप स्थान से ( खनामि ) प्रथिवी से खोद्रकर जिस प्रकार अग मं 
रसम्बरूप, पुष्टिकारक. पशव्य अन्न अर्थात्‌ पद्युपयोगी घास आदि पदाथं 
को या अद्धिरस्वत्‌, तजोमय श्लोभा जनक सुवणं आदि धातु को खना 
जाता है उसी प्रकारराजा को मैं मख्य पुरोहित, प्रजा की परिषदमे दषे 
हु ए गु, वीयवान्‌, उत्तम पुरूष को ऊपर उढठाता हूं, उसे मानो नरसभामे घे 
स्ोदता हं, उच्च पद्‌ प्रदान करतां । हे ( अश्न ) अग्ने ! तजस्वी पुरुष ! 
( सु-प्रतीकम्‌ > सुन्दर शोभावान्‌ ( अजस्रेण भानुना ) निरन्तर कान्ति, 
दीप्ति से ( दीयतम्‌ >) चमकनेवाटे, ८ अ्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्योतिष्मान्‌, सूरं 
के समान देदीप्यमान, कान्तिमान्‌, यश्ञम्बी, तजम्बी, देश्वयंवान्‌, (प्रजाभ्यः) 
प्रजा्ओं के ल्विि ( शिवं >) कल्याणकारी, ( जहिमन्तम्‌ >) प्रजा का नाह्ना 
न करते हए ( स्वा ) तक्षको ( एथिष्याः सधस्थात्‌ >) इस परथिवी से 
उपर के निवासियों के एकत्र होने के सभास्थान से ( अंगिरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ 
अभिम्‌ ) अगारों के समान जाञ्वल्यमान, सद्भि से सम्पन्न, अग्रणी नेता 


को (खनामः) रल सुवणादि के ही समान यल्पू वंक उपर खोदत, निकारूते, 
£ क हं 
अर्थात नीचेसे उच पद पर राते ह ॥ श्रत० ६।४।१।२॥ 
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जय मी मी ^ प प ० ० क ण । „क षि , य  ा ) १ ^ शा 9 7 9, छ छ त {° + व) ५ ~~ ० = 
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श्रपां एश्मसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । वधमानो 
"क पुष्करे [® एः [4 
मर्टोर्ऽश्चाच पुष्करे दिवो माया वरिञ्णा भ्रथस्व॥ २६॥ 


- अग्निदेवता । स्वराट्‌ पक्तैः । पंचमः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! ( अपाम्‌ >) जिस प्रकार जलो का ( पृष्टम्‌ > 
पृष्ठ या प्रष्ठ पर स्थित पद्मपन्न आदि पदाथं उस ॐ़े ऊपर विद्यमान रहता दै 
उसी प्रकारत्‌ भी ( अपां) प्रजां के भीतर ( प्र्ठम्‌ ) उनका प्रष्ठ 
स्वरूप, पोषक रूप, उनका धारक, उनके ऊपर आच्छादक, रक्षकस्प मे 
रहकर उनसे ऊपर ओर उनसे अधिक वीयेवान्‌ होकर ( असि ) रहता है । 
हे विद्धान्‌ ! तू ( अश्रेः योनिः असि ) जिस प्रकार वेदि अभ्निका आश्रय 
है उसी प्रकार त्‌ ( अश्मः) असनि के समान तेजम्बी राजा के पद्‌, प्रताप 
का ( योनिः ) आश्रयदहै। तू ( अभितः) सव्र ओर ( पिन्वमानम्‌ ) 
पेशवयं द्वारा सुखां का वपंण करते हु या बदृते हण, ( समदम्‌ ) समुद 
के समान गम्भीर राजपद को वेखा के समान धारण कर। ओरत्‌ 
(पुष्करे) महाम्‌ आकान्न मे सूयं के समान, (पुष्करे) अपने पु्टिकत्त राट 
के आधार पर तेजस्वी होकर ८ वधंमानः >) नित्य बदना हुजा, (महान्‌ च) 
सबसे अधिक महान्‌ होकर ( दिवः) सूयं की ( मात्रया ) तेजः-शक्तिवे 
ओर ८ वरिम्णा > प्रथिवी की विज्ञाल्तासे ( आ प्रथस्व च) चारों भीर 
स्वयं विस्तृत राज्यसम्पन्न दो ॥ शत० :४।४।१।८॥ 


इस मन्त्र मे राजा ओर उसके पोषक दोनों का वर्णन है । जो अगले 
मन्त्रे स्पष्टहे। 
| 1 [| 
शम च स्थो वमे च स्थो-ऽचिद्रे बहुज्ञेऽउये । 
= * | 
व्यचस्वती सवसाथां भ्रतसरच्चि पुरीष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
दम्पती देवते । विराडाष्यनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 


२६--श्रपां पुष्करपर्णं स्वराट्‌ पाक्तः ॥ स१।० ॥ 
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भा०--हे खी पुरुषो ! हे राजा ओर प्रजा, तुम दोनो ! ( श्म च 
स्थः ) एक दुसरे के सुखकारी, गृह के समान भाश्रयप्रद हो । ( वम च 
स्थः >) कवच के समान एकं दुसरे की सब ओर सं रक्षा करनेवारे हो ) 
(उभे) तुम दोनों (अच्छिद्रे) छिद्र रदित, कष्ट न देनेवाष ओर (बहर) बहुत से 
पदाथ ,एवं सुखां को प्राप्त करानेवाङे, (व्यचम्बती) एक दूसरे के खये विक्षार 
अवकाश्च वारे होकर (सं-वरसाथाम्‌) एक दृसरे को अच्छी प्रकार वख क 
के समान आच्छादित किये रहो, धारण करिये रहो । भौर जिस प्रकारखी 
पुरुष मिलकर वीयं धारण करते ओर गर्भस्थ बालक की रक्षा ओर धारण 
पोषण करते दँ उसी ग्रकार तुम दोनों राजवग ओर प्रजावगों ! ( पुरीष्यम्‌ 
अभ्निम्‌ >) पालन-कार्या मे उत्तम, अभ्चि ॐ समान तेजम्बी, पेश्रयवान्‌ पुरूष 
को ( शतम्‌ >) धारण करो, उने सुरित ओर सुपुष्ट बनाये रक्तो । क्त° 
६।४।१।१०॥ 


»* | ~ 1 | 
सर्वसाथा< स्वर्विदा समीची उरसा त्मना। 

[क ®= | | 
श्धिमन्तभगिष्यन्ती ज्योतिंष्मन्तमजसखमित्‌ ॥३१॥ 


जायापती देवते ॥ प्रिरड्‌ श्रनुष्डष्‌ ॥ गान्धारः ॥। 


भा० - ८ स्वविदा ) सुख को प्राक्च करनेवारे ( उरसा ) उरःस्थर 
से उरस्थल का ओर ( त्मना) पूर्ण देहसे८ समीची) पणं देह को 
आिगन करते हुए एक दूसरे से ( ञ्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजोयुक्त, छद्ध, 
( अजरम्‌ ) अविनाशी, ( अधम्‌ ) तेज या वीय को ( अन्तः भरि 
व्यन्ती ) गमं के भीतर धारण करते हण खी पुरूष जिस प्रकार ( सं वसाः 
थाम्‌ ) एकव संगत होते हे, गृहस्थ बनकर सन्तानोत्पत्ति करत दहे, उसी 
प्रकार हे राजा-प्रजाजनो ! आप दोनों ८( स्ववदा ) एक दृसरे को सुख 
प्रदान करते हए ( उर्सा ) राजा अपने उरःस्थर से अथात्‌ क्षात्रवल से 





३०,३ १--रर्म दव श्रनुष्डभौ कृष्णा जनपुष्कर पर्णे । सवा० ॥ 
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॥ ि 


ओर प्रजाजन ८ त्मना 9) अपने वैय भाग से ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजम्बी 
अजरम्‌ इत्‌ >) ओर अविनाशी, अक्षय ( अभिम्‌ ) देश्चय को ( भरिष्यन्ती ) 
धारण करते इए ( समीची ) एक दूसरे से संगत, परस्पर सुसंबद्ध रहकर 
( सं वसाथाम्‌ ) एकन होकर रहो, एक दृसरे की रक्षा करो ॥ श्षत० & । 
७।१९।११॥ 


पुरीष्यो ऽसि विश्वभरा अथवा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने। 
त्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यथा निरमन्थतामृर्ध्ना विश्वस्य वाघतः॥३२॥ 
भरद्वाज ऋषिः । श्रग्निदेवता त्रिष्टप्‌ । ये तः " 

भा०्-हे (अग्ने) अभ्ने ! तेजम्बी पुरुप! नू( पुरष्यः असि) 
पुरीष्य अथात्‌ नाना देश्वर्यौ से सम्पन्न है । तू ८ विश्व-भराः असि >) सूयं 
के समान समस्त विश्व का भरण-पापण करने मं स्मथं है, (त्वा) 
तुक्षको ( प्रथमः > सर्वश्रेष्ट, सबसे प्रथम विद्धान्‌ ( अथवा ) प्रजापालक, 
अर्हिसक विदान्‌, अभि को जिस प्रकार मथकर निकाल्ता हे उसी प्रकार 
परस्पर संघषं या प्रतिस्पद्धां द्वारा ८ निः अमन्थत ) मथन करके प्राक्त 
करता है । हे ( अध्ने ) तेजम्विन्‌ राजन्‌ ! ( जथवां ›) अथवा, व्यापकश्चीर 
वादु जिस प्रकार विद॒त्‌ को ( पुष्करात्‌ ) पुष्कर, अन्तरिक्ष से मथन 
करके प्रकट करता है ओर जिस प्रकार ( अथवा >) अथवा, प्राण, हं अभ्रे ! 
जाठर अद्म ! तुश्चको ( पुष्करात्‌ ) पुष्टिकर अन्नसे प्रा करता दहै. इसी 
प्रकार हे अभम ! राजन ( वाघनः >) मेधावी, ( अथवां ) प्रजाओं म से 
वीर पुरुष को द्रटकर प्राप्त करने मे ऊश्चल वेदवित्‌ विद्धान्‌ ( विश्वस्य ) 
समस्त राष्ट्र के ८ मून्चः >) मूधस्थल, उ ब्रपद्‌ पर विराजमान ( पुष्कराद्‌ ) 
पुष्टिकरी अंश से ही (त्वाम्‌ निः अमन्यत) तुक्च जभ्मि के समान संघपया 
श्रति स्पधां वारा मथन करेदी प्राप्त करता है ॥ शत० ६।४।२।१॥ 


तमु त्वा दध्यङ््‌ङिः पच्च ऽद्य ऽश्रथवणः। 
वृच्रहण पुरन्दरम्‌ । ३२॥ 
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भरद्वाज ऋषिः | श्राग्नदवनता । निचृद्‌ गायत्रौ । षड्जः । 


भा०-हे अभ्रं ! तेजस्विन्‌ ! गजन्‌ ! (तम्‌ त्वा उ) उस तुश्चको 
{ अथवंणः ) अःहसक, रक्षक विद्धान्‌ के ( दध्यङ्‌ ) प्रजा के धारण करने 
वारे समस्त साधनां को प्राक्च करने मे समथ, (पत्रः) पुरुषों का प्राणकर्ता, 
< इत्रहणम्‌ ) मेधो के मूयं के समान श्ष्र के हन्ता ओर ( पुरन्दरम्‌ > 
शानरुओं के गद्‌ तोडने मे समर्थ तुको (ईधे) तजस्वी, मन्यु ओर पराक्रम 
से प्रज्वलित करे ॥ शत० ६।४।२।३३॥ 

तमन्वापाथ्योवचुपासमीधेदस्यदन्तमम्‌ 
धनञ्जयं ररारणे ॥ २८॥ ० ६ । १६।१५॥ 
भरद्ाम ऋ {५३ | च्ाग्नद्वता। इ गायत्रा धडूजः ।। 

भा०--( पाथ्यः कृषा ) पाथस्‌ = अन्तरिक्च मे उन्पन्न, वपंण समं 
वाः जिस प्रकार विद्यत्‌ खुप अभ्र को संचषण द्वारा मेषो के जलो मं 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( पाध्यः ) राषट्पालन के समस्त मार्गोका 
उत्तम ज्ञाता, ( इषा > सब पर्‌ उत्तम व्यवस्था-बन्धन करने वाखा विदान्‌ 
€ दर्]-हन्नमम्‌ ) प्रजा के नाकारी चोर डकुां कं सब से प्रबल विना- 
शाक, ( रणे-रणे धनञ्जयम्‌ > ५व्येक संग्राम से ठेश्वयं-धन के विजय करने 
हारे ( तमत्वाउ) उस तुको ही ( सम्‌-इधे ) युद्धादि मे भली प्रकार 
प्रदीप्त करता है, पराक्रम ते युद्ध करने के ट्य्यि उत्तजित करता है ॥ शत° 
६।४।२।४॥ 
सीदं होतः स्व ॐलोके चिकित्वान्त्सादया यक्ष सुकतस्य योनेो। 
देवा वीदं वान्हविष। यजास्यग्ने बहद्यजमाने वयो धाः । ३५॥ 

ध्रर० ३। २९। ८ ॥ 

द्वश्रतो देववातश्च ऋष) । अग्निवना | निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः।' 

भा०-हे ( होतः ) राजपद या उसे किसी विभागके दाना- 
ध्यक्ष के पदाधिकार को स्वीकार करने वारे योग्य विद्वाच्‌ ! तु (स्वे ड) 
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पने ही या सुखमय या शन्तिश्रद्‌ ८ रोके ) स्थान, प्राक्त पद्‌ या अधिकार 
मे ( सीद्‌ ) प्रतिष्ठित हो । ओर ( यत्तम्‌ ›) धमांनुकूल परस्पर संगत, 
राजा-प्रजा के व्यवहाररूप राज्य-कायं को ( सु-कृतस्य ) उत्तम पुण्या- 
चारघान्‌ धार्मिक ८ योनौ ) आश्रय या आधार, मुरु पर ( सादय ) स्था- 
पित कर । हे ( अञ्न >) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( देवावीः ) विद्धानो भौर 
उत्तम गुणों की रक्षा करने हारा, वा स्वयं सुरक्षित होकर (हविषा ) उनके 
न्न आदि दातव्य वेतनादि पदार्थो वारा (देवान्‌) विद्धान्‌. शासक अधिकारियों 
को ( यजासि ) प्राप्त कर, राष्‌ मे नियुक्त कर । ओर ( यजमाने ›) समस्त 
राज्य व्यवस्था को संचालन करने, सर्वोपरि राजामे या करादि देने वारे 
भ्रजाजन में ( ब्रहत्‌ वयः ) बड़ा भारी दीधे जीवन्‌ ओर रेश्वयं (धाः) 
धारण करा ॥ शत० ६।४।२।६॥ 
नि होता होतृषदने विद्‌ानस्त्वपो दींदिर्ना२ऽ असद न्सुदक्तः। 
अद्‌न्धत्रतप्रमतिवसिष्ठःसदस््म्भरः शुचिजिह्वो श्रः ॥ ३६॥ 
ऋ० २।९।११॥ 
गरृत्ममद श्मिः । अगिनरदवता । व्रेष्टुप्‌ । वेनतः । 

भा०- ( विदानः) विद्वान्‌ पुरुष, ( त्वेषः) सूयं या अमि के 
समान कान्तिमान, ८ दीदिवान्‌ > तेजस्वी, ( सु-दक्षः ) उत्तम का्यानुकूल, 
समय, प्रज्ञावान्‌ होकर (होता) आदान प्रतिदान करने मे चतुर अधिकारी 
( होत सदने ») होता" के पद पर ( नि असदत्‌ ) विराजे । वह (वसिष्टः) 
सब से अधिक वसुमान्‌, ेश्वयवान्‌, सब को वसाने वाला, स्का रक्षक 
( सहटलरम्भरः ) सहस्रो, अपरिमित प्रजाजनो के पालन पोषण करने में 
समथ, ८ छचि जिह्धः) शुद्ध सन्य वाणी बोलने वाखा (अद््धन्रत.प्रमतिः ) 
असण्डित चतो, ब्रह्मचय, धर्माचरण ओर नियम, व्यवहारो दारा उक्छरृष्ट 
मतिमान्‌ पुरुष भी ( अभिः ) अभ्रि के समान तेजसी ओर ज्ञानवान्‌ 
अभि कहाने योग्य रहै ॥ शत० ६।४७।२। ७ ॥ 
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ससीदस्व मर्दा२५ शसि शोच॑स्व देववीतमः । वि धरम 
"मग्ने ऽश्मरषं मियेध्य खज प्रशस्त दशतम्‌ ॥२७॥। चट० १।३६६।९॥ 
प्रस्कण्व चछ पिः । श्रग्निदिवना । निचृदार्षी बृहती | मध्यमः ॥ 
भा-हे( अम्न) अश्न ! विदन्‌ ! योग्य अधिकारिम्‌ ! राजन्‌! तू 
अपने पद्‌, आसन पर ८ सं सीदम्ब ) अच्छी प्रकार विराजमानदहो। त्‌ 
( महान्‌ असि ) महान्‌ है । तू ८ देव-वीतमः >) देवो, विदानो, अधीन 
राजाओं भौर छम गुणों षे, प्रकारश्च युक्त किरणों से सूयं जौर अन्निके 
समान ( शोचस्व ) कान्ति तक्तो । ओर हे ( म्िध्य ) दुष्टो के दख्न 
करने हारे ! ओर हे ८ प्रश्लस्त ) सचसे शछाध्यतम ! राजम्‌ ! विद्धन्‌ ! 
अपने ! ( वि-धूमम्‌ ) धूम से रहित ( अरूपम्‌ ) उज्ज्वल, ( दश्चेतम्‌ ) 
दशनीय, तेजामथ अन्नि के समान नू भी( वि-धूमम्‌) भय न दिलाने बाले, 
सोम्पी (अरुषम्‌ ) रोपरहिन, प्रेमयुन्ह, (दशतम्‌ ) दश्चंनीय, सुन्दर, कल्याण 
स्वरूप को ( सृज > प्रकट कर ॥ शत० ३।४।२।९॥ 
द्यपो देवीरुप सज मधघुमतीरयदमाय प्रजाभ्यः। 
तासामास्थाचादुज्िहतामोषचघयः सपिप्पलाः ॥ ३८॥ 
सिन्धुद्रौप कपिः | श्रापो पवनाः | च्यदकुमारणी वदता । मध्यमः ॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुष ! हे राजन्‌ ! हे सद्वैय! नू ( प्रजाभ्यः ) 
प्रजाजं के ( अयक्ष्माय >) रोगांको नाश् करने के व्ययि ( मधुमतीः) 
मधुर गुण युक्त, ( देवी >) दिव्य गुणसम्पन्न ( अपः) जलेको( खज) 
उत्पन्न कर । ( तासाम्‌ ) उन जल्या के ( आस्थानात्‌ ) आश्रयस्थानसेया 
देश मे सवत्र बने रहने षे हा (सु-पिप्पलाः) उक्तम फल वाल्यी (जोषधयः). 
ओपधियां, ( उत्‌ जिहताम्‌ >) उत्पन्न हा, उगे । श्षत० १।४।३।२॥ 
सते वायुमतषरण्वा दधातूत्तानाया हद्‌ याद्वकस्तम्‌। 
यो देवानां चरसि प्राणथन कम्मे देव वषडस्त तुभ्यम्‌ ॥ ३६॥ 


कक 





~~~ 


३ 8- सन्ते तिष्टुप्‌ पार्थवा ऽ्घो वायब्यो ऽधः । सवा०॥ 
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पृथिवी वायुश्च दवत । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । थेवतः॥ 


भा०-जिस भ्रकार ( उन्तानायाः ) ऊपर भो विस्तृत खूप से फैली 

प्रथिवी का ( यद्‌ हृद्यम्‌ ) जो हृदय के समान भीतरी भाग, गढ़ा आदि 
[म [क [क भ 
( विकस्तम्‌ >) खुल जाता है उसको ८ मातरिश्वा ) अन्तरिक्च मे गति 
करनेवाला ( वाः >) वायु भरदेतादै उसी प्रकारदहे स्री! ( मातरिश्वा) 
म [ क (५ ~~ 
अन्तःकरण मं [प्रयतम खूप से उ्यापक, हदयगत ( वायुः >) विवाहित 
[क | क [ 9 ७५ ५ (व 
पात प्रजापति, स्वामीभी (यत्‌) जब्र (ते) तेरा ( हृदयं ) हदय 
< बिकस्तम्‌ ) खुत्र त्वि प्रसन्न हो ( उत्तानायाः ) त्र उन्सुक एव उतान 
हदं तेरे साथ ( दधातु ) संग क्र गभ धारण करावे खी कहे--हे (देव) 
स्वामिन्‌ देव ! जो तू ( देवानां >) विद्वान्‌ उत्तम पुरुषों के बीच मे मेरे 
< प्राणथेन ) प्राण के समान प्रय होकर ( चरसि >) विचरते हो ( तुभ्यम्‌ ) 
लक्ष ( कस्मै ) क = प्रजापति स्वरूप, सुखध्रद्‌ पति के लिये ( वषड्‌ अम्तु ) 
£ ^ ५ 

सदा सत्कार हा आर मेरा सवापण या कन्याणहो ॥ त० ६।४।३।४। 

राजा के पक्च मे--हे प्रथिवीवासिनि प्रज ! ( मातरिश्वा वायुः) 
आकाद्राचारी वा के समान प्रथिवी या माता अथात्‌ राष्ट्र निमोताभा की 
राजसभा मे प्राणरूप से विराजमान वानु, प्रजापति, राजा ( यत ) जव 
( उत्तानायाः ) उत्सुक हृदं प्रजा का ( हृद्यं विकृस्त >) दुय उसके प्रति 
लिखे, अति प्रसन्न होः, तत्र २ वह (ते संधातु) प्रजा के साथ भल्यी प्रकार 
मिरे, संधि सरह, या उसे खूब भरण पापण कर। (यः>)जो राजा 
( देवानां >) राजां ओर अधीन शासको, विद्धानोंके बीच प्रजा के 
८ प्राणथेन >) प्राणस्य से ( चरसि ) विचर, हे (देव ) देव, राजन्‌ ! 
८ कस्मै ) प्रजा के सुखभ्रद्‌ प्रजापति स्वरूप ( तुभ्यम्‌ वषट्‌ अस्तु ) तुत 
सत्कार, यक्ता, बल, क्षेम प्राक्त हो । 

८ ,9 यु 1 - = ॐ | 

वाथुः-- वायुवा उशन । तां० ७।५।१९॥ वायुव देवः। जै° 
ड०३।५४।८ ॥ एतद्‌ यै प्रजापतेः प्रत्यक्षं रूपम्‌ । कौ० १९।९॥ 
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अयं वै पूषा । क्ा० १४।२।१।९॥ एष स्वगस्य लोकस्य अभिवोढा । 
एे० ४।२० ॥ वायुरेव सविता उत्पादक.) । श ० १४।२।२।९॥ 
(वपद्‌' - वाभ्वं वधट्कारः । वाग्‌ रेतः । रेत एव एनत्‌ सिञ्चति वषड्‌ 
इति । तदतुष्वेर तद्रेतः सिञ्चति । तदतवः रेतसिनमिमा प्रजाः भ्रजन- 
यति तस्मादेव वषट्‌ करोति । एते वं वषट्कारस्य ग्रियतमे ननू. यदोजश्च 
सहश्च । एे०२।८॥ 
सुजातो ज्योतिषा सह शम वरूथमासदस्स्वः | 
वासा श्रम चश्वरूथ९4 सन्ययस्व विभावसा॥ 2०॥ 
श्राद्मदत्ना । नृग अनुष्ड । गारः ॥ 

भा०- दे ( अघ्ने) अञ्ज ! तेजोमय राजन्‌ ! तु ( अयोतिषा सह ). 
ज्यानि, भ्रकाक्ञ भौर तेज ॐ साथ ( सु-जानः ) उत्तम रूप से प्रकट होकर 
( वरूथम्‌ >) श्रष्ट, उत्तम (८ स्वः ) सुखकारी ( श्म ) गृह को ( आसदत्‌ ) 
प्राक्त है। हे ( विभावसो >) विदेष कान्नि से युक्त रेश्वयवान्‌ स्वामिन्‌ ! 
त्‌ ( विश्व-रूपं >) उत्तम गृहपति के समान त्रिविध प्रकार के चित्र विचित्र 
स्वरूप के ( वासः ) वस्त्र को ( सं व्ययस् ) सुसजित दुलहे के समान 
धारण कर. । शतपथ मे यह प्रजोत्पत्ति सम्बन्धी प्रकरण अद्‌भुत रहस्य 
के साथ वर्णित, जो प्रजनन-संहिता के व्याख्यान मे संगत होतादहै। 
हमारा अभिमत राजोत्पत्ति प्रकरण है इसय्यि यष्टां उस परक संगति 
दशल है ॥ शत० ३९।४।६८ ॥ 


उद्‌ त्र स्वध्वरावानोदेव्या धिया। 
दृशे चं भासा वंहताखुशुक्रनिराग्ने यादि खशरस्तसिः ॥ ४९ ॥ 
अर्‌० । ८ । २३ । ५, & ॥ 


विश्वमना वेयश्व क्षिः । आ्रस्चिदवता। भुरगनुष्टुप्‌ । गान्णरः ॥, 


भा०-हे ( अश्न ) अञ्भं ! विद्र ! राजन्‌ ! तु ( सु-अध्वरावा ) 
उत्तम श्रर्हिसक, यक्लमय रक्षा के कायं व्यवहारो वाला होकर (नः) 
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हमारे बीच मे से ( देव्या >) देवी, अपनी धर्मपल्ञी, रानी सहित ओर 
( धिया >) धारण-पोषण समथं शक्ति एवं ध्यान करने मै समथ बुद्धि के 
साथ ( उत्‌ निष्ठ उ ) उठ खड़ा हो, उन्नत पद्‌ पर स्थित हो । ओर 
( च्रहता भासा) बडे भारी प्रकाश्ष, तेज से सूयं के समान ८ सु-द्यक्वनिः ) 
उन्तम पवित्र, कान्ति या पवित्र आचारां से युक्त हो कर ( सु-शास्तिभिः ) 
उत्तम कीर्तियों ओर उत्तम शिक्षां ओर उचम गुणों सहित, उत्तम 
सपे घोडांसे रथी के समान (आ याहि) हमे प्राक्च हो ॥ द्वत० । 
४।३।९॥ 

ऊर्ध्वङऊषुणं ऊतये तिष्ठा देवो न संविना । ऊर्ध्वो वाज॑स्य॒ 
सनिता यदजिभिर्वाघद्धिरविंह्वयामहे ॥ ४२।। ० १।३६। १३ ॥ 

कण्व ऋषिः । श्रग्निररेवता | उपारटाद्‌ ब्ृदती । मध्यमः ॥ 

भा०-- हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ८ देवः सविता न ) प्रकाशमान सूयं 
के समान आप भी (देवः) विधा ओर बल से तेजस्वी, विजय शीर होकर 
( ऊतये >) राष्ट की उम रीतिसे रक्षा करनेके खयि (नः) हमारे 
८ उध्वः ऊँ ) उपर उच्च पदस्थ होकर ही ८ तिष्ठ) विराजमानष्टो। तू 
( ऊर्वः ) ऊर्वं, सबसे उपर सूय के समान रहकर अपने ८ अन्ञिभिः ) 
प्रकाशमय ( वाघद्धिः ) सूयं की किरणों के समान ज्ञानां > प्रकाशक 
विद्वानों द्वारा अथवा अति गतिद्यीरु योद्धाओं द्वारा ( वाजस्य सनिता ) 
अज्ञ, बल ओर युद्ध विजय का देनेहारा हो । तुश्चको हम ( वि यामहे ) 
विविध प्रकारो से स्तुति करं ॥ शत० ३।४।३। १०॥ 
स जातो गर्भो श्रसि रोदस्योरश्चे चाटर्वैश्रत श्चरोष॑घीषु। चिः 
शिशः परि तमाऽस्यक्तून्‌ प्र मातभ्यो अधि कनिकदद्वाः॥४२॥ 

च० १०।१।२॥ 
तित ऋषिः । श्रश्रोऽद्नदैवता । विराय्‌ त्रिष्डप्‌ । भवतः ॥ 
आ०-हे ( भन्ने ) राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! ( सः+ ) वष्ट जप ( जातः >) 


म० ४३ ] पकादशा.ऽध्यायः ४३१ 


५ = 0 मि ° रि 1 0 


नव उत्पन्न ( गभः ) गभं के समान है । (रोदस्यो ) आकाश ओर प्रथिवी 
के बीच में सूयं के समान ( चारः ) अति सुन्दर ओर ( ओषधोपु ) 
माता पितःओंके हारा धारण करिया गया गभं जिस प्रकार ओषधियो के 
दवारा (विश्ठतः) विशोपरूप से धरित-पीपित होना है उसी प्र कार हे राजन्‌ ! 
हे विद्भन्‌ ! ( ओषधीषु ) दुष्टां कं सन्तापजनक वीर पुरुषां के बीच में 
विशेपरूप से स्थित. एवं ( ओषधीपु तसिश्तः > तापधारक रदिमयों के 
भीतर विरोषरूप से विद्यमान, तेजम्बी सूय के समान है । आप ८ चिन्नः ) 
नानावणं की रदिमयों से तिचिच्र, एवं ( शिखछुः ) बालक के समान अदु- 
भुत ओर अद्‌ युत पराक्रमी, ( शिशुः >) प्रशंसनीय है । ओर सूयं जिस 
प्रकार ( अक्तून्‌, >) राव्रिरूप ( तमांसि ) अन्धकारां को ( मातृभ्यः >) परि. 
माण करनेवाली दिक्ञाआं मे ( परि ) दूर करता हुजा ८ अधि कनिक्रदत्‌ 
प्रगाः > प्रथिवी के भागों पर फलता भा आतादहै। ओौर बाखक निस 
प्रकार ( मातृभ्यः ) अपने मान करने योभ्य माताओं से (तमांसि अक्तुनू ) 
श्गोकादि अन्धकारो को दूर करता इजा ( अधि कनिक्रदत्‌ प्र गाः ) हष॑- 
ध्वनि करता हुआ जाता है उसरी प्रकार तु सुप्रसन्न होकर ८ रोदस्योः 
गभः जातः > रोधकारी, मर्थादाक्षीख राजप्रजा वर्गौ के बीच वदा करने मे 
समथ होकर ( ओषधीषु चारुः विश्न >) शच्रुसन्तापक वीर पुरुषों क 
बीच संचरण करनेवारा एवं सुरक्षित, ( चित्रः ) पूजनीय, चेतनावान्‌ 
ज्ञानवान्‌, ( शिशुः ) अनिप्रहयस्त ( तमांसि अक्तून्‌ परि ›) घोर अन्धकार 
अन्ञानों को दूर करता हुआ ( मातृभ्यः ) रा के बनानेवाखे, बडे} भनु- 
भवी पुरुषों से अथवा ( मातृभ्यः = प्रमातृभ्यः ) उक्छृष्ट ज्ञानवान्‌ गुरुओ 
से ( अधि कनिक्रदत्‌ ) विद्याओं का अध्ययन कर्के ( प्र गाः ) आवे ॥ 
शात० ६1०४ २॥ 


इसमे वाचकटुघोपमा द्वारा गभेजात बालक ओर सूयं की उपमा 
देकर विद्धान्‌ राजा का शिष्ट वर्णन किया है। 
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स्थरो भव वीड्वङ्क शुभेव वःज्यवन्‌ । 
पृथुभव सषदस्त्वमभ्न पुरीषवाहणः ।। ४४ ॥ 


रासभा इर्नर्दवना । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ स्वराद्‌उष्याम्‌ वा| गाधार्‌ ऋषभा ॥ 


भा०-- हे ( अर्वन्‌ ) विज्ानयुच ! अति श्रीघ्रगामिन्‌ ! विद्धान्‌ वीर! 
बह्मचारिन्‌ ! त ( स्थिरः ) स्थिर ( वीडवङ्गः >) दद्‌ अगा वाल्य, (जाश्चुः ) 
भश्च के समान वेगवान्‌ ओर ८ वाजी >) जानवान्‌, बह्स्वान्‌, पेश्चयवाच 
(भव) दहो । (त्वम्‌) तू( प्रथुः) विक्लाल श्ारीरवात्य ( सु-षदः ) 
सुख से आश्रय करने योभ्य, या गुणो का उत्तम आश्रय ओर (अभ्रः) 
अग्रणी राजा के लिये (८ पुरीष-वाहनः >) उसके पेश्वयं को वहन करनेवाटा 
(भव ) हो । अश्च केपक्षमेंस्पष्टहै ॥ शत ३।४।३३॥ 
शिवो भ॑व परजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमङ्गिरः। मा दावापुथिवी 
चछयभि शोचचीमान्तारेत्तं मा वनस्पतीन्‌ ॥४६॥ 

श्रम्नठवतता | विराट पथ्या ब्रहती | मध्यमः ॥ 

भाग्-हे( अङ्गिरः ) सुय के समान तेजस्विन्‌ ! हे भाणके 
समान भ्रिय विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः ) मानव प्रजां 
के लिये ( शिवः भव ) कल्याणकारी हा । तू ( द्यावाप्रधिवी ) आका 
जीर एथिवी, इन दोनो के बीच के प्राण्य को८( मा अभि शोचीः >) 
संत मन कर । ( अन्तरिक्षम्‌ मा ) अन्तरिक्षस्थ प्राणियोका भी मत 
सता । (वनस्पतीन्‌ मा) वनस्पतियो को भी कष्ट मत दे, उनका व्यथं नाङ्गा 
मत कर ॥ श्त ६।४।४।४॥ 
येतं वाजी कनिक्रदश्नानट द्रासंमः पत्वा । सर॑श्नरिन पुरोष्युं मा 

४४---रथरा रास्तमय्यनुष्टवुध्णग्वा । मर्वा० ॥ ि 

४५-- रानेमव^्जी परभ्याव॒ःती | स्तवा० । अनुष्टुप्‌ वुहती वेति सदहिता- 
म।ष्यये।; । अनन्त० । ०रासमरपत्वाः ० शति कारव ° | 
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फाद्यायुषरः पुरा । वपार्चि वृषलं भरक्नपा गर्भं नप्रदियम्‌ । 
च्ग्न श्रायादहि कीतय ॥ ८६ ॥ अग्ने ऋ० ३ ।१६।१० ॥ 


ऋत रासना ग्नदत्तां । ब्य बहना । ग्च्यमः ¶ 


भा^ --( वाजी ) जानवान पुरुष, (कनिक्रदद प्रणतु) उपदेक्षं करना 
इजा जवे । जथवा--( वाजी ) बस्वान्‌ पुरुष ( कनिक्रदद्‌ >) मेध के 
समान गजेन करता इजा, या विद्यत्‌ के समान कड्कता हुआ ( परणएतु ) 
शाच्रु पर आगे षदे । ( रासभः ) बल से श्लोभायमान या क्ञानवे तेजस्वी 
पुरूष ८ पन्वा >) शीघ्रगामी अश्व के समान, एव विद्या जा मे गतिश्ीर होकर 
८ नानदन्‌ >) सिह के समान गजता हुआ (प्र शतु) जगे ब्रदे। 
€ पुरीष्यम्‌ >) प्रजाआं के पारन करनेवारे, स्द्धिश्नाखी (अन्िम्‌) तजस्वीं 
राजा को ( भरन्‌ >) पुष्ट करता हुआ ( आयुषः पुरामा पादि) जायु के 
पूवं न मरे । अथवा विद्धार्‌ पुरुष ( पुरीष्यम्‌ जिम्‌ भरन्‌ ) पालन धा 
क्षा कार्यौ मे समथं विद्यन्‌ अश्निको धारण करता इजा ८ आयुषः पुरा 
मा पादि अपनी जायु के पत्र विनष्टन हो । ( वृषा ) बख्वाच्‌ वायु 
जिस प्रकार ( समुदियम्‌ ) समुद्‌ या अन्तरिक्ष से उत्पन्न होनेवाले (अपां- 
गभम्‌ ) जलो के भीतर छुपे, ( इषणम्‌ ) वपणश्तीर विदत्‌ को ( भरन्‌ ) 
धारण करता है उसी प्रकार ( श्रृषा >) बलवान्‌ पुरुप ( समुद्रियम्‌ >) सेना 
के महा-समुदढ के बीच में तजस्वी ( अपां गभम्‌ ) आक प्रजाजां को वक्ष 
करने मेँ समं, उनके मध्य भँ विराजमान, ८ बृषणं ) सुखों के व्क, 
एवं स्वतः बरुवान्‌ राजा या सेनापति को (भरन्‌) धारण करे । हे (अन्ने) 
धभग्रणी, ज्ञानवान्‌ तजम्विच्‌ ! राजन्‌ ! आप ( वीतये ) कान्ति या भ्रकादा 
के ल्ियिया विविध श्वर्यं के भोग करने के लियि ८ आ याहि >) हें प्राक्त 
हों ॥ प्रात० ६।४।४।७॥ 


४8 -- महापाक्तस्त्यवसाना । अग्नेगायव्यकपदा । सर्वा० । षडष्टका मदः 
पक्तिः । श्रनन्त० ॥ 
८ 


१ । 
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ऋतं सत्यमत सत्यम््चि पुरीष्यमङ्धिरस्वद्धरामः। ओ्रोषधघयः 

प्रतिमोदध्वमस्चिमेत ९ शिवसमायन्तसभ्यत्र य॒ष्माः। व्यस्यन्‌ 

विश्वा अनिरा श्र्मीवा निषीदश्नो श्रप दुमात जहि ॥ ४७ ॥ 
श्र्िदेवत। । विराड्‌ ब्रह्मी त्रिष्टुप्‌ । यकः " 


भा०-८ अङ्गरिम्बत्‌ >) चायु जिस प्रकार ( पुरीष्यम्‌ अभ्रिम्‌ ) रक्षा- 
कारी साधनों म सवते उत्तम मेघस्थ विदत्‌ को धारण करता है 1 जर जिस 
भकार (अङ्गिरस्वत्‌) तेजस्वी विद्वान्‌ (पुरीष्यम्‌) पालन करनेमे समं सम्प- 
ज्ञ (अन्निम्‌) अभि के समान परंतप राजा को पुष्टकरता है उसी प्रकार हम 
रोग ( सस्यम्‌ >) सत्य, यथाथ ज्ञान को या ( सत्यम्‌ ) सत्‌ पुरुषों मं 
विद्यमान, ( ऋतम्‌ >) थाथ ज्ञान काश्च, जोर कमं का, या वेदक्लान 
को ( भरामः >) धारण करं । (ओपधयः) जिस प्रकार विजली प्राघ्चकरके 
जैसे ओषधियां अति प्रसन्न होकर ख्हल््हाती है उसी प्रकार दहे 
< ओषधयः ) वीयां को धारण करने वारे वीरं पुरुषो ! आप लोग 
< शिवम्‌ >) कल्याणकारी ८ युष्माः अभि) आप ल्गेगों के प्रति८ अत्र 
आयन्तम्‌ >) इधर, इस र्रर मे प्राक्त होत हुए ( एतम्‌ अग्निम्‌ ) इस 
तेजस्वी शाच्रुसंतापक राजा को प्राप्त कर ( प्रति मोदध्वम्‌ ) सत्कारों हारा 
हप प्रकट करो । हे राजन्‌ ! हे विद्रन्‌ ! तू ( विश्वाः) समस्त प्रकार क 
( अनिराः >) अन्नादि सशद्धियोंको न देने वाली अथवा ( अनिराः) 
अन्नादि के नाशकं दवी विपात्तयों को (वि-अस्यन्‌) दूर करता हुजा (अमीवा.) 
स्वयं रोग रहित होकर (नि पीदनू ) विराजमान होकर (नः) हमारे 
( दुमतिम्‌ > दुशट्मति या दुष्ट मार्गौ मे जाने वाखी दुःबदायी मति को या 
( नः दुमतिम्‌ >) हममे से दुष्ट बुद्धि वाले पुरूष को ( अप जहि ) विनाद्य 
कर । दूर कर हात० ६।४। ४ \०--१६९॥ 

कालिदास ने वसिढ का वणन इस प्रकार रघुवक्ष में सिखा है- 

पुरुषायुषजीचिन्यो निरातङ्काः निरीतयः । 
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यन्मदीयाः प्रजास्त हेतुस्त्वद्‌बद्यवचेसम्‌ ॥ १।९३ ॥ 

उपपन्नं नयु किव सक्तस्वदपु यस मे । 

दैवीनां मानुषीणा च प्रतिहत्ता त्वमापदाम्‌ ॥ १। ६१० ॥ 

हविरावजितं होन्त्वया विधिवद्ग्निषु । 

बरृशटिमिवति सस्यानामवय्रहविशोविणाम्‌ ॥ १। १२ ॥ 

श्रोषधयः प्रतिगर भृणीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः! 

श्रये वो गभै ऋत्वियः प्रत्न सधस्थमासदत्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्मभ्निदेवता । भुरिगनष्डुप । गान्धारः ॥ 

भा०-- जिस प्रकार ( पुष्पवतीः ) कूल श्वारी ओर (सुपिप्पला ) 
उतम फएल्ः देनेवाल्ी ( ओप्य. >) आपधियां गभो महण कर्ती द 
उसी प्रकार हे ( जआपधयः ) चीयं को धारण करने म समथं खियो! 
जापर सभी (पष्पवतीः) रजम्बल्या एवं ( सुपिष्पत्धः ) उत्तम, सफल होकर 
(प्रतिगत) भरत्येक, पथम्‌ 2 गर्भ ग्रहण करो । (वः) तुम्हारा (अयं) यह 
(गभः) ग्रहण किया इआ गभ (करस्वियः) उरतुकाल मे प्राप होकर (प्रत्नम्‌ ) 
अपने प्रथम प्राप ( सधस्थम्‌ ) स्थान पर दी ( आसदत्‌ ) स्थिर रहे । 

राजा के पक्ष म--हे( ओपधयः >) वीर प्रजाजनो † आप न्गेग (पुष्प- 
वनीः ) पुष्टिप्रद भक्न जादिने सष्टद्ध जर ( सु-पिप्पलाः ) उत्तम रक्षा 
साधना से युक्त होफ़र ( भ्रतिगृभ्णीत ) प्रसव्येक सुरक्षित रहो । ( अय- 
वः ) यह राजा तुम्हे ( गभः ) रहण या वदा करमेमे समधं है । वह 
( प्रप्न >) पूं प्राप्त ( सधस्थम्‌ >) उच्च आश्रय को ( आसदत्‌ ) प्राक्च कयि 
रहे, अपने पूवं पद सेन गिरे ॥ दत ६ । ४।४। 9७ ॥ 


वि पाजसा पथुना शाश्युचाना बाधस्व दषा रत्तसा ऽश्रमींवा 
सशम॑णो बहतः शमेणि स्याप्रग्नरेहशं सवस्य परीतो ॥४६॥ 
ऋ २३ १५१ ॥ 


४ ७-४८ -- श्राषधयस्तिष्डुननष्डुवापविदेतप्ये । सर्वा० । 
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उस्कौल कात्य ऋषिः । श्मनदरेवता । पतिष्डुप्‌ । चैवतः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! प्रथिवीपते ! पालक ! तू ( परथुना ) बडे (विस्तृत 
पाजसा >) वीय, बरु से ( शोश्चुचानः ) तेजस्वी होता इजा ( अमीवाः ) 
रा्टके रोग स्वरूप ( रक्षसः ) विघ्नकारी, दुष्ट (द्विषः) शतरुजं को (वि 
बाधस्व ) नाना प्रकार से पीडित कर । ८ ब्रृहता >) बडे भारी (सु-शमेणः) 
उत्तम सुखकारी श्रणवाखे ( अग्नेः >) अभि के समान तेजस्वी राजा के 
( क्रामंणि > गह मे, पति के गृह मे प्ली के समान (जहम) मै प्रजां वगे 
( सु-श्वस्य ) उन्तम खूप से रहण करने वारे एवं उत्तम रेश्चयं, वीयं के 
देने वारे पारक स्वामी के ( प्र-नीतौ ) उत्कृष्ट नीतिमे ( स्याम्‌ ) रहं ॥ 
हत० ६1४ ।४७। २० ॥ 
द्मापो दहि छठा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन । 
महे रणाय चल्तसे ॥ ५० ॥| [ऋ० १० | ९॥।१। यजु० ३६ ४॥ 

सिन्धुदीप श्रपिः । श्रा देवता । गायत्रा | षड़जः॥ 

आ०--हे (आपः) आप्तजनो ! आप लोग अपनी जलख्धारा के समान 
शीतल एव क्तानरस से युक्त ( हि ) ही सदा (स्थ) रहते टो, अतः (ताः) 
वे आप लोग (भयोभुवः) सुख कों उन्पन्न करनेहारे होकर ( {ऊजं ) बहस, 
पराक्रम ओर ८ महे >) बडे भारी ( चक्षसे ) दक्षेनोय ( रणाय >) संम्राम 
के समान साहस योग्य उत्तम कायं करने के लियि (नः) हमे ( दधातन ) 
पुष्ट करो ॥ हइात० &।५।१ ४ ॥ 

विद्वानों के पश्च म-- (आपः) आक्ष पुरुष (उजं) बलस्वरूप (महे) बदे 
पूजनीय, ८ चश्चते रणाय > दशनीय, परम रमणीय उपास्य देव की भ्रासि 
के लिये ह्मे ( दधातन ) धारण कर, अपने शक्षिष्यरूप से स्वीकार करं । 

लिया के प्च म--(आपः) जट के समान श्ीतल.सरर स्वभाववाखी 
जियें हमे ८ महे रणाय चकश्चसे) बडे भारी, दशनीय, उत्तम कारण अर्थात्‌ 
रमणीय का्य,गृहस्थ आदि के छिये (दधातन) पति आदि खूप से स्वीकार करं + 
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यो व॑ः शिवतमो रखस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ।। ५१ ॥ यज॒० ३९ । १५५० १०।९।२॥ 
सिन्धुद्रीप षिः । ्राषो दवता | गायत्री । षडूनः । 

भा०-( उशतीः मातरः इव >) पुत्रो केश्रति कामना युक्त, स्ने से 
युक्त मातां जिस प्रफार अपने उत्तम कल्याणकारी दुग्धरस से उनको 
पुष्ट करती हं उसी प्रकार, हे ( आपः >) जलेः ! ओर जलो के समान ज्लान- 
रस से पृण आप्त पुरुषो ! एवं सखीजनो ! आपका जो ( शिव-तमः ) 
सब से अधिक कल्याणकारी (रसः) रस, बल, प्रमदहै। ( तस्य ) 
उसको ( इह >) इस स्मेक मै ( नः ) हमे ( भाजयत ) पराप्त कराओ ५ 
श्लत० ६।५।१५॥ 


तस्मा ऽश्मर्गमामवो यस्य त्तयाय जिन्वथ | 
मापो जनयथा च नः ॥ ५२ || ऋ० १०।९।३॥ यजु० ३५।१६॥ 
श्रपिरेवताच्न्दःस्वराः पूर्वोक्ताः ॥ 

भा०--हे ( आपः ) आघ पुरुषो ! आप रोग ( यस्य >) जिस क्तान- 
रसम ( क्षयाय) सुषखपूंक इस संसारम निवास करने के लिय 
( जिन्वथ >) समन्त प्राणियों को तृत करते हो, अपना क्षानरस प्रदान 
करते हो, हम ( तस्मै ) उस रस को ८ अरम्‌ ) पर्याप्त खूप षे ( गमाम ) 
श्राक्षहों । ओर हे ८ आपः ) आ्च पुरूषो ! जआापरोग (नः च) ह्मे 
मी ( जनयथ ) योग्य बनाओ ।। शत० ५।१। २ ॥ 

च्ियों के पक्ष मे--हे ( आपः ) जल > समान शीतल स्वभाववाखी 
खियो ! ( यस्य >) जिस आनन्द-रस के प्रेम ओौर बर से (क्षयाय) गृहस्थ 
कायं के सम्पादन के लिये तुम (जिन्वथ) सबको प्रसन्न एव तक्ष करती हो 
हम ( तस्मै ) उसी प्रम-सुस को ( अरम्‌ गमाम > भरी प्रकार प्राघ्ठ करं 
ओर त॒मदही (नः च जनयथ ) हमारे स्थि सन्तान उत्पन्न करने में 
समथं हषो । 
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के १ 


मित्रः सथस्ज्य पृथिवीं भूं च ज्योतिषा सद । 
सुजातं जातवेदसमयदचमायं त्वा सथ्खजामि प्रजाभ्यः ॥ ५३॥ 
मित्रो देवता ॥ उपरिष्टाद्‌ इद्त । मध्यमः ॥ 


क 


भा०्-(भित्रः) सूयं के समान स्नेही परमेश्वर ( प्रथिवीम्‌ ) 
विस्वृत अन्तरिक्ष ओर (भूमिम्‌ च) भूमि को ( ज्योतिषा ) अपने 
प्रकार से ( संसज्य ) संयुक्त करके जिस प्रकार ( सु-जातम्‌ ) उचम 
गुणों से युक्त, ८ जातवेदसम्‌ ) अश्रि को भी (प्रजाभ्यः) प्रजाओं ॐ (अय- 
क्षमाय >) रोगों के नाश के ल्यि ( ज्योतिषा सह संसजति ) तज के सहित 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार (मित्रः) सवका स्नेही राजा मैं ( एथिकीम्‌ ) 
विश्ार राजक्षक्ति ओर ( भूमिम्‌ च ) जनपद, भूमि को ८ ज्योतिषा सह 
संसज्य ) तेजोमय श्वय से नुक्त करके ( प्रजाभ्यः अयक्ष्माय ) प्रजा 
के रोग-सन्ताप के नाश करने केलियि( खरा) तुञ्चे ( सु-जातम्‌ ) उत्तम 
गुणों ओर विद्याओं मे सुविस्यात ( जात-वेदसम्‌ ) विज्ञानवान्‌ 
विद्धान्‌ पुरुष को ( सं सजामि >) भली प्रकार नियुक्त करता हँ ॥ इत° 
६।५।१।५॥ 


ख्द्ाःखश्सस्य पृथिवीं वहज्ञ्योतिः समीधिरे। 
तेषा भानुरज ख इच्छक्री देवेषु रोचते ॥५४॥ 
रुध्रा देवताः । च्रनुष्टुष्‌ ॥ गान्धारः ॥ 
भाग्-( रुद्राः ) प्राणरूप से सुक्ष्म, प्राक्रतिक, जीवनशप्रद्‌, परमाणु 
रूप वायुं "या रदिमयां निस प्रकार ( ब्रहत्‌ ज्योतिः ›) महान्‌ दीसि 
स्वरूप सूयं तेजको (संसज्य) परस्पर मिरुकर उत्पन्न करके (पृथिवीम्‌ ) 
प्रथिवी को भी ८ सम्‌ इंधिरे ) खूब प्रज्वलित ओर प्रकाशित करते है 
८ तेषाम्‌ >) उनमें से ( भानुः इत्‌ >) यह ज्योतिमेय “अभि तत्वण्है जो 
({ अजल: ) कभी क्षीण न दोकर, ( क्रः ) सदा कान्तिमान्‌ होकर, 
समस्त ८ देवेषु > दैव, दिव्य पदार्थौ मे ( रोचते ) प्रकार्षित होता है । 
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उसी प्रकार (रुद्राः) दुष्टा को रुङाने वारे वीर पुरूप (संसज्य ) परस्पर मिल 
कर एक व्यवस्थित राष्ट बनाकर ( पएरथिवीम्‌ ) प्रथिवी पर (बरहत्‌ ज्योतिः) 
सूयं के समान बडे भारी तेजस्वी सम्राट्‌ को ( सम्‌ ईधिरे ) मिल कर 
भ्रञ्वकित करते, उसको बहुत तेजस्वी बना देते ह । ( नेषाम्‌ ) उनम 
से ( अजखः ) शत्रजं से कभी विनष्ट न होने वाल ( भानुः) सूय के 
समान तेजस्वी, ( शुक्रः ) छद, कान्तिमान्‌ वह राजा ८ इत्‌) ही 
( देवेघु >) विद्वानों ओर राजाओं मे ८ रोचत >) बहुत प्रकाशित होता है। 
कशत० ३ ।५।१।७ ॥ 


सश्र वसुभी स्देयीरः कमरया खदम्‌। 
हस्ताभ्यां मरद्ध कृत्वा सिनीवाली णोत ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सिनीवालो दवता । नैराडनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-- जिस प्रकार ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोमे (खदम्‌ ) मि्टी को 
( म्धी छरत्वा >) कोमल करके, सान २ करके, जन्तं से मिव्यकर हिल्पी या 
कुम्भार उसको ( कमण्यां करोति ) घडा आदि नाना पदार्थो को बनाने के 
कामका बना रेता ह, उसी प्रकार ( सिनीवाली) परस्पर बाधने में 
समथ शक्तियों का अपने म गृदुरूप से धारण करनेवाल्टी, महती ब्रह्मशक्ति 
( धीरः >) क्रियाश्चीर, धारणपोषणसमथं, ८ वसुभिः >) जीवों को वासं 
करानेवारे आट विकारो ओर ८ रदः ) रोदनकारी, रोगहारी, प्राणों से 
( संखष्टाम्‌ ) भटी प्रकार सरक्तं इडे ( खदम्‌ >) सव प्रकार से मदंन करने 
योग्य, नाना विकारवती प्रकृति को ( हस्ताभ्यां ) संयोग, विभागरूषप 
हाथोंसे (कृत्वा) दु, विकृत होने योग्य करके ( कमेण्याम्‌ ) 
सषश्टिके नाना पदार्थौ के रचने योग्य ( कृणोतु ) करती है । इसी प्रकार 
कन्याजं के पक् मे-( सिनीवाखी > प्रमबद्ध कन्यानां की रक्षिका, हाथों 


== ~= = ज = ~ = न --------~--~ --- = = -नन्नक्यम 


८८ ससष्टाद्र सिनीवाली देवध्य । सर्वा० ॥ 
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से कोमरु करे मिही को जिस प्रकार जलां से मिलाकर योग्य बना रेते 
ह उसी प्रकार ८ वसुभिः ) २४ वेके, ( रुद्रैः) ३९ वभ के ( धीरः) 
बुद्धिमान्‌ धारणावान्‌ विद्वान्‌ पुरुषा से (संख) संसग को प्रा्ठहने, योग्य 
कन्याओं को ( कर्मण्यां हृणोनु ) गृहस्थ के प्रजोत्पादन आदि कार्यौ के 
योग्य ( कृणोतु > बनावे ॥ हत० २।५।१।९॥ 


राजपश्च मे-( सिनीवाली ) रष्ट्र को नियम मे बांधनेवाल्टी राज- 
सभा ( वसुभिः ) विद्धान्‌ ,( चः ) वी्य॑वाच्‌, धीर पुरुषो से ( संसष्टं >) 
वनी हई ( शरदम्‌ > प्रथिचीवासिनी प्रजा को ( हस्ताभ्यां ) दमन करने के 
वाद्य ओर आभ्यन्तर, प्रकट ओर अप्रकट साधनोसे (गृद्धी ) कोमल, 
विनीत बनाकर ८ कमण्यां करोतु ) उत्तम कमं करनेवारी बनाये । शखत्‌' 
यषां सामान्य प्रजा का वाचक उस प्रकार है जसे वह प्रजा क्रा वाचक दहै । 


खिनीषाली खकपदा खकुसीरा स्वौपशा । 
सा तुभ्यमदिते मद्योखां दुंघात हस्तयोः ।। ५६ ॥ 


४ ® 


श्रदितिवता । विराड श्नुष्टप्‌ ॥ गान्धारः स्वरः ॥ 


भा०-हे ( अदिते >) अखण्डित प्रजातन्तुरूप आनन्द्वाली गरहिणी ! 
हे ( महि > पूजनीय ! जो (सिनीवाली >) प्रेमबन्धन से युक्त, ( सु-कपदां ) 
उत्तम ऊशवाखी, ८ सु-कुरीरा >) उत्तम अभूषणवाली, ( स्वोपश्षा >) उत्तम 
अगोंवाली दहै (सा) वह८( तुभ्यम्‌ ) तेरे व्ययि ( हस्तयोः ) हाथां 
म (उखाम्‌ इव) डेग या पान्न क समान (उग्वाम्‌ ) “उणा अथात्‌ अथात्‌ 
प्रजापति के सन्तान प्रसव के कमं को ( आदधातु ) धारण करे ॥ क्त 
६।५।१। ५० ॥ 

अर्थात्‌ धर में सुन्दर सुभुषित, सुकुमारियां वधू आवं भौर वे 
गभ॑ धारण कर उत्तम सन्नान उत्पन्न करे । 


५६ --उखामाद्रत्या । श्रनन्त० ॥ 
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'उखा'- अत्मा वा उखा । श० ६।५।३ 1 9॥ उदरम्‌ उखा । 

शा० ७।५।१।३८ ॥ थोनिवां उखा । क० ७।५।।२॥ 

इमे वै लोका उवा । ० १।५।२। १८ ॥ भराजापत्यम्‌ एतत्‌ कमं 

यदुखा । श्च० ६।५।२। १७॥ 


अद्यपक्च मे--हे अदिते ! अखण्ड आनन्दमय ब्रह्यशान्तं ! ८ तुभ्यम्‌ ) 
तेर प्राक्च करने के ल्य ( सिनीवाी >) सवनियमकारिणी ८ सु-कपदा ) 
सुग्बमयी ८ सु-करीरा >) उत्तम कर्ममयी, ८ स्वपक्षा >) उत्तम योगःनिद्‌ा, 
समाधिकाल मे स्थिर ८ सा ) वह चित्तस्थिति८ उखां आदधातु >) ऊध्वं 
पद्‌ को प्राक्च करनेवारे जात्मा को सदा धारण करे । 

राष्ट्र पक मे--हे ( अदिति ›) अखण्ड शासनङक्ति ! सिनीवाल्टी 
नामक सभा ! उत्तम कपदं = अथात राज्य प्रबन्चवाली वह राजनीति उत्तम 
कमवाखी, उत्तम उयवस्थावारी, तेरे समस्त प्रथिवीनिवासी ल्येगां को 
हाथ मं करुसी के समान धारण करे । 


उखां छृणोतु शङ्कया वाहुभ्यामदितिधिया। साता पत्र यथो 
परस्थे सार्न विमत्त गभ श्या । मखस्य शिरोऽसि ॥ ५७॥ 


दि 


भदेतिदवता ¦ भुरेग्‌ बृहता | मध्यमः ॥ 


भा०-श्किल्पी जिस प्रकार ( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी बाहुं से ( उखां 
कृणोति >) मद्रीसेष्ंडी बनाता है उसी प्रकार परमेश्वर ( धिया) 
धारण आकषण करने वाली ( शक्त्या ) शक्ति से ( उखां ) इ स प्रष्वी को 
(कृणोतु) बनाता है । ओर (यथा) जिस प्रकार (माताफमाता ( उपस्थे ) 
अपनी गोद्‌ मे ८ पुत्रं आ बिभाक्त ) पुत्र को धारण ओर पालन करतींदहै 
उसी धकार (सः) वह ८ उस्वा >) प्रथिवी ( गभ ) अपने भीतर ( अश्चिम्‌ ) 
अश्चि के समान तेजस्वी राजा को ( आ विभक्त >) धारण कर ओर उसी 


| 1 क 7 श | [० -- = ~~ ~ = 


“ ७ ---मखस्य मृतण्ड । सवार ॥ 


४४२ यज॒वंदसदितायां [ मण्य 
भकार (सा) वह परथिवी के समान (उखां ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में 
समथ खी मी (गर्भे) अपने गभं मे (अश्निम्‌ ) तेजस्वी वीयं को (आ बिभत्त') 
प्रम से धारण करे । हे राजन्‌ ! हे गृहपते ! त्‌ ( मखस्य शिरः असि ) 

९ (~~ ह € ^~ € 
यक्त ओर देश्चयमय राष्र का शिर, मुख्य है । इसी प्रकार हे गभगत वीयं ! 
तू ( मखस्य ) शरीर रचना रूप यत्त का ( हिरः असि) आश्रय रूप 
मुख्य अङ्ा या प्रारम्भरूप है ॥ श्त &।५।१।११॥ 


"वसवस्त्वा रृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसा ऽद्धिरस्बद्‌ ध्रुवासि पराथि- 
व्याति धारया मयि परजा < रायस्पोषं मोपत्य थ सवीर्च थ सजा- 
तान्यजमानाय र्खद्रास्त्वा कृण्वन्तु चेषुमन छन्द साङ्गिरस्वद्‌ 
ध्रवास्यन्तरिक्षमसि धारया मयि प्रजा रायस्पोषं गौपल्य 
सवीय सजातान्यजमानाया दिद्यास्त्वा कृरवन्त जागतेन 
छन्द खाङ्गिरस्वद्‌धरवासि चोरसि धारया मायं धजा ९ गयस्पोषे 
गोपत्य थं सवी सजातान्यजमानाय "विश्वे त्वा; दवा वैश्वा- 
नराः करवन्त्वानुष्टुमेन छन्दसाङ्गिरस्वद्‌ धुवासि दिशोऽसि 
धारया माये प्रजा गयस्पोषं गोपत्यथं सवीय सजातान्‌ 
यजमानाय ॥ ५८ ॥ 


वसुरद्रादित्यविश्वदेवा दवत्ाः । ( १,२ ) रिग्‌ जगती । ( ३ ) जमरत। 
( ४) भुरिगतिजगतौ । निषादः ॥ 


भा०~ गृहस्थ प्रकरण मं-हे खि ! तुक्च ( वसवः ) राष्र मे बसने 
वारे बिद्टान्‌ पुरुष ( गायत्रेण छन्दसा >) गायन्न छन्द्‌ से ( अंगिरस्वत्‌ > 
शरीर म विद्यमान प्राण के समान मेरे हृदयग्रह यै प्रिय 
( कृण्वन्तु >) बनावं । तु ८ घ्रवा असि ) गृहस्थ चतम अचर हो 
( प्राथवी असि ) एथिवी के समान सबका आश्रय ( असि ) हो । (मयि) 


> ---चतुश्वरय सप्तमा | 
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मणिगणा गिी भीरी ~~ ~~~ = 1 ~~~ [वि ए त 


मेरे छिये (प्रजाम्‌) सन्तान को अपने भीतर (धारय) धारण कर, (रायस्पोषं) 
धचैश्वयं की सम्द्धि,(गौपत्यम्‌) गौ आदि पश्यो की सम्पसि भौर (सुवीर्यम्‌) 
उत्तम वीय से उत्पन्न, अनुखूप पुत्रां ओर भादयां को (यजमानाय) विद्या के 
प्रदान करने वारे आचाय के अधीन कर । इसी भरकार श्री भी वरण योभ्य 
पति से कहे -हे प्रियतम ! ( वसवः) वसु नाम विद्धान्‌ गण (गायत्रेण च्छ- 
न्दुसा >) वेदोपदिष्ट प्राणों, इन्दियों ओर वीर्यौ की रका के सुद्द्‌ उपायसे 
तुक्चको ( अङ्गिरस्वत्‌ कृण्वन्तु >) अभि के समान तेजस्वी ओर अगया 
शरीरं म रस के समान प्र वाहित होने रारे प्राणके समान प्रिय बना देव । 
हे भिययम ! आप (घ्रवः प्रथु; असि) पवेत के समान अचर आर प्रवी 
के समान विक्षाख स्वाश्रय हो । आप ( मथि » मुञ्च अपनी प्रिवतमास्त्री 
म ८ प्रजाम्‌ ) प्रजा ( रायः-पोपस्‌ ) धन सद्धिं ( गौपत्यम्‌ >) पञ्च 
सम्पत्ति ८ सुवी्य॑म्‌ ) उत्तम वीयं (धारय) धारण कराओ ओर (सजातान्‌) 
हम दोनों के समान वीयं से उत्पन्न पुच्रां को (यजमानाय) विद्या के प्रदाना 
आचायं विद्धान्‌ पुरुष के अधीन रख । इसी प्रकार (सढ्ः) स्ढ नामक 
विद्धान्‌ नैष्टिक पुरुप ८ त्रष्टुमेन छन्दसा > वेदोक्त त्रिष्टुभ्‌ छन्द से ( अङ्गिर- 
स्वत्‌ करण्वन्तु >) जान ओर वीय ते तेजस्तव बनावं । ( आदित्याः > 
आदित्य के समान तजस्वी विद्धान्‌ ( जागतेन छन्दसा ) जागत, अथात्‌ 
लोकोपकारी बृत्ति की शिक्षा से तुन्न ( अङ्गिरस्वत्‌ ) जानवान्‌, तेजस्वी 
बनाचं । ओर ८ वैश्वानराः > समस्त नेता पुरुषों के नेताओं म भी उच्पदों 
पर विराजमान ८ विश्वे देवाः ›) समस्त दानश्षीर एवं दशशनशीर राजा 
ओर विद्वान्‌ रोग ( आयुष्टुभेन छन्दसा अङ्किरम्बत्‌ कृण्वन्तु ) आनुष्टुभ 
छन्द से अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के अनुकर व्यवस्था पूवक रहने की शिक्षा 
से सूनत्रात्मक वारु के समान प्रिय बनवं ( धवा असि यजमानाय ३ 
इत्यादि > पूवत । शत० ६ । ५ । ₹ । ३--द ॥ 


राजपक्ष मे- हे प्रथिवि ! हे राजन्‌ ! तुको ( गायच्रेण छन्दसा > 
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गायन्रछन्द, अथात्‌ ब्राह्मण बर से ( वसवः ) वसु नामक विद्रानूगण 
( अंगिरस्वत्‌ ) अभि, सूयं ओर वागु ओर आकाश के समान तेजस्वी 
बरूवान्‌ ओर व्यापक बनावे । ८ रुदः ) शत्रओ को रुखाने मे समथ वीर 
सेनिक (-त्रष्टुमेन छन्दसा) क्षाश्रवर से तुश्चको तेजस्वी बनावं । (आदित्यैः) 
आदान कुशरु वेश्यगण से तुश्च्नो तेजस्वी रेश्चयवाच्‌ बनावे । (वेश्वानराः) 
समस्त प्रजा के नेता लोग ( आनुष्टुभेन छन्दसा ) परस्परानुकृल व्यवहार 
से युक्तं श्रमी वणं के बरख से तुञ्षे बलवान्‌ बनाव ¦ हे पृथिवी! त्‌ एथिवी 
है।नू( श्रवा असि) धव, स्थिरद्ै। तु ( मयि) सुक्च राषूपति के 
लिये ( प्रजां, रायःपोषम्‌ , गौपत्य, सुवीय धारय ) प्रजा, धनैश्वयं, पशु 
सम्द्धि, उत्तम वीय धारण कर । ८ यजमानाय सजातान्‌ ) मेरे समान 
वलगश्षारी राजा को भी मुक यक्तद्रील राषट्पति के अभ्युदय के च्य्यि 


( धारय ) धारण कर । 


श्रदित्ये रास्नास्यदितिष्टे बिले गरम्णात्‌। कत्वाय सा मरीमखां 
मन्मयीं योनिमग्नये । पज्भ्यः प्रायच्दुददितिः श्रपयानिति।५९॥ 


® ®= न 


श्रदितिःरवता । श्रार्गी च्िष्डप्‌ । धवतः ॥ 


भा०-हे विदुषि चि! तू ( अदिन्यै ) अदिति अथात अखण्ड 
विद्याका (रास्ना) दान करनेवाली (असि>)षहै । हे विद्यं !(ते 
विलयम्‌ ) तेरे विज्ञानप्रकाश, या गद रहस्य को ( अदितिः ) अखण्ड बत 
का पालनं करनेवाखा कुमार ओर कुमारी ८ गृम्णातु >) महण करे । 
( अदितिः ) पत्रं की माता जिस प्रकार ( शखन्मयीम्‌ उग्वां कृत्वाय ) 
मही कीहांडी को बना कर ( पुत्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रा को दै देतीदै 
ओर आक्नादे दिया करती है कि ( श्रपयान्‌ ईति >) उसको आग पर 
पका । उसी प्रकार८( सा) वह विदुषी माता ( महीम्‌ ) पूजनीय 


नन ~~~ ----~ ---~-~=~ 1 1 "ता भ , १ 


४ ९--श्रादयव्य्‌ रास्ना दवता । सवा० | 
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( अग्रये >) अश्चिस्वरूप ज्ञानवान्‌ आचाय्यं के अधीन ( योनिम्‌ ) अपने 
पुत्र पुत्रियों के आश्रय निवासस्थान मे प्रास् होनेवाली ( उखाम्‌ ) उत्तम 
फलदान्री विद्या को ( कृत्वाय > प्राक्च करे ( अदितिः) स्वयं अखण्ड 
ब्रत होकर, विद्या का प्रदानकना आचार्यं, ( पुत्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रां को 
विद्या प्रदान करे | ओर कहे कि इस ब्रह्मविद्या खूप परम आनन्दरस की 
दात्री को (श्रपयान्‌ इति) तप दारा परिपक्व करो ॥ क्ात० ६ । ५।५।१२ ॥. 
वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रया छुन्दसाङ्गिरस्वद्‌ सद्रास्त्वाध्रूप 

यन्त बेष्टुमेन चछृन्दसाद्धिरस्वदादिलत्यास्त्वा धपयन्तर जागतेन 
चछन्द साङ्खिरस्वत्‌। विश्वत्वादवा वेश्वानत धपर्येन्त्वानष्टुमेन 
दन्द साब््ञरस्वादन्द्रस्त्वा धयग्तवत्रर्सस्त्वाच्रपयत वष्यणुस्त्वा 
धूषयतु | ६० ॥ 

वस्वादयो लिङ्गोक्ता देवताः । स्वराट्‌ सृति गान्धारः ॥ 


भा०-हे प्रथिवि ! ( गायत्रेण ) पूर्वोक्त गायत्र छन्द्‌, ( त्रेषटुभेन 
छन्दसा > त्रेष्टुभ छन्द ओर ( जागतेन छन्दसा » जागत छन्द ओौर 
( आनुष्टुमेन छन्दसा > वेदोक्तं अनुपुभ छन्द इन सबके अध्ययन, मनन- 
द्वारा एवं पूर्वांक्त बह्यण, क्षत्रिय, वैदय एवं श्रमी प्रजाओं के परस्पर 
प्रेम व्यवहार से ( अङ्गिरस्वत्‌ >) अभ्चिया क्षानवान्‌ के समान विदुषी, 
तेजस्विनी, सखद्ध ( स्वा ›) तुक्चको ८ वसवः ) वसु नामक विद्धान्‌ प्रजा- 
गण, ( द्राः ) सुद्‌ नामक नैष्ठिक, राष्ट के प्राणस्वरूप क्त्रुनाश्क 
खोग ( आदित्याः ) आदित्य के समान तेजम्बी ओर ( विश्वदेवाः ) 
समस्त देवगण जो ८ वैश्वानरा ) वैश्वानर अभि के समान स्वं प्रकार 
या समस्त प्रजा के नेता छोग ह वे खोग ( धूपयन्तु ) तक्ष सुसंस्कृत करं 
तुक्षे शिक्षित करं । ( इन्द्रः >) रेश्वयंवान्‌ राजा ( वरुणः स्वा धूपयतु ) 
सवं श्रेष्ठां का वारक, श्ासक तुश्च उत्तम संस्कत करे । 
( विष्णुः >) व्यापक श्क्तिका स्वामो राजा ( स्वा धूपयतु) तुस शद 
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णव संस्कृत, सुक्षिक्षित करे । बरह्यचारिणी पक्ष मे--वसु आदि विद्वान्‌ 
गायन्नी आदि वेदोक्त मन्त्रा हारा कन्याओं ओर कुमारों को शिक्षित भौर 
संस्कार युक्तं करं । ( वगः विष्णुः ) चायं, विद्या के ल्ियि गुरुखूप से 
वरण करने योग्य ओर समस्त विद्याओं मे व्यापक विद्धान्‌ आचायं जन 
भी तक्षे शिक्षित करे ॥ शत ६।५।३। १० ॥ 

“धूपयन्तुः--धूप भापाथं; । चुरादिः ॥ सुगन्धान्नादिभिः, चिद्या 
सुशि्षाभ्यां, सत्यग्यवहारथहणेन, राजविद्या राजनीव्या संस्रवन्तु, इति 
श्रीदयानन्दर्षिः । 


१श्रदिंतिष्य्‌वा देवी विश्वदेव्यावती पथिव्याः सधस्थेऽ श्रङ्धिग- 
स्वत्‌ खनत्ववट दे वाना त्वा पत्नी्दवीर्विश्वदेग्यावतीः पथिव्याः 
सधस्थे श्राङ्गरस्वदधघनूख धरपसणास्त्वा दवीविश्वदव्यावती 
पथिव्याः सघस्थे श्रङ्धिरस्वदभीन्धताम्‌ -उख वरूजीष्ट्वाम्‌ 
देवीविंश्वदेव्यावतीः पथिव्याः सचस्ये अङ्किरस्वच्छपयन्तुख 
स्नास्त्वा देवी्षिंश्वदेष्यावतीः पृथिव्याः सधस्थ श्रङ्किरस्वत्‌ 
पचन्तूख जनयस्त्वाच्द्िन्नपता दवीविश्वदेव्यावतीः प्रथिव्याः 
सधस्थं श्रद्धिरस्वत्पचन्तृसखे ॥ ६१ ॥ 


[कि क 


रित्यादयो क्ता देवताः । ( १) अुरिक्‌ कृतिः । निषादः । 
( २ ) प्रकृतिः । भेवतः ॥ 


भा विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार गदे को खोदता है उसी प्रकार दहे 
८ अवट >) रक्षण करनेह्ार पुरु ! < विश्वादेऽय-वतीः ॐ ) समस्त विद्वान 
के योग्य ज्ञानां ते पूणं ( अदितिः) अ बण्डितर जदाक्ति ८ प्रथिव्याः 
सधस्थे ) प्रथिवी के पीट पर ( अङ्गिरम्बत्‌ ) शरीर म प्राणश्षक्ति के 
समान (त्वा ) तुश्च ( खनतु, ) ग्बने, गुषरूप भ च्िि, तुक्च खोद्‌ के 


& १--श्रदििरावम्‌। दवानां पद्चौखानि । प१।०।। मतौ दीघैः पा०६।३।१३१॥ 
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श्राप कर । ओर ८ देवानां पनीः >) देवों ,विद्धानों ओर राजा के पाटन 
करनेवाखी राजसभाण, राजपि महप्ं के समान (चिश्वदेष्य-वतीः) समस्त 
विद्वानों से राक्ष ज्ञानो से युक्त होकर (प्रथिव्याः सधस्थे) पृथिवी के उपर, 
हे (उखे) उखे ! प्रथिवी ! ( त्वा दधतु >) तक्ष वे धारण करं । हे ( उग्बे) 
उखे ! प्रथिवी ! ( चिश्वदेव्य-वतीः >) विद्रानो के ज्ञानो से पणं ( पिषणाः 
देवीः >) उत्तम वाणी मे युक ब्ुद्धियां या सभाष्‌ं ( एरथिन्याः सधस्थे ) 
प्रथिवी के उपर ८ त्वा अभि इन्धताम्‌ >) तश्च प्रज्वलित करं । तुश्च तेजस्वी 
ओर यश्चाम्बी कर । हे ( उखे >) उसे ! प्रथिवि ! प्रजे ! ( विश्वद्ग्य-वतीः ) 
समस्त ज्ञानां से युक्तं ( वरूत्रीः देवीः ) भ्रष्ट, राजश्क्तियां ( प्रथिन्याः 
सवस्थे ) थिवी के ऊपर ( त्वा श्रपयन्तु ) तुक्षे परिपक्र, तपस्वी ओर 
ददु बलवान्‌ बनाय । हे ( उवे ) प्रथिवि ! प्रज ! ( विश्वदेव्य-वतीः ग्नाः 
देवाः >) समस्न ज्ञाना ओर राजवत से युन्त व्यापक वेदुवाणियां ओर खियां 
या व्यापकं राजशक्तियां ( प्रथिव्याः सधम्परे ) प्रथिवी के उपर ( अङ्गि 
रम्बत्‌ ) आग पर रक्बी हांडा कें अगारो के समान ( त्वा पचन्तु) 
तुके परिपक्व कर । आर ( अचछिन्नपत्राः ) अचछिन्न या अखण्डित रथों 
वाखा ( जनयः) प्रजां ( विश्वदेश्य-वतीः ) समस्त विजयोपयोगी 
सामग्री से युक्त इस ( प्रथिव्याः सधस्थे ) पृथिवी के उपर, हे ( उखे) 
उखे ! पएूथिवि ! हे प्रजे! (ष्वा) तुको ८ अद्गिरस्बत्‌ ) हांड को 
अगारों के समान (पचन्तु) पक्व कर । कन्या जादि सन्तानो के पश्चम - 
(अदितिः ) विदुषौ माता ( अवरं व्वा म्बनतु >) तुक्च बालक को प्राक्त करं । 
( धिषणपः ) विदुषी स्त्रियां, ( वख्त्रीः ) श्रष्ठ रक्षाकरी स्त्रियां, (भ्नाः ) 
वेदवाणियोां के समान ज्ञानपूणं वा उत्तम आचारवाली स्त्रियां ओर 
< अच्िन्नपत्राः जनयः ) अखण्डिताचार वाली स्वरियां, अगारं पर जिस 
भकार हांडी पकादं जाती है उसी प्रकारभ्रजा को भी ८ दधतु) धारण 
पोषण कर, ( अभि इन्धताम्‌ >) विद्यादि गुणों से प्रज्वलित करं, ( श्रपयन्तु, 
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पचन्तु, पचन्तु >) ब्रह्मचयं ब्रत पालनादि ते मन वाणी ओर शरीर को 
परिपक्व, दद्‌ करे ॥ शत० ६।५। ४1 १-८ ॥ 

मित्रस्यं चर्षगाध्नो.ऽवो देवस्य सानसि । 

दयम्न चिन्रश्नवस्तमम्‌ । ६२ ॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । मित्रो देवता निचृद्‌ गायत्रो । षड्जः स्वरः ॥ 

भा०-८ मित्रस्य ) प्रजा को मरने से बचानेवारे ( चकेणी-ष्टनः >) 

प्रजाओं को धारण पोषण करते मे समथ, ( देवस्य ) दैव, राजा के 
( सानसि ) सदा से चङे आये, ( चित्रश्रवः-स्तमम्‌ ) विचित्र अन्न आदि 
भोग्य पदार्थो से सण्ृद्ध ( दयन्‌ ) पेश्वयंको हे प्रजे! हे प्रथिवि! त्‌ 
( अचः ) प्राप्तो । इसी भ्रकारसखी के पक्ष मे--स्त्री अपने मित्रभ्रत, 
प्रजा के पालक ( देवस्य >) कमनीय पति की नाना धनःसम्पत्ति को प्राक्ठ 
करे ॥ शत० ६।५।४७। ५० ॥ 


देवस्त्व। स विनोद पतु सुपारः स्वङ्गुरिः खबाहुसत शक्तथ।। 

य थमाना चाथव्यामशा दश श्राप ।॥ ६२॥ 

सावता दवता) रमन्‌ दता । मध्यमः ॥ 

भा०-( सविता देवः > सूयं के समानं तेजस्वी रष्का संचालक 
देव, विद्धान्‌ राजा हे प्रथिवि ! ( सु-पाणिः ) उत्तम पालन करनेवारे 
साधनों ते युक्त, ( सु-भद्गुरिः >) उत्तम अंगों, राज्य के समस्त अगांसे 
सम्पन्न, ( सु-बाहुः ) शत्रुओं को वांधनेवाडे उत्तम सेना, आयुध आदि 
से युक होकर ( उत ) ओर ( शक्स्या ) शक्ति से युक्त होकर ८ स्वा ) 
तुक्षको (उद्‌ वपतु) स्वीकार करे ओर उत्तम बीज वपन करे। सी प्रकार 
( सु-पाणिः >) उत्तम हाथोवाखा ८ सु-जङ्गुरिः ) उत्तम अनुलियों वाला, 
( सु-बाहुः ) उम बाहुबल ( उत श्क्च्या ) ओर उस्म शक्ति से युक्त 
होकर हे स्त्रि! ( त्वा उद्वपतु ) तक्ष मे सन्तानाथं बीज वपन करे । 


भ 


हे प्रजे ! तू (अब्यथमाना) किसी प्रकार का कष्ट न पाती इदं (प्रथिव्याम्‌ ). 
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इस भुतर पर ( आश्लाः दिशः ) समस्त दिशाओं ओर उपदिक्षाभों को भी 
(आ प्रण ) पूर रे, जर्थात फर फूलकर सव्र फैल जा । जओरहेखी!त्‌ 
पने पति द्वारा कमी पीडति न होकर इस परथिवी पर ( धाह्नाः दक्षः ) 
अपनी समस्त कामनाओं ओर दिश्चाओं, उत्तम शिक्षाओं को भी पूणं कर ॥ 
कात ॥ & । ५।४७। ११, १४॥ 
उत्थाय बहती भवोदु तिष्ठ श्रवा त्वम्‌। 
मित्रैनांत ऽउखरां परिददाम्यभित्या ऽपषामामदि\ ६४॥ 
उस्रा [ कन्या ] मित्रश्च देवते । श्रनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे प्रजे ! तु ( उत्थाय )उरख्कर, अभ्युदय ्टोकर (ब्रती 
भव ) बहुत बडीहो। त्‌( उन्‌ तिष्ठ) उदयको प्राक्च हो, उर, ( भ॒वा 
स्वम्‌ ) तु ध्रुवा है, सदा स्थिर रहने वाली है । हे (मित्र) प्रजा के सुदद्‌- 
रूप खेहा राजन्‌ ! (उभ्वाम्‌) नाना रेश्व्यो को प्रदान करने वारी इस प्रजा 
को हांडी के समान ( ते परि >) तेरे अधीन (अभिव्ये ) कभी खिन्न भिन्न न 
होने देने के लिये ( ददामि) प्रदान करता हँ । देखना, ( एषा > यह (मा 
मेदि ) कभी टूट न जाय, कभी छिन्न भिन्नन हो, कलह सेनष्टनहो॥ 

इसी प्रकारदहेखी! त॒ उठकर वड पुरुषाथं वाली हो । उठ, त 
स्थिर होकर खडीहो। ह मित्रवर ! स्नेदश्शील इस ( उग्वां ) प्रजाको खनन 
या प्राक्च कराने वात्गीखी को तुश्चे सौपता हूं, तुक्च से कभी अख्ग न होने 
के लिये प्रदान करता । यह वुक्त से भिन्न होकर न रहे ॥ श्रात०१। 

५॥४। १३ ॥ 

वसवस्त्वादन्दन्त गायत्रेण दछन्दसाङ्करस्वद्रद्वास्त्वाकन्दन्त 
्रष्ट॑मेन दन्दसाीङ्गर स्वदाडित्यास्त्वाछन्दन्त जाग॑तेन छन्द 
साद्धिःर स्वद्धिभ्व त्वा देवा वेश्वानरा श्राचन्दन्त्वानु्टुमेन छन्दं 
सखाङ्किरस्वत्‌ । ६५॥ 


४ प ० न 


& ४.~-उस्थाय पूधच रख उन्तरा मन्नः । सत्रा० ॥ 
९६ 
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वस्वादयो लिङ्गोक्ता दवताः } युरग्‌ भृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-दहे उखे ! परथिवीवासिनी प्रजे! ( त्वा) ठुक्षको ( वसवः) 
प्रजाओं को बसाने मे समथं वसु नामक विद्वान्‌ ( गायत्रेण छन्दसा ) 
पूर्वोक्तः गायत्र छन्द्‌, ब्राह्यण शक्ति से (अंगिरस्वत्‌ >) अभि के समान तेज से 
युक्त होकर (आचछन्दन्तु) तेजस्वी बनायें । ( रुद्राः त्रष्टुभेन छन्दसा अङ्गिर 
स्वत्‌ आछन्दन्तु ) अगारे जिस प्रकार इंडिया को तपाते ह उसी प्रकार सद्र 
नामक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष तुद्घको त्रिष्टुप्‌ छन्द से तेजस्वी, ओर ज्ञानवान्‌ 
कर । (आदित्याः व्वा जागतेन छन्दसा आदछन्दन्तु अङ्किरस्वत्‌ ) आदित्य नामक 
विद्राच अभि के समानं तुक्षको जागत छन्द्‌ से तेजस्वी, पराक्रम्षीर सम्रद्धि- 
मान्‌ करं । ८ वैश्वानराः >) समस्त प्रजाओं के नेता ८ विश्वे देवाः ) समस्त 
विद्वान्‌ पुरुष ( आयुष्टुमेन छन्दसा >) अनुष्टुभ्‌ छन्द से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) 
प्रदीष्ठ अभि के समान यासूयं की किरणों के समान (व्वा आद्धन्दन्तु) मुके 
भ्रदीक्ष, उज्वर, सम्पन्न, वैभवयुक्त करं ॥ शत ६। ५।४। १७॥ 


हेखीवा पुरुष ! तुमको वसु, रुद्र, आदित्य ओर विश्वेदेव नामक 
विद्वानूगण गायन्नी आदि वेद्‌ भन्त्रां से ज्ञानवान्‌ तेजस्वी कर । 


द्या ङ्ूतिमग्नि प्रयज \ स्वाहा मना मधासग्नि प्रयुजे स्वाहा 
चित्तं विक्ातमाग्न प्रयुज ९ स्गाहा वाखो विधतिखग्नि प्रयुज्‌ 
स्वाहा । प्रजापतय मनव स्वाहाग्नये वेश्वानराय स्वाहा ।६६॥ 


श्रगन्यद्रया मन्तराक्ता देवताः । वराद ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 


भा०्-(जाकूतिम्‌ >) समस्त अभिप्रायो का ज्ञान करनेवारी, भ्रोरसाहक 
शक्ति ओर उसके (प्रयुजम्‌) प्रयोग करनेहारे (अन्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा को 
८ स्वाहा ) यथाथं सत्य क्रिया के अभ्यास से जानो । ( मनः >) मनन 
करनेवारे अन्तःकरण ओर (मेधाम्‌ ) धारणावती बुद्धि को ओौर ( अभिम्‌ 


~ ~~~ 


६ ६--प्रादूति लगाकान्यादुयभणानि । सर्वा० । 
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प्रयुजम्‌, ) उसके प्रेरक अभि आतमाकोया विच्य॒त्‌ शक्ति को ( स्वाहा) 
उत्तम योग-क्रिया हारा प्राक्च करो । (चित्तम्‌) चिन्तन करनेवाटे ( विक्षा- 
नम्‌ >) विशेष ज्ञान के साधन ओर ८ प्रयुनम्‌ ) उसके प्रेरक ८ अश्षिम्‌ ) 
अभि के समान प्रकाशित आत्मा को ( स्वाहा >) उत्तम रीति से जानो) 
८ वाचः विष्टत्तिम्‌ ) वाणी को विशेपरूप से धारण करनेवाखे अश्च, 
वित्‌ शक्ति को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्राक करो। हे पुरूषो ! आप 
खोग ( मनवे >) मननश्षीत्य (प्रजापतये) प्रजा के पाखक पुरुष का (स्वाहा) 
उत्तम आद्र सल्कार करो, ( वैश्वानराय ) समस्त पुरुषों से प्रकाश 
मान, सवके हितकारी ( अभ्मये ) सवके प्रकाशक, परमेश्वर या विद्वान्‌ 
का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से स्तवन, गुणगान करो ॥ शत ६। 
६।१। १५-२० ॥ 

विभ्वां ठेवस्यं नतुमरत्ता वुरीत सख्यम्‌ । 

विश्वो राय -ऽदइशुध्यति घ्नं णीत पष्यस स्वाह। ॥ ६७ ॥ 

आत्रेय श्वषिः। सविता देवता । श्रनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( विश्वः मत्तः ) समस्त मनुष्य ८ देवस्य नेतुः > सबके नायक 
राजा आर विद्धान्‌ एवं सब सुखो के प्रापक परमेश्वर के ( सख्यं वुरीत ) 
प्रेम या मित्रता को चाहं । ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ही ( राये > देश्वय॑ के 
लिये ( इपुध्यति >) इश्वर से प्राथना करते अथवा ८ इपुध्यति ) पराक्रम षे 
शाश्चादि धारण करते या आकांक्षा करते ई ओर (पुष्यसे) पृष्ट होने के लिये 
(सराहा) सत्य व्यवहार द्वारा वे ( यज्नं वृणीत) घन देश्चयं को शक्त करे ॥ 
श्त० ६।६९।१।२१॥ 

मासु भित्थामास्खुरिषोऽम्ब घष्णु करीर यस्व सु । 

श्रग्निश्चेदं करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 

श्रम्बा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे (भम्ब) राजा के मातृवत्‌ मान्य प्रजे ! एवं पुरुष के आद्र योग्य 


[प 
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स्त्री! तू (मासु भित्था) राजा एवं अपने पालक पति सेभेद्‌ या दोह मत 
कर । (मा सु रिषः) अपने हित के लिये कभी भिनष्ट मत हो, अपना नाद्रा 
मत कर या अपने पार्क पतिया राजा का घात मत कर। हे ( अम्ब) 
हे खि! पुत्रो की माता के समान्‌ ( ष्णु ) ददतासे (सु वीरयस्व ) 
जपने ही हिताथं पराक्रम ओर बल के कायं कर । तु ( अ्निः च) अश्नि 
कै समान तेजस्वी राजा ओर प्रजा दोनों मिलकर राज्य के समस्त कायं 
करं ओरं अभितस्व-प्रधान पति, वीर्यवान्‌ पुरुष आर सोम प्रधान द्धी दोनों 
मिरुकर गृहस्थ कायं (करिष्यथः) करं ॥ प्ात० & । ६ । २।५॥ 


इड९्ृदस्वदविपथिवि स्वस्तय ऽश्रा्रीमायास्वधया कनाऽसि। 
ज्रं देवेभ्य.ऽहदमस्त हव्यमरिष्टा न्वमुदिहि यज्ञे ऽश्रस्मिन्‌ ॥६६॥} 


श्रम्वा देवता । त्रिष्टुप्‌ । षड्जः ॥ 


भा०- दहे ८ देवि प्रथिवि > देवि ! प्रथिवि! तू (स्वधया) अन्न ओर 
जल से या स्वधा = अर्थात्‌ करीर को धारण पोषण करने वाली शक्तिमे 
( असुरी माया › प्राणांकीया प्राणां में रमण करने वाली जीवां या 
बर्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुर्पों की प्रज्ञाया बुद्धि या चमत्कार करने वाली 
अदभुत शनि से (करता असि) बनाई जाती ह, तैयार री जातीरहं। न्‌ 
स्वस्तये) कल्याण के लिये(टहस््र)च्द्‌ हो, बृद्धि को प्राक्त हां । (इदम्‌ हव्यम) 
यह्‌ अन्न.उपाटेय भोग्य पदाथ (देवेभ्यः) विद्धान्‌, विजयी पुरो को (जुम्‌ 
अस्तु) प्रिय रगे । (त्वम्‌) नू (अस्मिन्‌ यज्ञ) इस यजन मे, इस यज्ञ, प्रजापति 
राजा के आश्रय रहकर (अरिष्टा) विना छ श्रा पाये, अपीडित, सुखी, प्रसन्न 
रहती इदं ८ उद्‌ इहि ) उद्य को प्रास्त हो, उन्नतिश्तील हो । एथिवी के 
भीतर अन्नि है, उखा नाम हांडी के भीतर अभि रक्ली जाती है, आसुरी 
अर्थात्‌ विसूफोटक बोम्ब आदि मेँ भीतर अन्नि है, इस उपमा के बल से 


----~ ---~ ~~ १ ~~ 
[1 1 


६८,६९-माम्वोख्य। । स्वा० ॥ 
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पथिवो निवासी प्रजा भी अपने भीतर राजा, विद्टाच रूप अप्निको धारण 
करके ओर गृहपल्ी पति ऊ वीयं रूप अचि । तेज) को धारण करके आसुरी 
माया प्राणधारक जीवन को गभं मं धारनेवारी भूमि के समान ष्टो जानी 
ड ॥ श्त० ६।६।२।६ 

सख्ी-पक्ष मेहे देवि! नू ( स्वधया कृता असि ) अन्न से पुष्ट होकर 
कल्याण के लिये ( दहस्ब › बृद्धि को प्राप्तो । तेरा यह अन्न विद्वानों 
को तृ्िकर्हो) त इस यज्ञ, प्रजापति या गृहस्थ कायं से ( उदिहि) 
उदय छो प्राप्तो । 

दरवतः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता बरेरयः । 

सर्दसस्पुत्रो ऽश्द्भतः ।| ७० ॥ ऋ० २ ।७।२॥ 

सेमाहृत्तिभागेव अविः । श्र्च्देवता । विराड्‌ गायत्रा । षड्ूनः॥ 

भा०-( दु-भन्नः ) अभ्चि जिस प्रकार कष्टों को जखातादहै, वेदी 
उसके अन्न है । इसी प्रकार मनुष्य भी (दु-अन्नः) दरु" अथात्‌ ओषधि वनस्प- 
तियों का आहार करने शारा है । (सपिरासुतिः) अग्नि जिसप्रकारधघीसे 
वदता है इसी प्रकारतु भीत के सेवन से वृद्धि को प्राक्च होने वाला 
अथवा सपिः, अथात्‌ वीयं को भासेचन करने मे समथं है । वह (प्रलः) सदा 
से ( वरेभ्यः > स्वीकार करने योभ्य, (होता >) वीयं आदि का आधानकन्ता, 
एव प्ली का रीता है। वह ( सहसः पुत्रः ) बल से उत्पन्न एव बलवान्‌ 
पुरूष से उत्पन्न होकर पश्र रूप मे ( अद्‌भुतः ) आश्चयंजनक गुण, कम॑, 
स्वभाव वाला होतारहै ॥ शत ६।२।२।१४॥ 

राजा पक्ष मं- प्रथिवी ख्पडउखा मे राजा खूप अग्नि ( दु-अन्नः ) 
काष्ठादि को जखाने वारे अभम्नि के समान तेजस्वी, ( सपिंरासुतिः ) तेज 
से उत्पन्न, (प्रज्ञः वरेण्यः होता) सभापतिरूप से वरने योग्य, सवका दाता, 
भ्रतिग्रहीता, (सहसः) अपने बरु पराक्रम से युक्त, (पुत्रः) बहुतां को दुःखों 
से त्राण करने भे समथं ८ अदू युतः ) आश्वर्थकारी, प्रतापवान्‌ है । 
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इसी प्रकार खी रूप उखा म ओषधि घनस्पतियों का परिणाम भत वीय, 
तेजोमय, स्वीकार करने योग्य, गभं मे आहुति के तुल्य है । बह बल से उत्पन्न 
आश्चयकारी है, जो पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । 

परस्या धि खवतो वरया; श्चञ्यातर। 

यज्नादमस्मि ्तौ२ऽ श्रव ॥ ७२॥ ऋ० ८। ६४ ।१५॥ 

विरूप ्रंगिरस षिः ॥ श्रक्षिरेवता । विराड्‌ गायत्री ! षड्जः ॥ 

भा०-खखी-पक्च मै--हे कम्ये ! परस्याः ) उल्करष्ट गुणोंवाली कन्या 
की अपेक्षा (संवतः अधि) समान कोटि के ओर ( अवरान्‌ ›) नीची कोटि के 
पुरुषों को न्‌ ( अभि आतर ) व्याग दे, सत वर । ओर ८( यत्र) भिस 
धदपर ( अहम्‌ अस्मि) मेँ उल्कृष्ट पद का पुरुष स्थितदह्ूंत्‌ मी ( ताच- 
भव `) उनको चरण कर, उनको प्राक्च हो । 

राजा के पक्ष भे--हे राजन्‌ अग्ने ! ( परस्याः ) शत्रु सेना के साथ 
होनेवारे (संवतः अधि) युद्ध मे स्थित हम ( अवरान्‌ अभ्यातर ) समीषं- 
स्थो की रक्ता कर ( यत्र अहम्‌ अस्मि ) मे जहां स्थित हू ( तान्‌ अव ) 
उन सब कीरक्षा कर ॥ शत ६।६।३।१। 
परमस्य; परावतो रोदिदश्व इदागदहि। 
फ़रीष्यः पुरुश्रियोग्येत्वं तंरा मृध॑ः ॥ ७२॥ 

श्रारुखिश्चषिः । भ्रश्चिदरेवता । मुरियुध्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तू ( रोहिदश्वः ) खाल वर्णं के या वेगवान्‌ अश्वो 
से युक्त होकर (परमस्याः) दूर से दूर की दिश्या के (परावतः) दर देश से 
भी (आ गहि ) यषां आकर प्राक्षहो। हे अग्ने !्ाच्रुतापक राजन्‌! त्‌ 
( पुरीष्यः ) सण्टद्धिमान्‌, इन्द्रपद्‌ के योग्य, (पुरु-प्रियः ) बहुक्ष सी प्रजाओं 
को प्रिय होकर (सरग्रधः)तूश्ात्ु चेनाओं को ( तर >) विनाश कर। 

गृहपति पक्च मे--हे अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! पुरुष ! अग्नि आदि 
वाहन-साधनों से सम्पन्न होकर ( परमस्याः कृते ) परम भ्रष्ठ सी को प्राष्ठ 
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करने के लिये (परावतः) वृर देश से भी (इह आगहि) यहां आ ओर ( खधः 

तर) श्घ्रुओं या रोगों, कष्टो को विनाश कर, उनसे पार हो ॥शत० ६।६।६।४॥ 

यदग्ने कानिकानि चिदाते दारुणि दभ्मसि। 

सर्व तव॑स्तुते घते तज्जषस्व यविष्ठ ।1७२। ऋ ८। ९१।२० ॥ 
जमदभ्भि्षिः । त्रश्निदेबता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप तेजस्विन्‌ अग्ने ! (यत्‌ ) जब (ते) 

तेरे व्यि ( कानि कानिचित्‌) जो कुछ भी नाना प्रकार के ८( दारुणि 
= दारूणि) काष्ठ जिस प्रकार अन्नि मे रक्त्वे जाते ह ओर उनको प्रज्वकित 
करते हैँ उसी प्रकार, हे राजन्‌ ! ( ते) तन्न हम ( कानि-कानि चित्‌ ) 
नाना प्रकार के कितने दही ( दारुणि ) हिंसा जनक, शत्र के भयजनक, 
दात्र मेनाओं के विदारण करने मे समथ शाख, साधन, अथवा आद्र 
योग्य उत्तम २ पदाथ ८ आ दध्मसि >) प्रदान करते हँ (तत्‌) वह (स्वम्‌) 
सब ( ते >) तेरा ( पृत्तम्‌ ) तेजोवधंक, प्रिय (अस्तु) हो । हे ( यविष्ठ ) 
बरुवन्‌ , सबसे महान्‌ ( तत्‌ ) उसको (जषस्व) त्‌ प्रेम से स्वीकार कर ॥ 
क्त ६।१९।३।५॥ 

'दारुणि"- दारूणि इति यावत्‌ । (दारूणि इति ऋग्वेदीयः शत- 
पथीयश्च पाठः । (दारुणि इत्यश्र' ₹` इति हस्वश्छान्दसः । दार दुणाते- 
दर णातेव, तस्मादेव द्रुः । इति निरु० ७ । ३। ७ ॥ !दसनिः ° इति 
उणादि ज॒ण्‌ । दार । दडः आद्रे, दु भये, भ्वादी । द्‌ हिसायाम्‌, भ्वादिः । 
द विदारणे कऋयादिः । दम्‌ हिसायाम्‌ चरादिः । तभ्यो जण । हिंसासाध- 
नानि, आदरयोग्यानि, दारणसाधनानि आयुधानि दारूणि । दारुणि ` इति 
सप्तम्यन्तं पदम्‌ इति % दया० ॥ 

पति पक्ष मे--हे पते ! हम जितने भी ( दारूणि ) अ्निमे काष्टौके 
समान आद्र योग्य पदाथं तुश्च प्रदान करें वे सव तुन्न घृत के समान 
पुशटिजिनक, तेजोवधक षं । हे उत्तम युवक ! उनको तू स्वीकार कर । 
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यद्यु पजिद्धिका यद्वश्रो ऽश्रतिसपति। सव तदस्तुते घत 
तञ्जषस्व यविष्ठश्च ॥७४॥ ऋ० ८ । ९१।२१॥ 
ग्निश्षिः । प्रग्निर्देवता । विराडनष्टुप | गांधारः ॥ 

भा०--८( यत ) जिस प्रकार ( उपजिद्धिका ) दीमक ( अत्ति) 
काठ को खाजाती है जौर ८ यत्‌ ›) जिस प्रकार (वभ्रः) बड़ा दीमक(अति- 
सर्प॑ति ) फौलकर कग जाता है ओर जिस प्रकार आग तीव्रता से प्रज्वलित 
होता है ८ तत्‌ ) उसी प्रकार (सच ते धृतम्‌ अस्तु) सब पदाथ तेरा “वृतः 
ऊ तुल्य तेज बक़नेवाखा हो ओर तू उसे ( जुषम्ब >) प्रेम मे स्वीकार कर । 
अथवा = हे राजन्‌ ! ( उपजिद्धिका ) शत्रु के बीच उपजाप करनेवाखी 
संस्था ओर ( यत्‌ >) जो कुछ खाजाती है ( वश्रः) दीमक के समान 
समस्त इृत्तान्त को राजा के सन्प्रुख वमन करनेवाला चर-विभाग ( यत्‌ ) 
जिस षदाथं तक भी ( अति सप्रति ) पहुंच जाय ८ तन्‌ सच ) वह सव 
८ ते घृतम्‌ अस्तु >) नेरे स्वये यशोजनक णवं तेजोवधक ही हो । हे 
( यविष्ठय ) उत्तम बलवान्‌ राजन्‌ ! (तत्‌ जुपस्व) उसका तू सेवन कर ॥ 
श्त ६।६।३२।२॥ 

स्री पक्ष म-हे पुरुष ( उप-जिदधिका › जिह्वा कौ वश करनेहारी 
निर्छोभ खी जो पदाथ ओर जो (८ वम्र: ) प्राणों द्वारा बाहर आवे बह 
सब तुन्न पुष्टिकारक हो । 
हरहर प्रयात भरन्तो ऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्म । 
रायस्पोच॑या समिषा मदन्तो रेमाते प्रतिवेशा रिषाम ॥७५॥ 

जथ्वं° १९ । ५५ । १॥ 
नामानेदिष्ठ शषिः । अग्निर्देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 भेव्तः ॥ 

भा०-( तिष्ठते अश्वाय घासम्‌ इव ) धर पर खडे घोडे को निस 
प्रकार निस्य नियम ते, विना नागा, घास दिया जातादहै उसी प्रकारे 
राजन्‌ ! हम रोग ( अहः-अहः ) प्रतिदिन ( घासम्‌ ) खाने पीने योग्य 
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भोग्य-सामम्री को ( भरन्तः ) प्राक्च करते हुए ओर तुक्च प्रदान करते 
हृष ( रायः पोपेण >) धनैश्वयं की सगद्धि से ओर (इषा) अन्न की 
सदधि से ( सम्‌ मदन्तः >) अनि हित, आनन्द, वरक्त होते हुए, हे (अने) 
गृहपते ! राज्यपते ! हम लोग ( ते धरतिषरेश्ाः ) तेरे पड़ोसियों के समान 
तेरे मं प्रविष्ट, तेरे अधीन, तेरी बनादे धम-मयादाओं मे रहते हुए हम 
८ मा रिषाम ) कभी पीडितिनदहों॥ कशत ६।६।३।७॥ 
नाभा परथिवयाः समिधुने.श्चग्नो रायस्पोषाय बृहते हवामह । 
इरम्मदं ब्रह दुक्थे यजत्र जेतारमग्नि पतनासु सासदिम्‌ ॥७६॥ 

नाभानाद्छठ ऋपिः । श्रग्िनिदवता । स्वराटार्ष त्रिष्टुप्‌ । धेवत्तः ॥ 

भा--( एथिव्याः नाभा > परथिवी के नाभिस्थान, केन्द्र या मध्य 
भागम ( समिधाने ) अति प्रदीक्च (अभ्रो) अग्नि मे जिस प्रकार 
आहूति दी जाती है उसी प्रकार हम लोग ( ब्रहते ) बह भारी (रायः 
पोषाय ) रेशर्थाकीश्द्धिके च्वि ( इरम्मदम्‌ ) अक्नादि पदार्थौ ओर 
प्रथ्वी आदि रश्वय से प्रसन्न होनेवाटे, ८ च्रहदुक्थम्‌ ) महान्‌ कीति घे 
युक्त, ( यजत्रम्‌ ) दानशीर ( प्रतनासु >) संम्रामों मे (सासहिम्‌ ) शत्रु को 
बरावर पराजय करने म समथं ( जतारम्‌ ) विजयी ८ अन्मिम्‌ ) अभि, 
तेजम्बी, प्रतापी पुरुष को ( हवामहे >) हम लोग आद्र से बुरखाव, उसका 
आद्र करं ॥ श्त० ६।६।३।९॥ 
याः सेना श्चमीत्वरीराव्याधिनीरुगणा ऽउत । 
ये स्तेनाय च तस्करास्तस्तिं ऽश्चग्नेऽपिदधाम्यास्ये ॥ ७७ ॥ 

श्रसिरवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गन्धार 

भाग्-राजा को आभ्य स्वरूप । हे (अभ्र ) रान्रुसतापक राजन्‌ ! 
< थाः) जो ( अभीस्वसीः >) हम पर आक्रमण करनेवाली, ( आव्याधिनीः ) 
सब ओर से शस्त्र प्रहार करने वारी, ( उगणाः ) शस्त्र जादि उठाये हुए 
{ सेनाः > सेनारए हों ( उत > ओर ( ये स्तेनाः ) जो चोर ओर (येच) 
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जो (तस्कराः) नाना हत्या आदि पाप करनेवाङे डाकू हैँ (तान्‌) उन सबको 
( ते >) तेरे ८ आस्थे ) शत्रओं के विनाशकारी बर मे, सुख मँ जिस प्रकार 
ग्रास डाला जिया जाता है उसी प्रकार ( दधामि) श्रोकदू। तु उनको 
ग्रस जा, विनाश कर ॥ शत० ६।२९।३। १०॥ 


द्‌ शु्राभ्यां मरलिम्लूखम्भ्येस्तस्कर्यो २५ उत । दयुभ्या 
स्तनान्‌ भगवस्तास्त्व खाद सुखादितान्‌ ।॥ ७८ ॥ 
श्मगिनरदवता । भुरिगुष्णिक्‌ । छषमः ॥ 
भा०-जिस प्रकार मनुष्य अपनी ८ दंष्ाभ्याम्‌ ) दाढा से चवाकर 
(जम्भ्यैः) मुखके, अगे कुतरनेवाटे दांतों से तर २ कर (हनुभ्याम्‌) दोनों 
दाढ़ों ओर जवाडां से कुचिल २ कर उत्तम रीति ते ( सु-खादितान्‌ >) चाये 
गये ग्रासो को खा जाता दहै, उसी प्रकार हे अग्म ! राजन्‌ ! हे ( भगवः ) 
रेश्चयंवच्‌ राजन्‌ ! ( द॑ष्टाभ्याम्‌ ) दांतों के समान दरशन करनेवारे शसो 
के दोनों दलों मे ८ मलिम्लन्‌ >) मलिन कायं करने, एवं प्रजाओं की मृध्यु 
करनेवारे उपायों ओर दुष्टों को ओर ( तस्करान्‌ ) द्ुपे पापों. हत्याओं को 
करनेवाङे पुरुषों को (जम्भ्येः) बांध २ कर मारनेवाङे उपायों से, ओर (हनु- 
भ्याम्‌) हनन करनेवाङे द्विधिध उपायों से (स्तेनान्‌) चोर, डा पुरुषों को 
(स्व) तू (खाद) चबा डाल, कुचिल २ कर ग्रसे ॥ शत० ६।६९।३।१० ॥ 
ये जनेषु मलिम्लव स्तेनाघस्नस्कगा चन । 
य कन्तेष्वघायवरस्नोस्ते दधासि जम्भयोः ॥ -६॥ 
नामानदिष्ठ ऋषिः । सनावतिराग्नददेवता । निचृदसष्टप्‌ । गान्धारः । 
भा०्-(ये) जो ( जनेषु) प्रजा के लोगों मं ( मरिम्ल्वः ) 
मलिनाचार वारे ओर जो (वने) वन मे ( स्तेनासः ›) चोर ओर ( तस्क- 
रासः ) डाक चपि हा, ( कक्चयु) हमारे गों के इधर उधर या नदी 
पर्वतादि के तयो म या राजा के पाश्व॑वत्ती सामन्त राजाओं ओर अमात्य 
आदि मे ( अघायवः ) अपने पाप से दृसरों पर पापाचार करना चाहते हँ 
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( तान्‌ >) उन सबको ( जम्भयोः >) दादों मे आस के समान (ते) तरे वश्च 
मे ( दधामि ) धरताहू ॥ क्त ६ ।६।३। १० ॥ 
यो ऽश्रस्मभ्यमरातीयाद्यश्चं नो द्वेषते जन॑ः । 
निन्दाद्यो ऽश्रस्मान्‌ धेप्ताश्च सवंत मस्मसा कुरु ॥ ८० ॥ 
श्रध्यापकोपदशकेभ्निरवता । श्रनष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०ग-( यः ) जो पुरूष ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति ( अरातीयात्‌ ) 
शत्रु के समान वर्ताव करे (यः च) ओर जो (जनः) जन (नः) हम 
से ( द्वेषते >) देष, अप्रीति का वताव करे। (यःच) जो ( अस्माच ) 
हमारी ८ निन्दात्‌ >) निन्दा करे ओर (धिप्सात्‌ च) हमे मारना याहमसे 
छरखुकर हमे हानि पहु चाना चष्टाता है (सवं तम्‌) उन सबको हे राजन्‌! 
(मस्मसा कुर) दांतों मे अन्न के समान पीस डाख ॥ शत ० ६।६।३।१० ॥ 
सं शतम व्रह्म सथ॑शित वी बलम्‌ । सथुशितं क्त्र 
जिष्णु यस्य्राहमसिमि पररोहितः ।। ८१ || अथवं० ३ । १९।१॥ 

प्रि; पराहतो यजम।नश्च देवत । निचृदार्षी पक्त ) पन्रमः॥ 

भाग-८ यस्य ) जिसका (८ अहम्‌ ) मै (पुरोहितः) पुरोष्ित, माग- 
दुष ( अस्मि ) होऊं । उसका ( जिष्णुः ) जयश्ीर ( क्षत्रं) क्षात्रबर 
अथवा वही ( जिष्णु क्षत्रम्‌ ) विजयश्चीरु क्षन्रिय कुर ( संशितम्‌ >) खूब 
अच्छी भ्रकार तीतर रहे । ओर (मे) मेरा (बरह्म) ब्रह्म.वेदज्ञान ओर ब्रह्मचर्यं 
बर भी (संहितम्‌ ) खूब तीक्ष्ण रहे + ओर मेरा (वीय बर्‌ > वीर्यं जौर 
बरु पराक्रम भी (संशितम्‌ >) खूब तीक्ष्ण, प्रचण्ड रहे ॥ शत ० ६।६।१४॥ 
उदेषां बाह ऽश्रतिरमुदर्चो -ऽश्रथो बलम । ज्िणोमि ब्रह्मणा- 
भिच्रायचश्नयायि स्वो ऽशहम्‌ ॥ ८२ ॥ अथवं० ३ । २७ । ३ ॥ 


0 ह कि दि १ 
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८ ०~--- ० °भस्मसा कुर” शति ० द ० । तन्मते भस्मसात्‌ इत्यत्र छान्द सस्तलापः। 
मस्मसा शति सवेत्र प।ठः । “सर्वान्‌ निमष्मषाकरं दृषदा खल्वां श्व, [ इति भअथवे° 
९1 ३। ८ ॥ | अ्थवेगतः पारस्तत्रानुसंपयः। 

८ १-- सरितं म द ब्रह्म कत्रमजरमस्तु जिष्एयैषाम० इति शअरथवंपाठः ॥ 
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न 


श्ग्निः सभापतियेजमाना वा देवता । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०्-( एषाम्‌ ) मेँ इन दुष्ट पुरुषों एवं शत्रुजां के ( बाहू ) बल 
वीर्यौ को ( उत्‌ अतिरम्‌ ) उल्छंयन कर जाऊं । ( अथो ) ओर उनके 
८ वचः ) तेज ओर ( बम्‌ ) शरीर-बल या सेना-बल्को भी (उद 
~ अतिरम्‌ >) अतिक्रमण कर जाऊं, उनसे अधिक होजाऊं । ( ब्रह्म ) वेद्‌- 
ज्ञान के बल्ट से अथवा जपने बडे भारी क्षात्रबल सेम ( अमित्रान्‌ ) 
शच्रुभों का ( क्षिणोमि >) विनाश करूं । ओर ( जष्म्‌ ) मेँ ८ स्वान्‌ ) 
अपने प्च के योदा, वीर पुरुषों को ( उत्‌ नयामि ) ऊचा उशखाऊ, उनको 
उन्नत पद्‌ प्रदान करू॥ शत० ६।६।३।१५॥ 
अन्नपत.ऽन्नस्य नो देष्ानमीवस्यं शष्मिणः 
घप्र दातारं तारिव ऊज नो चदि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ८२ ॥ 
ग्रत्रपतियैजमानः पुरोहितश्च देवताः । उपरिष्टाद्‌ बृहता । मध्यमः ॥ 


भा०--हे ( अन्नपते ) अननां के पाक स्वामिन्‌ !तु(न ) हरमे 
( छष्मिणः ) बखकारी, ( अनमीवस्य ) रोगरदहित (८ अन्नस्य ) अश्च 
( देहि > दे ओर (८ दानारम्‌ ) दानशील पुरूष को ८ प्र-प्र तारिषः ) 
खबर बढ़ा । उसे भरा पूरा, सन्तुष्ट रख । ( नः ) हमार ( द्वि-पदे) दो 
पाये मनुष्य आदि ओर ( चतुष्पदे ) चौपये गौ आदि पञ्युजं के लिये 
< ऊजं धेहि >) बरकारी अन्न प्रदान कर ॥ शत ६।६।४।७॥ 
॥ इत्येकादशो.ऽध्यायः ॥ 
[ चत्र उयशीतिमन््राः ] 
हति मौमांसातैये-प्रतिष्टतविद्यालकार-श्रीमत्पर्डितजयंदवशर्मकृत 
यजुवेदालोकमाष्य एकादशोऽध्यायः ॥ 


८ ३---विश्वकमय स्वाहा । शति क।रव०। 
श्रतः पर १२। ४४ मन्त्रः पस्यति । क।४ब॥० | 


थः ट्‌ादक्छोःऽष्याःयः 


॥ श्रोञम्‌ ॥ दृशानो स्क्म ऽउव्यौ व्यद्ोद्‌ दमषमायुः धिय 
रुचानः | श्रथिर सताऽश्रभवदयोधियदेनं चारजनयत्सरताः। ६! 
ऋ० १० ४९.५९ ८॥ 
वत्सप्रौश्ऋीषः । अग्निदेवता । भुरिक्‌ पाकतः । पच्चमः॥ 


भा०-८( श्चानः ) साक्षात्‌ स्वयं दीस्वता हुभा, ओर समस्त पदार्थो 
को दिग्बानेवाला, म्बयद्रष्टा, ( रुक्मः ) दीप्तिमान्‌, ( उव्यां ) बड़ी भारी 
कान्तिमेया विश्षाल इस प्रभ्वी सहित ( श्रिये ) अपनी परम कान्तिसे 
( सूचानः ) प्रकाधित होता हुजा, सूय जिस प्रकार ८ दुमषम्‌ आयुः ) 
अविनाशी, जीवन सामभ्य, अन्नाद को ( वि अयौत्‌ ) विविध प्रकार से 
प्रकाशषिन करता है । उसी प्रकार (टश्ानः) सवं पद्थौ को विक्तान द्वारा 
दल्लाने वाखा, ( श्रिये रुचानः ) महान्‌ रक्ष्मी की इच्छा करता हुआ, 
( रुक्मः ) कान्तिमान्‌, तेजम्बी, दे्यंवान्‌, विद्वान्‌ राजा ८ दुम॑ष॑म्‌ >) 
शत्रुओं ओर बाधक कारणों से अपराजित जीवन को ( उव्याः ) इस वि. 
श्षाल प्रथ्ी पर ८ वि अद्यौत्‌ ) नाना तेजो से प्रकट करता दै ओर अपना 
नेज दिखाता दहै । ८ अशनिः ) अभि, दीसिमान्‌ सूय जिस प्रकार (वयोभिः) 
अपनी शक्तियो, तेजा, किरणों से ( अशरतः >) अग्रत, अमर ८ अभवत्‌ 
है उसी प्रकार ( अभ्चिः ) विद्वान्‌ ज्ञानी एवं अग्रणी के समान तेजस्वी 
राजा भी ( वयोभिः अतः अभवत्‌ ) अपने क्ञानबलों ओर भस्रों से, 
अपने वयोश्रृदध सहायकं से अग्रत, अमर, अखण्डित होकर रहता है ॥ 
( यत्‌ >) क्योकि ( एनं ) उस सूयं को ( सु-रेताः ) उत्तम वीय वाला 


?--श्रतः परमुखाधारणम्‌ { १-४९ । 
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समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पादन सामथ्य से युक्त, ८ च्ौः >) तेजोयुक्त, महान्‌ 
दिरण्यगभं (अजनयत्‌) उस्पन्न करता है । इसी प्रकार (एनम) इस विद्रान 
को ओर तेजस्वी राजा को भी ( सुरेताः यौः ) उत्कृष्ट वीयंवान्‌ तेजस्वी 
पिता जौर आचायं ८ अजनयत्‌ ) उत्पश्न करता है । अस्य पराक्रमी, 
तेजस्वी पुरुष को तेजस्वी पिता माता दही उत्पन्न करते ह । शसत० 
६।७।९।१॥ 
नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते श्िशुमेकथ समीची । 
द्यावाक्ता्मा सकमोऽश्चन्तर्विंभानि देवा श्रनि घारयन्द्रविकादाः॥२ 
्ग्नि्देवत्ता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धेउतः ॥ 

भा०- जिस प्रकार (नक्तोषासा) रात्रि ओर दिन दोनो (वि-रूपे) थक 
दूखरे के विपरीत कान्ति वाले, तमः स्वरूप ओरं प्र काश्चस्वरूप होकर(समोची) 
परस्पर अच्छे प्रकार मिल कर सूयं को रण करते हे उसी प्रकार माता 
पिता दोनों (समनसा) एकचित्त होकर (वि-रूपे) विचित्र स्वरूप, या विविध, 
रुचिवाञे ओर (समीची) परस्पर संगत होकर (एकम्‌) एक (शिद्युम्‌) बग्लक 
को ( धापयेते >) दुग्ध-रसपान कराते भौर अन्न से पुष्ट करते उसी 
प्रकार (नक्त-उषासा) रात दिन के समान अप्रकाश, अन्तानी, या निस्तेज ` 
निब॑रु ओर ज्ञानी, सतेज ओौर सबरु दोनों प्रकार के जन ( समीची ) 
परस्पर संगत होक€ ( शिखम्‌ ) बाटखक के समान ही प्रमपात्र ( एकम्‌ ) 
एकमात्र राजा को (धापयेते ) रस, अन्न ओर बरुद्वारा पुष्ट करते हे । वह 
भी ( यावाक्षामा >) आकाश ओर प्रथिवी के ( अन्तः ) भीतर ( स्क्मः ) 
दीप्तिमान्‌ सूयं के समान तेजस्वी ओर पुत्र के समान माता पिता के बीच 
निबल प्रजा ओर सबल शासको के बीच तेजस्वी होकर राजा (वि भाति) 
प्रकाशित होता है । ( दषिणोदाः ) वीं, बर, अन्न को प्रदान करनेवाखे 
(देवाः) वीर, विजयी, पराक्रमी राजगण, उस ( अभ्निम्‌ ) अन्नि के समान 
तेजस्वी पुरुष को ( धारयन्‌ >) धारण कर ॥ शत० ६।७।२।२॥ 


मं० ३.४ ] पकरादशो ऽध्यायः ४३ 
द्र विणोदाः कस्मात्‌ । धनं द्रविणसुच्यते यदेनमभिद्रवन्ति। बर वा 
विणं यदेनेनाभिद्र बन्ति । तसय दाता दरविणोदाः । निरू० ८।१।२॥ 
विश्वा रूपाि प्रतिमुखत कविः प्रासावीद्‌ मद्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
| 
वि नकमर्यत्सावता चर्यया चु प्रयाखमषसावराजाते ।॥३॥ 
श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 


भ्रा०-( कविः ) क्रान्तदर्धी, विद्धान्‌ पुरुष (विश्वा रूपाणि ) समस्त 
प्रकार के पदार्थौ को (ग्रति मुञ्चते) धारण करता, ओर प्रकट करता हे ओर 
(द्विपदे >) दो पाये, मनुष्यां ओौर (८ चतुष्पदे) चोपाये, पड्यओं 
के टियि ( भद्रं >) सुख, कल्याण को ( प्रासावीत्‌ ) उत्पन्न करता है 
ओर वह सब का ( सविता ) प्रक, ( वरेण्यः) सब के वरण करने 
योग्य, सर्व॑श्रष्ठ॒ पुरुष, ( नाकम्‌ >) अत्यन्त सुखस्वरूप, स्वगे ओर 
मोक्ष को भी ८ वि अख्यत्‌ >) विशेषरूप, से प्रकाशित करता, उसका 
उपदेश करता है । ओर ( उपसः प्रयाणम्‌ >) प्रातः, भ्रभात के प्राक्त होने 
के ( अनु ) समय मे, जिस प्रकार सूयं चमकता है उसी प्रकार बष्ठ 
भी ( उपसः >) अपने दाहक, श्ा्रुनाद्राक तज ॐ ( प्रयाणम्‌ अनु >) अच्छी 
प्रकार प्राक्त दां जाने पर ( विराजति >) तेजस्वी होकर विराजता है ॥ 
शत० ६।७।२।४ ॥ 


सपरणा.ऽस गर्ुत्मास्तरक्त्त रसया मायन्र चच्ुव्हद्रथन्तर प्ता 
स्ताम -श्नात्मा न्दा स्यङ्खाच यजू. नाम ।सामत तनूः 
वामद्य यज्ञायल्लिय पुच्छ धेष्एयाः शफाः । सुपर्णोऽसि गस- 
त्मान्दिव गच्छ स्वः पत ।॥४॥ 
गरुत्मान्‌ देवता । भुरिग्‌ धृतिनिनच्चृत्‌ कतत व्यूहन । ऋष्‌ निषादो वा॥ 
भात्‌ ( सुपः >) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम पालन करने के 


४--सुपरः कृतिश्चतुरवासाना गारट्पी ननपघ्ना । सर्वा° ॥ 
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साधनों से सम्पन्न, (सुपर्णः, अर ( गरत्माच्‌ >) महान्‌ गम्भीर भात्मा- 
वाखा है । (न्रिदत्‌) कमे, उपासना ओर ज्लान इन तीनों से युक्त साधना 
( ते शिरः ) शरीर मे जिस भ्रकार शिर मुख्य है उसी प्रकार तेरा मुख्य 
त्रत है, जो ( श्थिरः ) स्वयं समस्त दुभ्लोां को नादश्च करता है । अथवा 
( श्चद्वत्‌ ›) तीनों लोकों मे व्यापक वायु के समान बरश्ाखी पराक्रम, 
अङ्कर, अचि ओर धूम के समान क्च्रुओं के जखाने, अपने गुणों के 
प्रकाशमान ओर सबको भय से कपाने इन तीनां गुणों से युक्त तेज होना 
हे राजन्‌ ! ( ते शिरः) तरा क्तिर्‌ के समान मुख्य स्वरूपरहे। ( गायत्र 
चक्षुः ) गायत्री से प्रास्त वेदक्ञान तेरी चक्ष दै । अथवा गायत्र अथात्‌ 
बाह्मण, विद्वान्‌ , वेदक्त पुरुष ओर स्वतः गान करनेवारे को विपत्तियों से 
ज्ञान द्वारा त्राण करने मे समथं वेद्‌ का परमक्ञान ( ते चश्चुः ) तेरे लिये 
सब पदाथौ का दर्शन करामेम समथ चक्ष के समान है। (जरद्‌ रथन्तरे 
पक्षौ ) ब्रहत्‌ ओर रथन्तर ये दोनां साम जिस प्रकार यन्त के पक्षया 
बाजू के समान ह उसी प्रकार यज्ञमय प्रजापति राजा के ब्रहत्‌ अथात्‌ 
सव॑श्र्ठता, सवज्येष्ठता, अथवा उसका अपना ज्येष्ठ पुत्र युवराज या 
विक्षार क्षात्रवर ओर रथन्तरः अर्थात्‌ यह समस्त प्रथिवी निवासी 
प्रजाजन ओर या वेद्याणी का ज्ञाता विद्धान्‌, या सेनापति या सम्राट्‌ 
ये दोनां तुक्च राजशक्तिकेदो पक्ष अर्थात्‌ बाजु ह । ( स्तोमः आत्मा ) 
स्तोम अर्थात्‌ ऋग्वेद तेरी आत्मा अर्थात्‌ अपना स्वरूप यां देह के 
मध्य भाग के समान है। अथवा ८ स्तोमः आत्मा) परम वीर्य॑ही 
तुक्च प्रजापालख्क प्रजापति, राजा का आत्मा स्वख्प है । ( अंगानि 
छन्दांसि >) नाना छन्द जिस प्रकार यक्त के अङ्ग हे उसी प्रकार प्रजापति 
खूप रार के अन्तगेत राष्र को विपत्तियों से बचाने वारे एवं प्रजा के 
आश्रय स्थात्र होने से वे उसके अङ्ग हे । (यजूंषि नाम) यज्व की श्रतियां 
ही उसके स्वरूप के समान है। अर्थात्‌ यजुर्वेद मे प्रतिपादित 
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राष्ट के पालको के विभाग दही राजा के कीतिजनक ईह । ( धामदेभ्यम्‌ 
साम ते तनूः) हे यज्ञ ! तेरा शरीर वामदेग्य नामक साम है । जिस साम 
को वाम, वननीय एकमत्र उष्ण य देव परमेश्वरने ही सव्रको दश्षांया है । 
वह साम यक्त का स्वरूप है । ओर राटूमय प्रजापति का भी ( वामदेव्यं ) 
समस्त प्रजा के पालन करते का सामथ्यं, सवके सम्भजन या 
शरण करने योग्य राजा का अपना ( साम ) श्ान्तिदायक सुखकरी 
उपाय ही ( ते तनूः >) तेरा विस्तारी राज्य है। ( यज्ञायत्तियं पुष्टम्‌ ) 
यज्ञ का यज्तायिय नामक साम पुच्छ के समान है । प्रजापति का 
भी ( यक्ञायजियम्‌ >) पद्यु ओर अन्न आदि भोग्य सख्द्धि ओर जन 
समख्रद्धि राया प्रजापालक राज्य के ( पुच्छम्‌ ) पुच्छ अथात्‌ आश्रय- 
स्थान के समान है । उसी प्रकार ( धिष्ण्याः शकाः) यक्त के 
धिष्ण्य नामक अभ्मि यत्का आघ्रय सोने से वे शरीर में क्फों या 
स्वुरों के समान रहं। उसी प्रकार राषूमय प्रजापति रूप यत्त॒ के 
( पवष्ण्याः >) धारण करने, ओर मार्गोपदेश् करने मे कुश्षल. विद्यावान्‌, 
वाग्मी या अन्तप्राल अधिकारी ल्योग ( क्फाः) श्षफ, खुरो या चरणों 
के समान आश्रयदें। इस भ्रकार हे यक्त ओर रामय प्रजापति! तू 
( गरूस्मान्‌ >) पक्षवाॐे ( सुपगः ›) विक्नाल पक्षी के समान ( गरुत्मान्‌ ) 
महान्‌, श्लक्तिमान्‌ ओर ( सु-पणंः ) उत्तम पालनकारी साधनों से युक्त 
(असि) है, तू (दिव) सुन्दर विजान, प्रकाशमय लोक या राजसभाभवन 
को ( गच्छ) प्राक्षहो। ( स्वः पत) ओर सुखको प्राक्च कर ॥ श्रत 
६।७।२।६ ॥ 


9 त्रिब्ृत्‌” - वाव आशुः त्रि्ृत्‌ । स एष त्रिषु रोकगु वतते । श ° 
८।४।१।९॥ त्रिन्रृत्‌ अभ्भिः । क्ण ६।३।१। १५ ॥ ब्रहयमयै 
त्रिशत्‌ । तां०२।१६।४ तेजो वै त्रिवृत्‌ । तां० २।१७।२॥ 
वम्रो वै त्रिषृत्‌ ० ३।३।४॥ 

३० 
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२. “गायत्रः यद्‌ गायन्नत्रायत तद्‌ गायत्रस्य गायश्र्वम्‌ । जे० उ ० । 
३। ३८। ४॥ गायत्री वा इयं एथिवी 1 क्ष ४।३।४।९॥ गायश्रो 
यै घ्राद्यणः । ० १। ८ ॥ बह्मयै गायन्नी। एे० ४।१॥ 

६ शबृहन्‌"--श्रंष्टय वै च्रहत्‌ । तां ८ ।९। ११ ॥ अ्येष्व्यंवै 
शृहत्‌ । एे° । ८ । २ ॥ यथा वै पुत्रो यष्ठः पवं वै ब्रहत्‌ प्रजापतेः ॥ तां० 
७।६। ६ ॥ चौद्ृहत। तां० १३।१०।८॥ क्षन्न बृहत्‌ । रे ८ । १२॥ 

४. “रथन्तर' साम-अयं वै लोको रथन्तरम्‌ । रे ८ । २ ॥ 
वाग्‌ वै रथन्तरम्‌ । एे° ४। ८ ॥ रथन्तरं वै सच्राट्‌ । तै० १।४।४। 
९॥ अभ्िदं रथन्तरम्‌ । प० ५।३० ॥ 


‰. स्तोमः - वीर्यं वै स्तोमाः । ता० ९।५।४॥ 

६. ( छन्दासि ) इन्द्रियं वीय रखन्दांसि । क्र० ७।३।१।२७ ॥ 
प्राणाः यै छन्दसि । कौ० ७। 8 ॥ छन्दांसि वै देवाः साध्याः । ते भन्न 
अभ्निना भश्रिमयजन्त । एे० 9 । १६ ॥ प्रजापनेवां एतान्यंगानि यच्छन्दांसि। 
एे० ९।१८॥ 

७. "वामदेव्यं सामः-- {पता वै वामदेग्यं पुत्राः प्रष्ठानि ता० ७। 
६ । ५ ॥ प्रजाति वामदेव्यम्‌ , तां० ४।८। १५॥ श्रा १३।३।३। 
ॐ ॥ पशवो वै वामदेव्यम्‌ । तां० ४।८।१५॥ 

८. 'यक्ञायक्तियम्‌'--अनिश्यं वं द्विपदां यजायक्ियम्‌ । तां० ५ । 
9॥ १६ ॥ वाग्‌ यज्ञायक्नियम्‌ । ५।३।७ ॥ पर्रवोऽननाद्यं यक्ता 
यक्तियम्‌ । तां० १५।९। १९॥ 

९. पपिष्ण्याः--वाग्‌ वै धिषणा । श० ६।५।४।५॥ विद्या 
यै धिषणा मै०३।२।२।१॥ अन्ते वै धिषणा।पे०५।२॥ 
[ स्वानः भ्राजः घरि: बम्भारिः हस्तः सुष्र्तः कृश्षानुः ] एतानि वै 
चिष्ण्यानां नामानि । ० ३।३।३। ११५ 
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विष्णोः ्रमे( अपि लपत्नदा गायत्र छन्द ऽश्रारोह पथिवीमन 
विक्रमस्व विष्णोः कमो.ऽस्यभिमातिहा बेष्टुभ छन्व ऽश्रार- 
हान्तारलप्रच विक्रमस्व । विष्णोः क्रमाऽस्यरातीयतो हन्ता 
ज। गतं दन्द ऽश्राराह दिवमन वि मस्व विष्णोः क्रमोऽसि 
शत्रयता दन्तानुष्टुम छन्ड ऽश्राराह दिशो-ऽढु विक्रमस्व ॥५॥ 
तिष्यपुद्रवता । मुरिगृ्छरतः । षड्जः ॥ 

भा०--हे यत्तमय प्रजापति, प्रजापालक के प्रथम क्रम अर्थात्‌ प्रथम 
ठ्यवहार ! नू ( विष्णोः ») राष्र मे व्यापक सत्तावार राजा का ( सपलहा ) 
शत्रु को नाश्त करनेवाला ( ऋमः अनि ) क्रम, अर्थान्‌ भ्रथम चरण, कायं 
का प्रथम भाग टै। नू ( गायत्र छन्दः भारोह ) गायत्र छन्द अधौत 
विद्वान्‌ वेदज्ञ पुरुषों के त्राण करनेवाले पविन्र कायं पर आखूदष्टो। न 
€ प्रथिवीम्‌ अनु ) प्रथिवी ओर परथिवी वासी प्रजा के अनुकूल रह कर 
८ वि क्रमस्व >) विविध प्रकार के ऋय कर । इसी प्रकार तू (विष्णोः कमः 
असि >) प्यापक शक्ति का दसरा स्वरूप है (<भिमातिहा असि) अभिमानी 
वैरी लोगों का ना करनेहाराद्े। न्‌ ( चष्टुमं छन्दः) तीन प्रकार कै 
त्नद्रात्यी श्चाच्रब्रल पर ( आरोह ) जारूद्‌ हो ' आर ( अन्तारक्षम्‌ अनु 
विक्रमम्ब ) अन्तरिक्ष के समान सवाच्छादक णवं सवेप्राणप्रद्‌ वायु कर 
समान विक्रम कर । तू ( विष्णोः क्रमः ) विष्णु, सूय क समान समुद्रारि 
ने जलादि ग्रहण करनेवाले व्यापक शक्ति का स्वरूपदहै। त्‌ ( अरा- 
तीयतः ) कर-दान न करनेवाले शाच्रुजां का ( हन्ता ) विनादाक है । 
(जागतं छन्दः) आदिन्यां के कायं उ्यव्टार पर ओर वैश्यवगं पर (आरोह) 
ब्र प्राक्त कर । तू ८ दिवम्‌ भनु विक्रमम्ब >) सूयं या मेघ के समान पृथ्वी 
पर मे जल रेकरं उसी पर वषां कर, जगत्‌ के उपकार करनेका 
ब्रत धारणं कर, अपना ( वि क्रमस्व ) पराक्रम कर । (विष्णोः फछमः जसि 
स्यापक वायु के समान कायं करने मेँ कुशल उसका श्रतिखूप हे । (तु) 
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८ शत्रूयताम्‌ हन्ता ) श्रु के समान आचरण करने वाले द्रोहियों को नाश्च 
करने हारा है । त्‌ ( आनुष्टुभं छन्दः आरोह ) समस्त प्रजा के अनुकल 
सुख शृदि ॐ कायं-भ्यवहार को प्रास्त कर । (दिश्षः अनु विक्रमस्व) तू दि्षाओं 
को विजय कर अर्थात्‌ दिक्षाओं के समान सब प्रजाओं को आश्रय देनेमें 
समर्थं हो ॥ क्षत ३ । ७।२। १३-११९॥ 


क्रन्दद्न्नि स्तनयान्नेव चोः कामा रार्शरद्धारुध॑ः समञ्जन्‌ । 
1 ॥ | 
सद्यो जज्ञानो वि दीमिद्धो ऽश्रख्यदा रोदसी भायुना भात्यन्तः £ 
तर० १० । ४५। ४ ॥ 
वत्सप्राश्चाषः । श्रन्निदेवता । निचरर्षी त्रष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-( अशनिः ) अन्नि, विद्युत्‌ जिस प्रकार ( अक्रन्दत्‌ ) गजना 
करता है ओर ( यौः ) जल दान करनेवाद्म मेघ जिस धकार ( स्तनयमै 
इव ) गजना करता है उसी प्रकार ( अश्रिः ) ज्ञानी, विद्धान्‌ गम्भीर स्वर 
से उपद्र करे जौर मेव के समान समान भावस सबको ज्ञान प्रदान 
करे, इसी प्रकार तेजस्वी राजा सिंह गजना कर ओर मेघ के समान 
गम्भीर ध्वनि करे । मेध ( क्षामाः ) क्षामा अथान्‌ प्रथ्वी को जिस प्रकार 
जलधारा खूप से प्राक्त होकर ( वीरुधः सम्‌ अज्नन्‌ ) नाना प्रकार से 
उत्पन्न होने वाली टताओं को प्रकट करता दहै उसी प्रकार वह तेजस्वी 
राजा भी ( क्षामाः) प्रथिवी को ( ररिहत्‌ ) स्वयं भोग करता हुआ 
८ वीरुधः ) नाना प्रकार से उन्नतिशील प्रजां को ( सम्‌ अश्ञ्‌ ) 
ज्ञानादि से प्रकाशित करता है। वह ( सथः) शीघध ही ( जज्ञानः) 
प्रकट होकर अपने गुणों से ( इद्धः ) तेजस्वी पुवं प्रकाशित होकर (हि > 
निश्वयसे( हम्‌ ) इस खोक को (वि अख्यत्‌) विद्रेष प्रकार से प्रकाशित 
करता है । भीर ८ रोदसी >) आकाशश्च ओर प्रथिवी के ( अन्तः) बीच मेँ 
सूर्यं के समान राजा प्रजा के बीच ओर विद्धाच्‌ पुत्र माता पिता के बीच 
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( भानुना ) अपनी कान्ति से ( जा भाति) प्रकाशित होता है ॥ शत० 
१।७।३२।२॥ 


छअञस्‡ञ्पादत्तिन्नपि मा नि चत्तस्वायपा वचसा प्रजया घनेन । 
सन्या मेधया रय्या पोषण ॥ ७॥ 
त्ररनदवना । भुरेगाष्यनुष्टुष्‌ } गान्धारः ॥ 


भा०--हे (जभ्य्रावतिन अभ्रे) सम्मुख आनेवाटेया घरमे पुनः 
आनेवारे गृहपते ! णय श्त्रुभो को बार रे विजय करे पुनः कौटने वादे 
चीर विजयश्चील राजन्‌ ! तू (मा अभि) मेरे प्रति ( आयुषे ) दीघं जीवन, 
८ वच॑सा ) तेज. ( प्रजया ) प्रजा, ( धनेन ) धन, ( सन्या » धन लाभ 
८ मेधया > मेधा बुद्धि, ( रय्या >) देश्वथ अर ( पोपेण ) पुष्टि इन सब के 
साथ (नि व्तस्व) सम्पन्न होकर पुनः प्राप्त हो ॥ शत० ६।७।३।६॥ 
शछ्मगन $श्रङ्किरः शते त सन्न्वावतः सहस्रं त ऽउणाकतः | श्रघा 
पोषस्य पषा पुननौ नष्टमारधि पुननो रविम कृधध ॥ ८ ॥ 

, अग्नदवता | ब्र्पी त्रष्डष्‌ । धवत; । 


भ [० - हं (अङ्गिरः अञ्न) नानवच! अंगारा के समान देदीप्यमान 
अश्न ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (ते आङ्रृतः ) तेर हमारे प्रति रोर कर आगमन 
भी ( शतं सन्तु >) सैकड़ों हां ओर (ते) तरे ( उपाशृनः ) हमारे समीप 
आगमन मी ( सहस्र सन्तु ) हजारों शं । ( अथ ) ओर ( पोष ) 
पुष्टि फारक धन-सणद्धि की ( प।पेण ) बहुत अधिक बृद्धि से ( नः नष्टम्‌ ) 
हमर हाथ से गये धनकोभी८( पुनः कृधि ) हमे पुनः प्राप करा(नः) 
हमारे ( रयिम्‌ ) देश्य को (पुनः आ कृषि) फिर र प्रदान कर ॥ शत 
६ 1 ७॥;३। ३ ॥ 
पुन॑रजी निवर्तस्व पुनग्य ऽह षायुषा । पुननः पाह्य थुहसः ६॥ 


७ --८--श्रगन ऊध्व बृहता । श्रग्न महाबृहता । मर्वा० ॥ 
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श्रग्निदेवता । निचृदार्षी गायत्री | पडनः ॥ 


भा०--हे ( अश्न ) विद्भन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ ( पुन.) वार २ (ऊजा) 
बल पराक्रम से युक्त होकर ओर ८ पुनः ) वार ₹८ इषा ) अन्न ओर 
( आषा ) दीघं आयु से युक्त होकर ( निवर्तस्व ) लौट आ, {< नः) 
हमे ( पुनः ›) वार २ ( अंहसः > पाप से ( पाहि >) बचा ॥ दात ६ । 
अ।३।६॥ 
सह रय्यः निवक्तस्वाग्ने पिन्वस्व चार्या । 
बिश्वण्रन्या विश्वतस्परि ॥ १० ॥ 
श्ररिनदेवता । निचृद्‌ भायत्री । पड़जनः ॥ 
भा०-हे (अन्ने >) अपे ! ज्ानवन्‌ ! राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू (रया) 
रेश्चयं के ( सष >) साथ ओौर ८ विश्वप्स्न्या ) समस्त योग्य पदार्थौ का भोग 
प्राञ्च करानेहारी ओर ( धारया >) धारण करनेहारी चिद्या ओर शक्न से 
( विश्वतः परि ) सव देश्या खे गेश्वयं को ला-टाकर ( पिन्वस्व ) देष्षको 
समृद्ध कर ओर (नि वसत॑म्ब) पुनः अपने देश्ष म आ ॥ शत” ६।७।३।६॥ 
श्रा त्वाहाषन्नरभृधववस्तिष्ठाचिचाचलिः। 
विशस्त्वा सवौ वान्डन्त॒ मा त्वदष्टूमाचे शत्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋ० १० १७३१ ॥ 
भ्रुव ऋषिः । अश्निदरन्ता । श्राप्यनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 


भाग पुरोहित, हे राजन्‌ ! ८ त्वा आहाषेम्‌ > तुक्चको स्थापित 
करता हं । तू ( अन्तः ) प्रजा के भीतर ( अभुः >) सामध्यवान्‌ हो। तू 
( अविचा चलिः ) अचल, (भ्रुवः) धव, स्थिर, द्द्‌ होकर ( तिष्ठ) 
बैड । ( त्वा › तुक्षको ( सवः ) समस्त ( विश्चः ) प्रजाणएं ( वाञ्दन्तु ) 
चाहे । ( त्वत्‌) तेरह से कीं ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र, राज्य का वैभव 
८ मा अधिभ्रशत्‌ ) न निकर जाय ॥ शत० ९ ।७।३।७॥ 
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उदुत्तमं वरुण पःशमस्मदवाधमं वि मध्यमे घथाय। 
छ्मथा वथमाद्विस्य जते तवानागसो ऽप्रदितय स्याम ॥ १२॥ 
तऋ० १ ४४।१.५॥ 
शुनःराप शपि । वङणे ठता । परराड श्रार्षी तष्ट { । यवतः ॥ 
भरा दे ८( वमग ) शत्रुभाको वांवने वारेया वारण करने हार 
गजन्‌ ! ( अस्मत्‌ >) हम मे ( उत्तमम्‌ पाहाम्‌ ) शरीर के ऊपर के भागम 
चंधे वन्वन को (उत्‌ श्रथग्र ) ऊपरवे दर कर । ( अधम पाशम्‌ अव 
प्रथय) नीचे छे बन्यन का नाने गिरदि । (मध्यमं वि श्रथय) चाच के व॑पे 
बधन को {विसोप रीति वे निधि कर । (अथ) अर हे ८ आदिव्य ) 
मूय ॐ समान समम्तराट्‌ करा अपने वन मे हाक लेनेहारे तेजम्बी पुरुष! 
( तयम्‌ ) हम ८ तव चते ) तेरी रक्षण-व्यवम्या मे रहते हुए ( अदितये ) 
अग्वण्ड राञ्पर भोग ङे व्यि ( अनागसः ) अपराध रहित होकर (खाम) 
रहे ॥ शत २।७।३।८॥ 


द्यत्र वदटन्नषनामर्ध्वो अस्थान्निज्जगन्वान्‌ तमसो ज्योतिष्मगात्‌। 
श्र्चिर्मानुना स्थता स्वङ्ग श्रा ज्ञानो विश्वा सद्यन्यप्राः१२॥ 
तिन शावः । श्रमग्नदूतना । भग्गिार्पौ पाक्तिः । पचमः ॥ 
मा०-(अग्रे) सब्र ने प्रथम (वृह) महान्‌ सूयं जिस प्रकार (उषसाम्‌ 
ऊध्वंः ) उषा काल, प्रनात वेखाओं ॐ भी उपम ( अस्थात्‌ ) प्रखर तेज 
मे त्रिराजकता है भोर ( ज्योनिपा >) अपनी दीक्ष सपे ( तमसः) अन्धकार को 
८ निः जगन्बान्‌ ) दुर हाता हुआ ( अगात ) उदित होता है ( अभ्चिः) 
दौधिमान्‌ सूय ( रुदता >) कान्तिमान्‌ ( भानुना ) अपने तेज से ( स्वङ्गः ) 
सुन्दर शोमा वाखा होकर ( विधा सद्मानि) सव्रषरोाको भी अप्राः ) 
प्रकारासे पूगे कटनादहै, उसो प्रकार दे राजन्‌ ! त्‌ भी ( हहत्‌ ) महान्‌ 
शक्ति-सम्यश्न, ( उषसाम्‌ ऊध्वंः ) शाश्रुदाःक सेनां के उपरर, उनका 
नाधक होकर ( ज्योतिषो ) अपने पराक्रम रूप तेज से ( तमसः >) आवरण- 
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कारी श्ात्ुरूप अन्धकार को दूर ्॒टटाता हुआ उदित हो । रेखा तेजस्वी 
होकर ( रुशता भानुना ) शत्रु के नाश करने वाले तेज से ( जानतः) 
सव्र प्रकार से सखद होकर ८ सु-अङ्गः ) उत्तम राज्य फे अगों से वत्यवान्‌, 
स्वयं भी सुषु अगो वात्छा होकर (विश्वा सद्मानि) सव स्थानों को, सबके 
घरों को, समस्त विभागों को (आ अप्राः) पूणा कर, सशद्ध कर । शत० ६ । 
७।३। ५१० ॥ 
हसः शुचिषद्धसखुरन्नगिक्तसद्धोना वेदषदनिथदुंगेखसत्‌ । 
नृषद्वरसड नदे व्योमनदुष्जागाजाऽ तज) $श्रद्िना ऽऋते 
टत्‌ ॥ १५३ ॥ ० १० ।४०।५॥ यज्ु० १०।२४॥ 
जीरेशवरौ दते । भुग्‌ जगन ॥ निषाःः। 

भा०- व्याख्या देखो अ० १०।२४ | द्रात० ६।७। ३।११।१२॥ 
सीद त्वै मातुरस्या उपस्थ विश्वान्यद्न वयनं नि विद्धान्‌ । मेनां 
तक्ता मा्चिषाऽमिश।नोरन्नरस्याशम शक्ररकेरतिचिभादहि। ५॥ 

श्रीग्नर्देता । त्रिरा? त्रट्‌ । सक्तः ॥ 

भा०-( मातुः >) माना के ( उपस्थे ›) समीप जिस प्रकार, विद्रानू 
पुत्र विराजता है ओर उसङेसुष का कारणह्ोता है, उसी प्रकार, हे (भ्न) 
अभ्रे! सूय के समान तेजस्विन्‌ ! हे राजन्‌ ! (स्म्‌ )त्‌ ( मतुः ) अपने 
बनाने वाटे, उत्पाद जानवान्‌ पुरुष, अथवा भूमि या प्रजा के (उपस्थे) 
समीप, उसमे प्रष्ठ पर ( विश्वानि वरुनानि ) समस्त उन्करष्टज्ानां को 
लाना इभा ( सीद्‌ ) विराजमान हो । ( एनाम्‌ ) उसको ( तपसा ) तप 
ते, तापजन क ( अर्चिषा ) उ्वाला के समान शष बल से ( मा अभि- 
शमो चीः ) संतक्त मत कर । तू (अस्याम्‌ अन्तः) उसके भीनर (दक्र-्योतिः) 
शुद्ध, प्रकाशवान्‌ , तेजस्वी, बलवान्‌, निष्पाप रीनि से रेश्वयवान्‌ होकर 
(वि भादि) विविध खूपों ओर गुणो से प्रकारित हो ॥ शत & ।७।३।,५५ 
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१४-- भरन्ते बृहति यजुः । सर्वा० ॥ 
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्मन्तग्य्मस्चवा वमखायाः सदन स्व) 
लस्म्रास्त्वथ हरसा नपञ्ातवेदः शिवो मव ।॥ १६॥ 
श्ररिनिदवता | त्रिर।ड श्रनुष्टुप्‌ । मा-धारः , 
भा - दे (अपे) अस्म ! तेजभ्विच्‌ ! राजन्‌ ! (स्वम्‌ ) नू ( उस्वायाः 
भन्तः >) नाना एेश्र्यौ को स्वादकर निकाल्ने की एकमात्र स्वान रूप भूमि 
एवराषटर्‌की प्रजा रे भीतर ओर ८ स्वे सदने) अपने आश्रयस्थान या 
आसन पर भ्राजमान रहकर ८ रुचा ) दीषिसे सूयं के समान प्रज्वलित 
ष्टो । ओर ( त्वं >) त्‌ (हरसा) अपनेञ्वाटावत्‌ तीव्र तेज के समान पररा 
के हरण करने मं स्मथं बल मे ( तपन्‌ ) तपता हुआ 
भी, हे ( जानवदः >) एश्वर्य से महान्‌ ! नू ( तस्याः) उस प्रजा के ल्थियि 
(किवः भव ) सूर्यं ओर अञ्चि रे समान ही कन्याणक्रारी हो ॥ ज्त० ६। 
७।२३ 1 १५ ॥ 
शिवो भत्जा मह्यमम्न ऽश्रथा सीद शिवस्त्वम्‌। 
शिवाः इत्वा दिशः स्वाः स्व योनासहासदः । १७ ॥ 
च्ारनटत्ना क्र इ नुष्ट्त्‌ । मन्विरः | 


भा०ज--दे (अश्रं) अञ्न! न्‌ ( मद्यम्‌ ) मुञ्न राष्रवासी प्रजा के सिये 
( शिवः भून्वा ) कल्याणकारी होकर ( सीद्‌ ) सिंहासन पर विराज । 
(त्वम्‌ क्षरः) तृ कम्याणकारी ह । इसलिये (सवः दिल्न ) समस्त दि्ठाओं 
को ८ शिवाः करन्वाः ) कञ्याणमय, सुखक्रारिणी बनाकर ( इष >) इस राष्ट 
म (स्यं योनिम्‌ ) अपने आश्रय स्थान, प्रजा के उतपर(आ सदः) विराजमान 
षहो ॥ शत० ६1 ७॥ 3 , ५.५॥ 
दिवस्प।रं प्रथमे जक ऽशग्निरस्मद्‌ दिनीये परि जतवदाः 
ततीव्मष्छु न्मणा 5 १जस्मामिन्धान ऽपएन जरत स्वाधीः १८॥ 
9 ८ ~- ¶ ६ -्वह्मपएामालन्यन ऋः) 
श्रन दवता । निचृराषां ष्टुप्‌ । चेवतः + 
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भा०--( प्रथम >) सब से प्रथम ( दिवः परि ) आकाहमे 
विद्यमान सूयं के समान ज्ञान मे निष्ठ (अभि ) अञ्चि, अग्रणी विद्धान्‌ 
( जक्षे ) उत्पन्न होता है। (८ दिनीयम्‌ ) दृसरे ( अस्मत्‌ ) हममं से 
( जातवेदाः ) वेदां का विद्धान्‌, णवं वेश्वयवान्‌ भी अभि, विद॒त्‌ के समान 
है । ( चृतीयभ्‌ ) तीसरा ( अप्सु ) जल्नो मे विद्यमान रस के समान, 
बडवानख के समान है जो ( नरूमणाः ) मनुष्यो मे सबसे अधिक विचार- 
नान्‌ है। जो स्वय ( अजस्रम्‌ ) निव्य-निरन्तर (८ इन्गनः) तेज मे 
भ्रकाश्ञमान रहता ह । ( णनम्‌ ) उक्षको ( स्वाधीः ) उत्तम रीनि ते 
धारण करने मेँ समथं विचारशील जाजन ८ जरने ›) उसकी स्तुति करते 
है ॥ श्त ६।७।५।२॥ 


ग्द्यात ऽश्रग्ने रचा त्रया विद्यात घाम विभ्रता पुसत्रा। 
विद्याते नाम परम गुहा यद्धिद्या तमत्स यतऽ शाजगन्थ ६६ 


अग्निदेवा । निचृदाषी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-हे ( अन्न ) अश्न ! राजन्‌ ! (ते) तरे (त्रेधा ) तीन प्रकार 
के ( धाम ) धाम, तेजां को हम ( चिद्य ) जान । ओर ( पुरुत्रा ) समस्त 
प्रजाओं के पालने मै समथं ( त्राणि ) तीनों ( विश्रता >) विविधसरूपों से 
धारण क्ियि हण ( धाम ) धारण सामर्ध्या, जओरवल्यंको भी८( विद्य) 
जानें । ओर (त) तेरा ( गुहायत्‌ ) गृषामे, विद्रानों के्दयमवा 
वाणीरमे च्छि या विख्यात तरा जो (नाम) नाम, नमनकरारी अथात्‌ शाच्रुओं 
को ज्जुकाने वाशा वल या ख्य्ात्ति है उसको भी (व्रिद्म) जानें ओर तु (यतः) 
जहां से, जिस स्थान से ( जाजगन्थ )आना था भरकर होता है हम (लम) 
उस ( उस्सम्‌ ) बर ओ; से सस्पक्न तरे निकास को भी (विश्च) जानं ॥ 
क्तम ६।७।४।४॥ 


श्ेधा धाम'-- अप्र, विथत ओर सूयं । 
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श्रग्राणि धामानि" भवन्ति स्थानानि, नामानि, जन्मानि । निरुक्त अथवा 

आ!हवनीयगाहपत्यदक्चिणास््यादीनि । 

सपद त्वा नमणा श्रष्स्वन्तनेचत्ता-ऽदधे ऽदिखा श्रग्न ऊधन्‌ | 

ततायत्वा रजसि नास्थवाथसमपामपस्थ महिषा $न्रवधन्‌ २० 


अआाग्नदवना । नन्चृदाषा [त्रष्ट्ष्‌ । धवः ॥ 


भ्ग०-( चृमणाः ) मनुष्यां के भीतर अपने चित्त को देने ब्राला, 
त्मोकोपकारक पुरुष (त्वा) तुक्च असनि का (समुद) समुद्र के बीच ओर (अप्सु 
अन्नः) ज्म के भीतर से भी विद्यत या वडवानल के ख्पमें जिस प्रकार 
(दषे) प्राक्त करता है उसी प्रकार (समुद्रं अप्सु अन्तः त्वा ईधे) उत्तम 
भभ्नुद्य के माग पर प्रजां क बीच राजा कोप्रज्वछिति करता है। 
( न-चक्चाः >) मनुष्यों को स्तानदश्ंन करानेवाला विद्वान्‌ जन ही ( दिवः 
ऊधन्‌) सूयं प्रकाश के उद्‌ गम-स्थान, या आका के ऊधस्‌, अर्थात्‌ गाय के 
रान के समान निन्य रस प्रदान करनेवाले मेष मे विद्यत्‌ के समान (द्विः 
उधन्‌) ज्ञान-प्रकाह् के उदूगम-स्थान आचायथं पद्‌ पर (दधे) प्रञ्टित करता 
है ओर (तृतीये) तीसरे सर्वोच्च (रजसि) लाक वा आश्रमम (नस्थिवांसम्‌ ) 
विराजमान (ल्वा) तुश्चकों (महिषाः) बड्‌ २ विद्वान्‌ रोग (अपाम्‌ उपस्थे) 
प्रजाओं के बीच, जलो के नीच, विद्युत्‌ के समान ( अवधन्‌ ) बद्व ॥ 
श्रत० ६।७।४।५॥ 
श्मक्रन्ददन्भि स्तनयन्निव यौः क्तामा ररिहरद्धीरुघः समसन्‌ । 
सद्यो जन्नानो वि हीमिद्धो ऽअस्यद्‌ा रा्दस्ी भानुना भावयन्तः २९ 

भान्-ष्याख्या देखो अ० १२।६॥ 


श्चीरामुदाते धरुणे रयीणां मनीषायां प्रपिणः सोमगोपाः 
वषुः सनुः सहलो ऽश्चप्सु राजा वि भात्यग्र ऽउषसामिधानः २२ 


पभरगिनिरेवता । निन्वृदाषां व्रष्डप्‌ । घवतः॥ 


४७९ यज॒वदसंहेतायां [ म॑० २३ 
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भा०-( श्रीणाम्‌ ) लक्िमियो, देश्वर्यो का ( उदारः ) सत्पात्रं में 
दान करने हारा, (रयीणाम्‌ धरणः) रेश्व्यौ का आश्रय स्थान, उनका धारण 
करनेवाला, < मनीषाणाम्‌ ) नाना ज्ञान करानेवाटी मतियों को (्रापणः) 
श्रास् करानेवारा, ( सोमगोपाः >) साम, रेश्वयंमय राष्ट या विद्वानों 
का रक्षक, ( वसुः ) प्रजार्थी का वसाने वाला, ( सहसः) ह्ान्र के 
पराजय करने वाले बल का ( सूनुः ) प्रक, सञ्चालक, सेनानायक 
< राजा ) राजा ( उश्रसाम्‌ अग्रे) दिनोंके प्रारम्भ मे उद होनेचाल्य 
सूयं के समान ८ इधानः ) स्वयं अपने प्रताप से दीक्ष होनेवारा,( अप्सु ) 
जलो या समुदरके तल पर उठते सूय के समान भ्रजाओं के बीच 
(वि भाति) पिविध प्रकार मे शोभा देता है । 
विग्वस्य कतुमुव्रनस्य गसन श्चा रोद॑सी -ऽश्रपुलाज्ञाय॑मानः। 
कड चिदद्रिमामनत्‌ पगायञ्जना यदश्चिमयंजन्त पञं।॥ २३॥ 


श्म्रनदेवना । श्रार्धी त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ 


भा०- सूर्म जिस प्रकार ( व्रिश्वस्य ) अपने प्रका से समस्त संसार 
का ( केतुः ) ज्ञान कराने वाला है ओर ( मुवनस्य ) समस्त रोक को 
( गैः ) अपने वक्ष म करने वाला, एव उसमं नियामक शक्तिके न्प 
व्यापक है ओर ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( रोदसी) यौ ओर 
परथिवी दोनों को ( जा अष्रणात्‌ >) सवत्र व्याप ठेनादहै उसी प्रकार जो 
विदान्‌ पुरुष ८ विश्वस्य केतुः ) सबको अपने ज्ञान से ज्ञान करने वाखा, 
आओौर ( जायमानः ) उदित होकर ( रोदसी ) राजवगं ओर प्रजावगं दोनों 
को ( आ अद्रणात्‌ ) पूण ओर पालन क्नेमें समथदहै भौर वायु जिस 
भ्रकार (अरिम्‌ अभिनत्‌) मेष को गौर पित्‌ पवत को काट देती है उसी 
प्रकार ( वीडुम्‌ अदिम्‌ ) बरूवान्‌, अभेच्र क्षत्रगण को (पंरा-यनर) उनपर 


२ ३---.व12*० इति कारव ° । 
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शाक्रमण करता हा ( अभिनत्‌ ) तोड़ डालता है ओौर ( यच्‌ ) जिस 
( अर्चिर्‌ >) अभ्रणी नायक, ्ानवाने पुरुष को { पञ्च >) पाचों जन बाह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र, ओर निषाद ( अयजन्त >) आदर करते है वह राजा 
सुयं के समान प्रकाशित होता है । 
उशिक्‌ पावको -5द्मरनिः समरधा मर्त्यष्वश्मिरमतो निधायि। 
दइ यातत धममस्य भरिभ्रदुन्छक्रेण शाचिषा दयामनक्तेन्‌ । २४ 
छगरन्दवना निचः चिष्ट्प । चत्तुः ॥ 
भाग्-( मत्य॑पु >) मरणध्मां देषो म ( जग्रतः ) अविनाशी, अशेत 
स्वरूप जिस प्रकार विद्यमान है, उसी प्रकार मनुश्यों के बीच ( उशिक्‌ ) 
सवका वश्षयिता, कान्तिमान्‌, ( पावकः ) सबको पित्र करने वला, 
( अरतिः ) अच्यधिक मत्तिमान्‌, ( सु-मेधाः >) उत्तम उदि सम्प, विद्वान्‌, 
( नि-धायि ) स्थापित करिया जाय । ( अभिः >) जिस प्रकार( अरुषं धूमम्‌ 
इयति ) कान्तिरहित धूम को चछोडता है उसी प्रकार वह विद्वान्‌ भी 
( अरुषम्‌ ) रोषरहित ६ धूमम्‌ ) रशाचरुजां को अपने पराक्रम से कपाने 
बाले वीयया बल को (उत्‌ इयतति ) उक्त करता है। समस्त राष्रका 
( भरिभ्रत्‌ ) भरण पोषण करता हज ( ञ्ुक्रण शोचिषा >) भति उज्ज्वल 
प्रकाश्चसे सू ( याम्‌ इनक्षन्‌ ) जिस प्रकार आकाश को ग्यरापता है 
उसी ५कार वह भी उञ्ञ्वल प्रकाश्से( याम्‌ ) तेजस्वी स्येकांकोया 
्ानवान्‌ पुरुषों को ( इनक्षन्‌ >) प्राप्त हाता है । 
दशानो र्कम उन्यी उययोदमपेमायुः धिष रुचःनः। 
श्रञ्चिर्न। ऽश्नमव्द्‌ वयामरव्देन द्यंरजनयत्सरत,ः ॥२५॥ 
भाज भ्यास्या देखो अ० १२।१॥ 
यस्न.ऽ शरद्य कणवद्धद्रशाचे-5प्प दव धघधनवन्तम्चे। 


प्रत नवध प्रतर वस्या; श्न्छुनि ष्परदवमक्ते यविष्ठ ॥२६॥ 
श्गेनर्वत। | चि" ष्प्‌ । भक्तः ॥ 
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मा०--हे ( देव ) देष, राजन्‌ ! ( यः ) जो ( अद्य ) जाज, निस्य 
< ते 9 तेरे सिये (घृतवन्तम्‌ >) धरत से भरा हुआ (अपूपम्‌ >) अप्प, माल्नपृएट 
के समान, भोय पदाथ को ८( कृणवत >) तैयार करताहै (तं) उख 
( प्रतरम्‌ ) उत्कृष्ट पुरुष को ८ प्र नय ) प्राक्त कर । हे ( यविष्ठ॒ ) बलवान्‌ 
पुरुष ! नू ( वस्यः ) सवं श्रष्ठ ८ सुभ्नम्‌ ) सुखकारी ( देवभक्तम्‌ ) विद्धाच 
सात्विक पुरुपोचित अन्न को ( अर अभि ) प्राघ्ठ करे॥ 

तेनापति पश्च म--हे ( भद्र-शोचे) कल्याण, कमनीय तेजवाले देव ^ 
सप्रे ! राजन्‌ ! ८ यः ते >) जो तरे ( प्रेतवन्तम्‌ अपपम्‌ ) तेजो क्त इन्व्िय 
भौर राज्य-सामथ्यं को ( कृणवत्‌ ) करता है ( नं ) उम ( प्रतरं ) गभ्य 
कार्य को पार छगानेवारे राज्यरत्त पुरुप को (वस्य नय) उत्तम धन प्राप्त 
करा । हे ( यविष्ट > युवतम ? वीयवन्‌ ! उम ८ देवभक्तं ) राजा के सेवन 
थोग्य ( सुम्नं अच्छ अभि ) सुखदायी धन भी प्रदान कर ॥ 


+ ॥ थं 1 ॥ | । 
खात भज सोशध्रवसष्वस्च ऽउक्ण 5उक्थ ऽश्चा भज शस्यमान 
फियः सूये प्रियो ऽश्रन्ना भज्वाल्युज्जातनं भिनददुज्जनित्वैः २७ 

अग्निरवता । विराडार्पी जिष्टु्‌ । धतः 


९ < वी $ ८ 

भार-जो (मुय) सूय के समान †, राजा के पद्‌ पर (त्रिय) 

सबको परिय, हितकारी आर ( अञ्न ) अभि, शत्रुतापक, अग्रणी मेना- 

नायक के पद्‌ पर भीं ( प्रियः ) सवंप्रिय ( भवनि > हो ओौर ८ जातन ) 

धपने किये हण कायं मे ओर (जनितैः) आरे' होनेवाल कार्यो से भी (उत 

भिनदत्‌ ) गच्रुभं को उखाडता आर भ्रजा के उपकार के कार्यो को उत्पन्न 

करता है । ( तम्‌ ) उसको, हे राजन्‌ ! (सौश्रवसेगु) उत्तम कीत्ति के पदो 

शोर अवसरों पर (८ आ भज ) नियुक्त कर ओर ( उक्थे उक्थे श्षस्यमाने ) 

1] ® भ < # [० 

प्रत्येक प्रशंसा योग्य यक्तादि कायं के वणन करने के अवसर पर भी (त 

शा भज ) उसकी युश्रषा कर, उसश्छो मान-पद्‌ प्राप्त करा ॥ 
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प । ९ 
त्वाम॑> यज्ञमानाःऽप्रनु दान्‌ विशा व्व दधिरे वाय्यायि । 
की ५ % | य {` 
स्वया खह द्रविंणमिच्छमांना वज गोम॑न्तमुशिजो रिवः ॥२८॥ 
श्रग्निदवता । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । चवतः।, 


भा०- हे ( अभ्रे ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( त्वां यजमानाः ) तेरे से संगति 
करनेदयरे, तेरे सहयोगी, ( अनु यत्‌ ) प्रतिदिन ( वार्याणि ) नाना वरण 
फरने योग्य ( विश्वा ) सव प्रकार के (वसु) धनैश्वर्य को ( दधिरे ) धारण 
करते हैँ । ओरवे ( व्वया सह ) तेरे साथ ही उद्योग से( द्रविणम्‌ ) देयं 
को प्राप्त करना ( इच्छमानाः ) चाहते इष्‌ ( उश्चिजः ) वी एवं कामनावाम्‌ 
विदस्‌ पुरूष (गोमन बजं) उत्तम क्रिंरणों से युक्त सूयं ओर विद्यतों से युक्त 
मेघ को जिस प्रकार किसान चाहत हैँ, धनी ल्रेग जिस प्रकार गौं मे भरी 
गोकशाल्या को चाहते हं, उसी प्रकार ( गोमन ) शिरिणों से नुक्त ( बजम्‌ ) 
सूये ॐ समान तेजम्बी, एवं वेद-वाणि्यों से युक्त ( बजम्‌ ) सव से 
अभिगन्तव्य परित्राट्‌ के समान विद्धान्‌ को ( विवनः ) वरण करते ह, 
उस फ़ शरण मे आते, उसको घेर कर चैते ह। 


1 ॐ ® क क § ‰^~ ॥ [ ष 
अस्तव्ग्रिनेराथ सुशवो सेश्वातरऽ श पिभिः सोमगापाः। 
च ¡1 ® 1 क ; न~ । ठ 
शद्ध यावापूथिवी हुवेम दवा धत्त रयिमस्मे सवीर॑म्‌ ॥२६॥ 
अरनदेवता । विराडाषीं । तरिष्ट्प्‌ । परवरः ॥ 


मा०-( नरां सु-ओेवः) मनुष्यां कौ उत्तम सुख देनेवाला, (त्रश्ानरः) 
समस्त मनुष्यां का हितकारी, प्रजापति, ( सोम-गोपाः ») सोम, राजपद्‌ यां 
राष्ट्र के रेश्चयं का रक्षक (अघ्निः) तेजम्बी राजा, नेता (ऋषिभिः) मन््रदष्टा 
विद्धान्‌, ऋषियों द्वारा ( अस्तापि ? स्वति किया जाता है! हम ८ चावा- 
प्रथिवी ) राजा भोर प्रजा को, पिता ओर माता के समान ८ गद्ेषे) दवष 
रहिन रटने का ( दवेम ) उपदेश करते है । हे ( देवाः ) देवगण विद्वान्‌ 
शासको ! विअयशीर योद्धाभो ओर दानशक धनाढ्य पुरुषो ! भाप जोग 
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| ० ३०१३१३२ 
( अस्मे >) ह्मे ८ सुवीरम्‌ रयिम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त पेश्वय को 
( धत्त ) प्रदान करो ॥ 
समिघा्चि दुवस्यन घृनैर्वे।घयनानिं थम्‌ | 
छास्मिन्‌ हभ्या ज॒होतन ॥ ३० ॥ 
विरूप्र्त श्मांगिरम ऋषिः । श्रग्नदवता | नायत्रेा | षड्‌ ¬ | 
भा०-ग्याख्या देखो अ०३।१॥ हत ३।८।१।६॥ 
उदु त्वा विष्वेंदेवाऽश्रगन मन्त चिग्तिभिः। 
सना भव शिवस्त्वं सुपनीक) विभावसुः ॥ ३१॥ 
तापन ऋषिः | श्रग्निरदेक्ता ¢ विराडनेष्टुपु गाधाः: ॥ 


भा०-हे ८ अन्ने) अञ्न ! विद्ध ! राजन्‌ ! ( सरा >) तुक्च को विश्वे- 
देवाः ) समस्त विजयश्शील विद्धान्‌ एवं दानशील पुरुष ८ चित्तिभि. ) 
अपनी विद्याओं से ओर संचित शक्त्यां से या दुष्ट पूवक स्यि कार्या से 
( उद्‌ भरन्तु >) पूणं कर, उन्नत कर, तुक्च बदरं जौर (सः) वहत्‌ 
( नः) हमार ल्विये ( सुप्रतीकः ) सुख्प, शाच्रु के प्रति उकत्तमता से जाने मं 
समथ, ( विभावसुः >) वि्ोऽ तजस्वी, रेश्वर्यवान्‌, ओर सूर्य के समान 
दीपिमान्‌ , ( शिवः >) कट्य।णकारी (भव) हो ॥ क्ञ..० ६।८॥।१।७॥ 

प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवभिरचिमिट॒त्रम्‌। 

वृदद्धिभानुथिभाप्तन्‌ मा दिंथसीम्तन्वा प्रजाः ॥३२॥ 

श्रगिनिदवता । विराडनष्डुप | गाधाः । 

भआआ०-हे (अभ्र) भग्ने ! राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! (उयो्िष्मान्‌) परम तजस्वी 
होकर भी (स्वम्‌) तू (शिवेभिः अर्चिभिः) अपनी कव्याणकारी उ्वालाओं, 
एक मागर शखमारूा्ओं से (श्र इत्‌ याहि) प्रयाण कर ओर ८ ब्रहद्धिः 
अपने बद ८ भानुभिः) सूयके समान तेजो से ( भासत्‌ ) प्रकाशित 
शेता हुभा भी ( प्रजाः >) अपनी प्रजा को ( तन्वा) शरीर से (मा हिसीः) 
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कभी नष्ट भत कर । प्रजाजां कोक्ञारीरिक वध का दृण्ड मतद । उनको 
मत सता । अथवा ( तन्वा प्रजाः मा हिसीः) अपनी विस्तृत शक्ति से प्रजा 
काना मत कर । शत० ६।८।१।॥ 4१० ॥ 
ऋअक्रन्ददमनि स्तनयौन्नव चौ; क्षामा रेरिटद्धीरुधः समञ्जन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो घदहीभिद्धो ऽअ्स्यद्‌ा रोदसी भानां भाच्यन्तः॥३३॥ 

भा०ज्याख्या देखो १२। ६ (| दात० ६।८।१।१३॥ 
प्रपायसग्निभैरतस्यं रवे वि यत्सूय न रोचते वृद्धाः । श्भि 
यः पुर पृतनासु तस्थौ दीदाय दैस्छो-ऽश्रतिंथिः शिवो नः॥ ३४॥ 

ऋ० ७ । ८। ४ ॥ 
वसिष्ठ पतिः । श्रभ्िरेवता । श्रार्षी त्रिषडप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- (जयम्‌ अश्चिः) यह तेजस्वी राजा ( यत्‌ >) जब ( भरतस्य ) 
अपने भरण पोपण, एव पालन करने योग्य शष्टर्के (प्र प्र श्वे) समस्त 
सुख दुख स्वयं भली प्रकार सुनता है, उसके कष्टों पर कानदेताहै, तब 
(ब्हद्धाः) विद्याल तेजस्वी राजा (सूयैः न) सूयं के समान (रोचते) प्रका- 
हित होता है । ओर (यः) जो राजा ( पए्रतनासु >) सेनाओं से (पूरुम्‌) पूणं 
बलवान्‌ शत्रु पर भी (अभि तस्थौ) चदु जाने मे समथं है वह ( दैव्यः) 
दिव्य शक्तियो मे रुक्त होकर (दीदाय) श्रकारित होता है । ओर बह (नः) 
हमारा मंगरूकारी होने से ( अतिथिः >) अतिथि के समान पूजनीय दहै ॥ 
शात० ३ । ८ । १। १४॥ 
आपो देडीःपरतिगृ ञ्णीत भस्मेतर्स्योने ऊणुध्व थ खर भाउ लोके। 
तस्मै नमन्तां जनयः सपलीम्रीनेव पुत्रे बविंभ्रताप्स्वेनत्‌ ॥ ३५॥ 

श्रापो देवताः । भरार्षी तिष्ड्प्‌ । धवतः ॥ 

भा०-हे ( देवीः आपः ) दिव्य गुण वाले, विजय शक्ति से युक्त, 
एवं दानश्ीरु बो के समान भ, शान्ति आदि गुणों मे व्यापक एवं 
आक्च प्रजाओो ! तुम लोग (एतत्‌ ) इस ( भस्म ) राजा के अयुरूप तेज को 

२२१ 
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< भ्रतिगभ्णीत >) धारण करो । ( स्योने ) सुखकारी, ( सुरभौ रोके ) 
रेश्वयंवानरू रोक भ, या उत्तम नियमकारी पद पर इसको ८ कृणुध्वम्‌ ») 
रखो, पान करो । ( तस्मै >) उसके सुख के स्यि (सु-पज्ञीः >) उत्तम पल्ी 
रूप ( जनयः >) ख्ियां जिस प्रकार वीय धारण करने के लिये अपने प्रिय 
पति के सामने आद्र से ( नमन्तां ) छ्ुकती है । उसी प्रकार प्रजाँ अपने 
राजा के भरति आद्र से ज्जुकं। ओर ८ पुश्रैः माता हव) पुत्रकौ जिस 
भकार माता पारुती पोधती है उसी प्रकार हे आक्च प्रजाजनो १ आप रोग 
भी ( एतत्‌ ) इस राजकीय तेज को ( अष्सु ) भपने उत्तम कार्यौ भौर 
व्यवहारा हारा ( बिश्रत >) पुष्ट करो ॥ क्तन० &।८।२।३॥ 


ख्यां के पक्ष मै--हे पुरुषो ! (आपः देवीः) आठ, श्युभ गुणों वाली 
देवियों को आप रोग (एतत्‌ भस्म प्रति गरभ्णीत) इस तेज क ग्रहण कराओ। 
< स्योने सुरभौ रोके उ कृणुध्वम्‌ ) उनको सुखमय स्थानां में रक्लो। 
पति के ८( एतत्‌ भस्म ) इस तेजस्वी वीयं को ८ सुपल्लीः जनयः ) 
उत्तम पललिये ( नमन्ताम्‌ ) आद्र से स्वीकार करं । ओर ८ माता पुषः 
दव पतत्‌ बिग्त ) पुत्र कोमाता के समान, उस वीयंको धारण कर 
पोषण करं । 


च्रप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरयु रुध्यसे । 
ग्भ सन्‌ जायसे पुनः ॥ ३६ ॥ ऋ० ८।४। ।९॥ 
विरूप ऋषिः । श्रश्चिरंवता । निनृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-- गर्भौ मे बीजोत्पत्ति की समानता से राजोत्पत्ति का वर्णन 
करते हँ । हे ( अस्म ) तजस्विनू ! राजन्‌ ! जिस प्रकार जीव की ( अप्सु 
संधिः >) जख मे स्थिति है इसी प्रकार हे राजन्‌ ! (अप्सु ते संधिः) आक्च 
ग्रजाजनों मेँ तेरा निवासस्थान है । जीच, जिस प्रकार (ओषधीः अनुरुध्य- 
से) ओषधियों को प्राक्च होता है, ओपधिरूप में उत्पन्न होता है, अथवा 
८ सः > वह जीव ( ओपधीः अनु >) ओपधियों के समान ( सध्यसे ) गर्भौ 
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य उत्पन्न होता है वह ठीक ओपधियों के समान ही मातृ-योनि-कमर मे 
गित होकर, अपना मूर जमा कर उत्पन्न होता है । हे जीव ! तू ( गभं 
सन्‌ पुनः जायते ) गभं में रष कर पुनः पुत्ररूप से या शरीरधारीरूप से 
उर्पन्न ्ोता दहै । उरी भ्रकार राजा काभी८( अप्सु संधिः) प्रजाभों के 
अचीच मे निवासस्थान है । हे राजन्‌ ( सः ) ! वह तू (ओषधीः अनुरुढ.य- 
से) प्रजाओं के हितके यये दी राञ्यपद्‌ अहणके स्यि जाग्रह करिया 
जाता है । उनके बीच ८ गभं सन्‌ ) उनक्छो ग्रहण या वदा करने मे समथ 


शोकर, त्‌ ८ पुनः जायसे ) पुनः, २ शक्तिमान्‌ होकर प्रकट ष्टोता हि ॥ 
दात्त ६।य८।२।४॥ 


ग्म ऽश्रस्योषघीनां गमो वनस्पतीनाम्‌ । 
ग्रो विश्वस्य श्तस्याग्ने गर्भो श्रपामंसि ॥ ३७ ॥ 


[ = 


्रनचिदवता । भुरियुष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 


भान्-ह जीव! अभ्रे! त्‌ ( भोपधीनां गभः असि ) ओषधियों 
का ग्भ॑हे, नू उनके भी बीच मे विद्यमान हे। तू ( वनस्पतीनां गभः 
असि ) वनस्पति, बडे र इृक्षांका गभं दहै, अर्थात्‌ उनके बीच म भी 
विद्यमान है । ( विश्वस्य भूतस्य ग्भः >) समस्त उत्पन्न प्राणियों के बीच 
मे विद्यमान है ओर (अपां गभः असि) जलो वा प्राणों के भीतर भी विद्य- 
मान हे । दसी प्रकार अभ्चि या विद्यृत्‌ ओषधियों के रसो मे, वनस्पतिर्थो के 
काष्ट म जर समस्त पदार्थौ के बीच ओौर जरोंके भीतर भी विद्यमान 
है । राजा के पश्च भे--( ओपधीनां ) तापधारक वीर पुरुषों के ( गभः >) 
हण करने या वदा करने भ समथं है, ( वनस्पतीनाम्‌ ) महाद्क्ष के 
समान सर्वाश्रय बड़ 2 पुरुषां को भी ( गभः) वक्त करनेमे समधंहै। 
(विश्वस्य भूतस्य गभः) समस्त प्राणियों को वल्ल करने मे समथ है । ओर 
८ अपां गभः असि ) आक्षजन, प्रजाओंको भी वद्य करने समथ, 
उनसे स्वीकार किये जाने योभ्य है ॥ शत० ६।८।२।४॥ 
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[९ ॥ 
शरस्य भस्मना योनिसपञ्ं पृथिवीमग्ने । 
॥ 9 = | । 
सर्स्रज्य मरातुसिष्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद्‌ः ॥ ३८ ॥ 
श्शचिरेवता । निचृदाष्वेनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०- जीवपश्च मे-हे ( अभ्मे ) जीव ! तू ( भस्मना >) अपने देह 
को भस्म से ( पएथिवीम्‌ प्रसद्य 9 परथिवी मे मिरुकर भौर ( भस्मना ) 
तेजमय वीयं ख्पसे ष्टी ( अपः >) जलों ओर (८ योनि च>) मातुयोनि 
को भी प्राक्त होकर ( मातृभिः) माताभों के साथ पितृख्पां मे 
( संखज्य ) संयुक्त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी बालक होकर ( पुनः 
अपसदः >) पुनः इस लोक मे आता है । अग्रि-पक्ष मे- अग्मि 
भस्म होकर पुनः परथिवी पर खीन हां जाता है ओर जलों पे 
मिलकर फिर ( मावृभिः) इश्वर की निमोणकारिणीं क्रक्तियोंसे युक्त 
होकर ब्क्षादि ख्पमे पुनः काष्ट होकर उत्पन्न होता दै ओर जरता है ॥+ 
कत ९।८।९।६॥ 

राजाके पक्षमे--हे ( अम्म ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! ( भस्मना >) अपने 
तेज से ( योनिम्‌ >) अपने सूलकारण उत्पादक ओर आश्रयरूप ( अपः ) 
प्रजाओं ओर ८ परथिवीम्‌ ) पएथिवी को ( प्रसद्य >) प्राप्त होकर (मातृभिः) 
श्ञानश्लीर पुरुषों के साथ ( संसज्य ) मिलकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) सूयं के 
समान तेजस्वी होकर ( पुनः) वार २८ आसदः >) जपने भासन पर 
आद्र पूवक विराज । 


पुनराखदछ सदनसपश्च पुथिवीमग्ने । 
शष मातुय॑थोापस्थे ऽन्तरस्या< शिवतमः ॥ ३६॥ 
भ्रभ्निश्छषिः । निचृदनध्टुप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 
भा०-( यथा) जिस प्रकार ( मातुः उपस्थे ) माता की गोद 
मै बाखक सोता है, उसी प्रकार हे ( भग्ने >) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌ भी 
( पुनः ) फिर अपने ( सदनम्‌ ) सिंहासन पर ( आसय ) बैठकर 
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८ जपः पूथिवीम्‌ ) समस्त प्रजाभों जरं प्रथिवी को ( आसद्य ) प्राप 
कर, उसपर अधिष्ठित होकर ८ अस्याम्‌ ) इस प्रथिवी के भीनर (हिव-तमः) 
सब घे अधिक कल्याणकारी होकर ( क्नोषे ) व्याप्त, प्रसुक्ष, गम्भीर होकर 
रह ॥ शत० ६।८।९।६॥ 


पनरूजा निबत्तंस्व पनरग्न ऽडषायुषा । पुननेः पाद्य थद सः॥४०॥ 
सह रय्या निकव॑त्तंस्वाग्ने पिन्वस्व धा््या। 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ४१॥ 
भा०-व्याख्या देम्बो १२। ९.१० ॥ इात० ६।८।२६९॥ 


चोाधा म~ऽदश्स्य वचसो यविष्ठ मश्दिषएठस्य प्रभ्रतस्य स्वधावः। 
पीयति त्वो-ऽश्रजत्वो गृणाति कन्दारुषटे तन्वं वन्दे.ऽश्चग्न ॥४२॥ 
भ्रु० १ । १४७७ २॥ 
दीर्घतमा ऋषिः । भ्रभिरदेवता । व्रिराडार्षी तिष्डप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-हे ( यविष्ठ ) युवतम ! हे बरख्वन्‌ ! हे (स्वधावः ) स्वच्छ 
शरीर को धारण करने योग्य अन्न ऊ स्वामिन्‌ ! (मे भस्य) मृश्च इस 
प्रार्थी के ( महिष्टस्य ) अष्यन्त अधिक भावश्यक रूप ते कटने योम्य 
ओर ८ प्र-खतस्य ) उत्तम रीति से यथाविधि जाप तकं पटुचाये गये 
८ वचसः ) वचन को ( बोध ) यथावत्‌ जानो । इस न्यायकायं में 
( न्वः ) कोड ( पीयति ) तेरी निन्द्‌ करेगो ओर (अनु त्वः गृणाति) 
ओौर कोह तेरी स्तुति करेगा । अथवा इस मेरे वचन को ( त्वः पीयति ) 
एक काटे ओर ८ त्वः ) दुसरा ( भनुगणाति ) उसके प्रमे के । 
इस प्रकार दोनों पक्षों की सुन कर आप निणेय करं । भौर 
८ वन्द्‌ारः >) वन्दना करने वाखा, विनीत प्रार्थी, दहे ( अग्ने ›) क्षानवन्‌ ! 
सत्य असत्य के विवेक करनेवारे विद्रन्‌ ! राजन्‌ !( ते तन्वं) तेरे 
शारीर, या विस्वृत कश्ासन का `( बन्दे ) गुणानुवाद करता हँ । राजा 
या विवेकी विद्धान्‌ धमोध्यक्ष के पास जाकर कों शषपना वचन शिखित 
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भ्राथनापन्र आदि उचित रीति दे कहे । एक उसके विपश्च मे ओर एक पश्च 
मे कहे । फेसरा होने एर विनीतं प्रार्थी आदरपूलंक विदा हो ॥ शत 
8।८।२।९॥ 

अध्यथनाध्यापन पश्च मे- हे ( यविष्ठ ) बलवन्‌ ! युवतम ! (प्र-भ- 
तस्य >) उत्तम कषान के धारण करनेवाखे, ( मिष्टस्य >) त्न बद विद्वान्‌ 
पुरुष का (वचसः बोध) वचन का ज्ञान प्राच कर । हे ( अग्ने ) ्ानवनू 
पुरुप ! ( पीयति त्वः अयुगरणाति स्वः ) चाहे तुमार कों निन्दा करेया 
स्तुति करे, ( वन्दारुः >) अभिवाद्नशील शिष्य मैं ८( ते तन्वं बन्दे ) तेरे 
शरीर के चरणों भे नमस्कार करता हूं । 


स बोधि सुरिमैघवा वपते वसुदावन्‌ । 
युखाध्यस्मद्‌ दैबाथरास कवन्वकमरा स्वाहा ॥ ४२॥ 
सोमाहुतिश्षिः । श्रग्निदघता । श्रार्ची पाक्तिः । पचमः ॥ 


भा०-ह ( वसुपते ) धन टेश्रयके पालक ! हे ( वसु-दावन्‌ >) 
धनश्रदाता ! ( मघवा >) रेश्चयवान्‌ ( सूरिः) विद्धान्‌ (सः) वहन्‌ 
€ बोधि ) हमारे समस्त अभिप्राय को या सत्य-असत्य को जान । ओर 
( अस्मत्‌ >) हम से ( दषांसि >) द्वेषया परस्परके अप्रीतिकं कारणों 
को ( युयोधि >) दुर कर । हममे न्ायपूवंक फसल कर । ( विश्व-कमेणे >) 
समस्त राष्टरके कायां को उक्तम रीति से करनेहारे तेरे लिये ८ स्वाहा) 
हम सदा आदर वचन का प्रयोग करते ह ॥ दत ६।८।२।९॥ 


चुनस्त्वादित्या र्द्रा वसवः समिन्धतां पुननरह्यासो वसुनीथ 
यशचैः। घतेन त्वं तन्वं वधयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य काम।ः॥ 


श्रग्निदवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | चैवतः॥ 


भा०-( णादित्याः ) आदित्य के समान विद्धान्‌ (स्वाः) स्व 


कि 1 जक ज मा-क मन 
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बद्मचरी, ( वसवः) वसु ब्रह्मचारी ( त्वाम्‌ ) तुश्चकछो ( पुनः समिन्ध- 
तीम्‌ ) वारर प्रद करं। ( ब्रह्माणः ) ब्रह्य, वेद्‌के विद्धान्‌ खेग 
( यज्ञैः ) यक्ता या सन्संगो द्वारा, हे ( वसुनीथ >) गेश्वयं के प्राप करने- 
हारे ! ( पुनः सम्‌ इन्धताम्‌ >) वार वार तुश्च प्रदीक्ष करे, पुनः ज्ञानवान्‌ 
करं ओर ८ स्वम्‌ ) त्‌ ८ धृतेन >) घी से अशनि ॐे समान, पुष्टिकारक पदाथं 
से अपने ८ तन्वं ) शरीर को ८ वधयम्ब ) पुष्ट कर । ( यजमानस्य ) 
दानशील या संगति करने्ारे पुरुष के ( कामाः ›) समस्त संकट, समस्त 
आशाण्‌ ( सत्याः सन्तु ›) सत्य हां ॥ 


श्मपेत बीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराशाये च नूतनाः। 
1 र ० क ® (५ [च 
श्रदाद्यमाऽव्रसान पृथिढ्या ऽच्रक्रान्नेम पितरो लाकमस्मे ।।५५॥ 


क व 


पित्तरो देषताः । निनचृद्रर्षी चनिष्डप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०्-हे ( पितरः ) राष्टर्के प्रालक पुरुषो! आपरोगों मेवे 
( अत्र) इस राञ्यपाटन के कायं मे (ये पुराणाः) जो पुराने, परेयो 
नियुक्त ओर (येच) जो ( नूतनाः ) नये नियुक्त दहै। वे ( अप इत ) 
दूर ॐ देश्षोभे भी जायं, (वि इत) विविध देश्ांमे मण करे, 
( वि सपंत ) विविध उपायो से सवत्र फैट कर गुप्त दुतोंका भी काम 
करे । ८ यमः ) सवनियन्ता राजा ८ प्रथिव्याः > प्रथिवी मे ( अवसानम्‌ ) 
तुम लोगों को अधिकार ओर स्थान ( अदात्‌ ) प्रदान करता है। ओर 
( पितरः >) राञ्य के पालक रोग ८ अस्मै) इस राजा के लिये ( इमं 
रोकम्‌ ) इस भुरोक को ( अक्रन्‌ ) वक्ष करते ह । 


शिक्षा-पक् भ-(येपुराणाये च नूतनाः) जो पुराने द्ध ओौर 
नये ( पितरः >) पिता छोग ह वे ( अपेत > अधमं से परे रहं । (वि इत ) 
विशेष धमं का पान करे (अन्न वि सपंत च) यषां ही विचरण करे । (यमः) 


प प्व मन्त न न्य्व 


४ ९-- श्रय गाहंपययचयनम्‌ । 
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नियामक भाचायं ८ प्रथिव्या अवसानं मदात्‌ > प्रथिवी मे तुमको अधि- 
कार पद दे, आप लोग इसके लि्यि इस सत्य संकल्पवान्‌ पुरुष के लिये 
( इमं शोकम्‌ अक्रन्‌ ) इस्त आत्मा का क्ञान काभ करावं ॥ 
श्त ७ । 9 । १ ।१-४॥ 


संकशषानमास्ि कामघर्णाम्मयिं त कामधरणं भुयात्‌। ञग्नेभैस्म।- 
स्यगेः पुरीषमसि चितस्थ परिचितंऽऊध्वैवितंः अयध्वम्‌।।४६॥ 


श्रग्निदेवता । सुरिगार्षी व्िष्ट्प्‌ । यवतः ॥ 


भा०-हे अभ्म ! विद्वन्‌ ! तू ( संक्ञानम्‌ असि) समस्त प्रजा को 
श्वान देनेहारा है । ८ ते) तेरा ८ कामधरणम्‌ >) अपनी अभिलाषा को पूणं 
करने का जो सामथ्यं है वह ( मयि ) मेरे मे भी( कामधरणम्‌ भूयात्‌ ) 
मेरी अभिखाषाओं को पूणं करने वाला हौ । हे विद्वन्‌! त्‌ ( अभ्नेः ) 
अग्रणी, नेता पुरुष का ( भस्म असि ) भस्म अथात्‌ तजःस्वरूप है 
त ( अप्नः पुरीषम्‌ असि ) तेजस्वी सूयं का रक्ष्मीसम्पन्न सशद्ध स्प है। 
हे प्रजाओ ! एवं जधिक्ारी पुरुषो ! आप लोग ( चितः स्थ ) ज्ञानवाच 
हो । भाप लोग ८( परि-चितः) सब ओर से ज्ञान संगर करनेहारे ओर 
€ ऊध्वंचितः क्थ ») मोश्च षद्‌ का प्रवचन या ज्ञान करनेह्ारे भी द्ो। आप 
रोग ( भ्रयध्वम्‌ ) इस राष्ट्र मे सुम से आश्रय पाये । अथवा--दहे 
( परिश्चितः ) राजा के आशित एव उसके रक्षक प्रजा के सभासद्‌ पुरुषो ! 
आप रोग ( चितः स्थ ) विज्ञानवान्‌ पव धन सञ्चय करने मे कुदारः ईै। 
८ परिचितः स्थ ) सव ओर से उत्तम पदार्थौ ॐ संग्रह्शीर एवं ( ऊध्वचितः ) 
उत्कृष्ट पदार्थो के संग्रहशशील हो । जाप रोग सन्न्ित ईं के समान राष्ट 
की भित्ति मे (श्रयध्वम्‌) एक दूसरे के आश्रय वनकररहो।याराजाका 
आश्रय करके रहो, उसकी सेवा करो ॥ शत० ७ ।१।१।८॥ 





४ ६~---स इहा नमूषदवत्यम्‌ ॥ सर्वा० ॥ 
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य ९ सोऽश्ग्निर्यस्थिन्‌ त्सोममिन्दः खतं दुघे जटरे षावशानः। 
खहस्ियं वाजमत्यं न सप्ति ससवान्टस्तंयसे जातवेदः ॥४७॥ 

कर० २ २२ १ ॥ 


विश्वापेत्र श्रषिः । श्रद्वा । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 


भा०--( भयं सः अभिः >) यह वह अशनि, ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष 
है ( यस्मिन्‌ ) जिसे आश्रय पर ८ इन्द्रः › ेश्च्य॑वान्‌ राजा (वावशानः) 
अनि अधिक सन्तुष्ट, एव अमित्यषावानू होकर ( सहलियं ) सहस्रो 
रेश्वर्यौ से सख्द्ध ( वाजम्‌ >) अन्नादिक ( अत्यं न सिम्‌ ) अति वेगवायू 
अश्व के समान आरोष्ण योग्य ( सुतम्‌ > ष्यवस्थित, शासित ८ सोमम्‌ ) 
सण्छद्॒राष्टर को ( जटरे ) अपने बश्ष करनेवाङे अधिकार मे ( दये ) 
धारण करता है । ह ( जातवेदः ) रेश्वयंवान्‌ एवं प्रजावान्‌ पुरुष ! तू 
-( ससवान्‌ सन ) दान करता हआ षी ( स्तूयसे ) स्तुति प्या जाता 
है ॥ श्त ७।१।१।१२१॥ 


यहां 'सहशियं वाजम्‌" यदह पाठ महपि दयानन्दसंमत विचारणीय ह। 


श्ग्न यत्ते दिवि वैः पृथिव्यां यदाषघीष्वप्स्वा य॑जत्र । 
येलान्तरिकमुबात॒तन्थं त्वेषः स भानुर॑ीवो चृचक्ताः ॥ ४८ ॥ 
ऋ०& ।! २२ २॥ 


विन्णामित्न ऋषिः । भग्निर्दैवता । युरिगार्षी पाक्तिः । पन्नमः ॥ 


भा०~-हे (अश्न) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्िन्‌ सूयं के समान राजन्‌ ! (यत्‌ 
ते वर्च॑ः) जो तेरा अस्य तेज (दिवि) सूयं मे विद्यमान है भौर (यत्‌ ते वचः 
पथिभ्याम्‌ » जो तेरा तेज प्रथिवी मे विद्यमान है भौर ( यत्‌ भोषधीषु ) 
जो तेरा तेज ओषधिर्यो शौर शश्रुसंतापकारी सैनिकों मँ है जौर हे 
८ यजच्न ) उपासनीय पूज्य पुरुष ! जो तेरा तेज ( भप्सु >) जटां के समान 


~ ~~ ~ ~~ ----~ ~ ~~~ 


8 ७ ~~“ सहासिय वाजम्‌ हात पाठा दयानन्दसम्मत्त।स्वगय; ॥ 
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ज्ान्त-स्वभाव प्रजाजनोंमेषै, (येन) निस तेजसे ( उरू >) विकार 
८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को भी त्‌ ( आततन्थ ) श्यापता है, (सः) 
वह तेरा तेज ( भानुः ) अति दीखि युक्त, ( त्वेषः ) काम्तिमान्‌ अति 
तीक्ष्ण होकर भी ( अणवः ) व्यापक या जरसे पूणं समुद्र के समान 
गम्भीर, शानवान्‌ ओर ८ नर-चक्षाः ) समस्त मनुष्यों के खभाड्भम कमी 
कासुयंके समानद्र्टाह॥ दत० ७।१।१।२३॥ 
अग्ने दिवो.-ऽअरीमच्छा जिगास्यच्छदर्वो२.ऽ ऊचिषे धिष्ायाये 
या रोचने परस्तात्‌ सूयेस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त ऽश्यापः।॥७६।। 
ऋ०२!१४२।३ ॥ 
विन्णामिन्न ऋषिः श्रभ्निदेवताः । भुरिगार्षी पक्त । पद्मः ॥ 
भाग्-हे ( अभ्रे) विहन्‌ ! तेजस्िन्‌ ! नू (दिवः) सूयं या 
प्रकाश के ( अणम्‌ ) विज्ञान को ( अच्छ जिगासी ) भरी प्रकार प्रास 
करता है। (ये चिष्ण्याः >) ओर जो बुद्धियों को प्रणा करनेवारे, 
विद्वाच्‌ पदाधिकारी पुदष हँ उन (देवान्‌) मुख्य तेजस्वी पुरुषों को (ऊचिषे) 
तू उपदेदा ओर अनुक्ता प्रदान करतादहै। ओर (थाः) जो ८ आपः) 
आप्तजन ८ सूयस्य >) सूयं ॐ समान तेजस्वी राजा के ( रोचने ) अभिमत 
कायं मँ ( परस्तात्‌ ) दूर २ देश मे जाते है ओर (याः च अवस्तात्‌) जो 
आप्तजन उसके समीप ( उपस्थित ) रहते ह, त्‌ उनको भी ( जिगासि > 
अपने वदरा कर ओर उनको (ऊचिषे) शिक्षा आज्ञा कर । शत > ७ । १ । 
१ । २४ ॥ 


पुरीष्यासो श्चन्मयः परावशेभिः सजोषसः । 
कषन्ता यशशमद्रदो ऽनमीवा ऽदइषो मरदीः । ५०।।अ० ३।२२।४॥ 
विन्वाभित्र षिः । भभ्भिदेवता । श्राचीौ पक्तिः । पन्रमः॥ 


भा०-८( पुरीष्यासः > प्रजाओं के पारन करने मे सश्द्ध, रेश्चयवान्‌ 
( प्रावणेभिः ) उल्टछष्ट सम्पत्तियं के राभ करने के साधनों जीर विद्वानों 
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दवारा ( स-जोषसः ›) सवे प्रति संमान प्रेम से वत्तीव करनेवाले, (यक्षम्‌ ) 
व्यवस्थित राष्ट्र के प्रति ( अद्रुहः ) कभी दोह न करनेहारे ८ अञ्नयः >) 
तेजस्वी, अग्रणी, नायङ़ विद्वान्‌ पुरुष ( अनमीवाः >) रोगरदित ( मष्टीः 
इषः) बडी २ अन्न आदि सम्पत्तियों को (जषन्ताम्‌ ) सेवन कर, प्राप्त करं ॥ 
न्त ७। १।१। २५ ॥ 


इडामम्ने पुरुद थु सं सनिं गोः शंभ्वत्तमथुं हव॑मानाय साध | 
स्यान्नः सजुस्तनंयो विजावाग्ने साते सुमति भूत्वस्मे ॥ ५१॥ 
अ० २ २२ ५॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । अ्रग्निदवता । भुरिमाषा पौक्तः । पञ्चमः ॥ 

भ।०-ह ( अभ्रे ) विद्धम्‌ ! राजन्‌ ! ( हवमानाय ) बल से स्यद्दा 
करनेवाे के लिये ( इडाम्‌ >) अन्न भौर भूमि ओर ८ पुरु-दंसम्‌ >) बहुत 
ते काय-अ्यवष्टारो को पूण करने वाडे ८ गोः सनिम्‌ ) प्रथ्वी या पञ्चुभं के 
विभाग को ( शश्वत्‌-तमम्‌ ) सदा के लिगि ( साध) उन्नत करं । (नः) 
हमारा (सूनुः) उत्पश्र ( पुत्र ( विजावा स्यात्‌) विविध रेश्वर्यौ का जनक 
वा विजयश्ीर हो । हे ( अभ्म ) राजन्‌ ! (सा) वह ( ते सुमतिः ) तेरी 
दी इदं उत्तम व्यवस्था ( अस्मे ) हमारे कल्याण के स्यि ( भूतु) हो। 

अध्यापक के पक्ष मे--हे अभ्मं ! जाचायं ! तेरा ( पुरुदंसं ) बहुतसे 
कामों का साधक वा स्तुति योभ्य ( गोः सनिम्‌ ›) वेदवाणी का दान ओर 
( शश्वत्तमम्‌ ) सदातन का नित्य वेदक्ान ( हवमानाय साध ) विद्या के 
लिये अति उत्सुक पुरुष को प्रदान कर । हमारा पुत्र विविध रेश्व्यौको 
उत्पन्न करने वा विजय करने वाल्य शो । तेरी भ॒ मति या उत्तम ज्ञान 
हमारे कल्याण के लिये हो। 


श्रयन्ते योनिक्रस्ियो यतो जातो श्ररोचथाः। 
तं जानन्ञ॑ग्न -ऽश्रारोद्ाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ ५२॥ 
्रर° ३। २७ १० ॥ 
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भा०~व्याख्या देखो अ० ३। १४॥ 


चिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ प्रवा सीद 
परि चिद॑सि तय देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्वा सीद ॥ ५२ ॥ 
श्ग्निर्देवता । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०- हे राजसमे ! ( चित्‌ असि ) तू "चित्‌" समस्त भोग्य सुख 
साधनो का सञ्चय करनेवारी, शरीर मे “चित्‌' अर्थात्‌ चेतना के समान 
दाक्तिटै। तसू (तया , उस ( देवतया ) राजदाक्ति या विजयिनो शक्ति 
से युक्त होकर ८ अंगिरस्वत्‌ ) प्राण या अच्च के समान या विद्धान्‌ 
पुरुषों से युक्त होकर, ( भवा >) ध्रुव, स्थिर, निष्कम्प भाव ते अच 
होकर ( सीद ›) विराज । इसी प्रकार त्‌ ( परि-चित्‌ असि) सब्र आर 
से अपने अपने बर को संग्रह करनेवाली है। नू ( तया देवतया ) उस 
उत्कृष्ट विजय करनेवाखी राजशक्ति से ८ अङ्गिरस्वत्‌ ) अप्रिया सूर्य॑के 
समान ( भुवा ) स्थिर होकर ( सीद्‌ ) विराजमान हो । 

खी के पक्षमे-दहेखरी तू "चित्‌", वियाको जाननेष्ठारी है, तू 
( तथा देवतया ) उस प्रजा के समानप्रिय, देवी रूप होकर, देह में प्राण 
के समान, गृह स स्थिर होकर रह । 


ल्लोकं पुण ॥छद्र पखाथा सीद्‌ श्वा त्वम्‌ । 
इन्दटाग्नी त्वा चह स्पतिरस्मिन्‌ योनावसीषदन्‌ ॥ ५४ ॥ 
च्रशिनिदेंवता । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-हे राजसे ! अथवा है राजन्‌, तू ( शोकं परण ) समस्त 
रोकां का पालन कर । (छिघ्रं प्रण) जो कुछ “चिर ' अर्थात्‌ श्रुटि यान्यूनता षो 
उसको नित्य पूणं कर । (अथो) ओर (त्वम्‌) त्‌ ( ध्वा ) पतिगरहर्मे खी 
के समान स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । ( इन्द्राप्री ›) इन्र ओर 


[9 0 1 1 


५ ४---“० योना श्रसीषदन्‌ इति कारव० ॥ 


नन ~~ 
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अनि, सेनापति ओर राजा ८ बहस्पतिः >) वेदवाणी का पालक ( त्वा). 
तुक्चको (८ अस्मिन्‌ योनौ ) इस जाश्रयस्थान मे ( असीषदन्‌ ) प्रास्त 
कराते है, स्थापित करते हे । 


कन्या के पश्च मे -( इन्द~-अप्नी ) माता-पिता ओर ८ च्रहस्पतिः ) 
आचाय तुश्चको इस ८ योनौ >) निवासगरृह मे स्थापितं करते हें । त्‌ स्थिर 
रहकर खोक का पारुन कर अर्थात्‌ चिव भौर त्रुटि को पूण कर । 
ता अस्य खददोहसखः सोम॑ धीणन्ति पृश्च॑यः। 
जन्मन्देवानां विशंद्विष्वा रोचने हिवः ॥ ५५॥ 
तऋ्‌० ८ 1 “ट । ३ ॥ 
दन्द्रपुत्रः प्रियमेधा शभिः | रापो वताः । विर।डनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-जिस प्रकार (ताः ) वे ( सूद-दोहसः ) जलो को पूणं करने 
वाले ( प्रश्रयः >) आदित्य के रदरिमिगण ८ अस्य ) इसके लिये ( सोम श्रीण- 
न्ति ) सोम, अन्न को परिपक्व करते हैँ । ओर ( देवानां जन्मन्‌ >) देवो, 
करतु ओं के उत्पादक पूण संवत्सर मे ( दिवः ) सुय के (त्रिषु) तीनों प्रकार 
के ( आरोचन ) दधि युक्त सवनों अथात्‌ मीद्म, वषां ओर श्रत्‌ में 
( विशः ) व्यापक रहिमय होती है, उसी प्रकार ( सूद-दोहसः >) बलों को 
बदाने वाखी ( पश्यः विक्लः ) नानाविध प्रजाप ( दिव ) तेजस्वी राजा 
के ( त्रिपु जारोचने ) नीनों तेजोंखे युक्तरूपो मे ( देवानां जन्मनि ) 
विद्वानों के उत्पन्न करने वारे राष्टर्मे (अख) इस राजाके रिये 
८ सोमं श्रीणन्ति ›) सश्ृ्ध राष्ट्र को परिपक्व करती है । 

खियां के पश्च मे--८ देवानाम्‌ ›) विद्वान्‌ पतियोंके (ताः) वे 
८ प्रक्नयः >) स्पश्योग्य कोमलाङ्गी ( विशः ) गमनयोग्य स्त्रियां ( सूद्‌ 
दोहसः ) उत्तम रस पाचन ओर दोहन करने मे कुशल होकर ( पविः ) 
दिव्य ( आरोचने ) रुचिकर व्यवहार म च्रिपु) तीनों कारों में 
८ जन्मनि ) इस जन्म में या हितीय जन्म विद्यादि द्वारा गृहस्थ धारण 
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करके ( अस्य सोमं श्रीणन्ति >) इस ब्रह्मचयं या गृहस्थ-आश्रम्मओ मी परम 
सौभाग्यमय फरु घों या पुत्रादि को परिपक्व करती है । 


अथवा -( ताः ) वे स्त्रियं ८ सूद-दोहसः ) प्रस्रवणश्लील दुग्धादि 
को प्रदान करने वाली ८ प्रश्रयः ›) गवं जिस प्रकार (८ सोमं श्रीणन्ति) 
दुग्धरूप सोम का परिपाक करती हँ ओर प्रदान करती हँ उसी प्रकार 
८ सूददोहसः >) वीयं को पूणं करने वाली ८ प्रश्षयः ) स्पदां योग्य, कोम- 
खाङ्गी स्त्रियं भी ८ सोम श्रीणन्ति >) परम रसस्वरूप वीयं को परिपक्व 
~ करती हैँ । ( दिवः ›) सूयं के ( त्रिपु आरोचने >) जिस प्रकार तीनों प्रकार 
के सवनों मे ( देवानां जन्मनि ) देव-रर्रिमियां के उद्धव होजाने पर 
< विक्ञः ) प्रजाप जिस प्रकार ( सोमं आ) जन्न को प्राक्च करती ई । 
उसी भ्रकार विश्षः >) पतियों के साथ संवेश्ष-अथात्‌ शयन करनेहारीं 
पलियां भी ( दिवः >) कीडाश्ीषट पति के ( त्रिषु रोचनेपु ) वाचिक, 
मानस, शारीरिक तीनों प्रकार के रुचिकर, प्रीतिकर व्यवहारं म (देवानां) 
सात्विक विकारो के ( जन्मन्‌ >) उद्य होजाने पर ( सोम आ ) परिपक्र 
वीयं को भ्राप्त करती हं अथात्‌ वीयं धारण कर संतान उत्पन्न करती ह । 
दन्द विर्वा अवीवृघन्त्समद्रव्यचसे गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिंम्‌ ॥ ५६ 
क्० १।९।१॥ 
जता माधुच्चन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 


भा०--( विश्वाः गिरः ) समस्त बेदवाणियां ( समद~ग्यचसम्‌ ) 
समस्त प्रकार की शक्तियों के उद्धवस्थान, उस महान्‌ व्यापक ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वर की महिमा को ( अवीश्रधन्‌ > ब्रद़ती हैँ । वही ( रथीनाम्‌ रथी- 
तमं > र्थी योद्धाओं के बीच महारथी के समान समस्त देहवान्‌ प्राणियों 
के बीच सब वे श्रेष्ठ “रथीतमः महारथी, सब से बडे, विराट्‌ ओर ( सत्‌- 
पतिम्‌ 9 सत्‌ पदार्थौ के पारक, ( वाजानां ) समस्त रेश्व्यो के स्वामी 
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की ( अवीद्रधन्‌ ) महिमा को बहर्ती है । उसी भकार ( विश्वा गिरः ) 
समस्त स्तुतियां ( समुद्र-ग्यचसम्‌ ) समूद के समान विविध रेश्वर्यौसे 
भूर्ण या विस्तृत व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) रथी योद्धाभं मे महारथी 
८ वाजानां > संग्रामा, अन्नं ओर रेशर्यौ के ( पतिम्‌ ) पारक, ८ सत्‌- 
पतिम्‌ ) उत्तम प्रजाजनों क स्वामी राजा को ( अवीवृधन्‌ >) बहुावं । 
गृहस्थ प्रकरण से--( विश्वाः गिरः ) समस्त स्तुतिशीत् स्धिये अपने 

पत्ति की प्ररसा करनेवाली होकर उसके यश, धन आौर मान को बढादं। 

समितथ स कर्पेथाय संपियौ रोचिष्णू खमनस्यमनौ । 

इवमूज्ञमभि खवसानो ॥ ५७ ॥ 

दयग्नी देवत । भुरिगुाच्णक्‌ । श्रषभः॥ 


भा०्-दहे पति-पल्ी भावे बद्ध श्नी पुरुषो! या राजा प्रजाभो 
तुम दोनों ! ८ संप्रियौ ) एर दृसरे के प्रति अति प्रेमयुक्त, ८ रोचिष्णू ) 
प्क दुसरे के प्रति रुचिकर, एक दृमरे को प्रसन्न करनेहारे एवं ( सु-मन- 
स्यमानौ ) एक दूसरे के भ्रति शुभ चिन्तन करते हुए ( सं-वसानौ ) एकत्र 
निवास करत हुएयाश्क दृसरे की रक्षा करते हुए ( इषम्‌ अन्नादि 
अभिलपिन पदाथं ओर ( ऊध्जम्‌ ) परम अन्नरस या बल-पराक्रम को 
( अभि >) लग््य करके ( सम्‌ इतम्‌ ) एक साथ चलो, ( सं-क्व्येथाम्‌ ) 
प्क साथ समानरूप से उद्योग करो या समानरूप से संकल्प करो। 

इसी प्रकार दो धिद्रान्‌, यादो राजा, या राजा ओर भजा दोनों भी 
परस्पर मित्र रहकर एक दूसरे का शभ चिन्तन करके एक दृसरे की रक्षा 


[क 


करते दुषु, अन्न ओौर बरू के सिये एक साथ यल करे ॥ 
सवां मना\लिस छता ससं चविचान्याकरम्‌। 
अन्ने पुरीष्याधिपा भव त्वं न ऽषमूज यजमानाय धेहि ॥(*५८॥ 
्रश्चिदेवता । भुरयुपार्ाद्‌ इहव । मध्यमः ॥ 
भा० - नै चायं या पुरोष्ित ( वाम्‌ ) तुम दोनों ॐ ८ मनांसि 
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मन के संकल्प विकल्पा को ( सं आ अकरम्‌ ) समान करता हं । ८ रता 
समू ) ब्रत, प्रतिक्ञाजों को भी समानरूप करता हूं । ( चित्तानि ) चित्तो 
या ज्ञानपूंक किये कर्मो को भी (सम्‌ आ अकरम्‌) समानखूप से करता 
हं । हे ( अघ्ने ) ज्लानवन्‌ ! विद्धन्‌ ! हे (पुरीष्य) पुर मे सव से भधिक 
इष्ट, सण्रद्ध राजन्‌ ! ( स्वम्‌ अधिपाः भव) तू सवका स्वामी हो) 
८ इषम्‌ ऊजम्‌ ) अन्न जौर बर कोतू (नः यजमानाय) हमारे से 
दानशील, संस्संगी या देवोपासक धमात्मा पुरुष को ( पेद फ 
प्रदान कर । 

श्भ्रे त्व पुरीष्यो रथयमान्‌ पुष्िमार ऽ श्सि। 
शिवाः कत्वा दिशः साः स्व योनिमिदासदः ॥ ५९॥ 
गिनिदवता । भुरियुण्यक्‌ । श्रषभः॥ 
भा०्-हे ( अभ्रे ) विद्धम्‌ ! राजन्‌ ! पुरुष! (स्व पुरीष्यः) तू 
सखदिमान्‌, ( रयिमान्‌ >) रेश्वयवान्‌, ( पुष्टिमान्‌ >) पड सम्पत्तियेभी 
युक्त, ( असि ) है ८ सवाः दिशः ) समस्त दिश्ाजो को, देश्चों को ओर 
वहां की प्रजाओं को (शिवाः >) कल्याणकारी, सुखी ( कृत्वा). 
करके ( स्वं योनिर्‌ ) अपने आश्रयस्थान, पद्‌ पर (दृष्ट ) यहां 
८ जासेदः > विराजमान हो । 
भव॑तं नः समनसौ सचेतसावरेपसौं । मा यक्षं हि थुं सि 
मा यक्षपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न॑ः ॥ ६० ॥ 
दम्पती श्रग्नी देवते । आर्षी पक्तिः । पन्चमः ॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! (नः ) हमारे लिये त॒म दोनों ( समत्रसौ ) 
एक समान मन वाटे, ८ सचेतसौ >) समान चित्त वाङ ओर ( अरेपसौ ) 
एकं वृसरे के प्रति अपराध न करने वारे, एवं निष्पाप, स्वच्छ चिन्त होकर 

८ भवतम्‌ ) रो । ( यज्ञं >) इस यज्ञ, परस्पर की संगति को ( मा हिसि- 

टम्‌ ) मत भिनाश् करो, मत तोडो । ( यज्ञपति मा ) परस्पर की इस 
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संगति के पार्क कोमी मत विनाश करा । ( जध ) आज (जः 
हमारे शित के छिये तुम दोनों ( जात-वेदसौ > जानवान्‌ ओर टेश्वयंवाचू 
होकर ( शिवौ भवतम्‌ ) सुखकारी ष्ोओ । यही बात मध्यस्थ पुरुष से 
सन्धिसे मिले हृष दो राजाओं, राजा भौर मन्त्री दोनों के खिये 
भी सम्ष । 


तेवं पुर एथिवी पुंरीप्य्रग्नि थ स्वे योनावभारुखा । ता विभ्वे. 
दैवे ऋछँ तुभिंः सविदानः प्रजापतिर्विभ्वकमौ वि सुत्‌ ॥ ६१ ॥ 


पल उखा देवता । श्रार्षी पोक्तेः । पन्नमः ॥ 


भा०--( माता) माता ८ पुत्रम्‌ इव 9 पुत्र को जिस प्रकार (स्वे 
योनौ अभाः ) अपने गर्भाय मे धारण करती है, उसी प्रकार ( उखा >) 
हांडी के समान गोल ( प्रथिवी › परथिवि भी ( स्वे योनो >) अपने गमं 
म, अपने भीतर ८ पुरीष्यम्‌ ) सबको पाल्न करने मे समथं ८ अग्निम्‌ ) 
अभ्नि ओर सूये को ( अभाः ) धारण करती ह । उसी भरकर ( एथिवी 
उसा ) उत्तम ज्लानघती प्रथिवीनिवासिनी प्रजा भी ( पुरीष्यम्‌ >) अति 
सद्व, तान, बर ओर देश्य से युक्त ८ अभ्भिम्‌ ) अन्नि के संमान तेजसी 
पुरुष को ( स्वे योनौ ) अपने खोक मे (अभाः) धारण करती है । ( प्रजा- 
पतिः ) भ्रजा का पालक, पति ओर राजा ( विश्व-कमा ) समस्त राष्ट के 
उत्तम कारयां के करने मे समर्थं ८ विक्वैः 9 समस्त ( ऋतुभिः ) ज्ञानवान्‌ 
सदस्यां ओर (विरवैः देवैः) ओर समस्त देव, विद्धान्‌ श्यूरवीर योद्धा, एवं 
भ्यवहारक्त पुरुषों से ( संविदानः ) सहमति ओर सहयोग खता इअ (तः) 
उसको (वि ञुन्चतु) विविध उपायों से “रण करता हे, उसकी रक्षा करता है । 

सूयं पक्ष मे--( विश्वकर्मां समस्त कथां का कर्ता, बृष्टि, आंधी आदि 
परिवतनों का कर्ता, ८ प्रजा-पतिः 9 सूयं ( विश्वैः देवैः अरतुमिः ›) समस्त 

९१--° धोना अभा०” इति काण्व० । [र 
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दिष्य ऋतुओं के साथ मिलकर पएरथ्वी को ( वि सुभ्चतु ) पारता है । 


द्म्न्वन्तमय॑ जमानमिच्छ स्तेनस्येव्यामन्विि तस्करस्य । श्च- 


म्यमस्मदिच्छ सातं ऽइत्या नमोदेवि निकेते तम्यमस्तु ॥६२॥ 
निक्ीतिदेवता ॥ निचृत्‌ ्रेष्टुप्‌ । येवतः ॥ 


भागे ( निक्रते) दुष्टो को दमन करने वारी दण्डशक्ते ! त्‌ 
८ असुन्वन्तम्‌ >) राजा को कर न देने वारे ओर ( अयजमानम्‌ ) राजा 
का आद्र न करने वारे को ( दष्छ ) पकड । ८( स्तेनस्य ) चोर ओर 
( तस्करस्य > निन्दनीथ कार्यो के करने वारे पापी पुरुष की ( इत्याम्‌ > 
चारु का ८( अनु इदि ) पीछा कर । चोर, डा आदि रति को धनापषहरण 
करके जष्टाँ मी चुपे हां उनके चरण-चिन्हां से उनकी चाल पता लगाकर 
उनकी खोजं कर । ( अस्मत्‌ अन्यम्‌ >) हम से मिस, हमारे श्रान्रु को (इच्छ) 
पकड । (ते सा) तेरी वही (इत्या) चलने योग्य चाल है । हे ( निक्रःते 
देवि ») व्यवष्टार कुद्राखे ! निऋ ते ! सवंत्न व्यापक दमन क्क्त ! ( तुभ्यम्‌ 
नमः अस्तु ) तुक्षि ही सब दुष्टां को नमाने वाखा बरू प्राप्त हो । 

इस मन्त्र मे-- "मा इच्छ इस प्रकार की महि दयानन्दुक्रुत योजना 
विचारास्पद्‌ है । 
नमः स्यु ते निशत तिग्मतेजोऽयस्मयें विच्चता बन्धगरेतम्‌ । 
यमेन त्व यम्या सविदानोत्तमे नाक ऽश्राचे रोहयेनम्‌ ॥ ६३॥ 

निकऋतिदेवता । मुरगार्षाी पाक्तः । पन्चप्रः ॥ 

भा०्-हे निक्रते ! व्यापक दण्डक्क्तं ! ८ तिग्म-तेजः ) दुःसष 
तेज से युक्त ( ते नमः ) तेरा नमनकारी बर, वन्न है । ओौर त ( एतम्‌ ) 
दस (अयस्मसं बन्धम्‌ वि चत) रोषे से बने ददु बन्धन को दूर कर । (त्वं) 
तू ( यमेन ») नियन्ता राजा ओर ८ यम्या >) नियमकारिणी राजसभा, राज- 
श्राक्ति से८ संविदाना >) अच्छी भरकार सम्मति करती इहे ( एनम्‌ ›) इस 
अपने राजा को ( उन्तमे >) रन्तम ( नाके ) सुखमय खोक मे (अधि रोय) 


म० ६४,६५ | दादशोऽध्यायः ४६.६ 


स्थापित कर । 


यस्यास्ते घोर $श्रासडजुहोभ्धेषां बन्धानामवसजनाय। यां त्था 
जनो भूमिरिति 9मर्वते निच्छति त्वाहं परि वेद विश्वतंः॥ ६९॥ 
नि श्वतिदेवता ॥ श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भाग-हे ८ बोरे) दुष्टों के भ्रति भयंकर ! ( यस्याः ) जिस (ते) 
तेरे ८ आसनि » मुख मे, तेरे मुख्य स्थान मे ( एषां ) इन ( बन्धानाम्‌ ) 
दुःखदाय वन्धनों के ( जव-सजनाय ) त्याग के ल्य ( जुहोमि) म, 
दण्ड आदि रूप से धन भादि पदाथ प्रदान करता हूं । ओर (यास्वा) 
जिस वुक्षको ( भुमिः इति ›) भूमि, सवं पदार्था का जाश्रय, एवं उत्पादकः 
फेला कह कर ८ जनः ) लोग ८ प्र मन्दते ) तुक्चे प्रसन्न करते ह या स्वयं 
प्रसन्न होते रै उस ८ न्वा > तुक्षको ८ निक्तम्‌ >) पापी पुरुषों पर अनि. 
छाश्री सख्पवे रहते वारी, आश्रयसूप से परथिवी के समान पूवं निःशेष 
जीवां को रमण करनेवाली निन्य, सत्याचरणवाल्णी तुस्चे ( त्रिश्च: ) सब 
श्रकार मे (अरं) मँ ( परि वेद्‌ ) प्राप्त करू, तुशे जानुं । 

पल्ली क पक्षमे - हे घोरे पत्नि ! समस्त दुःखदाय कारणां को दूर 
करने के लिये, भे अन्नादि पदथं तरे मुखम प्रदान करं । लोग तुक नारी 
को “भूमि! ेसा कह कर तुश्चे प्रसन्न करतेहें।तू( निक्तिम्‌) ही 
सब प्रकार से निःशेष सुखकारिणी सत्यद्मीखा दै, मँ पेसा जानता हं । 

यते ढेवी निक्रतिराघ्रबन्ध पाशै ग्रीवास्वविचत्यम्‌। 

त त विष्ठाम्यायुषा न मध्वादथ्ैतं पितुमद्धि प्रसृतः 

जमो भून्ये येद्‌ चकार ॥ ६५॥ 

यजमाने देवता । भर्षा जगती । निषादः ॥ 

भा०-( देवी निक्रतिः) राजा की दमनकारिणीं व्यवस्थाहे 
युरूष ! ( यम्‌ ) निस (अविचत्यम्‌ ) अखण्ड, कभी न टुटनेवाले, द 
€ पाशम्‌ ) पाक्ष को( आ बवन्ध ) वाधतीदहेभै (ते) केरे(तं) उस 
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पाक्ष को ( आयुषः मध्याद्‌ न ) जीवन के बीच मेदी ( विष्यामि ) 
काटता हं, उस पाश का अन्त करूं । ( अथ ओर हे राजन्‌ ! ( प्रसूतः ) 
उत्कृष्ट खूप मे उत्पन्न होकर त्‌ ( एतं पितुम्‌ ) उस अन्न या पविश्र भोग्य 
पदां के ( अद्धि) खा, मोग कर । (या) जो ( देवी 2 देवी ( इदम्‌ ) 
इस जीवोल्पादन के स्यवस्था ओर पालन के पवित्र कायं को ८ चकार ) 
करती है उस ८ भूर्यै >) सर्वात्पादक, रश्वर्यमयी देवी का ( नमः >) इम 
नित्य आद्र करं । 

इसी प्रकार अपराधी के अपराध समाश्च होजाने पर द्मनकारिणी 
ञ्यवस्था द्वारा जो बन्धन भपरीधी जनों कौ गर्द॑नों भ डरे जायं उनको 
न्यायकारी उनके जीवन के रहते २ अवधि के अन्त म काटे । ओर (प्रसूतः) 
मुष्क कोकर वह पुरुष अन्न का रोग करे । जो देवी, विद्रत्‌-समिति या 
परथ्वी इस प्रकार जीवों को बन्धनसुक्त करके अत का भोग प्रदान करती 
ह उसको हमारा नमस्कार हे ।; नकारोऽत्र विनिग्रहार्थीयः ॥ 

अध्यात्म मे--८ निक्र"तिः ) अविद्या जिस पाश्च को जीवों के उर 
बाधती ह उसको भं, आचायं क्ानोपदेश्ष से ( आयुषः मध्यात्‌ न , 
जीवन के बीचर्मेह्ीकाटेदू। ( प्रसूतः >) उ्छृष्ट स्थिति म जाकर मेरा 
जीव ८ पितुम्‌ ) अशत का भोग कर । उस सर्वो्पादक ८ भूत्यै >) भूति 
नाम ईश्वरीय हाक्ति को नमस्कार है जो ( इदं चकार ) इस विश्व को 
उत्यन्न करती है ओर जीवों को उत्पन्न कर अन्न देती है ओर कमेबधनों 
से मुक्त कर मोक्लाखत काभ कराती हे 
चिविश॑नः सङ्गम॑नो वसुं विश्वा रूपाभि शर्चीभिः । 
देव दव सविता खलत्यघमेन्द्रो न तस्थौ समरे प॑ंथीनाम्‌ ॥८६॥ 

ऋ० १० । १३२६ ॥ ३, 
विनश्वावसुदेवगनध\ शविः । श्रक्षिदेवता । निराटार्षौ तरष्डुषू । धेवतः ॥ 


आ!०--( सविता इव >) सूयं के समान ( सत्य-घमा >) सत्य धर्मो 
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का पालक । ( इन्द्रः ) ेश्वयंवान्‌ ८ देवः ) राजा ( वसूनां ) राष्ट्र मे 
असनेवाली प्रजाजं को ( निवेशनः प्रभ्वी पर बसाने्ारा ओर ( वसूनां ) 
चासकारी जनां का ( सङ्गमनः ) एकत्र होने का आश्रय होकर ( शचीभिः ) 
अपनी शान्तां से ( विश्वा ख्या ) षमस्त प्राणियों को ( भमि चष्टे) 
देण्बता है । ओर षह टी ( पथीनाम्‌ ) शन्रुभों के साथ ८ समरे ) युद्ध 
मै सर्वोपरि ८ तस्थौ ) सिर रहता है । 

परमात्मा के पश्च मे--वह ८ इन्द्रः ) रेशवर्यवान्‌ ( सविता > सर्वो- 
स्पादक देव, परमेश्वर ( वसूनां निवेशनः ›) जीवों का नौर योग्य लोकों 
का संस्थापक ओर ( सागमनः) एक सा गन्तव्य एवं सर्वव्यापक 
८ शचीभिः >) जपनी श्यं से ( विश्वा रूपा अभिचष्टे ) समस्त पदार्थौ 
को देग्वता या उपदेश करता है । सव का साक्षी है । बही युद्ध म इन्द्र, सेना- 
पति के समन (समरे) सब ॐ गन्तव्य संसार मे (पथीनां) समस्त भावा- 
गमन करनेवाले जीवों के ऊपर (तस्थौ) अधिध्ाता रूप से विराजमान हे । 


सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा ति तन्वते पृथक्‌ । 
धीय दवेषु सखुञ्रया ।। ६७ ॥ ऋह० १०। १०१।४॥ 


बुधः साम्य श्रषिः । कषीकलाः कवयो देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( कवयः ) मेधावी, उुद्धिमाच्‌ पुरूष जिस ध्रकार ( सीरा ) 
खों को ( युञ्जन्ति ) जोतते है । जौर ( धीराः >) धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
< देवेषु ) देवा, विद्वानों को ( सुम्नया ) सुखो फेसी बुद्धि से (युगा) 
ज॒जं के, जोडांको( वि तन्वते ) विविध दिक्षां मे जेजष्तेहै। उसी 
भ्रकार विद्वान्‌ योगाजन ( सीराः युञ्जन्ति >) नाडयो मे योगाभ्यास करते 
ड । ( देवेषु ) इन्दिय-इत्तियां मे ८ सुश्नया ) सुपुञ्वा दारा या सुखभ्रद्‌ 


~~ = = ज ~ (क न "न~ ~> 


६७-६८-- सीरा दे सीरदैवलय बुधः सौम्यो गायत्रोत्रष्डुमौ । सर्वा ॥ 
ववशवेरेवा ऋत्विजा वा देवता इति श्रग्वेदे | भ्य त्त्रकपैणौषयव्रपन।दि | 
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धारणा त्ति से ( युगा ) भाण अपान आदि नाना जोडों न्द्रो को 
€ एथक्‌ >) अरग  ( वि तन्वते ›) विविध प्रकार से अभ्यास करते है । 


य॒नक्त सीर वि युगा तनुध्वं कृते योनो कपत बीजम्‌ । गिरा 


च श्चुष्टिः सभरा ऽश्रसन्नो नेदीय ऽदत्सएयः पक्तमेयांत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अ० १०१०१ ।३॥ 
चधसम्य षिः । छर्षीवलताः कव्य: वा देवताः । विराडषा त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 


मा०-( सीरा युनक्त) खां को जोतो, ( युगावि तयुध्वम्‌ फ 
जुजां को नाना प्रकार से पौलाओ । (योनौ कृते) क्षेत्र के तय्यार हो जाने 
पर ( इह ) उसमे ( वीजम्‌ वपत ) बीज बोओ। ओर (शिराच 
कृपिविद्या के अनुसार (श्रः) अश्न की नाना जातियां ( सभराः) 
गब हृष्ट पुष्ट ( असत्‌ ) हों । ( नेदीयः इत्‌ ) ओर शीघ्र ही ( सण्यः » 
दातरी से काटने योभ्य अनाज ( नः ) हमारे छिये ( पक्वम्‌ आ इयान्‌ » 
पककर हमे प्राक्च हो । 


शुन थ खफाला विकृषन्त भूमि शनं कीनाश ऽश्रामियन्त वाहेः। 

शुनासीरा हविषा तोशमाना खपिषप्पाऽ्ध्रोष॑घीः क्तनास्मे 

॥ ६६ ॥ अथव० ३ । १७।५॥ प्रथमोद्धः प्र० ४। ५७। ८ ॥ 
कुमार हारेत षिः । करीवला दवताः । श्रार्पी त्रिष्टुप्‌ | यैवतः ॥ 


भा०--( सु-फालाः ) उत्तम हर के नीचे लगी लोष्टे की बनी फालिनिं 
( भूमिम्‌ >) भूमि को ( शनम ) सुखसे (वि कृषन्तु) नानाप्रकार से 
खोद्‌ । (कीनाशः) किसान रोग (वहैः) बैलों से (यनम्‌) सुखपू्व॑क (अभि- 
यन्तु ) जावं । (छुनासीरा) वायु ओर आदित्य दोनों के समान (हविषा) 
जर ओर अन्न से ( तोशमाना ) भूमको सींचते हए (अस्मै) इस 
प्रजाजन के लिये ( ओषधीः ) अन्न जादि ओषधियों को ( सुपिप्पलाः ) 


न 





६ ६.-७ २*~शुन चतल्लः सीतादेद्त्याः । कृमारदहारितो दे । सर्वा° । 
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उत्तम फक युक्त ( कतन >) करो ओर उसकीं कटाई करो । 


घतेन सीता मधुना सम॑ज्यतां विग्वेदवेरयुमता सरुद्धिः। 
ऊजस्वती पयसा पिन्व॑मानास्मान्त्सी(ति पयं साम्याववु स्स्व ॥७०॥ 
जथवण० ३ १७।९॥ 
कुमार दारित ऋषिः । कृषीवला देवताः । त्रिष्टुप्‌ । यैक्तः ॥ 
भा०-(सीता) काठकी पाटी.फाली था हल से विदीणं भूमि (धृतेन 
मधुना ) जरू ओर अन्न से ( सम्‌ अज्यताम्‌ ) युक्त टो । ८ विश्वः देवैः ) 
समस्त देवों, सूय सिरिणों भौर ( मरुद्भिः > वायुओं से भी ( अनुमता » 
युक्त होकर वहे ( सीते) हलकी फाली या उससे खुदीमभूमित्‌! 
( पयसा > जरू से ( पिन्वमाना ›) खूब सींखी जाकर ( उजैस्वती ) अन्न 
से सग्द् होकर ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न ओर दुग्ध आदि पदार्थौषे 
८ अस्मान्‌ >) हम सब को ( अभि आवनरल्स् ›) प्राप्त हो ओर सब प्रकार से 
हमे बदा के स्कर । 
अथवा-"सीताः कृषि का उपलक्षण है । ८ विश्वः देवैः मरुद्धिः च 
अनुमता सीता >) समस्त विद्रानों से आद्र प्राक् कृषि (धृतेन मधुना 
समञ्यताम्‌) धरत जल, ओर अश्न से युक्त हो। हे करे ! तू (पयस्वती उजं- 
स्वती) पुष्टिकारक जल या अन्नसे स्वयं सष्द्ध होकर ( पयसा नः अभि 
आववृस्स्व ) पुष्टिकशरक दुग्ध, रस आदि सहित हमे प्राप्ष हो । 
लाङ्गलं पवीर वत्सशेव ९ सो मपित्तंर। त दुद्धपति गामविं प्रफव्य 
च पीवरीं पस्थाघद्रथवादणम्‌ ॥ ७२१ ॥ अथव० ३ । १७।३॥ 
कुमार हारित श्रषिः । कृषीवला टेवता; । विराट्‌ धक्तिः । पञ्चमः । 
भा०-( सोमपित्सर्‌ >) अन्न का पालक, क्षेन्र मे कुटिकुता से चलने 
वारा, ( सुशेवम्‌ ) सुखकारी, ( पवीरवव्‌ ) फार्वाखा ( लाङ्गरम्‌ >) इर 
८ तत्‌ ) यह ही ( गाम्‌ ) गौ आदि पञ्च, ( भविम्‌ ) भेड्‌, बकरी जादि 
छुद्र पञ्च, ( भर-फभ्यम्‌ च > उत्तम रीति से गमन करने योग्य ( पीवरीम्‌ > 
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स्वस्थ हृष्ट पुष्ट शरीर की स्त्री भोर ८ प्रस्थावत्‌ › प्रस्थान करने योभ्य 
( रथ-धाहनमर्‌ >) रथ ओर घोडे आदि रेशर्यौ को ( उद्‌ वपति ) उत्पन्न 
करता है । अथात्‌ कृषि से ही समस्त रेश्चयं, पञ्च, रथ, अश्व, स्त्री आदि 
भी प्राप्त होतेटहं॥ 


कामें कामदुघे धुक्ष्व मित्राय वश्णाय च । 
इन्द्रायाभ्विभ्य पूष्णे प्रजाभ्य ऽश्नोषघीभ्यः ।। ७२ ॥ 
मित्रादयो लिगोक्ता देवताः । भ्ार्पी पाक्त । पञ्चमः ॥ 


भार हे ( कामदुघे >) समस्त कामनाभों को पूणं करनेहारी छषे ! 
भूमे! त्‌ ( मित्राय >) अपने खष्टी, ( वरुणाय >) श्रच्रुओं के वारक, (इन्द्राय ) 
रेश्वयंवान्‌ राजा के चयि ओर ( अश्विभ्याम्‌ ) स्त्री पुरुषों के लिये (पूष्णा ) 
पोषणकारी पिता मता ओौर ८ प्रजाभ्यः ›) प्रजां के लिये ओर ८ ओष- 
धीभ्यः ) ओषधियों वनस्पतियों के लिये ८ कामं धुक्ष्व ) सब मनोरथो 
को पूणं कर ॥ 

वि सुच्यध्वमट्न्या देवयाना ऽश्रगन्म तम॑सस्प।रम्रस्य। 

ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ क्रः० १।७२।६९॥ 

अध्न्या दवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


भारदह चिहान्‌ पुरुषो ! ( नघ्न्याः >) कभी म मारने योम्य, रक्षा 
करने योग्य,(देव-यानाः) देव-दिष्य भोगों को प्राक्त करानेवाखे वैरो को (चि- 
मुच्यध्वम्‌ ) सायंकाल मुक्त कर दिया जाव । हम रोग (भस्य) इस (तमसः) 
रात्रि के अन्धकार के ( पारम्‌ भगन्म ) पार प्राक्च होवे । ( ज्योतिः भआपाम >) 
पुनः सयं के प्रकाश को प्रास्त करं । अथात्‌ सायंकाल को बैर जुभोंसे 
सोर दिये जाय । रात ॒बीतने पर प्रातःकार पुनः कुषिकाय से लगे । 

अथवा--हे ( अष्याः ) अविनाक्ली देवयान से गति करनेवाले 


७ ३--विमुज्यश्वमानुडहौ गायन्ती । स्वार ॥ 
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योगी जनो ! ( वि मुच्यध्वम्‌ ) विेषरूप से मुक्त ्टोने का यत्न करो । 
( तमसः पारम्‌ अगन्म ) हम सव अन्धकार-बन्धन से पार हों भौर 
< अयोतिः आपाम >) ब्रह्ममय ज्योति को प्राक्च करं । 
सलजूरब्दोऽश्नयवोभिः सजूरषा ऽश्रश्णीभिः । सजोष॑सावग्विना 
द थसोभिःसखजूःसूर एत शान सजू्ैश्वानर ऽदडया घृतेन स्वाहा७४ 

लङ्गाका श्रशितदिनौ सूरो यैश्वानरश्च देवताः । श्राषा जगत्ती । निषादः ॥ 

भा०-जिस प्रकार ( अवदः ) संवन्सर म्ले जरे अन्नं से ओर 
मास अधं मास आदि काल के अव्रवो से ( सजूः ) युक्त है । ौर जिस 
रकार ( अरुणीभिः >) किरणों से ( उधाः > प्रभात वेला ( सजूः ) सयुक्त 
रहती है, ( अश्चिना )) स्त्री ओर पुरुप, पति पत्नी दोनों जैसे ( दंसोभिः ) 
गरहस्थ कार्यो से ८ स जोष्सौ ) परस्पर प्रमयुक्त होकर रषे हैँ ओर ( सूरः ) 
सूय जिस प्रकार ( एतशेन >) अपने व्यापक प्रकादा से ( सजूः ) युक है 
ओर जिस प्रकार ( वैश्वानरः सवं जीवों के भीतर विद्यमान आत्मा व) 
जीवनमय अग्नि ( इडया ) अश्नसे अर अभि जिस प्रकार ( धृतेन ) 
दीिकारी प्रकाक्ष या घृत से (सज्‌ः) संगत होकर एक दृसरे को प्रकाशित 
करते हँ उसी प्रकार ८ स्वाहा > हम सब सत्य व्यवहार से युक्त होकर 
प्रेम से वतं ॥ 

या ओषधीः पृ्वौ जाता देवेभ्य॑सियगं पुरा। 

मने च बशध्रणांमह शतं धामानि खत्त चं ।॥ ७५॥ 

त्रर० १०। ९७ । १ ॥ 
श्रायवैणो भिषगरृषिः । भ्रोषधिस्तुतिः वैयो देवता । भनुष्टरप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-आषधि-विक्ञान ( याः ) जो ( ओषधीः ) भोषधियं 
( देवेभ्यः ) दिष्यशुण के पदाथं प्रथिवी, जल भादिसे, या तुभो के 
अनुसार ( पुरा ) पहले ( त्रि-युगम्‌ ) तीन वषं पटरेतककोया वषां 


भ 


७ +---‹ सजाषसा अर्विना० । ' इति काण्बर |, 
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कं य 


ग्रीष्म भौर श्रद्‌ तीनों कारों मे ( पूवाः जाताः ) परे से उत्पन्न होती हैँ 
डन (वभ्रणाम्‌) परिपाक शोजाने से बभ्र अथात्‌ भूरे रंग कीपीली ददं इदं 
उन ओषधियों के ( शतं > सौ ओर ८ सक्त च ) सात अथौत्‌ १०७ प्रकार 
के ( धामानि >) धारण सामर््यौ से पालन पोष्रणकेवरोको८(नुमर्मै 
( मने >) मनन कर, जान्‌ । 

अथवा-( बभ्रुणा ) पुष्टिकारक उन ओपधियों के १०७ वीर्यौ 
को जानूं । 

अथचा-- ( शतं सक्ष च धामानि बभ्रुणां ओषधीनां मने ) १०७ 
शारीर के ममेस्थानों को पुष्ट करनेवाली भषधियों का ज्षान करं । अथवा 
( बभ्रुणा ) भरण~पोषण योग्य रोगियों क १०७ ममं स्थानों मे प्रभावः 
जनक भ्याप्त ओषधियों का ज्ञान करू ॥ शत० ७।९।४७।२६९ ॥ 

शत वा ऽम्ब धामन सरस्म्समतकवा रुहः) 
श्या शतक्रत्वा युयसमिम मे श्रगद कृत ॥ ७६ ॥ 
अऋट० १०। ९७ । २ ॥ 
पूवाकते ऋषिरेवते । श्रनुष्टडुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०- हे ( अम्ब) मातः के समान पुशटिकारक ओषधियो !( घः) 
तुम्हारे ८ श्तं धामानि ) सैकडां वीयं हे । ८ उत >) ओर ८ वः >) तुम्हारे 
( रुहः ) प्ररो, अंकुर, पश्र संतति आदि भी ( सहस्रम्‌ ›) सहस्र प्रकार 
के हें । (अध ) ओर ( यूयम्‌ ) त॒म सब भी ( शत-क्रत्वः ) सेकडों प्रकार 
के काथं करनेवाली हो । जथवा-हे ( शतक्रत्वः ) सैकडां प्रज्ञाजं से युक्त 
विद्धान्‌ पुरुषो ! ( युयम्‌ >) आप रोग (मे ) मेरे क्षरीर को ( अगवुं कृत )' 
नीरोग करो ॥ द्रात० ७। । ४ २७ ॥ 

ओष अथान्‌ वीयं को धारण करनेवाली हे सेना ! ( वः श्तं 
धामानि) तुम्हारे सैकड़ों वीये, बल हँ ओर (वः सहसरं रुहः) तुम्हारे सहस्रो 
उन्नति स्थान ओर उत्पत्तिस्थान है ८ यूयं श्तक्रस्वः ) त॒म सव सेकं 
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वीर्यो से युक्त हो, (मे इमं अगदं कृत) मेरे इस राष्ट को छ्ेशरहित करो । 
श्रोषघीः प्रतिंमोदध्वं पुष्पवतोः प्रसूवरीः । 
श्रभ्वां ऽव सजित्व॑रीर्षीरुघः पारयिष्यलः ॥ ७७ ॥ 
 ऋ० १०।९७ (३ ॥ 
श्चषिदेवते पूववत्‌ । निचुदनुष्टष्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-- हे (जोषधघीः)ओषधियो ! तुम (पुष्पवतीः) ुल्यवाली (भ्-सूचरीः) 
उत्तम फर उत्पन्न करनेहारी हो । ( अश्वाः इव >) अश्वारोही रोग जिस 
प्रकार ( स-जिव्वरयीः ) परस्पर मिखकर युद्ध मे विजय करते ह ओर 
( पारयिष्णवः >) शत्रु सेना के पार करनेवारे वीर ( वीरुधः ) शत्रुभो को 
आर्गबदने से रोकते है, उसी प्रकार हे ओष्धियो! त॒मभी रोगों पर 
मिलकर विजय करनेवाखी, रोगों को रोकनेचात्यी ओर कष्टोसे पार 
करनेवाली हो । 

हे ( ओषधीः ») वीयंवान्‌ प्रजाओ ! आप लताओं के समान ८ पुष्प- 
वतीः प्रसूवरीः सत्यः प्रतिमोदध्वम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ , शोभावाच्‌ ओर उत्तम 
सन्तानो को उत्पन्न करनेवाली होओ। हे चीर प्रजाओ ! ( अश्वाः इव 
स-जित्वरीः ) अश्वं, घुडसवारों के समान परस्पर मिरकर एक दूसरे का 
हृदय जीतनेवाखी, ( वीरुधः > विविध उपायों से बीज चपन करङे उत्पन्न 
होनेवाल्शी एवं ८ पारपिष्णवः ) एक दूसरे को भोर राष्ट्र को पालन करने 
हारी हो । इसी प्रकार खियां भी कुता ओर ओषधियो के समान कर 
ओर सूर, पतियों का हृदय जीते ओर संसार के कार्यो से पार ख्गाने या 
पारन करने मे समथं हों ॥ 

श्रोषधीरिति' मातरस्तद देखीरुपं छवे । सनेयमश्वं गां 

वासं ऽश्ात्मानं तव॑ पूरुष ॥ ७ ॥ चरर० । १० । ९७ । ४ ॥ 

चिक्ित्सुरदेवता । श्रनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 


भ०-ओषधि के समान देवियो ! तुम ( ओषधीः ) वीयं को 
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धारण करनेहारी हो । ( इति >) इसी कारण से तुम ( मातरः ) माता 
अथात्‌ सन्तान को उत्पन्न करनेवाली जगत्‌ की मातादह्ो। ८ तत्‌ > इसी 
कारण से८ वः) आप ( देवीः ) देवियांष्टो । णेसा करके र्म ( चवे) 
दुखाता दुं । स्त्री कती है- हे ( पल्य) पुरुष ! मै (तव) तुश्च 
८ अश्वं, गां वासः >) अश्व, गौ ओर वस्त्र ओर ( आत्मानं ) भपने आपतक 
को ( सनेयं ) सौपती हं । 

राजा-प्रजापक्च मे - हे वीयवती प्रजाओ! तुम माता के समान मुशे 
अपना राजा बनाती हो । तुमको देवीः कहके पुक।रता हं । प्रजा कहे । 
हे प्रजापते ! मुक्च परजा के अश्च आदि ओर हम अपने आपकोभी तुके 
सौपते ई । 

र्ता पश्च भ-- हे ओषधियो ! माता के समान अन्नादि के पोपक हो। 
तुम बल जीवन देनेवाल होने षे,"देवी' कषाती टो । भओषधियां कती है - 
हे पुरुष ! हम तुति गौ आदि पञ्यु, अश्व, वेदवाणी, जान, या वाहन, 
वस्त्र भौर ( आत्मानं > प्राण भी प्रदान करती ह । 


१ श्श्वत्थे वो निषदनं पणं घो घसखतिष्कता। 
गोभाज.ऽदइत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌ ॥ ७६ ) 
क्र० १०। ९७ । ५ ॥ 
ग्या देवताः । अ्रनुष्डष्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे प्रजाजो ! (वः) तुम्हारा ( नि-सदनम्‌ ) जनाश्रय 
८ अश्वस्ये >) अश्वारोही सेना-बल पर है । ( वः वसतिः >) तुम्हारा निवास 
( पर्णं छता >) पारटन करनेवाले राजा के आधार पर क्ियाद्ै। ८ यत्‌ ) 
जव भी ( पूरुषम्‌ >) पौरूष से युक्त राजा की ( सनवथ > सेवा करो, तो 
तुम भी ( गो-भाजः ›) गौ आदि पड जौर भूमि जादि सम्पत्ति को प्रास 
करनेवाखी ( असथ किर ) जवद्य दोजाभो । 

मथवा--हे मनुस्यो ! ( वः निषदनम्‌ ) तुम जीव रोगों कि जीवन 
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स्थिनि ( अश्वत्थे = ज-श्व-स्थे ) कट तक भी स्थिर न रहनेवाङे देह षर 
ओर ८ वः वसनिः ) तुम व्यगो का वास ८ पर्ने ) चञ्चरु पश्र के समान 
इस चञ्चल प्राण परक्ियाहै। आप लोग ( गोभाजः किर असथ) 
बभ्वी का आश्रय नेवारे ओर इन्द्रियो ते सुखदुःख भोगने घाल हो । 
ओर ( पूरुषं सनवथ ;) पण पुरुषनदेह को प्राप करो । 

ओपधि पक्ष म--हे वीयंवती ओषधियो ! ( यन्‌ ) जब ( अश्वस्थे ) 
पीपल के वृक्ष पर तुम्हारी स्थिति है, ओौर पत्तों पर तुम निवास करती 
हो तव (गोभाजः इन्‌ ) इन्द्रियं तक पहूुचतौ हो तो तुम (पुरुष सनवथ >) 
पुरुप सन्तान प्रक्ष करातीषशो । 

यद्रौषधीः समग्मत राजानः स्मिंताविष। 

विघ्रः ख ऽडच्यते धिष्र॑लोदामीवचात॑नः ॥ ८० ॥ 

ऋर० ५०। ९७ । १ ॥ 
ऋष्यादि पवत्‌ । श्रोषायो देवताः । श्रनुष्डुप्‌ । मांधारः ॥ 

भा०-( यत्र) जहां या जिसे आश्रय पर ( समितौ) संग्राम 
या राजसभा मे ( राजानः इव ) क्षत्रिय राजा के समान (६ ओषधीः) 
ओधपधियां ष्टो । हे मनुष्यो ! वहां ही आप खोग ( सम्‌ अग्मत ) जाओो। 
जो पुरुप ( रक्षोहा ) राश्चस, दुःस्वदायी पुरुषों के नाश करने मे समथ हो 
(सः) वह ८ विप्रः) ज्ञानपूणे मेधावी जीर ( भिषग्‌ ) रोग नाश्च 
करनेहारा पुरुष भिपक' ( उच्यते ) कहाता है । 

श्मभ्वावती९ सेमावतीमूजयन्तीसुदेजसम्‌ । 

्विंच्सि सवी श्नोप॑धीरस्माऽ अरिष्टतातये ॥ ८९॥ 


[ 


० १० ९७1 ७ ॥ 


८ ०श्रोप्षीः प्रनिगगख।त राजानः समिता श्व इति काण्व० । 
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श्राथवैखो भिषग्भिः । वेच देवता । भ्रनुष्डप्‌ ॥ गांधारः ॥ 

भमै ( अश्वाकतीम्‌ >) अति श्चीघ्र शरीर मं व्यापने वारे गुणों 
से युक्त ओर ८ सोमावतीम्‌ > वीयंवती ओर ( ऊजंयन्तीम्‌ ) बवल-पराक्रम- 
शाकिनी, ( उद्‌-ओजसम्‌ ) उत्कृष्ट ओजधातु की चदि करनेव्टी ओर 
उत्तम पराक्रम करनेहारी ( ओषधीः > सन्ताप, ब्र को धारण करनेवाली 
ओषधियां को ( अरिष्टतातये ) घातक रोगों के नाश्च करने के लिये 
८ आविस्सि ) सब प्रकारमे सब स्थानोंखे प्राप्त करू । इसी प्रकार 
समस्त ८ भोषधीः ) वीयंवती प्रजाओं ओर सेनाओं को ( अरिष्ट-तानये ) 
अपने राष्टरको नाश होने से बचाने के खिये प्राक्च करू । ( अष्मावतीम्‌ ) 
क्षत्रियो से पूणं अथवा अदमा = वच्र या शस्त्रो से युक्त ( सोमावतीम्‌ ) 
सेना नायक से युक्त ओर (उदोजसम्‌ ) ऊ्छृष्ट पराक्रम से युक्त (ऊर्जयन्ती) 
-बरशश्षाछिनी तेना को मैं पराप्त करं । 

उच्छुष्मा 5श्रोषधीरां गावो गोष्ठादिवेरते । 

धन॑ सनिष्यन्तींनामात्मानं तवं पूरुष ॥ ८२ ॥ 

ऋ० १०९७ ८ ॥ 
मिषगुषिः । प्रेषधचया > वताः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा० ( गोष्ठात्‌) गोओआंके बाड से जिस प्रकार ( गावः ईरते) 
गोव निकरूती हँ उसी प्रकार हे ( पूष ) पुरूष ! प्रजापते ! राजन्‌ ! 
( तव ) तेरे ( आत्मानम्‌ ) शरीर के प्रति, तेरे अपने उपकारे खयि 
( धनं ) रेश्चयं को ( सनिष्यन्तीनाम्‌ ) प्रदान करने धाटी रस-वीयंवती 
ओषधियों ॐ समान वीयंवती प्रजाओं मे से जो ( शुष्माः ) भधिक बश- 
कारिणी हैँ वे ( स्वयं तव॒ आत्मानम्‌ उदीरते >) स्वयं तेरे आस्मा को प्राक्च 

¦ होती है शौर उश्चत करती है । अथात्‌ ोषधियां जिस धरकार पुरुष- 
करीर म अधिष्ठाता आत्मा के वरु की बृद्धि करती है इसी प्रकार बवशवती 
प्रजां राजाके बरु कीषृदधि सिया कर । 
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इष्कतिनोम वो माताथो युय स्थ निष्कृतीः । 
सीरः पतत्तिरी स्थन यदामयति नण्रथ ॥ ८२ ॥ 
भ्रट्‌० १० । ९७ ९ ॥ 
भिषगृषिः ! वेया देवताः । नेचृदनुष्डप्‌ । गाधा<ः ॥ 


भा०-हे ओचधियो ! ( वः माता ) तुम्हारी माता ( इण्छृतिः ) 
“इष्कृति' नाम से प्रसिद्ध है । अथाव तुम्हारो "माता", निमोणकारिणी शक्ति 
“दष्करति' अथात्‌ इष" अन्न के समान पुष्ट करने वाली है, अथवा तुम्हारी 
{ माता >) निमोण-कर्त्री या शरीर रचना-शक्ति भी ( इषकृति = निष्छरुतिः ) 
रोगों को शरीर से बाहर निकाल देने वारी दहै । ( अथो) इसी कारण 
८ यूयम्‌ ) तम सब ( निष्कृतीः ) शरीरमेसे रोगों को बहार निकाल 
देनेखे ही "निष्कृतिः भी क्ाती (स्थ) दहो । तुम ( सीराः स्थन) अन्न 
के संमान पुष्टिरारक होने से .सीरा' कहाती हो । अथवा नदी जिस प्र्छार 
भूमि के मन को बहकर दूर रेजाती है उसी प्रकार त॒म भी शरीर 
भैसेरोगको बहादेनेसे सीराः कहाती हो । ओर ( पतच्रिणीः स्थन ) 
शरीर में व्याप्त होकर राग को बाहर कर देने ओर शरीर की रक्चा करने 
मे समथं होने से तुम “पतत्रिणी' हो ।( यत्‌) जो पदाथ भी श्चरीर में 
( आमयति >) रोग उत्पन्न करता है उसको (निष्क्रथ ) वाहर कर देती हो । 

बलवती वीर प्रजां के पश्च मे-हे वीर सेनाओ! ८ वः माता 
इष्कृतिः > “इष्करतिः शश्रु को राष्ट्र से बाहर निकारन वारी शक्तिदष्टी 
राश को बनाने वाली “माता' के समान है । इसी से ( यूयं निश्ठृतीः स्थ) 
तुम सब निष्कृति नाम से कहाती ष्टो । तुम सदा ( सीराः) अन्न आदि 
पदार्थौ सहित होकर ( पतत्रिणीः स्थन ) शश्रु के प्रति गमन करती दहो। 
भजन का उसम प्रबन्ध करके चषा करो । ओर (यद्‌ आमयति) राष्ट मे रोग 
के समान पीडाकारी हो उसको (निष्डृथ ) निकार बहार कर दिया करो । 


अति विश्वाः परि्ठा स्तेन ऽव वरजमक्रमुः । 
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7२, 
ओष॑धीः पाचुंच्यवुयत्कि च॑ तन्वो रप॑ः ॥ ८४ ॥ 

॥ ऋ० १० । ९७ । १० ॥ 
श्र थत्रेणो भिषग्‌ ऋथिः । वेचा देवताः । वरिराडनुष्डुप्‌ । गौ-भारः । 
भा०-८ स्तेनः घ्रजम्‌ इव ) चोर जिस प्रकार गीषु के वादे पर 

( अतिक्रामती ») आक्रमण करता है उसी प्रकार ( परिष्ठाः विश्वाः ) सव्र 
व्यापनश्ीर या रोगों पर वश्च कर रेने वारी समस्त ओषधियां मी 
( व्रजम्‌ अति अक्रमुः >) रोग समूह पर आक्रमण करती हँ जर ( यत्‌ 
किच) जो कुछ भी ( तन्वः) शरीर का ( रपः ) दुःखदायी रोग होता 
है उसको ८ ओषधीः >) षधियां ८ प्राचुच्यवुः ) दूर कर देती है । 
इसी प्रकार दुगं के चारों ओर ८ परिष्ठाः विश्वाः ओषधीः ) चेरकर 
केठने वारी बरचती सेनाएं ( बजम्‌ अति अक्रमुः ) परकोट को फांद्‌ कर 
निकर्ती हँ । वे ( तन्वः रपः ) विस्वत राष्ट्र शरीरम पायी शत्रुको 
८ प्राचुच्यवुः > परे भगा देती है । 
यदिमा वाजय॑ष्रहममोषधीरहैस्तं ऽश्रादरघे। 
1 [+*९ 
श्रात्मा यदमस्य नश्यति पुरा जीवग्रभो यथा ॥ ८५ ॥ 
ऋ० १०। ९७ । ११॥ 
ऋदिषेवते पूववत्‌ । अनुष्टप्‌ । गान्धारः 


भा०-८ यत्‌ ) जब ( अहम्‌ ›) मं ( इमाः भोषधीः ) इन ओोष- 
धियां को ( वाजयन्‌ >) अधिक बलङ्षाखी बनाकर ८ हस्ते आदधे ) अपने 
हाथ मेखेता हँ ( यथा पुरा) पूवंके समानदही तब ( जीवगभः ) 
जीवन को खेरेने वारे, प्राणघातक ( यक्ष्मस्य ) राजयक्ष्मा का भी (आत्मा ) 
मूख कारण ( पुरा नह्यति ) पटे ही नष्ट होजाता है । अथवा ८ यथा 


८४~-तन्वारेरपः इति ० । (८५१०) श्रोःऽधिस्तुनिः | मर्वा० ॥ 
शरवेदे च ॥ 
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जीवप्रभः) जिम प्रकार जाते ज पकडे हश्‌ अव्राधो के आत्मा, प्राण 
( पुरा ) पटले ष्टी उड जातेदहं उसी प्रकार ओषधि रेते दही ( यक्ष्मस्य 
पुरा आरमा नश्यति) रोग का मरु कारण पहले ही दुर हो जाता है । 

इसी प्रकार मै राजा जब ( भष्धोः ) वीयंवती सेनां को ( वाज- 
यन्‌ >) सभ्रामके लिग्रे उत्तेजित करता इजा अपने हाथमंल्ता्ं। तो 
( यक्ष्मस्य > ओ्पाियो से राजयक्ष्मा के समान पीडाकारी ( जीव-गरभः ) 
प्राणघाती नर-पिलाच का भी ( आत्मा पुरा नष्यति प्राण पहरे ही) 
निङूखने रुगता है, निश्रर, वह निःसार होने लग जाता है । 

यस्यौषधीः प्रसष्रेथाङ्गप्रङ्ग परष्परः । 

ततो यक्षं विबाचध्व -५उमरो म॑ध्यसरशीरिंव ॥ ८६ ॥ 

ऋ० १० । ९७ । १२ । 
श्वपिदेवते पुर्ववत्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 

भ।°--( ओषधीः >) ओष्धियां ( यस्य ) जिस रोगी पुरूष के 
( अङ्गप्र्‌ अङ्गम्‌ ) अग अंग ओर ( परः परः >) पोरु पोरु्मे८( भ्र सपथ ) 
अच्छी प्रकार फैर जाती है तब (मध्यम-दीः) मर्मौ तक को काट देने वारा 
या मध्यम, ( उग्रः इव >) प्रचण्ड बर्वान्‌ राजा जिस प्रकार श्रु को नाश 
कर डारता है उखी प्रकार (ततः) उस श्वरीर से ओष्धियां ( यक्ष्मं >) रोग 
क ( वि वाधध्वे ) विनष्ट कर देती है। 

हसी प्रकार हे ( ओषधि. ) वीयंवती सेनाओ ! तुम जिस राके 
अग नौर पोरू रमे फर जाती हो ( मध्यमशी उभ्रः इव ) बीच के 
भागों को तोडने बारे या मध्यम, प्रचण्ड क्षत्रिय के समान ही तुम सव 
भी रोग के तुल्य दुःखदायी दातु का नाशश्च करती हो। 

साक यदम प्रधत चाषेण किकिदीविना । 

साकं वास्य धराज्या साकं नश्य जिदाकया ॥ ८७ ॥ 

० १०। ९७ | १३ ॥ 
३२ 


श ज ५६, ५ = 


५१४ यजु्वेदसाेतायां [| मं० दथ)६द 
श्चषिदेनेत पृवबत्‌ । विराडनुष्टुप्‌ गांपारः ॥ 

भा०-हे यक्ष्म ! राजरोग ! त्‌ ( क्रिकिदीविना ›) ज्तानपूवंक प्रयोग 
किये गये ( चाषेण ) भोजन के ( साकम्‌) साथदही (प्र पत) परे 
भाग जा । ओर (वातस्य साक) प्राण वायु के भ्रबरगति की साथ (प्र पत) दूर 
भाग जा अथात्‌ भ्राणायाम द्वारा नष्ट हो । जर (निहाकया साकम्‌) रोग 
को निःशेष दुर करने की प्रक्रिया वा रोग-पीडाके साथत्‌ (नश्य) नष्टहो। 

इसी प्रकार रोग के समान शम्रो! त्‌ किकियाने वाडे चाष नामक 
पक्षी भर वायु के वेग के साथ ओर सवंत्र ( निष्टाकया ) तीघ्र भाग दौद्‌ 
के साथ (प्र पत, प्र नह्य ) दूर भागजा। 

श्यन्या वोऽ श्रन्याभवत्छन्यस्या उपावत । 

ताः सववौः सचिदाना इदे स्र प्रावता वच॑ः ॥ ८द ॥ 

० १०। ९७ । १४ ॥ 
पि ९वत पृवेवत्‌ । विर।डनुष्टरप्‌ । गांधारः ॥ 

भाग्--जोषधियां ( वः ) सब ( अन्या ) एक ( जन्याम्‌ ) दृसरी 
की ( अवतु >) रक्षा कर । जर ८ अन्या अन्यस्याः) एक दृसरी के 
गुणों ओर प्रभावों की ( उप भवत ) रक्षा करं । ( ताः सवाः ) वे सव 
( संविदानाः ) परस्पर सहयोग करनी हृदं (मे इदं वचः ) मेरे इस 
वचन को ८ प्रवत ) अच्छी यकार पालन कर । इसी प्रकार हे सेना 
के पुरुषो ! त॒म एक दृसर की रक्षा करो । परस्पर मिख्कर मेरी आक्षा का 
पाटन करो । 

याः फल्तिनीयौ ऽच्रफला ऽशअपत्पा याश्च पर्पिणीः । 

वृहरपातिश्रस्‌तास्ता ने! मुञ्चन्त्व थं सः ॥ ८६ ॥ 

छट्‌० १०। ९७ १५ ॥ 
शपिदेवतताटि पवेवत्‌ ॥ 
भा०्-( याः) जो ओषधियां ( फलिनीः >) प्टवाटी ई भौर (याः 
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अफखाः ) जो फर रहित है, ( याः अपुष्पाः >) जो कूख्वाली नदीं है (याः 
च पुश्िणीः) भौर जो कलवाल हैँ (ताः) वे सब (्रृहस्पति-प्रसूताः) वड़े र 
रोर्को के स्वामी परमेश्वर से उत्पादित वा बृहती जायुवेद-वि्या के पारक 
उत्तम विद्वानों द्वारा प्रयोग की जाकर ( नः ) ह्मे ( अंहसः >) रोगजन्य 
दुः्लां से ( सुन्रन्तु ) चुडाव। 

इसी प्रकार जो वीर प्रजाप ( फलिनीः >) शख के फलों से युक्त, (या 
अफलाः) श्ख-अर्चो के फलां से रहित, (अपुष्षाः) पुष्टिकर पदार्थो से रहित, 
आर (पुष्पिणीः) पुष्टिकर पदार्थौ मे युक्त हँ वे सव भी बडे राश्पति व सेन्थपति 
खे प्ररित होकर हमे (अंहसः) पापकर्मा या शाच्रु से होने वारे कष्टों से बचावें। 

म॒ञ्चन्तु मा शपथ्यादथा वङ्गरयादत । 
यथो यमस्य पड््‌वीशात्सवस्माद्‌ दवकिल्वषात्‌ ॥ ९० 
ऋ० १०। ९७ । १६९॥ 
वन्धु श्च पि । वेया देवताः । विराडनुष्टुप्‌ | गांधारः ॥ 

भा०-हे ओचधियो ! ओषधियां के समान कष्टं के निवारक वीर, 
आकष, प्रजाजनो ! जिस प्रकार ओषधिय ( शपध्यात्‌ ) कुप्र्य या निन्दा 
योग्य कम से हनेवारे कष्टे, ( वरूण्यात्‌ ) निवारण करने योभ्य 
रोग से ओर ( यमस्य पड्वीशात्‌ >) खर्‌ के बन्धन से जीर ( देव- 
किस्विणत्‌ >) इन्दियों मे बैठे विकारोसे मुक्तं करनी है, उसी प्रकार 
आप रोग भी ( श्पथ्यात्‌ ) आक्रोश या परस्पर निन्दा के वचनोंते 
उत्पन्न पाप से, ( अथ वर्ण्यात्‌. उत ) ओर वरुण राजा या वरणीय श्रष्ठ 
पुरुष रे प्रति किमे अपराध से उत्पन्न होनेवाङे पाप से (अथो) भौर (यमस्य) 
नियन्ता, न्यायाधीश कै द्वारा दिये जाने वाले ( पड्वील्लात्‌ >) बेडियों, कैद 
सादि बन्धन से ओर (८ स्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव-किल्विषात्‌ ) 

९०--मुश्नन्तुबन्धुद्धादशानारम्याधीताः ॥ सव।० ॥ भासत कुत्रापि विनियो. 
गा नास्ति इति अनन्त० ॥ 
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बिद्वानोंके या राजा के प्रति कयि अपराधो से ८ मुञ्चन्तु) मुक्त करं, 
हमे उन अपराधो से बचाव । 


श्रवपतम्तीरवदन्दिवऽश्रोषधयस्परिं । 
यं जीवमश्चवामदवे न स रिष्याति पूरुषः ॥ ६१॥ 
मर० १०॥ १७ १७॥ 
बन्धु ऋषिः । वेधा देवताः । श्रनुष्टुष्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-( दिवः ) प्रकाशमान सूयं से आनेवाखी किरणों के समान 
ज्ञानवान्‌ वैय पुरुष के पास से ( अवपतन्तीः ) आती इदं ( ओषधयः >) 
कीयंवती ओषधियां ८ अवदन्‌ ) मानो कती हँ कि ८ यं जीवम्‌ ) जिस 
प्राणधारी के शरीर कोभी हम ( अश्रवामहै) ग्याप कतीह (सः 
पूरुषः) वह देहवासी भस्मा, पुरूष (न रिष्याति) कभी पीडित नहीं होता । 

इसी प्रकार ८ दिवः परि अवपतन्तीः ) सूयं के समान तेजस्वी णव 
युद्धविजयी सेनापति के पास से जाती इई वीयंवती ( ओषधयः ) ताप 
ओर वीय्यं को धारण करनेवाली सेनाएं कहती है कि ८ यं जीवम्‌ > 
जिस जीवधारी प्राणी को हम ( अश्चवामहै ) अपये अधीन लेरेती है 
( सः पूरुषः न रिष्यति ) वह पुरुष कभी कष्ट नहीं पाता । 

खियोंके पक्ष मे-८ दिवः) तेजस्वी पुरुषके पास ते गभित 
होकर (ओषधयः) वीयं धारण करने मे समयं लियं (अवपतन्तीः) पतियों 
ते संगत होकर कहती हैँ ८ यं जीवम्‌ अश्चवामहै ) जिस प्राणधारी जीव 
कोहम गभे धारण कररेती है ( सः पूङूषः न रिष्यति >) वह जात्मा 
कभी नष्ट था पीडित नदीं हेता। 

या ऽश्रोषधीः सोभराह्ीषेहीः शतविचक्षणाः । 

तासामसति रवमुक्तमारं कामाथ शथं हृदे ॥ ६२॥ 

अट० १० । ९७ । १८ ॥ 


(य न =-= --~ ~~~ ~~~ ~~ [1 


६ १ बरुणु ऋषिः द० । 
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ऋषि देवते पृवंवत्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( याः ) जो ( ओषधीः ) ओषधियं ( सोम-रा्ञीः ) सोम- 
चली के गुणों से प्रकाशित होती ह ओर (शान-विचक्षणाः) सैकड़ों रोगों के दूर 
करने मे नाना प्रकार से उपदेश की जाती है, उने सैको गुण ह (तासाम्‌ ) 
उन्म से हे विप ओषधे ! ( त्वम्‌ ) स्‌ सब से भधिक ( उत्तमा असि ) 
उत्तम है । तृ (कामाय) यथेष्ट सुख कै प्राक्त करने के लिये भौर (हृदे शम्‌) 
दय को शान्ति देने के लिये ( अरम्‌ > पर्याप्त है । 

वीर प्रजां के पक्ष मे-( सोम-राक्तीः ) सोम, राजा को अपना 
राजा मानने वाली ( याः बह्मीः भोषधीः) जो वहत सी वीयंवती, बरवती 
्रजाष्‌ ( शतविचक्षणाः ) सैकां कार्यौ मे कुदार हँ ( तासाम्‌ ) उने 
से ( त्वम्‌ कामायशं हे ) कामना ओर हदय की शान्ति के ल्म 
सरसे तू ही (उत्तमा असि) श्रष्ठ है । 

खरी के पक्ष मे-- ( सोम-राज्ञीः ) वभू की कामना करनेवाटे की 
रानी बननेवारी ( बह्लीः ) बहुत सी ( शत-विचक्षणाः >) सेकड़ं गुणों मँ 
विशक्षण, चतुर ( ओषधीः ) ओषधियों के समान वीय॑वती, वीयं 
धारण म समथं खयं हैँ । ( नासाम्‌ ) उनमें से ( त्वम्‌ ) तू ( कामाय 
शम्‌ ) अनेक शुभ कामना की पृत्ति ओर ८ हरे शम्‌ `) हृदय की श्रान्ति के 
ल्य भी ( उत्तमा असि ) उत्तम हो । अथवा-- अनेक युणवाी 
षधियों को उत्तम विदुषी जाने । बह सब को शान्तिदायक हो । 

या ओषधीः सोमराङञीविंष्ठिता : पृथिवीमय । 

ब॒हस्पतिप्रसूनाऽश्रस्ये स द॑त्त वीर्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 

चट्‌ १० ॥। ९७ । १९ ॥ 
ऋषिदेगन पृववत्‌ । वरिराडनुष्टु प्‌ । गान्धारः ॥ 


भाग-( सोम-राज्तीः ) सोम वही के गुणों से प्रकाशित होनेवाली 


~~~ --- ~~ ना 


€ ३-~---१०१५ वरुण ऋषिः । द० ॥ 
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( थाः जोषधीः ›) जो ओषधियां ( प्रथिवीम्‌ अनु-विष्ठिनाः ) प्रथिवी पर 
एक दुसरे के अनुकूल गुण होकर स्थित है वे ( इहस्पति-प्रसूताः > 
वेदविद्या के पालक विद्धान्‌ द्वारा प्रयोग की गह या परमेश्वर द्वारा 
उत्पादित हँ । वे ८ अस्ये ) इस विदोष ओषधि को ( वीर्यम्‌ सं दतत } 
विक्ञेष बर प्रदान कर । 

वीर प्रजां के पक्ष मे--( सोम-राक्तीः ओषधीः ) सोमको राजा 
स्वोकार करनेवाली प्रजाएं जो प्रथिवी पर परस्पर अनुकर होकर विराजती 
है, वे बरहत्‌, मष्टान्‌ पति द्वारा प्रेरित होकर ८ अस्ये ) इस विश्लेष सेना 
को ( वीर्यम्‌ सं दत्त ) बर प्रदान करं । उसको पुष्ट करं । 


याश्येद्‌मुप शरवान्ति याश्च दुर परागताः। 
सवः दगत्य॑ वीरुधो ऽस्यै स द॑त्त वीय्यैम्‌ ॥ &४॥ 
ऋट० १० ५७ ।२०॥ 


भिषनो दवताः । निराड्‌ श्ननुष्डुप्‌ | गाधारः ॥ 


भा०- (याः च) भौर जो जओषधियां (इदम्‌ ) इस प्रकार (उप श्रण्वन्ति) 
सुनी जाती है जीर (याः च इरं परागताः ) ओर जो दूर २ तक फलाद गई 
है । ( सवः संगत्य >) वे सब भिखकर८ वीरुधः ) नाना प्रकार से उगनेहारी 
क्ष रता आदि ( अस्यै वीय सं दत्त) इस विशेष ओषधि के वीयं प्रदान 
कर अथवा इस प्रजा को बल प्रदान करें । 

वीर पुरयां के पक्ष मे-जो वीर सेनारएु ( इदम्‌ ) सभापति के. 
इस बचन को सुनती है मौर जो दुर तक चली गह वे सब मिलकर 
८ वीरुधः > विविध देश्चयंपद प्राक्च करनेवारी अथवा विविध प्रकार दहे 
शत्रुओं को रोकने मे समथं ( अस्यै वीयम्‌ सं दत्त ) इस विशेष तेना को 
या पृथ्वी को बर प्रदान करे । 


मा घो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि वः। 
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द्विपाश्चतष्पादस्माक थ सर्वैमस्त्ननातरम्‌ ॥ ६५।ऋ० १०।९७।२०॥ 
भया देवताः ॥ विराडनुष्टुप्‌ । मांधारः ॥ 

भा०-हे ओषधियो ! (खनिता) तुमको खोदनेवाखा तुम्हें (मा रिषत्‌) 
विनाश् न करे । ओर (८ यस्मैच) जिसङे ल्थिि मँ (वः) तुमको 
( खनामि >) खों चह ( द्विपान्‌ चतुष्यात्‌ >) मनुष्य ओर पशु ८ सवम्‌ ) 
सच ( अस्माकम्‌ >) हमारे ( अनातुरम्‌ >) नीरोग, सुग्वी ( अस्तु) ्टों। 
हे वीर पुरुषो ! चुम्हारा ( खनिता ) खनन करनेवाला, सुमको सामान्य 
प्रजा से जलग करनेवाखा राजा ( मा रिषत्‌) तुम्हं पीडित न करे ओर 
जिस राषटरकीरक्लाके लियि वह तुम्हे प्रथक्‌ करता है वे सव मनुष्य, पश्च 
पक्षी भी, सुखी दां । 


श्रोषचयः समवदन्त सोमेन सह राक्षा । 
यस्म कणाति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ ६६ ॥ 
~ ऋ १०९७ । रे२॥ 
वेधा देवताः । श्रनुष्डुन्‌ ॥ मांधारः ॥ 

अ।०--( ओषधयः ›) वीयं धारण करनेवाली ओषधियां ८ सोमेन ) 
सोमख्ना के साथ ८ सम अवदन्त ) मानो संवाद्‌ करती है किह 
( राजन्‌ >) हे राजन्‌, सोम ! ( बाह्मणः >) वेदज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मण ( यस्मै 
कृणोति > जिस के लिय हर्भे तैयार करके प्रदान करतादहै( तं) उसको 
हम । पारयामसि > पाटन करती हँ । वौयंवती भ्रजाएं ( सोमेन राज्ञा 
सह )) प्रेरक बरख्वान्‌ राजा के साथ मिलकर ( सम्‌ अवदन्त ) आराप 
करती है कि ( ब्राह्मणः यस्मे कृणोति > वेदज्ञ पुरुष जिस प्रयोजन या दक्ष 
कीरक्षाके लिय हमे दीक्षित करता है हे राजन्‌ ! ( तं पारयामसि ) 
उसका शम पाटन करती है । 


~~ - [१ 


६ ५. द्रषचतुष्पदस्मा०' इति काण्र° 
६ ६--“श्राषणयः सवदन्त इति श्र०। 
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खियों के पश्च मै-- वीय धारण करने मँ समथं, रता के समान स्वभाव 
की चियां वधू के इच्छुक तेजस्वी पुरुष के साथ ( सम्‌ अवदन्त > संगत 
होकर भरतिक्षा करती है कि ( यस्मै) जिस गृहस्थ कायंके च्य 
ह्मे ( ब्राह्मणः > वेदक्त विद्वान्‌ संस्कार दारा प्रदान करतादहै हे राजन्‌! 
चर ! ८ तं पारयामसि › हम उसको संसार-सागर से तारती है, उसका 
पालन करती है । मन्ध्र ९२, ९३, ९४, भी सखीपक्च मे रखगते है । 
८ देखो दयामन्दभाष्य >) । 

ज्ाशथिच्री बलासस्याशे स ऽउपचितो मसि । 

धो शतस्य यक्ष्माणां पाकासेरसि नाशनी ॥ &७ ॥ 

भिषगवरा देवताः । श्रनुष्ट्रप्‌ । गांधार ॥ 

भा०-हे ओषधे ! त्‌ ( बखासस्य >) बल को नाश्ष करनेवाले कफ 
रोग को ८ असः ) अश, बवासीर ओर ८ उपचिताम्‌ >) दोषों के एकत्र 
शोजाने से उटनेधाशे गण्डमाला अदि रोगों की ( नाशयित्री असि) नाद्रा 
करनेवाली है । ( अय) ओर इसी भ्रकार के ( क्तस्य यक्ष्माणाम्‌ ) 
सकद रोगों ॐ ओर ( पाकारोः) पकनेवारे फोड़ को भी (नाशनी असि) 
नाका करदेने वारी हो । 

वीर रजा के पक्ष मे--( बरासस्य ) वरपूवंक आक्रामक (अक्सः) 
हिसाकारी, ( उपचिताम्‌ ) अन्यां के धनो को अन्धाय से सग्रह करनेवाखे 
भौर ( पाकारोः ) परिणाम से पीड़ा देने वारे ओर इसी प्रकार (शातस्य- 
यक्ष्माणाम्‌ >) सेकदों गुक् पीडाकारी दुष्टां का नाशन करनेहारी हो । 

त्वां गन्धवा असर्नस्त्वामिन्द्रस्त्वां वटस्पतिः 

त्वामेष सोमो राजा शिवान्‌ यदमष्दमुच्यत ॥ ६८ ॥ 

वेधा देवताः । निचृदनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-८ स्वाम्‌ >) वक्षको ( गन्धर्वाः ) गौ, वेदवाणी के ज्ञाता ओौर 

भूमि के पारक या गन्ध सू घकर ठीक रे षस्सु पा रने वारे, ( खनन्‌ ) 
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सखोदते है, प्रा करते (त्वां) तुश्वक्तो ( इन्दः) इन्दे, रेश्वयवान्‌ 
“( जहस्पतिः ) वड राट का पालक ओर ( सोमः राजा >) राजा सोम भौर 
-( विद्धान्‌ >) विद्धान्‌ पुरुष भी प्राक्त करता है ( यक्ष्मात्‌ ) ओर वह रोग 
-से ( अमुच्यत ) मुक्त होना है । 

वीर सेना के पक्ष म- ८ गन्धवाः ) प्रथ्वी के पारक, भूपति लोग 
( इन्द्रः >) सेनापति भौर ( सोमः राजा ) राजा सोम सम्राट्‌ सभी भरा 
करते है ओर कष्ट से मुक्त होते ह । 


संहश्व मर श्ररतीः सहस्व पुतनायतः। 
सहस्व सवं पाप्मा ९ सह मानास्योषध ॥ ६६ ॥ 
जथव० १९।३९।६॥ 
श्ओषार्धदवेता । विराड्‌ श्रनुष्डुषू । गांधारः ॥ 

भा०-हे ( ओषधे > ओषधि के समान वीयं को धारण करनेवाली 
सेने ! ( सहमाना असि > रोगके समानत श्च्रुको पराजित करने- 
हारी है। त्‌ ( स्वं पाप्मानम्‌ ) समस्त पापाचार को ८ सस्व ›) विनष्ट 
कर । (मे अरातीः) मेरे शक्रजं को ( सहश्च ) पराजित कर ओर 
( प्रतनायतः ) सेना रेकर चैदनेवालों को भी८ सहस्र ) वरपूचंक 
पराजित कर । 


दीधायुस्त ऽश्रोषधे खनिता यस्मे चत्वा खनाम्यदहम्‌ । 
थो त्वं दीघायुशरत्वा शतवस्शा.वि राहतत्‌ ॥ १०० ॥ 
वेद्या देवताः । विराड्‌ बता । मध्यमः ॥ 

भा०--( ते खनिना >) तुन्न खोदकर प्राक्च करनेवाला ओर (यस्मै च) 
जिसे लिये ( व्वा ) तुक्चको ( अम्‌ खनामि ) भैं खोदकर प्राप्त करता हैँ 
हे ( ओषधे ›) वी्य॑वति ओषधे ! बलवति ! ( सः दीघायुः ) वह दीघं 
भायुघारा ्टोता । ( अथो) ओरहे पुरुष! हे खी! ओर हे भोषधे! हे 
खी्य॑वति प्रजे !( स्वं) तू मी ( दीघायुः भूत्वा ) दीघं आयुवाश्टी होकर 


५२२ यजवंद संहितायां [ म० १०९१ 


~~ ° क, 81 


८ शतवद्दा >) सेका अंङ्रों सहित ८ वि रोहतात्‌ ) विविध प्रकारे 
उत्पन्न हो, उक्त टो, पुष्ट हो षवि को प्राप हो । 

त्वमन्तमास्योषयध तव वक्चा-ऽउपंस्तय 

उपार्तिरस्त सुए5स्माकृ यो-ऽश्रस््मो २।। श्रभिदासति ॥१०१। 

अथवं० £ । १५। १) 
भिषनो दरवतः । निचृदनुष्टुप्‌ । गाधारः। 

भात्-हे ( जओषघे ›) ओषघरे ! वीयवति ८ त्वम्‌ उत्तमा असि) तु 
सव्ये श्रेष्ठ है । (बृक्चाः) अन्य बश्च भी ( तव उपस्तयः ) तेरे अधीन संघ 
बनाकर रहं । तेरे बर् से८( सः >) वह ८ अस्माकम्‌ उपस्तिः अम्तु ) हमारे 
अवीन ददु रहे८यः) जो ( अस्मान्‌ ) हमे ( अभिदासति >) अनेक सुख 
प्रदान करता है । 

अथवा--हे ओषधे ! तू सवे श्रेष्ठ है । बरक्लाः) वट आदि बृक्च तेरे 
समीप ८ उपस्तयः >) संघ बनाकर ठउहरते है । ८ यः अस्मान्‌ अभिदा- 
सति >) जो हरमे सुख देता है वह ( अस्माकं उपस्तिः अस्तु ) हमारे पास 
सदा हमसे मिरूकर रहे । 


सेना पश्च म- (उपस्तयः) संघ बना कर रहनेवाखी सेनापं (तव ब्रश्चाः) 

तरे काटने योग्य हँ । भथवा ( ब्ृक्लाः ) काटने योग्य बकला के समान छेद्य 

शत्रु ( उ गस्तयः = संहन्तव्याः ) विनाश्च करने योग्य हे । इसी प्रकार जो 

हमे ( अभि दासति > विनष्ट करे ( सः अस्माक उपम्तिः ) चह भी हमारे 
च्यि विबाश्न योग्य है। 

विशेष ओषथिसूक्त देखो कपि अथवा दृष्ट अथववेद का० ८। सू° ७ ॥ 

माम! दिथ॑सीजनिता यः पुंथिव्यायो वा दिवश सत्य्घमां 


प ता ` जनकजा = नक ~ [ [1 


१० १--“उन्तमाउप्रस्याषधीना?० इति श्रथव० । तत्रा बालक ऋषिः ॥ 








वनस्पतिदेवता ॥ 
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व्यानट्‌ । यश्चापश्चन्द्रा: । पथमो जजान कस्में देवाय हविषां 
विधम ॥ १०२ ॥ 
दिरण्यगम ऋषिः । के दवता । निचृषार्पी त्रष्टुप्‌ । धवत्तः॥ 

भा०-( यः) जो परमेश्वर (प्रथिव्याः जनिता) प्रथिवी का उत्पादक 
है ओर (यःवा) जो ८ सव्य-धर्मा >) सत्य धर्मवाला, सत्यके बरसे 
जगत्‌ को धारण करनेवाला होकर ( दिवं) दयौरलोक, आकाश ओर 
सूयं को (षि जानड्‌ ) विविध भ्रकारसे्याक्षहै। ओर (यः)जो 
८ प्रथमः >) संबसे प्रथम विद्यमान होकर ( अप॒) जल्गें ओर वायुं ओर 
प्राणों को (चद्ाः) ज्योति वारे मुय चन्द्र आदि लोकों को (जजान) उत्पन्न 
करता है (कस्मै) उस सुखमय उपास्य देव की हम (हविषा) भक्ति ओर स्तुति 
से (विधेम) अचंना कर । वह (मामा हिंसीत्‌) मुञ्चे कभी नाशन करे। 

राजा के पक्ष मे--जो परथिवी का ( जनिता ) पिता के समान पार्क 
सत्य नियमों वारा होकर ( यः दिव भ्यानट्‌ ) जो सब व्यवहारोंको 
चराता है ( चन्द्रा धपः) जो सबसे श्र्ठ होकर सब आह्ादकारी 
आक प्रजाओं को ( जजान ) प्रकट करता है। उस कत्तीरूप प्रजापति 
की हम ( हविषा >) अन्न आदि उत्तम उपादेय पदार्थो से घवा करं । 
वह राजा(मामा हिसीत्‌ ) मुक्त राश्कीप्रजा का नाक न करे ॥ तण 
७।३।१।२३० ॥ 


श्यभ्यावन्तैस्व पृथिवि यश्चन पयसा सह । 
वपान्ते ऽश्रग्निरिंषितो-ऽश्ररोहत्‌ ॥ १०३॥ 
श्रग्निर्देवता । निचृदुष्णिकं । ऋषमः। 


भा०-हे ( प्रथिवि ) प्रथिवी! देखी! तु ( यन्तन ) यज्ञ परस्पर, 

के प्रेमपू्वंक संग ओौर ( पयसा ) जल, पुष्टिकारक अन्न ओर वीयं के 
( सष्ट >) साथ ( अभि आर्त॑स्व ) सव प्रकार से प्राक्च हो, वतमान रह | 
( इषितः ›) कामनावानू, अभिलखापुक ( अभ्निः ) अभि के समान तेजस्वी 
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पुरुष राजा या परति (ते वपाम्‌ ) तेरी बीज-वपन करने कीभूमिर्मे 
( अरोहत्‌ ) वीज वपन करे भौर अन्न ओर पुत्र आदि प्राप्त करे। 

अथात्‌- ८ पयसा सह यथा परथिवी अभि आवतते ) मेघं के जल 
से जिस प्रकार परथिवी युक्त होती है उसी प्रकार ( यज्ञेन प्रथिवी 
अभ्यावतंस्व 9 हे खी! तू यक्त अथात्‌ संगत पति से युक्त होकर र्ट । ओर 
(अभिः) तेजस्वी राजा जिस प्रकार दच्छानुकर प्र जाओं द्वारा चाहा जाकर 
( वपाम्‌ ) उत्पादक श्राक्ति वीर भूमि, पर अधिष्ठाता रूप से निराजता दहै 
उसी प्रकार ( अश्रिः ) तेजःस्वरूप वीयं । ( इष्तिः ) खी की हच्छानुसार 
प्रापतं होकर (ते षपां ) तुक्च स्री की सन्तानोस्पाद्क शक्ति को प्राक्त कर 
€ अरोहत्‌ ) सन्तानखूप ते बद ॥ द्रात ७ ।३।१। ११ । 

श्मग्ने यत्त शक्त यच्चन्द्रं यत्प्रतं यश्च यश्ियम्‌। 

तद्‌ ढेवेम्योा भरामसि ॥ १०४॥ 

श्रग्निदंवता । मुरिग्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे (अन्ने) अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (यत्‌ त छक्र) 
जो तेरा शुद्ध, उज्वल भौर ८ यत्‌ चन्द्रं ) जो चन्द्र, आह्वादकारी ( यत्‌ 
पूतं ) जो पविन्र, ( यत्‌ च यजियम्‌. ) ओर जो “यज्ञ, प्रजापति होने योग्य 
तेज हे ( तत्‌ ) उसको हम प्रजागण ८ देवेभ्यः ) विजयी वीर पुरुषों के 
खयि ( भरामसि » प्रा कराते ओर स्वयं धारण है । 

सन्तानोत्पादक वीयं के पक्ष मे--अन्निर्प! वीयं का जो जद, 
आह्वादकारी पवित्र क्रिया में हितकारी स्वरखूपटहै उसको ( देदैभ्यः) 
दिभ्यगुणों ओर भ्राणों की पुष्टि व्व प्राक्त करं । शत० ७।३। १।२२॥ 


इषमूजमहाम्रत-ऽश्मद्रसतस्य यान माहवष्स्य धारम्‌ । 
~ ऋ 


श्रामा गोषविशत्वा तनूष जामि खेदिमनिराममीवाम्‌ | १०५॥ 
विद्वान्‌ देवता । विराट्‌ तिष्टप्‌ । यवतः ॥ 


+~ ~~ [1 ~~~ ~~ ~ 


१० ५----श्राशीर्दिवता । भअननन्तण० ॥ 
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भा०- (अहम्‌ > मँ ( इतः ) इस प्र्वी से ८ इषम्‌ ) अन्न ओर 
( ऊजंम्‌ ) बरूुकारक समस्त उत्तम भोजन ८ आदम्‌ ) प्राक्च करू । (इतः) 
इस प्रय्वी से ही ( ऋतस्य) सन्य ज्ञान के ( योनिम्‌) कारणरूप 
(म्िषस्य) महात्‌ परमेश्वर के सत्य ज्ञान को ( धाराम्‌ >) धारण करनेवाली 
वेदवाणी को भी प्राप्त करता । वह अन्न बर ओर सत्यज्षान८(मा 
आविशतु) सुक्े प्राप हो । ओर वष्टी न्न, पुष्टिकारक पदाथं ८ गोपु तनूषु )' 
हमारी इन्द्रियों ओर श्रीरो मे भी प्राक्च हो। ओर ८ अनिराम्‌ ) अन्नसे 
द्यूल्य, उपवास करानेवाखी, ( अमीवाम्‌ ›) रोगों से उत्पन्न ( सेदिम्‌ >) 
ओर भुखमरी आदि प्राणनादक विपत्ति का ( जहामि) मैं व्याग करू, 
उसक्छो हरां ॥ शत० इ ।२।१।२३॥ 


श्मग्् तव श्रवो वयो महिं भराजन्ते ऽश्रच॑यो विभवसो। 
| | 1 म । ^ द्‌ 
व॒हद्धानो शवसा वाजमुक्थ्यं द्‌ध।सि दाशुषे कवे ॥ १०द ॥ 


पावकोऽग्निश्रषिः | श्रग्नि्देवता । निवृत्‌ पक्तिः पंचमः ॥ 


भा०-हे ( अष्भ ) अभ्रे! जानवान्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( विभावसो ) 
विष ज्षानदीसि में बसनेवारे तेजोधन ! एव ज्तानधन विद्वन्‌ ! ( तव) 
तेरा ( महि श्रवः ) बडा भारी ज्ञान भोर (महि षयः ) बडा भारी जीवन 
साम्यं, ओर ये गुण सव (अचयः) अभि की उ्वाराओं के समान(भ्राजन्ते) 
प्रकाशित होते द। हे ( बृहद्भानो ) मातर दीसिवारे सूयंके समान 
तेजस्विन्‌ ! एवं ब्रहती वेदवाणी के प्रकाश से युक्त हे ( कवे ) क्रान्तद्क्षिन्‌ 
मेधाविन्‌ ! विदन्‌! तू ( शवसा > बल से ( उक्थं वाजम्‌ ) ज्ञान ओर 
वीयं को ( दाद्युपे ) दानशील पुरुषों अथवा दानयोग्य विद्यार्थी पुस्षको 
( दधासि > प्रदान करता है ॥। शत० ७।३।१।२९॥ 


= ®]. (५ ॥ 
पावकवचोः शृक्रव॑चा ऽअनूनवक्मी ऽउदिंयपिं भाचुना । 
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[+ |. ॥ 
पत्रो मातर विचरन्नुपावसि पृणति रोदसी ऽउमे ॥ १०७ ॥ 
कऋर० १०। १४०। १ ॥ 
पावकोग्निश्चषिः । श्रारगनार्वह्ान्‌ देवता । भुरिगार्षी पक्तः | पंचमः॥ 


भा०-( पावकवर्चाः ) अभ्चि के समान, पविश्रकारी वतेजकवाखा, 
( शछुकवर्चाः ) वीयं के सामन विशुद्ध तेजघारा, एवं सामथ्यंजनक, 
( अनूनवचाः >) किसी से भी न्यून बल न होकर अति ब्रलशाली, तेजस्वी 
राजा होकर (भानुना) अपने तेजसे नू सूयं के समान (उत्‌ ््यषि) ऊपर 
उठता है । ओर ८ मातरा ») माता पिता दोनों के बीच ( पुत्रः) जिस 
प्रकार पश्र निः संकोच, निभय होकर विचरता है उसी प्रकार (उभे) दोनों 
८ रोदसी > यौ ओर प्रथिवी के बीच ८ पुत्रः ) पुरुषो कोत्राण करने में 
समथं होकर ( विचरन्‌ >) विविध प्रकार से विचरता हुआ ( उप अवसि >) 
तू उन्हे प्राक्षहो ओर दोनों का ८ प्रणक्षि) पाटन पोषण कर ॥ शत 
७।॥३॥ १ ३० । 


% 0५, ५ 


ऊजौ नपाजातवेदः खुशास्ताभेमेन्दस्व धीतिर्भिहितः। 
स्वे ऽयः स दधभूश्विपंसर्चिजोतयो कामजाताः ॥१०८॥ 
ति ऋ० १० । १४०।२॥ 
श्रष्यादि पर्ववत्‌ ॥ निचृप्पक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०- ८ ऊजंः नपात्‌ >) अपने बल ओर पराक्रम को कमी धमै 
मा ते न गिरने देनेवाटे ! हे ( जातवेदः ) विद्धन्‌, रे्चयवान्‌ ! राजन्‌ ! 
नू ( सु-शस्तिभिः ) उत्तम श्ासनक्छियाओ मे ओर सुख्यातियों से 
( धीतिभिः ) अंगुलियों के समान अग्रगामी धारणदात््यों से ( हितः ) 
श्रजा का हितकारी एवं सुस्थापिति होकर ( मन्दस्व ) सुप्रसन्न हो। 
(ववे) तक्म ( भूरि-वपसः ) नाना धन, गौ आदि पश्च, नाना खूप 
के रेश्वयौ से युक्त ( चिश्रोतयः ) चिन्न ओर विविध रक्षा साधनों से 


~~~ ~~~ च--- [ म 1 


9 
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ढादशोऽध्यायः ५२७ 
सुरक्षित (वाम-जाताः) उत्तम वशो मँ उरपन्न हुं प्रजाप ( इषः सं दधुः ) 
अश्न आदि भोम्य पदाय॑ प्रदान करं ।॥। शत ७।३।१।३१॥ 
इ रज्यन्नम्े प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो ऽश्रमर्त्यं । 
ख द॑शतस्य वपुषो विर।ज्ञालि पणक्तिं सानसि कतुम्‌ । १०९ ॥ 
० १० । १४० । ३ ॥ 
श्चष्यादि पूववत्‌ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (सः) बहतु ( दुश्चतस्य वपुषः ) द्च॑नीय 
शरीर से ८ वि राजसि ) विशेष दीसि से चमकता है, ( सानसिम्‌ ») सना- 
तन से चली आह, चिरकाल से प्राप ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञा नौर शक्ति को 
(प्रणक्षि) धारण जौर पूणं किये रहता है । ओर हे (अके) अभम, प्रतापवन्‌ ! 
विद्वन ! त्‌ ( इरज्यन्‌ >) देश्वर्यवान्‌ होता भा हे ( अमत्य ) नादवान्‌ 
साधारण मनुष्यों से भिन्न, विक्ेप पुरुष ! (जन्तुभिः ) गौ आदि जन्तुं 
से ८ अस्मै >) हमारे उपकार के ल्थियि ( रायः ) धन-ेश्चयौं को ( प्रथयस्व ) 
बदा ॥ द्रात ७।३।१।३२॥ 
इष्कन्तौर॑मध्वरस्य प्रचेतस त्तयन्त राधसा महः । 
रानि वामस्यं सभगा सदीमिष दघाक्ति सानसि रयिम्‌ ११० 
ति ऋ“ १०॥ १४०।४७॥ 
चरष्याद पवत्‌ । च्रार्षाी पाक्तिः | पंचमः ॥ 
भा०-- ( अध्वरस्य ) अ्हिसारदित, पालक यत्त, व्यवस्था के 
( इष्कतीरम्‌ = निष्कत्तारम्‌ ) करनेवारे, (भ्र-चेतसं) प्रकृष्ट जानवान्‌, ( क्षय- 
न्तम्‌ ) निवासी जौर ( महः ›) बडे भारी ( वामस्य ) अति सुन्दर, प्रा 
करने योग्य ( राधसः ) धन के ( रातिम्‌ >) देनेषारे पुरुष को ओर 
€ सु-भगाम्‌ ) उत्तम रेश्चययुक्त (महीम्‌ इषं >) बड़ी भारो अगन-सण्द्धि को 
ओर ( सानसिम्‌ >) अनन्त, अनादि, सनातन, अक्षय ( रयिम्‌ ) सम्पत्ति 
को भी (दधासि) धारण करता है,भतः तू पूजनीय है ॥ शत ० ७।३।१।३३॥ 
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ऋतावानं महिषं विग्व्दशैतमच्चि थ सम्नाय॑ दधिरे पुरे जन।; + 
श्ुत्कणं थ सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं माषा युगा।॥ १११॥ 
अ० १० १४० | ५ ॥' 
पाबकेश्चिश्चाि : । अग्निदेवता । स्वरादर्भी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भ1०--८ ऋतावानपर्‌ ) सव्य ज्ञानवाय्‌, सत्य कमंवान्‌, ८ महिष )' 
महान्‌ (विश्व-दु्शतम्‌ ) सव विद्याश के द्रष्टा एवं सव प्रकार से दद्नीय, 
(भभिम्‌) अभि क समान तेजस्वी, ्ानवान्‌, श्रवण कयि ह्‌ ( श्र त्‌-कणम्‌ ). 
गुरु के उपदेक् को अपने काना मं सदा धारण करने वाङ अथवा गुर्‌ के उप- 
देशानुसार आचरण करनेवारे, (दैव्यम्‌ ) देव, विद्धानां मं कुशरू (स्वा) तुस 
विदान्‌ (भभ्मिम्‌ ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष, राजा को (सुश्नाय) जपने सुख ऊ 
शिये ( पुरः ) पारनं करने मँ चतुर या पान योम्य ( जनाः) रोगः 
८ सुम्नाय ) अपने सुख के लिये ही ( दधिरे ) स्थापित करते हँ । ओर 
( सप्रथस्तमम्‌ > विस्तृत यक्ष के पात्र तुश्च्छो ( सानुषा युगा >) मनुष्यों के 
युग, जोडे अर्थात्‌ सभी नर नारी (गिरा) वाणी से भी ( दधिरे) 
भ्रतिशटित करते है ॥ क्षत० ७।३।१।३४७ ॥ 


आप्यायस्व समेतु ते विश्वत; सोमर वृष्यम्‌ । 
भवा वाजस्य सङूगथ | १९२२ ॥| ऋ० १० । १४० ।६॥ 
गातम श्रषः | सोम दवता । नचृद्‌ गय | षड्धूज || 

भा०्-हे ८ सोम ) राजन्‌ ! (ते) तेरा{ शृष्ण्यम्‌ ) भरताप, बल- 
शाली कार्यं (विश्वतः) सवश्र (सम्‌.एनु) प्राप हो । तू (विश्वतः आप्यायस्व) 
सब प्रकारसेष्ृडि को प्राप्त हो नौर ८ वाजस्य ) वीयंवान्‌ वेग या 
टेश्वयं के निमित्त होनेवाले ( सङ्गे ) संम्रामर्मेत्‌ व्रिजयी (भव) हो ॥ 
दात० ७।३।१। ४२ ॥ 


खत पया<स्ि सम यन्त वाज्ञाः स वष्टायान्यभिमातिषाहः 


ए ति ति ~ ~~~ 1 


१ २ १-उरपारष्टञ्ञ्यातिः । सर्वा० । 
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श्नाप्याय॑मानोश्चमृताय सोम दिवि भवास्युत्तमानिं चिष्व ११३ 
ऋ० । १।९१। १८ ॥ 
गतम षिः सोमो दवता । भुरिगार्धा पाक्तः । पन्चमः॥ 
भा०-हे (सोम) सोम! (ते) सुकरे ( पर्यासि › पुिकारकः 
पदाथ (संयन्तु) प्रप्त हयों। भौर ( गभिमाति-साहः ) अभिमानी 
शात्ुजों को पराजित करने मे समथ ( वाजाः सं यन्तु ) वीर्यवान्‌ ओर 
वेगवान्‌ पदाथं तुक्च प्राप दां । इसी प्रकार (कृष्ण्यानि) सब प्रकार के वर 
भी तुक्षे (संयन्तु ) प्रा्षहों। हे सोम! ( दिषि) आकाक्षर्ये चन्द्र के 
समान ( ाप्यायमानः ) प्रतिदिन बदनी कराओं से बृद्धि को प्रष्ठ होता 
इभा ( अमृताय ) भश्रुतः, मोक्ष सुख, या सन्तति-परम्परा से सदां अमर 
या चिरस्थायी या अग्रत, अर्थात्‌ शतवष पयन्त दीघं जीवन 
को प्राक्त करने के ट्य ( उत्तमानि ) उत्तम २८ श्रवांसि) अन्नो को प्रक्ष 
कर, उत्तम अभ्न का सेवन कर ॥ कशत० ७।३।१४६॥ 
श्ाप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वभिरथुशभि. । 
भवा नः सप्रथस्तम्रः सखा वय ॥ ११८५॥ 
त्रट० १।९१९। १७ ॥ 
सम देवता । ्राष्युञ्णक । ऋषमः॥ 
भा०-हे ( मदिन्तम ) अति प्रसञ्नचित्त ! हे ( सोम ) ेश्वयंयुक्त 
राजन्‌ ! तू ( विश्वेभिः ) समस्त ( अंशुभिः >) किरणों से ( भप्यायस्व ) 
बृद्धि को प्रप्तहो। नू ( इषे ) इदधिकेखियि हटी( नः) हमारा ( सप्रथ- 
भ्तमः ) अति अधिक विस्तृत यक्षो घौर गुणों से प्रसिद्ध कशीतिमान्‌ (खखा) 
मित्र (भव) दहदो। 
द्म! तै वत्सो मनों यमत्परमाच्चित्खघस्थात्‌ । 
भ्त स्वाङ्क(मया गिरा ॥ ११५ ॥ कट ८ । ११।७॥ 


~~~ “~न ~~~ ~ ~~ 


१२१३--व्यूह्य त्रिष्डप्‌ । सवा० । 
२४ 
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~ + [१ 


'मवत्सार पिः श्रग्निर्देवता | निचृद्गायत्री । षड्जः । 


भा०-हे ( अभ्र >) भ्रं ! तेजस्िन्‌ पुरुष ! ( षत्सः ›) बडा जिस 
प्रकारं भपनी माता के साथ ८ आ यमत्‌ ) बांध दिया जाता हैउसी प्रकार 
८ परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम आश्रयस्थान से प्राक्च हद (सवां-कामया) 
जिस धाणी से हम तेरे प्रति अधिक प्रेम प्रदशेन करते हँ उस्र (८ गिरा) 
वेद वाणीषतेष्टी तेरे चित्तको ८ भा यमत्‌) बांधा जता है। तू उससे 
बद्ध होकर राष्ट की व्यवस्था करे । आत्मा के पक्ष म- (त्वाँ-कामया = आाष्म- 
कामया ) अपने आत्मा कोष्ठी दशन करने की इच्छावारी वाणी से 
( परमात्‌ सघष्थात्‌ चित्‌ ) परम आश्रय परमेश्वर से प्राक्ठ (गिरा) 
ज्ञान वेद वाणी द्वारा ते मनः भा यमत्‌) तेरा मन बंध कर एकाम्मष्ठो ॥ 
क्त ७ !२। 2 ८ ॥ 


खरी पुरुष के प्रति--हे अपम ! तेजस्विन्‌ पुरूष ! (परमात्‌ सधस्थात्‌) 
परमस्थान, हदय से उस्पन्न ( त्वां -कामया गिरा ) वक्ष चाहने धघाली मेरी 
वाणीसेतेरा ( मनः) मन, गौ के साथ बडे के समान, ( मां यमत्‌ ) 
सश्र तरफ ते मेरे साथ बंघे ॥ ऋग्वेदे वत्सः काण्व ऋषिः ॥ 

तुभ्य ता-ऽश्र्गिरस्तम विभ्वा; सुक्लितयः पृथ॑क्‌ । 

मग्ने कामाय येमिरे ॥ ११६ ॥ क० ८ । ४३।१८॥ 


विरूप श्रपिः | श्रग्निर्दव्रता गायत्रा । पडजः ॥ 


भा०-हे (अंगिरस्तम) अति मधिक्र क्तानीयाजशते अगारं वा भनि 
के समान तेजस्विन्‌ ! (ताः सु-क्षितयः) वे नाना उत्तम प्रजाएुं ( पूथक ) 
प्रथक्‌ ₹ ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌, तुक्षराजा को 
( यमिरे ) प्रष्ठ ॥ शत ७।३।२।८॥ 


सखी-पुरूष के पक्ष म--हे ( अंगिरस्तम ) अंग य रमण करनेघाले 


११५. वत्तः काण्व शऋषधिच्छंग्वेदे | 
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प्रियतम { ताः विश्वाः सु-क्षितयः ) वे समस्त उक्तम भूमि रूप ज्ियां 
( प्रथक्‌ ) एथक्‌ २ ( कामाय तुभ्यम्‌ ) काम्यस्वरूप सुन्दर, तुक्षे अपने 
दय की कामना पूतिके द्यि ( येमिरे ) विवाहं । 

अंगिरस्तम इति जास्यकवचनम्‌ । 

श्ग्निः प्रियेषु धामसु कामो श्रनस्य भभ्यस्य । 

खघ्राडको विराजति ॥ ११७॥ 


प्रनापतिश्रपिः । श्र्नि्देवता । गायत्रो । षड्जः ॥ 


भा०-( भन्न ) जपि के समान तेजस्वी, अग्रणी जो ( भूतस्य ) 
उस्पनन प्रजाभों भौर ८ भव्यस्य ) जागामी कार मे जनेषाछे प्रजाजनौं या 
सभासशे को ( प्रियेषु ) प्रिय र्गनेषारे ( धामसु) स्थानों परभी 
( कामः ) सवे कामना करने योग्य, सबके मनोरथो का पश्र, कान्तिमान्‌ 
टो वह ( एकः) एकमात्र ( सम्राड्‌ ) सश्नाड्‌ शोहर ( षिराजति ) 
राञ्यस्सि्टासन पर धिद्ेप रूप सेक्गोभा प्राप्त करता है ॥ क्रात० ७।३।२।९॥ 


॥ इति दाद्‌ शो-ऽध्यायः ॥ 
( तत्र सप्तवशोत्तरशतसृचः । ] 


हाते मौमामात्ीये-प्रतिणितविचालकार-श्रीमप्परिडतजयदेवशर्मङ्ृते 
य जुरदालाकमाष्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ 


# अथः चयोदन्लोऽव्यायः # 


॥ श्रोरम्‌ ॥ मिं गरहराम्यत्रे श्चग्निर्‌ रायस्पोषाय सखभजा- 
स्त्वायं सुवीयाय । मामु देवताः सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 


्रिनदवता । श्रार्ची पाकतः । पंचमः 


भआ-( अभ्रं ) सब से प्रथम ( मयि) अपने मे, अपने ऊपर 
नियन्ता खूप मे ( अभ्रिम्‌ ) ज्ञानवान्‌, विद्धान्‌, तेजस्वी पुरुष या 
परमेश्वर को ( रायस्पोषाय > धनैश्वयं सखद्धि के प्राप्त करने के लिय, 
(सु-प्रजास्त्वाय) उत्तम प्राण प्राप्त करने के किय, (सु वीर्याय) ओर उत्तम 
वीयं, बर प्रास करने के लिये ( गृहणामि ) भैं स्वीकार करना हँ । जिसके 
अनुग्रह से ( देवताः ) उकम पिद्वाच्‌ या उत्तम गुण ( माम्‌ उ सचन्ताम्‌ ) 
मुक्ते अवद्य प्राच हों । 

राजा भपने भी उपर विद्वान्‌, पुरोत, ज्ञानवान्‌, पुरुप को, रेश्वयं 
शद्धि, उत्तम प्रजाओं, बर बृद्धि के लिये नियुक्त करे । इसी प्रकार अभी 
प्रथम अपने ऊपर उपदेशपद गुर, आचाय रूप अभ्नि को रखकर ( रायः 
पोषय ›) उत्तम गुणों की पुष्टि, वीयंलाभ, ब्रह्मच ओर उत्तम सन्तान के 
किये रक्खं ॥ शइत० ७।४।१।२॥ 
श्मपां पृष्ठमसि योनिरग्नः समरद्रमाभेतः पिन्वमानम्‌ । 
वधमानो मरही २५श्ाच पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्वर 

भा०-- व्याख्या देखो ( अ० ९। २९ ) । श्रत ७।४।१।९॥ 


ब्रह्म जज्ञाने प्रथमं पुरस्ताद्ि सीमतः सुरुचा वेन$श्रावः। 
स षम्य -ऽउपमा -ऽभ्मस्या षष्ठा; सतश्च योनिमसतश्च षिवः।२ 
अधवण०४।१।१॥५।६।१॥ 


गर्म श्रषिः । श्रादित्थो देवता । निचृद्‌ श्रर्षी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
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भा०-(पुरस्तात्‌) स्र से प्रथम (जन्ञानम्‌) प्रकट हुए । (ध्रथमम्‌) 
सब से प्रथम, एवं सब वे अधिक चिस्तृनं (ब्रह्म) सब ये महान्‌, ब्रह्म रूप 
मे परमात्मा को शक्ति को ( वेनः ) वही कान्तिमान्‌, भरकाश्च स्वरूप परमेश्वर 
( सीमतः ›) समस्त लोकां के बीच मं व्यवस्था खूप से व्याक्ष होकर 
< सुख्चः >) समस्त संचिकर तेजम्वी सूर्यो को ( वि आवः ) विविध ख्पसे 
प्रकट करता है। (स ) वही परमेश्वर ८ अस्य) इस महानृकक्ति के 
(उपमा ) बतलाने वाले, निदर्शक (वि-स्थाः) नाना स्थला म ओर नाना खूयों 
म स्थित ( बुध्न्यः ) आकाल्चस्थ न्योकां को भी (वि आवः) विविष्धसखूपसे 
प्रकट करता है । भौर वहा परमेश्वर ( सतः च ›) इस व्यक्त जगत्‌ के आर 
( असतः च योनिम्‌ ) अव्यनः मूल कारण के भी आश्रयस्थान आकाश 
को(विव ) प्रक्र करता दै, 

राष्ट पक्ष मे-सब से प्रथम ब्रह्मदाकि उव्यन्न शोती है। बही 
मयादा से ( सुरुचः >) तेजस्वी क्षत्रियो को भी प्रक करती है । वही (अस्य 
विष्ठाः उपमः ) इस राष्ट्र के विक्षेप स्थितिवारे जानी ( बुध्न्याः ) आश्रय 
भूत वैश्यवगं को उत्पन्न करता है । ओर वही ( सतः असतः च योनिम्‌ 
विवः >) सत्‌ ओर असत्‌ के आश्रय सामान्य प्रजा को भी उत्पन्न करती 
है ॥ शत० ७।४।१।१४॥ 


हिर्ण्यगभः समवत्तताच्रे रतस्य जातः पतिरेक -ऽश्रासीव्‌। 
स दाधार परथिवी द्यामरतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ।॥ ४॥ 
ऋ० १०।१२१। १ ॥ 
हिरण्यगर्भे ऋषिः । कः प्रजापतिरवता । श्रार्वा चिष्डुप्‌ । वतः ॥ 


भा०-( अभ्रे) सष्टि के आदि मे ( हिरण्यःगभंः) सवण के 
समान दीक्च सूर्यौ ओर क्षानी पुरुषों को अपने गभ मे धारण करनेवाला 
सब का व्ी ( भूतस्य ) इस उत्पन्न होनेवारे विश्च का ( एकः ) एकमात्र 
< जातः ) उन्पादक्‌ ओर ( पतिः ) पारक ( आसीत्‌ ) र्टा ओर ८ सम्‌ 
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अवक्तंत >) उसमे व्याप्त होकर सदा रहता भी है। आर (सः) वही 
( इमाम्‌ प्रथिवीम्‌ >) इस स्वाश्रय प्रथिवी को ओर ( याम्‌ उत ) आकाशा 
या तेजोदायी सूयादि को भी ८ दाधार ) धारण करता है ८ कस्मै) उस 
सुखस्वरूप प्रजापति की हम ( हविषा >) भक्तेपू्क ( विधेम ) उपासना 
करं ॥ शत० ७।४।१ ॥ १८॥ 


राके पश्च म -८ हिरण्यगभः ) सुवण, कोश्च का ग्रहण करनेवाला 
उसका स्वामी, समस्त राट के उत्पन्न प्राणियों का एकमाच्र पालक है । 
वह ही (परथिवीम्‌ >) प्रथिवीस्थ नारियों ओर ८ याम्‌ ›) सूयं के समान पुरुषों 
को भी पालता है। उसरी प्रजापति राजा की हम ( हविष) अन्न ओर 
आत्ता पाटन द्वारा सेवा करं । 


दृप्सश्च॑स्कन्द पृथिवीमनु दयामिम च योनिमनु यश्च पूर्वः । 
समान योनिम सञ्चरन्तं दण्सं जहोम्यनु सत्त होताः ॥ ५॥ 
ऋ० १०। १७। ११ ॥ अथव० १८।४। १८ ॥ 
श्रथवा ऋषिः । इष्वर, श्रादित्यो दवता । विराड्‌ श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ 

भा०-( वरप्सः ›) आदित्य का तेज ( परथिवीम्‌ अनु ) परथिवी पर 
( चस्कन्द्‌ > प्रकाश ओर मेघजर के खूप में प्राक्त होता है । (अनु याम्‌) 
ओर फिर वह आकोके जातादहै। (यः च पूः )जो स्वयं आदिमे 
पूं या पूणे है वह ८ इमं च योनिम्‌ अनु ) इस स्थान को भी प्राष्ठ होता 
है । इस प्रकार ८ समानम्‌ योनिम्‌ अनु ) अपने समान अनुरूप आश्रय- 
स्थान को प्राक्च करते हुए ( दष्सं ) हषं के कारणरूप आदिन्य को जिस 
प्रकार ( सक्त होत्राः ) सानो आदानकारी दिशाओं मे फैरता देखते हैँ 
उसी प्रकार मै ८ द्रप्सं ) आनन्द्‌ ओर हष के हेतु वीयं को ( सप्त होत्राः >. 
सातां प्राणों मै ( अनु जोम ) संचारित करू । 


र ~~~ ~~~ ~~ ~~न 


१-- अथातः पृष्करपखाद्युपधानम्‌ ॥ ककुप्‌ । मवा० । 
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राष्ट पश्च भे-८ दप्सः ) प्रजा का ह्पजनक राजा (यः च पूर्वः) जो 
पूण श्चक्तिमान्‌ है वह ८ प्रथिवीम्‌ अनु द्याप्रजनु च ) प्रथिवी को ओर सूर्यं 
को अनुकरण करता हभ ( प्रथिर्वाम्‌ चस्कन्द ) प्रथिवी को प्राप होता 
है । ( योनिम्‌ >) अपने भूरोक के समान ८ सं चरन्तं ) समान ख्पसे 
संचरण करनेवाले ( दरष्सं ) हषकारी, आदित्य के समान तेजग्बी पुरुप को 
( सप्त होत्राः अनु ) सात प्राणगोंमे वीयंके समान सातां दिक्ाभों मे 
सूयं के समान (जुहोमि) स्थापित करता हँ ॥ शत० ७ ।४।१२०॥ 

नमोऽस्त सपंभ्योयेके च पृथिवीमनु 

ये ऽश्न्तरिक्तेये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नमः॥ ६॥ 

&-८ सपोः देवताः । युरियुष्यक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा>-(येकेच) जा कोड भी ( प्रथिवीम्‌ अनु ) इस प्रथिवी पर 
ओर (ये) जो अन्तरिक्षे म ओर (ये दिवि) जो दूरं आकाश मे विद्यमान 
लोक हँ (तेभ्यः) उन (सर्पेभ्यः) सपण स्वभाव गतिमान्‌ रेको को ( नमः ) 
अन्न प्राक्त हो ओर ( तभ्यः सर्पेभ्यः नमः >) उन सपके स्वभाव वाटे दुष्ट 
पुरुपा का उत्तम रीति से दमन हो। 

इमे वै लोकाः सपाः या एव पपु लोकेषु नाष्ट्रा, व्यद्वरो या क्िमिदा 
तदेवैनत्सवं शमयति ॥ शत० ७।४। १।२८ ॥ 

अथवा राष्ट्र मे राजाओंके प्रति जानेवारे, प्रजाओं मे फटे इए 
ओर अन्तरिश्च अर्थात्‌ शासक जनों मे फंञे हुए ( सर्पेभ्यः >) गृ खूपसे 
नाति्छील चरो की ( नमः) हम नियम,व्यवस्था कर । 

या ऽदइष॑चो यातुधानानां य वा वनस्पती<१ ऽर । 

ये बाक्टेपु शस्ते तेभ्मः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७॥ 

श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । मांधारः ॥। 
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भा०्-( याः) जो ( यातुधानानां ) प्रजा को पीडा देनेवारे दुष्ट 
पुरुषों के ( इषवः ) शाख है अथात्‌ उनके द्वारा चलाये हथियारों के 
समान प्रजा के नाश्कारी हये वा) ओर जो ८ वनस्पतीन्‌ अनु) 
बलां के आशित सर्पा के समान प्रजा को आश्रय देनेवाखे माण्डलिक 
भूपतियों के अधीन रहते है । (ये अवटेषु) जो गों मै रहने वाखे 
सापां के समान प्रजा की निचली श्रेणियों (ेरते) गप्त ख्पके 
रहते ह ८ तेभ्यः सपेभ्यः ) उन सब कुटिर स्वभाव के लोकों का भरी 
( नमः ) दमन दहो ॥ श्त ७।४७।१।२९॥ 

य वामी रोचन दिवोयेवा स॒यस्य रषेमप॒। 

यष्राघ्प्ञु सदस्कत तस्यः सपम्या नमः॥ । 

ऋष्यादि पूववत्‌ । निचृद्‌ अनुष्टप्‌ । गांधार: | 


भाग्ये) जो८ दिवः) सूयया विध॒त्‌ के ( रोचने ) प्रकाश मं 

ओर (येवा) जो ( सूयस्य रद्िमिपु) सूयं की ररिमयों म चरते 

फिरते है ओर ८ येषाम्‌ ) जिनका (अप्सु) जलां के भीतर (सदः) निवास 

स्थान, आश्रय दुगं ( कतम्‌ ) बना है ( तेभ्यः ) उन ( सपभ्यः ) टिक 

खोगोंकोभी राजा ( नमः ) जपने वश्च करे ॥ शात ७।४।१।३० ॥ 
रष्व पाजः प्रसित न प्थ्वीं याहि राजवामका२५ इमन । 

नष्वीमन॒ परसितिं द्रणानो -ऽस्तासि विध्य रक्तखस्तपिष्ठेः ॥ ६॥ 


० । ४।४। १ ॥ 
देवा वामदेवश्च कटषयः । श्रग्निः प्रतिसरो देवता । र्तास्न ऋक्‌ । भुरिक्‌ 
पंक्तिः । पंचमः | 
भा०-- हे राजन्‌ ! हे सेनापते ! त्‌ (पाजः कृणुस्व) बरु को उत्पञ्च कर 


1, क 1 == 


&-- १ २--ङ्णष्व पन्च प्रतिसर राक्ताघ्ना, दबानामाषम्‌ ॥ सर्वा ॥ 
सवौस्तरिष्टमः। भआराग्नेरयी वामदेवश्चापश्यत्‌ । सर्वा० ॥ 
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राष्‌ के पारन ओर दुष्ट दमन के सामथ्यं को उत्पन्न कर । त्‌ ( अमवान्‌ ) 
सहायक अमात्य पुरुषो से युक्त होकर ( प्र-सितिम्‌ >) सुप्रबद्ध, सुव्यवस्थित 
पूथिवी को ( इमेन ) दस्तिबर से ( राजा इव >) राजा के समान (याहि) 
प्राप्च हो । अथवा--८ प्रसिति न पाजः करणुप्व >) नू अपने बल को विस्तृत 
जाल के समान बनां । जिसमे समस्त प्रजां बंधं । (राजा इव अमवान्‌ 
इभेन प्रथिवी याहि ) राजा के समान सहाथक पुरुषों से युक्त होकर हस्ति- 
बल्य से प्रध्वी को प्राक्त कर । ओर पृथ्वी, अति वेगवाल्टी, बलवती (प्रसिति- 
म्‌ अनु ) उत्कृष्ट बन्धनो से युक्त राउप्रव्यवस्था के अनुसार (रक्षसः) विध्नकारी 
दुष्ट पुरुषों को ( द्रणानः ) विनाशा करता हुआ तू उनपर ( स्ता असि ) 
बाण आदि श्लो के फंकने वाखा ही हो ओर ( रक्षसः) विध्नकारी 
पुरुषों को (तपिष्टेः) अति संतापजनक साधनों या शाखो मे (विध्य) ताडना 
कर, दण्डित कर ॥ श्त ७।४।१।३४॥ 
तव मास ऽश्राशय। पतन्त्यनु स्पश धुषता शोशुचानः 
पु<ष्यगने जह्वा पतङ्गानसन्दितो चिज 1वेष्वगुटलकाः ।। १० ॥ 
त्र्० ७।०७।२॥ 
देवा वामदेवश्च शछपषयः। रन्तोदा भरग्निदेवता। मुरिक्‌ पक्तिः| पचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! जिगीभे ! ( तव ) तेरे ( आशुया ) शीघ्र गमन 
करने वाले ( भ्रमास ) श्रमणश्ील र जन ( पतन्ति) वेग से जाय 
ओर तू ८ श्ोड्चानः ) अति तेजस्वीहो ( धषता) शश्रुके मान नष्ट 
करने मे समथ बर से युक्तं होकर (अनु स्यश्च ) उनके पीछे र्गा रह । 
हे ( अस्म ) अश्रि के समान तेजास्वन्‌ ! राजन्‌ ! सेनानायक ! तू (जसंदितः) 
शत्रु के जालमे न षड्‌ कर, अखण्डित बल होकर ( जह्वा) शस्त्रंको 
प्रेण करवेवात्णी सेना से ( तप्र ) सन्तापकारी अस्त्रं को ( विस्ज ) 
नाना प्रकार से छोड । ( पतङ्गान्‌ ) तीतर घोडा या घुड्सवारों या 
बाणो को ( वि सृज ) छोड ओर (विश्वग्‌) सब ओर को ( उल्काः ) द्रत 
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तारों के समान वेग ओरं दीति से आकाश मागं से जाने वाले अभ्िमय 
अश्ानि नामक अख्ों को ( वि सज > चखा । 
प्रत स्वश वसज तूखनमा भवा पायुकवश-च्रस्या-ऽअद्ग्चः। 
यानो दुरऽश्रघशश्ेसखा यो-ऽग्रन्त्यग्न माकिष्टे उग्राथेरादधषात्‌ १९ 
करर ४ ।४।३ ॥ 
देवा वाम देवश्चश्रषयः । श्ररिनिदंवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०--(यः अघरशंसः) जा पापाचरण करने को कहता है बह ( यः ) 
ओर जो (नः) हमारे से (द्रे) दृर है ओर (यः) जो (अभि) हमारे पास है 
हे ८ अघम ) अग्रनायक राजन्‌ ! वह भी ( व्यथिः ) हमे व्यथादायी होकर 
(ते) तेरा (मा आद्धर्पीत्‌) आक्ला भंग कर अपमानन करसे । इसलिये तू. 
(तूणितमः) अति वेगवान्‌ होकर (स्पशः) प्रतिहिसक योद्धा, प्रतिभटो को ओर 
अपने दतो को ( प्रति वि संज ) शत्रु के प्रति मेज । ओर स्वयं (अदरः) 
शात्रुसेमारान जा कर, सुरक्षित रहकर ( अस्याः विश्चः ) इस प्रजा का 
( पायुः >) पान करने हारा (भव ) हो) 
उदग्ने तिष्ट प्रत्यातनुष्व न्यमिरन्ना२.5 श्रोपतात्तिग्महते। 
यो नोऽप्ररातिथुसपिघान चक्रे नीचात धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ १२ 
त्रर० ४४ ४ ॥ 
वामदवे देवाश्च कऋषियः श्रम्निदेवता । भुरगर्प्र पाकतः पचमः ॥ 
भा०-हे ( अन्मे ) अग्ने ! सेनापते ! राजन्‌ ! तु ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, 
शत्रु के प्रति आक्रमण करने के खिये तैयार हो । ८ प्रति आ तनुष्व) शत्रु के 
विपरीत अपने बल ओर राज्यको विस्तृत कर । हे तिग्महेते ( तीक्ष्ण) 
शं से युक्त राजन्‌ ! त्‌ ( अमित्रान्‌ ) शत्रुजं को (निः ओषतात्‌) सर्वथा 
जका डा । हे (सभ्‌-दधान) उत्तम तेजम्विन्‌ ! (यः) जो (नः) हमारे साथ 
( अरातिम्‌ ) शन्रुजं का व्यवहार (चक्र) करता है । ( तम्‌ ) उसको (ष्कम्‌) 
सूखे बृक्ष को अचि के समान (नीचा घक्षि) नीचे गिराकरं जका डारु । 
ऊर्ध्वा भव प्रति विष्याच्यस्मदाविष्कररुष्व दैऽय॑न्यग्न । 
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श्रव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जाभिमजाम ्रमरीहि शन्नून्‌ । 
श्ग्नेष्टवा तेजसा सादयामि ॥ १३ ॥ ऋर० ४ ।४।५॥ 
वामेदवीं देनाश्च कषयः | श्रगिनर्देवना । निचृदाष्येतिजगत। । (निषादः । 
०-- हे अग्रे ! तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! नू ( उ्वंः) सबसेञ्चा शौ 
कर (भवं) रष । ( दैव्यानि ) दिग्य पदार्थो से बने विद्राच्‌ पुरुषां के 
बनाये अं को ( आविः क्ृष्णुष्य ) प्रकट कर । ( स्थिरा ) स्थिर, चदु 
धनुषो को ( अव तनुहि ) नमा । ( यातुजूनाम्‌ >) वेग से चदं करने 
वारे शान्रुओं के ( जामिम्‌ >) सम्बन्धी ओर ८ अजामिम्‌ ) असम्बन्धी अथवा 
(यातुजूनां जामिम्‌ अजामिम्‌)आक्रमण वेग मे आने वाटे शत्रुओं के भोजन 
दभ्य, तथ( उससे अतिरिक्त द्रष्य को अपने वश करे ( शात्रून प्र सणीहि ) 
शत्रुओं का नाक कर । हे राजन्‌ ! हे वन्न ! (न्वा) तुक्षको (अभेः) अभि के 
(तेजसा) तेज से (सादयामि) स्थापित करता हँ ॥श्तन० ७ । ४।१।७॥ 
श्मग्निमद्धा विवः ककुत्पतिः पथिव्या-ऽश्यम्‌। 
श्रपा« रत।९सि जिन्वति । इन्द्रस्य त्यौजसा सादयामि ॥१४।॥ 
ऋ० € । ७४ १६॥ 
भरगनुष्डप्‌ ! गाधारः ॥ 
भा०- भ्याख्या देष्वो° अ० ३। १२ ॥ जिस प्रकार (दिवः मुधा) 
यौरोक का शिरोभाग ( अश्रिः) सूय दहै भौर वह ही ( कङ्त्‌पतिः ) 
सबसे बडा स्वामी है जर ८ एथिव्याः) प्रथिवीकाभी स्वामीहै उसी 
प्रकार ८ अयम्‌ ) यह ( अञ्िः ) तेजस्वी पुरुष, राजा भी (दिवः) 
प्रकाशमान तेजस्वी पुरुषों या राजसभा का (मुधा) क्षिर, उनम शिरोमणि, 
( कङुन्‌ >) सवश्रष्ट, ( प्रथिभ्याः ) प्रथिवी का (पतिः) पारक, स्वामी है । 
(अपाम्‌) सूयं जिस प्रकार जलो के(रेतांसि) वीयां को या सार-भागों को ग्रहण 
करता है उसी प्रकार यह राजा भी ( जणं ) आप्त प्रजाओं के सार भाग, 
वीर्यौ जौर बरछो को ८ जिन्वति ) परिपूणं करता है, । वक्ष करता है । 
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तेजख्िन्‌ ! (त्वा)तुक्षको (इन्द्रस ओजसा) इन्द्,वायु ओर सूथं के (तेजसा) 
बर पराक्रम के साथ(सादयमि) स्थापित करता हू ॥ शत ७। १४१ ॥ 
भुषो यज्ञस्य रजसश्च नेना यत्रा जिगुद्‌भिः सचस शिवाः । 
दिवि सृद्धान दचिषे स्वर्षा जिह्ापमे चङ्कषे दत्यवाहम्‌ ।॥ १५॥ 
तरर० १०।८।६ ॥ 
निशिरा श्रषिः । श्रारेनदेवता । निचृह्ार्षी त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०--हे ( अशने ) राजम्‌ ! तेजस्िन्‌ ! सुं ओर अश्नि जिस प्रकार 
८ भुवः यज्ञस्य रजसः च नेता ) परथिवी, वायु ओर लटोकों का नायक है 
जौर बह ८ नियुद्धिः शिवाभिः) मङ्गलकारिणी वायु की शक्तियों से युक्त 
डोताहै गौर (दिवि मूर्धानम्‌ दधिषे ) द्यौलोक में श्षिरो भाग के समान 
सर्वोच्र स्थिति को धारण करता है ओर अभ्नि जिस प्रकार(हव्य-वाहं जिदं चक्षे) 
हवि को खाने वाखी उवाखा को भी प्रकट करता है उसी प्रकार (यत्र) जिस 
राष्ट्मेत्‌ ( भुवः) समस्त प्रथिवी का ८ नेता ) नायक भौर ( यज्ञस्य 
नेता ) समस्त ॒रादट्‌-व्यवस्था का नायकं ओर ( रजसः च नेता > समस्त 
लोकसमृषट, जनसमृह ओर समस्त रेधर्यौ का नेता, प्राक्च करनेवाद्ण 
होकर ( शिवाभिः ) मज्ञेरकारिणी ( जियुद्धिः >) वायु के समान तीन 
वेगवारी, शत्रु को छेदन-भेदन करनेवाटी सेनां से भी ( सच्चे) 
युक्त होकर रहता है ओर ( दिवि ) न्याय-प्रकाशायुक्त शरेष्ठ व्यवहार से 
( मूधानं >) शक्िरोभाग, सर्वो पद्‌ को ( दधिषे ) धारण करता है ओर 
( हव्यवाहम्‌ >) महण करने योग्य, ज्ञान से पूणं आन्ञावचनों को प्राक्त 
करानेवारी ( स्वः-साम्‌ ) सुग्बदायिनी ( जिह्वाम्‌ ›) वाणी, आज्ञा को भी 
( चक्षे › प्रकट करता है ॥ कत ७।४।१।१५॥ 
कासि धरुणास्तता विश्वकमेरा। 
मात्वा समद.ऽउदधीन्मा सुप्रणो.ऽउ्यथमाना परथिवी दुह १६ 


१६ --कध्वेबृहत। सर्वा° 
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छ्मानदेवता । स्वराडाष्वनुष्डष्‌ । गांधारः । 


भा०्-हे एथिवि ! हे राजश्क्तं! हे चि! नू ( ध्रुवा जसि ) धव, 
सदा निश्चरु भव से रहनेवाखी (असि) हो । ( धरुणा ) तू समस्त लोकों 
का आश्रय है ओर नू (विश्व-कमणा) समस्त उत्तम कामों को करने मे समथ 
शिल्पियों या प्रजापति, राजा दवारा ( आस्तृता ) नानां उत्तम उपयोगी 
पदार्थौ से आच्छादित एवं सुरक्षित रह । ( समुदः > समुद्र या आकाश 
८ त्वा >) वुश्चकरो ( मा उद्वधीत्‌ ) विनाश न करे । ( सुपणैः ) उत्तम पालन 
करने वारे राज्यसाधनों से युक्त राजा भी (स्वा मा उद्‌ वधीत्‌ ) तुश्च 
न मरे । तु ( अव्यथमाना ) म्बय पीडितं न होकर ( परथिवीं ) परथिवी 
कोया परथिवी निघासिनी विक्लाल प्रजा को ( दह ) बढा । 


यक्त में इस मन्त्रसे (जातृण्णाः का स्थापन करते है । (आतृण्णा 
पद्‌ से ब्राह्मणकार ने प्रथिवी, अन्न, प्राण, प्रतिष्ठा, खी जौर प्रष्वीनिवासी 
खोक प्रजा का महण क्रिया है । अन्नं वै स्वयम्‌ आलृण्णा । प्राणो वै स्वय- 
मातृण्णा । इयं ८ पएथिवी ) स्वयमातृण्णा । यासा प्रतिष्ठा एषासा 
प्रथमा स्वयमातृण्णा । इमे वै रोकाः स्वयमातृण्णा! इमे वै लोकाः 
प्रतिष्ठा ॥ रत० ७।४७।२।१। १०1 

खी पन्च म-हेचखि! त्‌ प्रव, तु सत्र गृहस्थ सुखांका ( धरुणा ) 
आश्रयहै तू ८ विश्वकर्मणा अस्तृता ) समस्न धम कार्यो के करने वारे 
पति द्वारा सुरक्षित हो, ( समुद्रः ल्वा सा उद्वधीन्‌ ) समुद्र के समान 
उमडने वारां कामोन्माद तुक्षे नश्च न करे ८ सुपणंः ) उत्तम पारक 
साधनों से सम्पन्न पति भीतुक्षेनमारे । त्‌ ( भव्यथमाना ) निभेय, 
पीड़ा, कष्ट से रहित रहकर ८ प्रथिवी ) परथिवी के समान अपने शरीर में 
विद्यमान पुच्र-प्रजननाङ्ग रूप भूमिको (शह) दद्‌ कर, उसको हृष्टं पुष्ट 
कर ॥ शत० ७।४९।२।५॥ 


समुद्‌ इव हि कामः । नहि कामस्यान्तोऽस्ति न समुदस्य । तै° २।२।५।६॥ 
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प्रथिवी प्च मे--वह ध.व, स्थिर, स्वाश्रय है । बडे २ शिल्पी उसको 
बडे २ महल, सेतु, उद्यान आदि आश्चयजनक पदार्थौ अर रक्ता साधन 
आदि द्वारा सुरश्ित रखं 1 समुद्र, अन्तरिक्ष ओर ( सुपणंः > सूयं भौर 
वायु ये प्रथ्वी की शक्तियों का नाशन न कर । प्रत्युत वे अपनी निचासिनी 
भरजाकीदही ष्ृद्धि करं, 


प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वां पृष्ठे समदरस्येभन्‌ । 
व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं पथस्व पथिढरयसि ।॥ १७ ॥ 
प्रजापातदवता । तुष्ड्प्‌ । गकारः 

भा०--हे पएरथिवी-निवासिनी प्रजे ! अथवा राञ्यशक्ते ! (ब्य चस्वतीम्‌ ) 
नाना प्रकार के उत्तम गुणों वाख ( प्रथस्वतीम्‌ ) उत्तम खूप से विस्तारश्षीख 
( स्वा >) तुको (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी (अपां षष्ट) जलो के प्रष्ठ पर 
नीका के समान ओर ८ समुद्रस्य पएमन्‌ > समुद के यात्रायोग्य स्थान मेँ 
( सादयतु ) स्थापित करे । हे प्रजे! हे राजक्षक्त ! तू ( प्रथिवी असि) 
विस्तृत होने से ्परथिषीः कहती है ॥ हत० ७।४।२)।६॥ 

खी के पक्ष मे-- ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालके पति ( समुद्रस्य 
एम्‌ >) समुद्र के समान अपार कामोपमोगों मे भी ( अपां प्रष्टं) आकष 
पुरुषों के अथवा समस्त कार्यो के आश्रय म ( वि- अचस्वतीं ) विधिध 
णो वे प्रकाशित भौर ( प्रथम्बतीम्‌ ) गुणां ते विख्यात, प्रजा का 
विस्तार करने हारी तुक्चको ( सादय >) स्थापित करे, उनके बनखये धम 
मागं पर चखावे । तू प्रथिवी के समान प्रजोन्पत्ति करने ष्ठारी टह । 


भूरसि भ॒मिरस्यदितिरलस्ि विभ्वघाया विश्वस्य भुवनस्य घ्नीं। 
पृथिवीं य॑च्छ पृथिवीं दुह पृथिवीं मादिथुसीः ॥ १८॥ 
छगनदवता | प्रस्तारपाक्ः | पन्मः॥ 
भा०-हे एथिवि!दहेखि! त्‌( भूः असि) सब को उत्पन्न करने 
मै सम॑ होने से भूः है । ( भूमिः अत्ति) सव का आश्रय होने से 
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-भूमि' है । ( अदितिः असि ) अखण्डित, अषहिसनीय, अखण्डित बर 
ओर चरित्र वाली होने से “जदिति' है । ८ विश्व-घाधा ) समस्त भ्राजं 
को धारण करने वारी ्ोने ने "विश्वधाया" है । ( विश्वस्य भुवनख ध्रा ) 
समस्त “भुवन, उत्पन्न होने वारे प्राणियों ओर राज्य-कार्यौ को धारण- 
पोषग करने हारी दहै । हे राजन्‌ ! तू इस ( प्रथिवीं यच्छ) प्रथिवी को 
ओर हे पते! तु इस प्रजा ओर भूमि खूप सी को (यच्छ) नियम मे सुरक्षित 
रख या विवाह कर (प्रथिवीम्‌ चह) इस प्रथिवी को बदा, चद्‌ -कर (प्रथिवी 
मा हिसीः >) इस एथिवी को विनाक्ष मत कर, मत मार, पीडा मतदे ॥ 
श्रात० ७।४७। ९।७॥ 


विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
च्मग्निष्ट्‌काभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमन तयां देवतं या-ॐ 
ङ्खरस्वद्‌ धवा सीद्‌ ॥ १६॥ 
श्रहिनदेंवना । मरिगति जगती । निषादः ॥ 

भा०--८( विश्वस्मै = विश्वस्य > समस्त जंगम संसार के ( प्राणाय ) 
माण रक्षा, जीवन इद्धि के ( अपनाय ) अपानके ल्ियि या दुःखं 
निवारण के लिय, ( व्यानाय ) व्यान या विविध व्यवहा के लिय, 
( उदानाय >) उदान के रिय जौर उत्तम बल-परा्ति के ल्यि < प्रतिष्टायं ) 
प्रनष्टा ओर ( चरित्राय) सचरित्रता कीरक्षाके ल्ि (त्वा) तेरी 
८ अश्निः ) ज्ञानवान्‌ अग्रणी नायक राजा ओर पति भी ८ मद्या) बडी 
८ स्वस्त्या ) सुख सामग्री से ओर (८ शंतमेन ) अतिक्षान्तिदायक कस्याण- 
कारिणी ( छर्दिषा >) गृहादि सण््द्धि से ( अभियातु >) सव प्रकार से रक्षा 
करे, पालन करे । तु मी ( तया देवतया >) उस देवस्वरूप पति, पारक 
या राजा के संग ( अंगिरस्वत्‌ ) अश्रि के समान तेजस्विनी होकर (ध्वा) 


१६--१६---श्रामां ( धवास स्यादि ) स्वयमातुण्णा दवता नेरवस्मा 
एत्तस्थ च यजुषः ॥ 
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स्थिर, दद्‌ होकर ( सीद) विराजमान ष्टो, प्रतिष्टाको प्राक हो ॥ 
त्रतं० ७ ढे । २ ८। 

कारडन्कारडात्छरोहन्ती पर॑वः परुषस्परे । 

पवानोदू्वं पसन्‌ सहस्रेण शतेन च | २०॥ 

श्रागेनश्चुषिः पनी देवता । श्रनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा२-हे ८ दुर्वे) दुर्ध! कमी पराजित न होने वारी, अदम्य 
राजकक्तं ! दवीं या दुब, घास जिस प्रकार ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) 
भरत्येक "गण्ड पर (प्ररोहन्ती ) अपने मूल जमाती हृदं ओर ( परूपः 
परुषः परि ›) प्र्येक पोरु २ पर से ( प्ररोहन्ती ) अपनी जड पकडती हदे 
फोरुती है उसी प्रकार वह राज्यशक्ति भी प्रध्वी पर ८ काण्डात्‌ काण्डात्‌ › 
प्रत्येक काण्ड से ओर ( परुषः परुषः ) प्रत्येक पोर से प्रव्येक अंग ओर 
विभागसे, स्थान रे षर द्द आसनया मूल जमाती इदं ( सष्टस्रेण >) 
हज्ञारों ओर ८ शतेन च) सैकड़ों प्रकार के बलों ते (प्र तनु ) अपने जाप 
को खूत्र विस्तृन करे ॥ हात० ७।४।२।१४॥ 

(दुवा अयं वाव मा ध्वात्‌. इति यद्व्रवीद्‌ “धूर्वन्‌ मा” इति तस्मात्‌ 
भूवा । धूर्व ह वै तां दुर्वेत्याचक्षते परोक्षम्‌ ॥ शत ० ७ । ४ । २।१२॥ 

खी पक्षमे-वह खी ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) ग्रन्थि पर ओर 
पोर २ पर बदुती दुद दब के समान बरोवर द्द्‌ मुल्ठ होकर सहस्रो 
क्रोखाओं से हमार कुर को बडावे । 

या शरत्तेनं प्रतनोषि सहस्रेण रोहसि । 

तस्यास्ते देवीषएकर कविचमं हविष। वयम्‌ ॥ २१॥ 

पत्नी दवता । च्रगिनि्षिः । निचृदनुष्टुप्‌ । गिरः ॥ 

भा०--हे दवा के समान पएरथ्वी पर फरने वाली राज्यश्षक्ते ! तू 

(या) जो ( क्तेन ›) सैकडां बो से ८ श्र तनोषि ) अपने को विस्तृत 


२०--दूष्टकदेवतम्‌ । श्रनन्त० । 
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करती है [ओर (सहस्रेण) अपने हज्ञारों शरीरो योद्धाओं दारा (वि रोहसि) 
विविध ख्पो म अपना जड जमाती दहे । हे ( देवि >) देषि ! विजयी ! 
धन-दात्रि ! हे (इष्टके) सव की इष्ट या प्रिय लगनेवाली, सवकी ग्यवस्था 
करने वाखीं ! (तस्याः ने) उस तेरा ( वयम्‌ ) हम ( हविषा > अन्न आदि, 
कर आदि रूप मे दातव्य ओर राजा द्वारा उपादेय पदार्थौ से या क्तानपूवक 
(विधेम) सेवन या विधान या निमाण करं ॥ शत०७।४।२। १४ ॥ 

यास्ते ऽश्रग्न सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति ररिमाभेः । 

तानो ऽश्चद्य स्वामी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ २२ ॥ 

डद्राग्नी ऋषी । अग्निदरेवता § भुरिगनुष्टुप्‌ । मांधारः ॥ 

भा ०-हे (अन्ने) अस्मि के समान तेजम्विन्‌ राजन्‌ ! जिस प्रकार सूयं 
भ विद्यमान ( रुचः >) कान्तियां (रदिमभिः) सयं की किरणों ते (दिषम्‌ ) 
यलोक को ( आ तन्वन्ति >) घेर ठेती है उसी प्रकार (याः) जो (ते) 
तेरी ( सूर >) सूयं के समान उञ्ज्वर, मानास्पद स्वरूप भे विद्यमान 
( रुचः >) दीक्षियां, उत्तम ख्यातियां, या उत्तम कामनाषं, या अभिराषाण्‌ 
( रदिमभिः ) सब को प्रका देने वारे साधनों से८( दिवम्‌ आ तन्वन्ति >) 
प्रकाश को फंराती दै, ( ताभिः सवाभिः >) उन सब अभिलाषाओं से 
( अद्य ) अब, सदा त्‌.( नः) हमारी ओर (जनाय) प्रजा जन की (रूचे) 
अभिलाषा पूति के ल्यि ( कृधि >) प्रयलल कर । ओर (नः) ह्मे भी 
( जनय रुचे कधि ) प्रजा की अभिरखाषा पत्ति के किये समथं कर । 
ह्त० ७।४७।२।२१॥ 

या वो देवाः सूयं रुचो गोष्वश्वेषु या रुच॑ः 

इन्द्राग्नी ताभिः सवश्री ख्चं नो चत्त बृहस्पते ॥ २३ ॥ 

इन्द्र श्रषी । वु हस्पतिन्वता  अ्रनष्टुप्‌ | गांधार : ॥ 

भा०-हे ( दैवाः ) क्षानश्रद्‌ एवं देश्यंप्रद्‌ विद्धान्‌ पुरुषो ! जौर 

राजा ोगो!( षः) तुमखोगोंकी(याः) जो ( सूयं रुचः) सूयं 
(१4 
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विथमान धीषियों के समान फुरने वारी कान्तियां या अभिखापाएं या 
रुचिकर ्रष्ततियं हैँ ओर (याः रुचिः) जो मनोहर क्षमी, सम्पत्ति या रुचि 
८ गोपु अश्वचु >) गौभों ओर अश्वो म है ( ताभिः स्वाभिः ›) उन सब रचि- 
कर सण्द्धियों वा अभिखाषाओंसे हे ( इदाप्री ) इन्द्र! हे अघे! भौरदहे 
( इृष्स्पते ) हे सेनापते ! हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! आप सब खग 
(नः) हमे (रखचः) समस्त रुचिकर सम्पत्तियां (धत्त) प्रदान कर ॥ शत ० 
७।५४।९।२१॥ 
विराडइज्योतिरधारयत्स्वराडज्योतिरधारयत्‌। 
प्रजापतिष्ट्वा सदयत पष्ठ परथिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ । 
वि्व॑स्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिंयच्छ | 
श्रभरिष्ेऽ्धैपतिस्तय देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भुवा सीद ॥ २४ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । निन्द्‌ बाह्मी बृहता | सपभः ॥ 

भा०-- (विराट) विविध प्रकारों से ओर विविध देशवर्यो से प्रकाशत 
भान विराट्‌, प्रथिवी जिस प्रकार (उ्योतिः) अभिकोया सूयंके तेज को 
अपने भीतर (अधारयत्‌) धारण करती है उसी श्रकार ( विराट्‌ ) विविध 
गुणों से कान्तिमती विराट्‌ पञ्वी (ज्योतिः) अपने पति के तेजम्बस्प 
वीयं को धारण करती है । 

(स्वराट्‌ ज्योतिः भधारयत्‌)स्वयं अपने प्रकाश से दीष ्ोने वाला सूर्य 
जिस प्रकार ८ ज्योतिः अधारयत्‌ ) तेज को धारण करता है उसी प्रकार 
अपने वीयं या बाहु पराक्रम से प्रकाक्ञमान राजा जौर अपने गुर्णो से 
प्रकाशमान पति, पुष भी तेजे का धारण करे । हे पलि ! (त्वा ज्योतिष्मतीम्‌) 
तश्च उस्तम तेज से सम्पन्न महिखा को (प्रजापतिः) प्रजा का पारक (प्रथिव्याः 
प्रष् सादयतु) प्रथिवी के प्रष्ठ पर स्थापित करे । अथचा पति तुक्च उत्पादक 
भूमि में वीयं भधान करे । इसी प्रकार (प्रजापतिः) प्रजा का पारक राजा 
हे प्रजे ! ( स्वा ज्योतिष्मतीम्‌) तुक्त पेश्चयं वाटा को ८ एथिव्याः प्रे ) 
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परथ्वी-तल पर ( सादयतु) बसावे । (विश्वस्मै प्राणाय, अपानाय, ष्यानाय) 
सब प्रजाजनों के प्राण, अपान ओर व्यान इन शक्तियों की शृद्धिके लिये 
यत्न करे । हे राजन्‌ ! (न्‌ विश्वं ज्योतियच्छ) सव प्रकार का तेज प्रदान 
कर । हे पएथिवि ! हे पत्नि! ( ते अधिपतिः ) तेरा अधिपति, स्वामी, 
(अग्निः) अग्नि या सूय के समान तेजस्वी । (ठया देवतया) उस देव- 
स्वभाव अधिपति के साथयादेव, राजागणकेसंगत्‌ भी ( अगिरस्वत्‌ ) 
अशनि के समान देदीप्यमान विद्वान्‌ शिख्ियों से सणष्टदध होकर (घरवा) 
स्थिर होकर (सीद) विर।ज ॥ शत० ७।४।२।३।>८॥ 

इसी प्रकार सखी ( भस्मे विश्वं ज्योतिः › अपने पति के समस्न स्वा्ग 
तेजोरूप वीयं को प्रजा के प्राण, अपान, व्यान के लिये नियम मे रक्ते । 


+मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावत्‌ -5श्ग्नेरन्तः शलेषोऽलि 

पतां द्यावापृथिवी कट्पन्तामाप ऽश्रोषचघयः कटपन्तामग्नयः 
पथड्‌ः मम ज्येछठच्ाय सवता: । ग्ये ऽश्रग्नयः समनसोऽन्तरा 
द्यावापृथिवी ऽमे वासन्तिकावृत्‌ ऽ भभिकट्पमाना -ऽदन्द्रमिष 
दवा छभिसंविंशन्त तया देवतया ङ्खिरस्वव्‌ धुवे सीदतम्‌ ।२५। 
ऋतवेोदरेवताः! (१) मुरिगतिजगती । निषादः । (२) भुरिग्‌ ाह्ी बृहत । मध्यमः ॥ 
भा०-(मधघुः च) मधु ओर (माधवः च) माधव अथौनत्‌ चेत्र ओौर 
वैशाख क दोनों (वासन्तिक ऋतू ) वसन्तं क दो @ऋतु अर्थात्‌ मास रूपये 
दो स्वरूप हे । ये दोनों जिस प्रकार सवस्सर स्वरूप अभ्र के बीच मे(शखेष ) 
जोडने बाख हे, उसी प्रकार मधु के समान मधुर गन्ध ओौर पुष्षयुक्त 
ओर माधव या वैशाख के समान फलोत्पाद्क दोनों प्रकार के पुरूष मानों 
(ब्रप्नः) राजा ख्प प्रजापति के दोनां वसन्त ऋतुकेदो मासोंके समान 
उसके (अन्तः) भीतर (शेषः असि) स्ने्टरीर होते हे ओर दो राजारभों 
के बीच सन्धि कराने में कुशर होते है । इनके द्वारा ष्टी (थावाप्रथिवी) 


~ स ` 1 


२५- वासन्तिका श्रत्‌ू2' शति काण्व० । 
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सूर्य॑ जौर भूमि के समान नर ओर नारी, राजा ओर प्रजा (कल्पेताम्‌ )कायं 
करने मं समथ होते हं । (आपः ओषधयः कल्पन्ताम्‌) ओर जिस प्रकार 
वसन्त के दोनों मासो क द्वारा सम्द्णं ओषधियां वीयवान्‌ होती है उसी प्रकार 
वीयंवती बवती वीर प्रजाये मी मधु ओर माधव के समान पुष्प-फरजनक हा 
भौर श्रजाष्‌ भी काय-कारपा को देख परस्पर सन्धि के कराने वारे सदस्य 
जनों के द्वारा समथं होती ह । ओर जैते वसन्त के दोनों मास ज्येष्ठ मसमे होने 
बारे ओषधि आदि के कारण होते है उसी प्रकार सभी (भग्रयः) अभि ङे 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ लोग (मम) मुक्च राजा के सवश्रष्ठ पदाधिकार को 
परासि भौर रक्षा के लि (स-बताः) समान काय में दीक्षित होकर (प्रथक्‌) 
अरग २ भी (कस्पन्ताम्‌) अपना २ कायं करने मे समथ हां । भौर 
(येफजो (यावाप्रथिषी) धो ओर भूमि दोनों के बीच या राजा ओर प्रजाके 
बीच मे (समनसः) एक समान चित्त वाले, प्रेमी (अश्कयः) विद्धान्‌ पुरुष हे 
वे सब भी (वासन्तिकौ कत्‌ ) वसन्त कालके दो मास चेत्र ओर वैश्षाखके 
समान मधुर गुणो से युक्त होकर राजा के लिये सुखकारी ओर (अभि-कत्प- 
मानाः) साम्यंवाच्‌ होकर, (देवाः इन्द्रम्‌ इव) प्राणगण जिस प्रकार आत्मा 
के आश्रय पर रहते हँ उसी प्रकार वे सब अ्चि-स्वभाव तेजस्वी विद्वान्‌ सदस्य 
ओर माण्डलिक राजगण भो (इन्द्रम्‌ अभ्चिम्‌ संविशन्तु) बडे सभ्राट्‌ के चारों 
ओर विराजं । हे (ध्वे) यौ ओर प्रथिवी ! हे राजा प्रजागण ! (त्या देवतया) 
उस महान्‌ देव, राजा से भर उस राजगण से (अङ्गिरस्वत्‌) तेजसी 
ओर पूर्णाङ्ग होकर तुम दोनों ( सीदतम्‌ >) स्थिर होकर विराजो ॥ 
शत ७।४।९।२९॥ 
छषाटढास्ि सह॑माना सहस्वारातीः सस्व प्रतनायतः । 
सह खंवीयथासि सा मां जिन्व ॥ २६॥ 
साविता देवाः वा श्रषयः । क्तत्रवतिरषादढा देवना । निचृदनुष्टुप्‌ । गाणरः ॥ 


जामिम जोम ामयियोेाााकि 


२ &~---श्रतःपर । १२। १६ । मन्त्रः पट्यते कारव ०। 
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भ1०--हे सेने ! तू ( अपादा असि) शत्रु से कमी पराजित न ष्टोने 
वारी होने से “अषाद्ाः, असह्य पराक्रम वाली है । नू (सहमाना) विजय 
करती हदं (अरातीः) कर न देने वाली श्षन्रुओं को (सहस्व) विजय कर । 
ओर ( पएूतनायतः ) सेना बनाकर हमसे युद्ध करना चाहने वालों 
को भी ( सहस्व ) पराजित कर। त्‌ ( सहस्रवीयांसि ) सष्टस्रां वीर 
युसषों के बलों से नुक्तदहै। (सा) वहतु (मा) सक्ष रा्टपति ओर 
क्लत्र-पत्ति को (जिन्व) हष्ट-पुष्ट कर वा पाल ॥ शत ७। ₹३३। ७० ॥ 

गृहस्थ मे-- खीभीश्ात्रु द्वारा भसद्य हो+वह सब विरोधियों को दबा 
कर पति को प्रसन्न करे । अध्यान्म मँ-अपषाडा = वाक्‌ | 


मच वाता -च्तायत मध त्तरान्त सन्यः) 

नाध्वीनः खन्त्योषधीः ॥ २७ ॥ ० १।९०।६१॥ 

२७-२& गोतम ऋषिः । विश्वदेवा देवताः । निच्चृदु गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- (मधु) मधुर (वाताः) वायुएं ( ऋतायते ) जट के समान 
शीतल क्फ । अथवा ( ऋतायते ») सन्य, ज्ञान, यज्ञ॒ भौर, ब्रह्मचयं 
कीसावनाया कामना करने वाले के ल्टिये ( वाताः) वायुं ओौर 
(सिन्धवः) समुद्र भी (मधरु क्षरन्ति) मधुर रस ष्टी बहाते हे । (नः) हमारी 
< ओषधीः >) ओषधियं भी ( माध्वीः ) मधुर गससे पूणं ( सन्तु) हों॥ 
शत० ७ ' ५॥।१५।३।४॥ 

मधु नक्तयुतोषसा मथचुमत्पाथवशं रजः । 

मधु द्यारस्तु नः पता ॥ र्त । ऋ० १।९०। ७॥ 

शष्यादि पूभैवत्‌ ¦ गायत्री । षड्जः ॥ 

भ1०-( नक्तम्‌ ) रात्रि८ नः) हमारे च्वि ( मधु) गघुर 
(उत) ओर (उषसः) प्रभात समय भी ह्मे मधुर हों । ( पाथिव रजः) 
परथिवी लोक अभवा परथिवी की धूलि भी (मधुमत्‌) हरमे मधुर, मधु के 
समान सुखभ्रद्‌ हो । (नः) हमारे पिता के समान पारक (यौः) प्रकाश्- 


५५० यजुवद्संहितायां { म० २६,३० 
मान सूयं या भाका्, अन्तरिश्च भी ( नः मधु अस्तु) हमे मधुर लगे 
दात० ७ ।॥ ५५१२३२४ ॥ 
मधुमाक्ना वनस्पतिमेधुर्भो२ऽ अस्त शय्यः । 
माध्वीगौवो भवन्तु नः ॥ २६ ॥ ऋ० १।१०।८॥ 
शरष्यादि पूर्ववत्‌ । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः । 


भा० (वनस्पतिः) पीपल, वट, आच्र आदि ब्रक्ष (नः) हमारे 
खयि ( मधुमान्‌ >) मधु के समान मधुर गुण वाले आनन्दप्रद, रोग- 
नाशक हों । (सूर्यः मधुमान्‌ अस्तु) सूयं हमे मधु के समान मधुर गुण 
वाला, पुष्टिकर, अन्नप्रद्‌ हो । (नः गावः) किरणं ,गौवे ओर प्रथिवियं (मध्वीः 
भवन्तु) मधुर मुख, अन्न रस बहाने वात्गी हो ॥ शत ० ७।५।१।३।४॥ 

श्यपां गम्भन्त्सीद मा त्वा सू्योऽभिताप्सीन्माग्नि्वश्वानरः। 
श्ररिदुश्नपनाः प्रजाऽश्रनुवील्लस्वायं त्वा दिव्या वृष्टः सचताम्‌॥२०॥ 
प्र जापत्तिदवता । श्रा्षीं पाक्तिः । पन्नमः ॥ 

भा०-हे पुरुष ! प्रजापते ! राजन्‌ ! तू ( अपां गम्भन्‌ ) जलो को 
धारण करने वाले मेध या सूयं के समान प्रजाओं ओर आप्त पुरुषों को 
वश्ष करने वारे राजपदं पर ( सीद) विराजमान हदो । ( सूर्य॑ः) सुयके 
समान तेजस्वी, तुक्च से अधिक बलवान्‌ पुरूष भी (त्वामा अभि 
ताप्सीत्‌ ) तुक्षे संतापित या पीडितिन करे । ( वैश्वानरः ) समस्त विश्च 
का हितकारी नायक, ( अ्िः) प्रजाकाञश्रणी भीमा) तुश्च मत 
सनावे । त्‌ केवल ८ प्रजाः ) प्रजां को ( सच्िन्न-पत्राः ) विना किसी 
प्रकार के आधात पाये, साङ्ग, दृष्ट पुष्ट (अनुवीक्षस्व) सुःखी देख, उनको 
कटे-मुंडे चश्च रुतादि के समान हीन, क्षीण, दुःखी, पीडति मत होने 
दे । ( त्वा अनु ) तेरे अनुकूल ही (दिष्य श्रृष्टिः) आकाश्से होने वाली 
बृष्टि ओर सुखदायी पदार्थो की बृष्टि भी ( सचताम्‌ ) प्राक्च हो ॥ 
शत० ७।५।१।८॥ 
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आीन्त्सम॒दान्त्समसुपत्‌ स्वगंनपां पतिवैषभ षकानाम्‌ | 
पुरीष वसानः सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यच्च पूवे परताः॥२१॥ 
वर्णे देवता । त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ 

भा०-हे सुथं ! प्रजापते ! त्‌ ( श्रीन्‌ ) तीन ८ स्वर्गान्‌ >) सुखदायी 
( समुढान्‌ > समस्त पदार्थौ के उस्पादक, तीनों रोको ओर तीनों काटो को 
सम्‌ असपत्‌ ) व्याप्त होता रहै। नही ( इष्टकानाम्‌ ) समस्त अभीष्ट 
सुख साधनों काया अभीष्ट ( अपाम्‌ ) जलो के वषक मेघ के समान 
श्रजाओं का ( पतिः ) पालके ( वृषभः) सबसुखों का वष॑ंकदहै। तु 
( पुरीष वसानः `) मेघ जिस्‌ प्रकार जर को धारण करता हज (सुकृतस्य 
पुण्य कं ( तन्न ) उस (लोके) खोक या पद्‌ या उत्तम प्रतिष्टा कौ (गच्छ) 
प्राक्च हो ( यत्र ) जहां (पूत) पूवं के (परताः) परम पद्‌ को प्राक्च उत्तम 
पुरूष जाते हैँ ॥ शत० ७ । ५।१।९॥ 

मदी दीः पृथिवी च नऽहइम यक्षं मिमिक्तताम्‌। 

पिपृतां नो भरीमभिः ॥ २२॥ ऋ० १ । २२।१३॥ 

भा व्याख्या देखो अ०८। ३३ ॥ शत० ७ ।५।१।१०॥ 

विष्णोः कमो पश्यत यतो वरतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्य यञ्यः सख । ३३ । ऋ० १।२९।१९॥ 

भार व्याख्या देखो ज० २।४७॥ हात्‌० ७।५।१।१० ॥ 


भ्रवासि धसरोतों ज॑क्च प्रथममेभ्यो योनिभ्यो ऽश्राधें जातवेदाः 
स गायञ्या तिष्टुभानणष्टुभा च देवेभ्यो हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥ ३४॥ 
जातवेदा देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 
भा०--हे परथिवी ! एषं हे चि! (त्वं ध्रवा असि) तु ध्रुवा, स्थिर रहने 
वारी है। (धरुणा) जगत्‌ के समस्त प्राणियों का आश्रय है। 





२०-३ १--कौम्येद्थ चम्‌ । सर्वा । प्रजापतिरादित्यो वेति सहिता 
भष्ये । भनन्तः ) 


५५२ , यज॒क्दसाहतायां [ ५० ३५ 
( जातवेदाः ›) घनसम्पञ्च भोर विद्वान्‌ ज्षानसम्पन्न पुरुष ( प्रथमम्‌ ) 
परे (इतः) इससे टी हज है वह ( प्रजानन्‌ ) उस्करष्ट ज्ञानवाचू होकर 
ङी ( अधि ) बाद्‌ म ( एभ्यः योनिभ्यः ) इन उत्पत्ति स्थानों से ( जक्ञ ) 
उत्पन्न होता है । (गायत्या) गायत्री, ( त्रिष्टुभा ) त्रिष्टुप्‌ ओर (अनुष्टुभा 
च >) अनुष्टुप्‌ इन छन्दो, वेद मन्त्रों से ही (देवेभ्यः) देव, विद्धान्‌ पुरूपा के 
खये (हष्यम्‌) अन्नादि उफादेय पदाथं को (वहतु) प्राक्च करे,कराे । 

अथवा गायत्री बाह्य बरू । त्रिष्टुप-क्लात्र बर ओौर अनुष्टुप्‌ सवसाधारण 
भरजाका बरु । इन तीनों ते समस्त ८ हभ्यानि ) उपादेय भोम्य रेश्व्यो 
को प्राप्त करे ओर विद्वान्‌ देवों, राजाश्नों को प्राप्त करावे ॥ श्त० 
७।५।१।३० ॥ 

खीके पक्ष में-द्नौ ध्रव ओर गृहस्थ का अश्रय >| यह पुरुष 
(बथमम्‌ इतः जज्ञे) प्रथम इस माता से उत्पन्न होता है ओौर फिर 
(एभ्यः योनिभ्यः) हन गुरू आदि अनेक आश्रय स्थानों से उत्पन्न होता है । 


इषे राय स्मस्व सदस इखयस्न ऽऊज् श्षत्याय। 

सश्राडसि स्वराडसि सारस्वती त्वोत्सौ प्रावताम्‌ ॥ ३५॥ 
जाकषवेदा देवा । निचृद्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे प्रजापते ! पुरूष ! हे राजय्‌ ! तू ( इषे ) अन्न, ( राये ) 
पक्रवयं, (सहते) बर, (धम्ने) तेज वा यश ओर (ऊर्ज) पराक्रम ओर 
< अपत्याय >) सम्तानों के छाम के लिये (रमस्व) यक कर, इसी प्रकार हे 
खरी ! रव पए्रथिवीनिधासिनी प्रज! त भी इस अपने प्रजापति राजा जर पति 
के साथ अन्न, धन, बल, यश्ष,पराक्रम ओर सन्तानके राभ के लिये 
(रमस्व) क्रीडा कर,उसके साथ प्रसन्नता पूवक रह । हे राजन्‌ ! चू स्वराट्‌ 
स्वयं प्रकाशमान है। ( सारस्वतौ उत्सौ ) सरस्वती, वेद-ज्ान के दोनों 
निकास, मन भौर वाणी राके नर ओर नारी, प्रथिवी के जड भौर 


वि 


३२५४-२ ४- भौसेद्रचृ चम्‌ । सर्वा० । सस्रा" “स्वरान्मक्ति° इति कायव० । 
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चेतन, अध्यापक ओर उपदेशक दोनो प्रकार के ष्दाथं, (स्वा) तेरी 
(प्र अवताम्‌ > उत्तम रीति सेरक्चा कर ॥ दात ७।५।१॥३१॥ 

मनो वा सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वती । एतौ सारस्वतावुस्सौ ॥ द्वयं हवैत दषं 
सृच्ापश्च । शत० ७।५।१।१।२१॥ 


श्मगने यच्चा हि ये तवाश्वासो देव साधवः | 

श्रं वहन्ति मन्यवे | ३६॥ ऋ० ६। ११।४३॥ 

भारद्वाजो वाहेस्पत्य ऋषिः । श्र्िर्देव्ता । निचृद्‌ गायत्रो । षड्नः॥ 

भा०--हे (अग्ने) शत्रु संतापक राजन्‌ ! हे (देव) विदन्‌, विजि- 
गीथो ! (ये) जो (तव) तेरे ८ साधवः ) कायंसाधक ( अश्वासः ) अश्व 
(मन्प्रवे ) शत्रु के स्तम्भन करने के ल्यि, उस पर आये क्रोधद्रामन 
करने के लिये रथादि को ( अरं वहन्ति > सवृब अच्छी प्रकार वहन करते हँ 
उनको ( युष्ष्व ) रथ मे नियुक्त कर । भौर हे देव ! राजन्‌ ! हे पुरूष ! 
जो तेरे कायंसाधक अर्वोंके समान व्यापक, गतिशील प्राण है या 
( साधवः ) उत्तम पुरुष ह जो ८( मन्यवे अरं वहन्ति ) मन्यु अथात्‌ 
मनन करने योग्य ज्ञान तक पयाक्ति रूप से पटुंचाते ह उनको ( युक्षव ) 
राज्य काय मे नियुक्त कर ओर प्राणों को योग्याभ्यास में नियुक्त कर ॥ 
श्त० ७।५।१।२।३॥ 


युच्वा हि देबहूतमां २5 श्रश्वारऽ म्न रथीरिव । 
निदडोता परव्यः सदः ॥ ङ ॥ च* ८ । ७५। १ ॥ 
विरूप श्रांगिरस ऋषिः । शरान्न ःवत। | व्रिचुद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे ( अश्च) अस्म ! अग्मरणो ! नायक ! राजय ! ( रथीः ) रथ 
का स्वामी निस प्रकार ( अश्वान्‌ ) घोड़ों को रथ मँ जोडता है उसी प्रकार 
( देव-हूतमान्‌ ` विद्वानों दवारा शिक्षाप्राक्त पुरषो ओर उत्तम गुण, विधा- 
भकाशादि को रहण करने वारे योग्य, शिक्षित पुरुषों को ( युक्षव हि) 
निश्चय खे अपने राज्य-कायं म नियुक्त कर । तू ष्टी ( पूज्यः ) सब पूवं के 
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विद्वानों हारा शिक्षित अथवा सब से पूवं, अग्मासन पर विद्यमान (होता) 
6 (~ 

सव देश्य का दाता या ग्रहीता होकर (नि सदः) नियत, उच्च भासन पर 

विराजमान टो ॥ शत० ७।५।१।३३ ॥ 


सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न घना ऽश्रन्तहेका मनसा पूयमानाः 
घतस्य धारा.-ऽञ्रभिचकशीमि हिररययो वेतसो मध्ये ऽश्च्ेः॥३८॥ 
ऋ० 9८५८ ६ ॥ 
वामदेवो गौतम षिः । श्रकच्देवता । त्रिष्टुप्‌ धैवतः ॥ 
भा०-( सरितः न ) जिस प्रकार नदिय या जल-धाराए्‌ बहती दै 
उसी प्रकार ( अन्तः ) भीतर ८ हृदा ›) धारणक्लील हृदय ओर ( मनसा ) 
मनन शीर चित्त से ( पूयमानाः ) पवित्र की इदं ( धन: ) वाणियेभी 
( सम्यक्‌ ) भी प्रकार से विद्वान्‌ पुरुष के मुख से ( सरितः न ) जर- 
ध।राओं के समान ही (वन्ति) प्रवाहित होती हैँ । यह आमा (हिरण्ययः) 
सुवणं के समान देदीप्यमान, तेजोमय, अति रमणीय ८ वेतसः >) दण्ड के 
समान है । अथवा वह भोक्ता स्वरूप है । उसपे निकलती या उठती ज्ञान- 
धारां कोभी( अश्रेः मध्ये ) आगके बीचमे ( घृतस्य धाराः ) घृत 
की धाराओं के समान अति उञ्वरू ज्वाला रूपमे परिणत होता हुं 
( अभिचाकशीमि ) देखता हूं । अथवा--में ( हिरण्ययः ) अभि रमणीय 
तेजस्वी पुरुष उन वाणियों को अभि के बीच म ( वेतसः ) षेग से पडती 
(घृतस्य धाराः ) घृत की धाराओं के समान, अथवा --( अश्रेः ) विद्यत्‌ के 
वीचमेये निकर्ती ( घृतस्य धारा इव ) जर वा तेज की धाराओं ऊ 
समानी देखता हं ॥ शत० ७।५।९।१॥ 


चऋ्रयेत्वा रुचे त्वा थासेत्वा ज्योतिष त्वा। 
दभूदिदं विर्वस्य भुवनस्य वाजिनमग्नववश्वान्नरस्य च।।३६॥ 
श्रिता । निचृद्‌ नृदता | मध्यमः॥ 


0 ----~ = [9 श 1 ~-=---~ =~ =+ -~~ ~~ 


३ ८--श्रधनिः सूयो वपो ३ गवो वा घरतस्तुतिर्वा देवता अ्रभ्वदे ॥ 
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भ।०--हे पुरुष ! ( त्वा >) तुक को ८ चवे ) यथायथं ज्ञान के लिये, 
( त्वा सचे >) तुक्च को शान्ति, यथोवित प्रीति ओर अभमिखाधा पूति के लिये, 
( भाषे व्वा ) तुन्न दीसि के लिये, (अ्योतिषे स्वा) तुद्चे तेज को प्राप्त करने के 
खिये भ्राक्ठ करता ह । ( इदं ) यह ( विश्वस्य सवनस्य ) समस्त विश्च का 
( वाजिनम्‌ › प्रेरकं बल है ओरं यही ( अभ्नः ) ज्ञानवान्‌ भौर ८ वैश्वानरस्य ) 
समस्त नरां या नेताभों मे अ्यापक र्पसे विद्यमान प्रजापतिके भी 
( वाजिनम्‌ >) वीयं या उनको समस्त बाणी कोक्तान करने वाखा ॥ 
शत० ७ ।५।२।१९॥ 

श्भि्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वच॑सा वचैस्वान्‌ । 

सष्टख्दा ऽसि खदस्राय त्वा ॥ ४०॥ 

श्र्िदवता । निच्वृदुष्णक्‌ । अषमः ॥ 

भा०--हे ( अन्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! अश्न ! त्‌ ( ज्योतिषा ) तेज से 
( अ्योतिष्मान्‌ > तेजस्वी होने ते ( अभ्निः ) "अञ्चि" है । ( वचसा ) कान्ति 
से ( वच॑स्बान्‌ ) कान्तिमान्‌ होने के कारण (८ रुक्मः ) 'रक्मः अथात्‌ 
सुवण के समान कान्तिमान्‌ है । त्‌ (सहस्रदाः असि) सहसो रेश्वया अौर 
जानो का देने वालाहै।८( खा) तुक्च ( सहस्राय ) अनन्त रेश्वयौ ओर 
ज्ञानो की रक्षा ओर भ्रासि के लिये नियुक्त करता हं ॥ शत ०७।५।२ १२।१३॥ 
श्रादित्यं ग्रं पयसा समङ््‌ग्चि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 
परिवुङ्धि हरसा माभि मरस्थाःशतायुंषे छरगुदि चीयमानः॥४१॥ 

शअरसिदंवता । निचत्‌ चरष्डप्‌ । चैवतः ॥ 
भा०--ग्यास्या देखो० १२।६१॥ शत० ७।५।२। १७॥ 


वातस्य जति वरुणस्य नाभिमश्वे जज्ञान सरिरस्य मध्ये । 

शिं नीना दरिमद्धिबुध्नमग्ने मा हिय सीः परमे व्योमन्‌ ॥४२॥ 
त्र्देवता । निव्वृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 

ओ०--हे ८ अन्ने) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! 
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< बातव्य जूतिम्‌ >) वायु के वेग को निसं प्रकार कोद विनाश्च नरी करता, 
इसी प्रकार वायु के वेग के समान इषे भी ( परमे व्योमन्‌ ) परम 
आकाश या परम रक्ाकार्याधिकार, राजत्व पद्‌ मे स्थित ( वरुणस्म 
नाभिम्‌ >) जरमय समुद के बाधने वाडे ( हरिम्‌ ) आकषण वेग के समान 
्ानमथ, वृसरों को पापोये वारण करने वारे आचायं, ( नाभिम्‌ ) 
बाधने वषे, उसके आश्रय ओर (सरिरस्य) महान्‌ जाकाश्के (मध्ये) बीच 
भ उत्पन्न सूयं के समान प्रजा जनों के बीच या सेना-सागर के बीचमे 
( जक्तानं ») पैदा होने वाले, ( नदीनां >) नदियों के समान अति सष्टदध, 
निस्य दुग्ध ॒पिखानेवाली मातां के बीच ( शिञ्चुम्‌ ) बालक के समान 
अति गुक्षखूय ते उपक, ( अदि-बुध्नम्‌ ) मेव के अश्रयभूत वायु, या 
आकोश्च के समान अति व्यापक, ( हरिम्‌ ) हरणक्ील यन्त्रो, रथों ओर 
राष्ट के सन्नारन मेँ समश अश्च ओर विद्वान्‌ कोत्‌ ( म हिसीः ) मत 
विनाश्ष करं ॥ शत ७ ।५।२॥ 9८ ॥ 
अजंस्रमिन्दुमरुष भुरणयुमग्निमीडे पवेचिक्ति नमोभिः 
स प्रभिश्छ्तशः कर्पमानो गां मा दि थ खीर दिति वि राज॑म्‌।।५२॥ 
श्रभनि्देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा ०-( अजखम्‌ ›) अ्हिसक ओर अविनाश्ची ( इन्दुम्‌ ) रेश्वयवान्‌, 
जल के समान शीतर ओर स्वच्छ ( असरषम्‌ ) रोषरष्ित, तेज खी, (युरण्युम्‌) 4 
सथ के षोषक, ( पूवचित्तिम्‌ ›) पूणं ज्ञानवान्‌ ( अभ्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पर- 
मेश्वर या राजा को ( नमोभिः ) नमस्कारो द्वारा ( दंड ) मँ स्तुति करता हु । 
अथवा ८ नमोभिः पूवं-चित्तिम्‌ ) अन्नं द्वारा पूवं ही संग्रह करने वारे धनाश्य 
पुरुष को मेँ ( ईडे ) प्र करू । ( सः ) वह चू ( पर्वभिः ) पालनकारी सामर्थ्यो 
ते ( ऋतुः ) सूयं जिस भकार अपने ऋतु से सश्रको चलाता है उती 
प्रकार राजा ( ऋतुभिः ) अपने राजसभा के सदस्यों से ( कल्पमानः ) 
स्रमध्यवान्‌ होता है । वत्‌ ( विराजम्‌ ) विविध पदार्थौ, युणणों से 
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प्रकाशित ८ गाम्‌ >) गो ओर प्रथिवीको( मा हिसीः ) मत विनष्ट कर ॥ 
कात० ७।५।२।१९॥ 

“पूत्रचितिम्‌' इति दयानन्दसम्मतः पाटः, 'पू्ंचित्तिम्‌, इति सर्वत्र । 
घरी स्वष्टुवैरुणस्य नाभिमविं जज्ञाना रजसः परस्मात्‌ । 
महीशसाहल्लीमस्रुरस्य मायामग्ने मा दि सीः परमे व्योमन्‌ । ४॥ 

श्ग्निदंवतां । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । वटः ॥ 

भ(० - (त्वष्टुः) समस्त संसार को गदने वारे परमेश्वर की ( वरुत्रीम्‌ } 
वरण करने वाली, उसी को एक मःन्र अपना आश्रय स्वीकार करने वारी, 
( वरूणस्य नाभिम्‌ ) जगत्‌ के भूलकारण रूप जल के ( नाभिम्‌ ) बन्धन- 
का7णी, उसको स्तम्भन करने मे समथ, ( परम्मात्‌ ) सबसे उत्कृष्ट (रजसः ) 
लोक, परमपद परमेश्वर से ही ( जक्ञानाम्‌ ) प्रादुमून होने वारी (असुरस्य ) 
मेघ के मान संवको प्राण देने मे समथ, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर की ( महीम्‌ ) 
बड़ी भारी, ( साहस्रीम्‌ ) असंष्य शक्यो से युक्त, समस्त जगत्‌ की उत्पादक, 
( अविम्‌ >) बख्ादि से मेड के समान, सबकी पालक, सव की आच्छादक 
( मायाम्‌ >) निमोण करनेवारी श्षक्ति या सब ज्ञानो को ज्ञापन कराने वारी 
परमेश्वरी शक्ति को ( अन्ने ) हे ज्ञानवन्‌ विद्धच्‌ ! तु (परमे श्योमन्‌) परम्‌, 
सब से ऊंचे पद्‌ पर षिराज कर८ मा हिसीः) विनाश मत कर ॥ इसी 
प्रकार मेड पद्यु कमी नश्च न कर । श्त० ७।५।२।२० ॥ 
यो ईश्राग्निरग्नेरध्यज्ञायत शोकात्पृथिव्या ऽउत वा दिवस्परि । 
यन भजा विश्वकमौ जजान तमम्ते हेडः परि ते वणएक्तु ॥४५॥ 

श्रग्नर्देवता । जिष्डुप्‌ । वैवतः ॥ 

भा०--८ यः) जो ( अभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ( अप्नः अधि ) एक 
दृसरे उ्करृष्ट, परम ज्ञानी पुरूष के संग से, अभि से दीक्च अभ्षि ओर दीपक से 
जल।ये गये दीपक के समान ज्ञानवान्‌ (अधि जजायत) होता है। ओर जो 
( प्रथिव्याः क्ोकात्‌ ) एथिवी ओौर माता के तेज से (उत) ओर जो 
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( दिवः शोकात्‌ ) तेजघ्वी सूयं या पिता के तेज से (परि अजायत) सर्वत्र 
प्रकाशमान है, ( येन >) जिसके द्वारा ( विश्वनकमा ) समस्त काया का 
कचौ, धत्त प्रजापति, राजा (प्रजाः) समस्त प्रजाओं को (जजान) उत्तम 
बनाता है (तम्‌ ) उस विद्वान्‌ पुरूष को हे (भरे) राजन ! पर-संताप द्‌! 
( ते हेडः >) तेरा कोध ओरं अनादर (परि श्रणक्तु) {छोड दे अर्थात्‌ उसके 
प्रतितु न क्रोध कर, न उसका अनादर कर। अथात्‌ विद्वान्‌ श्षिष्य 
सख्ातक भौर योग्य माता ओर तेजस्वी पिता के विद्धान्‌ पुत्र के प्रति राजा कभी 
अनादर न करे ॥ शत ७।५।४।२२१॥ 

ईंशर-पक्ष मे--८ यः अप्नः अधि अश्मः अजायत) जो ज्ञानवान योगी 
से भी अधिक ज्ञानवान्‌ है । (यः शोकात्‌ प्रथिव्याः उत हिवः परि 
अजायत ›) ओरं जो अपने तेज से प्रथिवी ओर सूयं क भी उपर अधिष्ठाता 
ख्पसेहै ओर (येन) जिस तेज से ( विश्व-कर्मा ) विश्व का स्रष्टा प्रजा- 
पति ( प्रजाः जजान › प्रजाओं को उत्पन्न करता ह ८( तम्‌ ) उस परमे 
श्वर के प्रतिहे विद्धान्‌ पुरुष ! (ते हेडः परिन्णक्तु) तरा अनादर भाव नहा ॥ 


चिन्नं देवानामुदगादनीकं चक्तर्मित्रस्य वरुणस्याग्नः। 
आ घ्रा ्ावापुथिवी श्चन्तरिल्थुसूयेऽश्रात्मा जगतस्तस्थुष्रश्च४दै 
श्र १।१।५।१॥ 
सूयो देवता । निच्चृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-जो (देवानाम्‌ ) प्रथिवी आदिका षक माश्र (चिश्र) संवित, 
( अनीकम्‌ ») बलस्वरूप होकर ( उत्‌ अगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है । 
ओर जो ८ मिश्रस्य ›) मित्र, सूयं, प्राण (वरुणस्य) जल, उदान बोर शष्यु 
काभी८( चरुः ) ज्ञापक है गौरजो (द्ावाप्रथिवी) सूय ओर एथिवी, प्रकाश 
ओर अन्धकार से युक्त दोनों प्रकारके लोकों को ओर ( अन्तरिश्चम्‌ ) 
अन्तरिक्ष को भी (आ अप्राः) सव प्रकार से म्या भौर पूणं कर रहा है । 
वह ८ सूर्यः > सूयं ॐ समान ( जगतः ) जंगम ओौर (तस्थुषः च) स्थावर 
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सवका ( जास्मा ) आत्मा स्वान्तथामी, सबका प्रेरक, ओर धारक है ॥ 
शात० ७ । ५।२। १७ ॥ 

इमे मा दिथुसीर्दिपादं पशु थखंदस्ात्तो मेघाय चीयमानः 

मयं पशु मेधमग्ने जुषस्व तन चिन्वानस्तन्ठो निषींद्‌ । 

म्रयुं ते शुगृच्छत यं द्विष्मस्तं ते श॒गृच्छुत॒ ॥ ४७ ॥ 

श्रग्निररेवता । विराड्‌ ब्रह्मी पंक्तेः । पन्चमः॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे पुरुष ! तू (मेधाय) सुख प्रास करने ओर भन्न 
के लिये ( चीयमानः ) निरन्तर बदृता हुआ, (इमं ) इस (द्विपाद) दोपाये 
पुरुष को ओर ८ पश्यं ) उसे उपयोगी चौपाये पञ्च को भी (मा हिंसीः) 
मत नाश कर, मत मार । हे ( भभ्ने ) ज्तानवन्‌ ! नेतः! तू ६ मेधम्‌ ) 
पवित्र अन्न उत्पन्न करनेवाङे (मयुम्‌ पद्म्‌) जंगखी पञ को भी (जुषस्व) 
प्रेम कर, उसकी इद्धि चाह । ओर (८ तेन ) उससे भो (८ चिन्वानः 9 
अपनी सम्पत्ति को बडाता हुआ ( तन्वः ) अपने शरीर के बीच में हृष्ट 
पुष्ट होकर ( निषीद >) रह । ( ते छुग्‌ ) तेरा संतापकारी क्रोध या तेरी 
पीड़ा भी ( मयुम्‌ ) टिसक जंगली पश्यु को( कच्छतु ) प्राप्त ्ो। भौर 
( यं हिष्मः ) जिसघे हम भ्रम नहीं करते ( त ) उसको (ते) तेरा (चक्‌) 
संतापकारी क्रोध या तेरी पीडा (ऋच्छतु) प्रा हो ॥ श्चत० ७।५।२।३।२॥ 

मं मा हिथसीरेकशफं पशु कनिक्रद वाजिनं वा्िनेष । 

गौरमाररयमसं ते दिशामि तेनं चिन्वानस्तन्को निषीद । 

गीरं ते शुगरृच्छतु यं दिष्मस्तं ते श॒गुच्छतु ॥ ४८ ॥ 

श्रन्नर्देवता । विचृद्‌ जाह्मी षैक्कः । पन्चमः॥ 

भा०्-हे पुरुष ! ( इम ) इस ( कनिक्रदम्‌ ) हषं से ध्वनि करने 
या हिनहिनाने वारे या सब प्रकार के कष्ट सहने मँ समथ (एक-श्षफः) एक 
खुर के (वाजिनेषु) वेगवान्‌, अश्व, गघे, खचर आदि (पश्च) प को (मा 


४ ७. "स॒हस्रा मणा याः इति काण्वः । 
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हिसीः) मत मार । (आरण्यम्‌ गोरम्‌) जंगल के गोर नामक बारहीगे को 
कक्ष्य करके भी (ते अनु दिक्ामि) तञ्च मँ यही उपदेश करता हँ कि (तेन 
चिन्वानः >) उसकी बृद्धिसे भीत्‌ अपनी इद्धि करता हुजा (तन्वः निषीद) 
अपने क्षरीर की रक्षा किया कर । (ते छर्‌) तेरा शोक, संताप या कोध, पीडा, 
श्रम भी (गौरम्‌ ऋच्छतु) उस गोर नामक, खेती को हानि पष्ुचाने वाङ गग 
को प्राक्च हो । यं द्विष्मः) जिसके प्रति हमारे प्रीति नदीं हे (ते क्‌) तेरा शोक, 
संताप या कोध (तम्‌ ऋ्त्छतु) उसको ही प्राघ्ठ हो ॥ शत० ७।५।२।३३॥ 
इम शसाहस्र % शत घारमुत्सं व्यच्यमान ९ सरिरस्य मध्ये । 
घतं वुद्ानामदिंति जनायाग्ने मा दहिथुसीः परमे व्योमन्‌ । 
गवयमारण्यमयुं ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वा निषीद । 
गवय ते शुगरच्छतु य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ४७६ ॥ 

श्ररिनिदेवता । कृतिः । निषादः ॥ 


भा० -( सरिरस्य मध्ये >) अ(काश्, अन्तरिक्च के बीच मे ( व्यच्य- 
मानं >) विविध प्रकार से फैषने वाटे ( शत-धारम्‌ `) सैकडों धार बरसाने 
वारे ( उस्सं ) जरु देनेवारे मेव के समान ( सरिरस्य मध्ये ्यस्य- 
मानम्‌) खोक मे वियसान सैकड़ों के धाररु पाष. जर (साहस्रम्‌) दज्ञारों 
सुखप्रद्‌ पदार्थौ ॐ उत्पादक ८ इमम्‌ ) इस बैर का ओर (जनाय) मनुष्यों 
के हित के लिये (घनम्‌) घा, दूध, अन्न आदि पुष्टिकारक पदाथ (दुहानाम्‌ ) 
प्रदान करनेवाली ( अदितिम्‌ >) अहिसनीय, प्रथिवी के समानगौन्नेभी 
हे ( अग्रे ) राजन्‌ ! ( परमे उयोमन्‌ ) अपने सर्वोत्कृष्ट रक्षास्थान मे या 
अपने रक्षण-कायं में तत्पर होकर ( मा हिसीः ) मत मार । ।(ते) तक्ष मैं 
( गवयम्‌ आरण्यम्‌ >) जगी पश्यु गवय का भी ( जनुदिश्षामि ) उषदेश्ष 
करता हँ । (तेन) उसते भी (चिन्वानः) अपने केशवं की बृद्धि करता हुआ 
( तन्वः निषीद ) अपने शरीर को भ्थिर कर, । (ते ज्यु गवयम्‌ ऋच्छतु) 
तेरा क्षोक, संताप श्रम या कोध "गवयः नामकेपश्चुकोप्राक्षष्ो। ओर 
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(यं द्विष्मः तंते शुक्‌ चरच्छतु ) जिस दश्रात्रु से हम द्वेष करते है तेरा संताप 
ओर पीडाजनक क्रोध उसको प्राप्त ष्टो । शतन ७।५।२।३४ ॥ 
कममूरणायुं वरुणस्य नाभि त्वचं पशुनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । 
त्वष्टुः प्रजान धयम जनिन्नमग्ने मा दिथुसौः परम व्योमन्‌ । 
उष्दमारण्यमयुं ते एद्‌राभि तेन॑ चिन्वानस्तन्डो नेषीद्‌ । 
उष्टूते गच्छतु य दिष्मस्तं त श॒गृच्छुतु ॥ ५० ॥ 
श्रग्निदवता । भुरिक्‌ कृतिः । निषादः ॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) राजम्‌ ! तू (परमे व्योमन्‌) परम, सर्वो “व्योमः 
अथात्‌ विविध प्राणियों के रक्लाधिकार म नियुक्त होकर ( स्वष्टुः ) सवं 
जगत्‌ के रचयिता परमेश्वर की ८ प्रजानाम्‌ ) परजाओं के८ प्रथमं) सबसे 
उत्तम या सव से प्रथम ( जनित्रम्‌ >) उत्पादक कारण, मेध के समान सुखां 
के उत्पादक, ( वरणस्य >) वरुण अर्थात्‌ वरण करने योग्य सुख के 
( नामिम्‌ >) मूलकारण, (द्विपदां चतुष्पदां) दो पामे ओर चोपाये (पञ्चुनां) 
पञ्यओं मे ही (त्वचं) शरीरां को कम्बलादि से ढकने वाडे (इमम्‌ ) इस (ऊ्णायं) 
ऊन को देने वारे मेड जन्तु को (मा{हिसीः) मत मार । (ते) तुके (आरण्यम्‌ 
उषटरम्‌ अनुदिक्षामि) मेँ जंगी ऊंठ का उपदेशा करता हः । (तेन चिन्वानः) 
उसपे सश़्द्ध हो फर ( तन्वः निषीद ) शरीर के सुखों को प्राक्षकर। (ते 
इक ) तेरी पीडाजनक प्रत्त ( उषटम्‌ कटच्छतु ) दाहकारी पीडाजनक जीव 
को प्राक्च हो। ओर (ते शुक्‌ ) तेरावुःखदायी कोध (तम्‌ ऋच्छतु) उसको 
प्राच हो (यं दविष्मः) जिसे हम देष करते हां ॥ श्त ० ७। ५।९।३५॥ 

श्रजे द्यञ्चरजंनिष्ट शोकात्सो $श्रपश्यजनितारमग्र । 

तन वेकवा देवतामग्रमार्यस्तेन्न रोहमायश्नप मेध्यासः। 

शरभमाररयमयु त दिशासि तेन चिन्वानस्तन्ो निर्षाद्‌ । 

शरमते श्ुगच्छत यं ्ठेष्मस्तं ते शुगच्डछत ॥ ५९१॥ 

श्रगिनिदक्ता । भुरिक्‌ कृति; । निषादः ॥ 


२द 
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भा०-( आजः ) भज, अजन्मा, जानी आस्मा, जीव ( अभ्नः ) 
भभ्नि, ज्ञानमय तेजोमय परमेश्वर के ( शोकात्‌ ) तेज से (अज 
निष्ट ) ज्ञानवान्‌ ओर तेजस्वी हो जाता है । तभी वह ( अभ्रं ) भपनेसे 
भी पूं विद्यमान ( जनितारम्‌ ) समस्त जगत्‌ के ओर अपने भी उत्पादक 
परमेश्वर का ८ अपदयत्‌ >) साक्चात्‌ करता है । ( तेन >) उसी अजन्मा 
आत्मा के द्वारा (देवाः) विदान्‌ जन अथवा इन्द्रिय-क्रीडी पुरुष भी (अग्रम्‌) 
उत्तम ( देवताम्‌ >) देव भाव को ८ आयन्‌ ) प्राक्ष होते द । ओर ८ तेन ) 
उसी के बर पर ८ मेध्यासः ) पविन्राद्मा जन या ज्ञानवान्‌ पुरुष (रोहम्‌) 
उन्नत पदको या पुनः जन्मभाव को ( आगध्न्‌ ) प्राक्च करते (ते) 
तुक्को भ ( आरण्यं शरभम्‌ ) जंगद्टी शरभ अर्थात्‌ हिंसक भ्याघ्र 
पशु का८(अनु दिशामि) स्वख्प दश्ताहं। ( तेन ) उसके समान 
( चिन्वानः >) अपने रक्षा साधनां का संग्रह करता हुआ बलवान्‌ होकर तु 
( तन्वः ) अपने शरीर की रक्ता के लिये ( निपीद्‌ ) स्थिर होकर रह । 
(८ ते शुक ) तेरा शोक संताप ओर पीड़ा जनक कायं ( शरभम्‌ ऋच्छतु ) 
“दारभः नाम पञ या हिंसक पुरूष को प्राक हो । ओर ( यं दिष्मः ) जिससे 
हम देष करते ह ( तं ते छक्‌ ऋच्छतु ) उसको तुम्हारा पीडा-संताप-जनक 
कोष्ट प्राप दही ॥ शत० ७ ।५।२।३६ ॥ 

त्वं यविष्ठ दाशुषो नूः पादि गुखधी गिरः । 

रक्त। लोकमत त्मना ॥ ५२॥ ऋ० ८। ८४।३॥ 

उशना ऋषिः । भरनिरुक्तोऽग्निदेकता । निचृद्‌ गायत्रौ । । षड्जर ॥ 


भा०-हे ( यविष्ठ ) अति अधिक बख्वान्‌ पुरुष ! त्‌ ( दाद्युष 
ननू ) दानशील आओौर कर आदि देने वाले प्रजा जनों को ( पाहि ) पालन 
कर । ओर प्रेम से ( गिरः ) उनकी कही वाणियों को ( श्णुषि ) श्रवण 
कर । ८ उत > ओर ८ त्मना ) स्व्यं ही उनकी ( तोकम्‌ ) पुश्र के समान 
{ रक्ष ) रक्षा कर ॥ शत० ७।५।३।३१॥ 
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उशना ऋषिः । भाषो देवताः । (१) भुरिक्‌ ब्राह्मी पक्तिः । पन्चमः । (२) 
माद्या जगती । निषादः । ( ३ >) निचृद्‌ ब्रा पक्तिः । पञ्चमः ॥ 


+छपां स्वेमन्त्सादयाम्यरपां त्वोदयन्‌ त्सादयाम्यपां स्वा भस्मन्‌ 
त्सादयामभ्यपां स्वा ज्योतिंषि सवयाम्यपां त्वायने;सादयाम्यरेवे 
स्वा सवने सादयामि समद त्वा स्दने खाद्याि । व्सरिरेत्वा 
सदने सादयाम्यपां स्वा श्चये सादयाम्यपां त्वा सधिषि 
सादयम्यपात्वा सदन सादयम्यपषात्वा सचस्य सदयस्यप 
त्वा योनो सादयास्यपां स्वा पुरषे सादयाम्यपां त्वा षार्थसि 
सादयामि 3 गायत्रेण त्वा ुन्दसा सादयामि तरष्टमनत्वा 
छन्दसा सादयायि जागतेन त्वा छन्दसा सादयाम्यानुष्टुभेन त्वा 
छन्दसा सादयामि पाङ्क्ेन त्वा छन्दसा सादयामि ॥ ५२॥ 
भा०-[५]हे राजन्‌ ! (स्वा) तुक्चको (अपाम्‌ रएमन्‌)जलो प्राणों या 
भ्रजाओं के गन्तव्यऽया प्राक्त करने योग्य जीवन खूप वायु पद्‌ पर (साद्‌- 
यामि) स्थापित करना हं ' जथाीत्‌ मेच के जलो को इधर उधर खेजाने वाखा 
बाद जिस प्रकार यथेष्ट दिश्ामे मेघो कोङेजाता है ओर जिस प्रकार 
समस्त प्राणों का आश्रय वायु ह उसी प्रकार राजा को भी प्रजाजं के संचा- 
लन जौर उनॐे जीवन प्रदान, निग्रहानुग्रह के अधिकार पर स्थापित 
करता हँ । [१] ( त्वा अपां ओद्यन्‌ सादयामि ) तुद्को जरां के दष्ट 
भाग मै जहां नाना जपधियां उत्पन्न होती हँ उस पद पर स्थापित करता 
हँ । अथात्‌ जला के एकश्र हो जाने पर दल २ म जिस प्रकार वहां ओषधियां 
बहुत उत्पन्न होती ह उसी प्रकार न्‌ भी प्रजाओं का णक्त्रहो जाने का 
केन्द्र है । तुश्चको मुख्य षद्‌ पर स्थापित कर नाना वीय धारकं प्रजां ओर 
शासक पुस्वां के उत्पन्न कर छेने को अधिकार प्रदान करता हँ ॥ शत 
७।५।९। ४१--&8२े॥ 
[३] (त्वां अपाम्‌ भस्मन सादयामि) जलो ॐ तेजोरूप भाग मेघ 
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क पद्‌ पर तुश्चको स्थापित करता टँ । अथौत्‌ जख का सूयं किरणों से बना 
मेध जिस प्रकार सब पर छाया भौर निष्पक्षपात होकर जल वण करता है 
उसी प्रकार प्रजाओं पर त्‌ समस्तं सुख कर देश्वर्योः का वषंण ओर छत्रछाया 
कर । इसी निमित्त तुके स्थापित करता हं । 

[४] (जपां ज्योतिषि स्वा सादयामि) तक जलो की ज्योति अथात्‌ 
वित्‌ के पदपर स्थापित करता दँ । अर्थान्‌ जिस प्रकार जलां म वियत्‌ 
अति तीर, बरवती शक्ति है उसी भ्रकारत्‌ भौ प्रजाओं के बीच अति तीव 
बलवती शक्ति वात्या होकर रह । उसी पद्‌ पर तुक्चको मै नियुक्त करता हँ । 

[ ५ ] ( स्वा भपाम्‌ अयने सादयामि > तक्षको जरों के एकमात्र 
आश्रय, इस भूमि के पदपर स्थापित करता हँ । अथात्‌ जिस प्रकार समस्त 
ज का आधार भूमि है उसी प्रकार समस्त प्रजाओं का आश्रय होकर 
तु रह । 

[ ९ ] (अणवे स्वा सदने सादयामि ) तुक्तको ` अणंव' = जीवन प्राण 
क सदन, आसन पर स्थापित करता ह । अर्थात्‌ प्राण जिस प्रकार समस्त 
इन्द्रियों का आधार है, उसी पकार त्‌. भी समस्त प्रजां ओर श्षासक 
धर्मो का आश्रय ओर उनका संचालक होकर रह । 

( ७ ] (समुद्रे रवा सदने सादयामि) तक्षको भ समुद्र अथात मन के 
आसन पर स्थापित करतः दँ । अथात्‌ जिस श्र कार समस्त र^न ससुत से 
निकलते है बही उनका उद्‌ गम-ल्थान हे, ओर जिस प्रकार समस्त वाणियां 
का उदुगमस्थान मन-हे, उसी प्रकार समस्त प्र जाजों का उदुगसस्थानन्‌ बन 
कर रह । 

[ < ] (त्वाम्‌ अपां क्षर सादयामि) जला के निवासस्थान तङाग 
अथवा द्ारीर मे जलो के नित्य आश्रय चक्षु के पद्‌ पर तु्लको नियुक्त करता 
टर । अर्थात्‌ सुभ्व दुःख नने जिस प्रकार आम-जनता तालाब या कूप के आश्रय 
पर रहती ह ओर सुख दुत मे जिस प्रकार शरीर मे आंख ही दुःलाश्च 
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ओर आनन्दा हाती है, भथवा वकी सब पर निरीक्षण करती है उसी 
श्रकार न्‌ प्रजा के सुख दुःख मे सुखी दुःखी हो ओर उनपर रेख देख रख । 


[ ९ ] (अपां त्वा सधिपि सादयामि) समस्त जसां को समान रूप 
से धारण करने वारे गम्भीर जटाश्च के पद परं ओर समस्त श्रजार्भों के 
निष्पश्च होकरं वचन सुनने वाखे श्रवण" के पद पर स्थापित करता हँ । 
अर्थात्‌ समस्त भजाओं के न्‌. निष्पक्ष होकर वचन सुन ओर निणय कर । 

[ १० ] ( सरिरे सदने त्वा सादयामि ) तुके सवत्र प्र सरणशीर जर 
म्ररक जकर के पद्पर स्थापित करना हं ओर अध्यान्म में म्बयं सरण करने 
वाली वाणी के पद्‌ पर नियुक्त करता हं । वहां नू. अपनी आल्ञा से सबको 
संचालित कर । 


[ ११ ] ( अपां त्वा सदने सादयामि ) सृष्ष्म जलो का आश्रयस्थान 
योकोक या समस्त लोकों के आश्रयभून महाम्‌ आकाश के पद्‌ पर तुषं 
स्थापित करता द । अर्थात्‌ उस समान त्‌ सब प्रनाओं को अपना आश्रय 
देने वाखा हो। 


[१२] ( भपाँ न्वा सधस्थे सादयामि ) जल्गं को एकन्न धारण करने 
वारे अन्तरिश्च के पद्‌ पर तुक्षकरो स्थापित करता हं अधात्‌ अन्तरिक्ष जिस 
प्रकार मेघ आदि सरूप चे ज्यों को ओर सुयररिमयों को भी एकत्र रखता 
ङे उसी प्रकार राजपुस्यों ओौर प्रजा जन दोनोंको त्‌ समान खूपसे 
धारण कर । 

[ १३ ] ( अपां व्वा योनौ सादयामि ) सप्रस्त नद नदियां के चारों 
तरफ से भाकर मिरने के एक मात्र स्थान समुद्र के पद पर तुक्तकोर्मे 
स्थापित करता हं । अर्थात्‌ नू समस्त ॒देश-देशान्तरों से आदं प्रजां को 
नू क्षरण देने वाराहो) 

[ १४ ] ( अपां स्वा पुरीषे सादयामि ) तुश्तका मे जलो के भीतर 
दीति सहित विद्यमान रती के पद्पर स्थापित करता हं । जैसे रेती जरां को 
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स्वच्छ रखती ओर उसकी शोभा को बाती है । उसी भ्रकार तू प्रजां 
को स्वच्छ रख भौर उसकी शोभा को बदा । 

[१५] (अपां स्वा पाथसि सादयामि) जरो के भीतर वियमान, पारन- 
कारी तस्व अन्न के पद्‌ पर तुश्चको यैं स्थापित करता हं । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार जरो से उत्पन्न भन्न सबको प्राणप्रद्‌ जीवनप्रद्‌, ओर पार्क है उसी 
प्रकारतू मी सका जीवनप्रद, पारक ष्टो। 

[ १६ |] ( त्वा गायत्रेण छन्दसा सादयामि > तुक्षको गायत्र छन्द से 
स्थापित करता ष्टुं अथात्‌ ब्राह्मणों विद्वानों के विधा-बर से तुक्षको 
स्थापित करता हुं । 

[ १७ ] ( त्र्टुमेन त्वा छन्दसा सादयामि ) तुक्षको मेँ त्रष्टुभ छन्द 
ते स्थापित करता हं । अथात्‌ तुक्षको क्षान्न-बल से स्थिर करता हुं । 

| १८ ] ( जागतेन खा छन्दसा स्थापयामि ) तुक्षको मै जागत छन्द 
अथात्‌ वैश्यो के बल से स्थापित करता हु । 

[ १९ ] ( आनुष्टुभेन त्वा छन्दक्षा सादयामि ) आनुष्टुभ खन्द 
अर्थात्‌ सवं साधारण रोक के बल से तुक्चको स्थापित करता ह । 

[ २० ] ( पांक्तन स्वा छन्दसा सादयामि ) वुक्षको मँ पाक्त छन्द 
अर्थात्‌ दों दिक्ाओं अथवा पांचों जनों के बरु से स्थापित करता हुं । 

श्य परो वस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः भ्रणायनो 
गायत्री वासन्ती गायजञ्ये गायज्नं गायत्रादुपाय्थुरुपाथशोस्त्िवत्‌ 
छिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ +ऋछषिः। श्रजापतिगृद्दीतया त्वया 
रासं गुहथामि शजाभ्य॑ः ॥ ५७ ॥ 

प्राणा देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मो जगती । निषादः 

भा०-( अयम्‌ ) यह अभ्भिस्वरूप वारा ( पुरः › पूतं दिज्ञा से ओर 
(सुवः) सवका मुर कारण, प्राण का प्राण, स्वयं सत्‌-खूप से विद्यमान था । 
( तस्य ) उसका ही यह सामथ्यं स्वरूप (प्राण) प्राण है । इसी षे वह 
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(भोवायनः) “यु” को अपत्य उसमे उस्पन्न होने से “भौवायन' कष्ाता है । 
(प्रणायनः) प्राण मे उसपन्न होने वाखा प्राणा का आश्रय (वसन्तः) वसन्त 
है अथात्‌ प्राणों से टी वह तस्व उत्पन्न हुआ है जिसमे समस्त जीव बसते 
है। ( वासन्ती गायन्री ) 'वसन्न' सबको बस्ाने वारे तत्व से "गायत्री, प्राणों 
की रक्षा करने घारी शक्ति या वाणी उस्पन्न इदं । ८ गायत्ये गायत्रम्‌ ) 
गायत्र शक्ति से गायत्र अथात्‌ प्राण रक्षक बरु उत्पन्न हुआ ( गायत्राद्‌ 
उपांशुः >) गायन्र बर से “उपांञ्यु, नाम प्राण-उल्पन्न हुजा (उठपांशोः त्रि्रत्‌) 
उषाश्च प्राण चे चरिन्त" नामक प्राण उत्पन्न होता है । ( त्रिब्तः रथन्तरम्‌ ) 
त्रिशत्‌ नाम प्राण से रथन्तर नाम प्राण का बरु जिससे इन्द्रियां आद्य 
विष्य ग्रहण किये जाते हं वह उत्पन्न होना है। उन सबका ( ऋषिः ) 
प्रवक्तक जोर द्रष्टा ( वसिष्टः ) सव प्राणों में मुख्य खूप से बसने वारा 
श्राण' वसिष्ठ कष्टाता है। हे चितिकशक्तं ! या हे वाणि ! ( प्रजापतिगृहीतया ) 
प्रजा के पारक मुख्य प्राण द्वारा वशीकृत { त्वया ) त दारा मै ( प्रजाभ्यः) 
परजां के ( प्राणं गृहुणामि >) प्राण को वश करता हुं । रात० ८।१।१।१-३॥ 


राजा ओर राष्टर-पश्च मे--यह प्राण राजा “भुवः' है । उसके भ्राण खूप 
अमात्य शादि भौवायन' है । उनमें उत्तरोत्तर वसन्त गायन्नरी, ( सेना ) 
गायत्र, ( बल ) उपांशु, ( सेनापति > त्रिश्रुत्‌ त्रिन्नुणं, रथन्तर, रथ 
बर उत्पञ्र होतेह । सबका दष्टा मुख्य राजा का पुरोहित "वसिष्ठ" है । 
प्रजापति, प्रजा के पारुक राजा से वशीकृत तुक्च प्रजाया पएरथिवीसेर्यैं 
प्राण कोथा अन्न को प्रजा के हितां प्राक करता दहु । 

श्यं दाक्षणा विश्वकमौ तस्य मनो वेभ्वकमेरो म्रीष्मो मान- 
सस्छरष्टुव्‌ ब्रेष्म। चिष्टुभ॑ः स्वार थ स्वारादन्तयामो.ऽन्तयी- 
मात्पञद्शः प॑ञ्द शाद्‌ वृष्द्‌ भरदाज 5 ऋषिः ध्रजाप॑तिगदीतया 
त्वया मने गृह्णामि ध्रजाम्य॑ः ॥ ५५ ॥ 


== 


५ ४-५८-भयं पुरः पन्नाशत्‌ प्राखयृद्-दे वत्यानि । सवौ ० ॥ 
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प्रनापतिः ( प्राणद ) देवता । युरिगतिषृतिः । षड्जः ॥ 

भ०--( दक्षिणा >) दक्षिण दिशा में (अयं ) यह स्वयं ( विश्वकमा ) 
समस्त कमं करने मे समथ है । ( तस्य ) उसङे टी ( वेश्वकमंणं ) विश्वकमां 
रूप से उ्पन्न ( मनः ) मन अन्तःकरण है । ( मानसः अ्ओष्मः ) मनसे 
शी उत्पन्न ग्रीष्म ऋतु है । मन की पुष्टिखे ही अथोत्‌ विचार से ही पराक्रम 
की उत्पत्ति होती है ( ्रेष्मी ) सूयं के प्रखर ताप वालं ऋतु के मानस 
तेज से ही ( त्रिष्टुप्‌ ) विष्टुप्‌ अथौत्‌ मन, वाणी ओर कमं तीनों मे हिसा 
करने वाला क्षात्र-बर उत्पन्न होता है । ( त्रिष्टुभः स्वारम्‌ ) उस श्रिष्टुप्‌, 
स्षन्र-बल से स्वर समूह अथात्‌ स्वयं राजमान राजा गण उत्पन्न 
होते हँ । ८ स्वाराद्‌ अन्त्यामः >) स्वयं तेजस्वी राज गण से पएूथिषवी का 
अन्तयंमन अर्थात्‌ प्रबन्ध या राज्यव्यवस्था उत्पन्न होती है । ( अन्त. 
यमात्‌ पञ्चदशाः ) उस व्यवस्था से राष्ट्‌ के १५ हों अंगों पर आत्मा के 
समान ज्ञासक मुख्य राजा की उत्पत्ति होती है । ( प्चदशात्‌ हत्‌ ) उस 
मुख्य राजा से छ्ृहत्‌, बड़ भारी र्ट की उत्पत्ति होती है । ( ऋषिः भर- 
द्वाज: ) उसका द्रष्टा शौर सन्चाखक स्वयं प्राण के समान “भरद्राज' है । 
भर्थात्‌ मुख्य प्राण जिस प्रकार सब अन्ञोंको स्वयं प्राक्त करता उसी 
श्रकार राजा समस्त रेश्व्यौ ओर भोगोंको श्राप करने मे समथं द्ोता 
हे । हे राजशक्तं ! (-प्राजापनि-गृहीतय। स्वया ) प्रजापति राजा द्वारा चश्षी- 
कृत तुक्षसे मै ( प्रजाभ्यः मनः गृहुणामि ) प्रजाओों के मन को अपने वदा 
करतां । द्रात ° ८। 9 ।१ । ७-९ ॥ 

श्रये पश्चाद्‌ विभ्व्य चास्तस्य चच्रवेभ्वञ्यचसे वरषाश्चा- 
लुष्छा जग॑ती वार्षी जगत्या ऋक्संमम्‌ 5ऋकसलमाच्छुक्तः 
शक्रात्स॑प्तदशः सघदशा रूपं जमद्‌ भनि ऋषिः प्रजापतिगृहीतया 
त्वया चक्ुगृह्णामि परजाभ्यः ॥। ५६ ॥ 

पजापतिर्देता । मुरिगतिपृतिः । षदः ॥ 
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भा०-( जयम्‌ ) यह प्रजापति ( पश्चात्‌ ) पिम दिक्ना मे ( विश्व- 
व्यचाः ) तेज द्वारा समस्त विश्व मेँ फौरने वारे सूयं के समान हं ८ अस्य ) 
उसका ( चष्ुः ) चक्षु भी ( वैश्वच्य चसम्‌ ) विश्च मै व्यापक सूयं के भराकाका 
से जिस प्रकार पुरुष की आंख उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्रजापालक परमे- 
शवर की भी चक्षु सूयकी वनी इद है । अर्थात्‌ सूयं ही अलंकार खूपघे 
ईश्वर की चक्षु । ( वपोः चाक्षध्यः) जैसे आवो से परम-अश्रु बहते 
ह उसी प्रकार मानो य समस्न व्षाए्‌ं मी सूयं से उत्पन्न होकर, परमेश्वर 
की चक्षु से बहती है । ओर राजा के लानवान्‌ पुरुप ही चु दँ उनके हारा 
टौ समस्त देश्व्यौ शी ब्ृ्टि होती है । ( जगती वार्षी ) यह समस्त सष्टि 
वर्षा षे ही उन्पन्न होती है । इसी प्रकार राजा के राज्यम सब कारवार 
विद्वानों द्वारा उत्पादित देशव्यो द्वारा ही चलते ह । ( जगव्याः ऋक्‌ समम्‌) 
जगती छन्द से जिस प्रकार (ऋक्‌सम' नाम साम की उत्पत्ति है ओर जगत्‌ 
की रचना देख कर ज्ञान की परासि होती है । (कक्‌-समात्‌ छुक्रः) कक्‌ सम 
नानक साम से जैषे शकर अह" उस्पन्न होता है । ओर क्ञान प्रसि के वाद, वीय, 
शद बल, उन्पन्न होता है। ओर जित प्रकार, ऋक्‌ अथान्‌श्नो का सोम पति 
है ओर पति पल्ली के मिलने पर वीयं उत्पन्न होता है उसी प्रकार राष्ट्रे 
ऋक्‌-सम अथातप्रजा को समान रूपसे प्राक्च करके ही राजा को बर प्राप होता 
है ` (खुक्रात्‌ सक्चदश्षः) शुक यह से यज्ञ र 'सक्षदश्श स्तोम की उत्पत्ति होती 
है । अध्यात्म मे वीयं वे सप्तदश नाम आत्मा के शारीर की उन्पत्ति होती हे । 
राजा प्रजा के बर मे १७ अगो वारे सष्ठद्श्चाङ्ग राज्य ओर उसपर स्थित 
राजा की उत्पत्ति होती है । (सष्ठदश्चात्‌ वैरूपम्‌) .स्दश्ञ' नाम आत्मासे ही 
वैरूप अर्थात्‌ विविध जीवसष्टि का प्रादुभाव होता है । साम मे स्द्श 
स्तोम से वैरूप नाम शष्ठ" का उद्य होता है । राष्ट मे, सक्च दश अङ्गोये 
युक्त राजा के द्वारा राञ्य की विविध रचना होती हे । ( जमदभ्मिः ऋषिः ) 
वह चक्षु सूयं ही जमदभ्नि है, वष्ठी सबका दष्टा है । परमेश्वर उसी दारा 
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जगत्‌ को देखतः ओर उसीसे देख कर उनको वश्च करता है । इस शरीर में 
चक्षु ही जमदभ्नि हे । राष्टरमें सर्वोपरि द्रष्टा पुरुष ही जमदन्नि ह+ 

( प्रजायति-गरहीतया त्वया ) प्रजा फे पालक परमेश्वर द्वारा स्वीकार 
की गदे प्ली के समान तुश्च निमान्री शक्तिसे, एव देहे आमा हारा 
भाक्त चितिशक्ति से, राष्ट्रे राज्य शकक्तिसे गँ ( प्रजाभ्यः चक्षुः) 
प्रजाओं की चक्षु को (गृह्णामि) अपने वश्न करता हुं । शत ० ८।१।२।१-३॥ 

इद्सुकतरात्‌ स्छस्तस्य न्रा खाचवथशरच्छन्यचष्टप 
शारणनष्टुभ 5णडमेडान्‌ ग्रन्थी मन्थिनं.ऽपकषिथुश ऽपकविथु- 
शाद्‌ वैराज विश्वामित्र ऽः प्रजापतिगदीतया त्वया शोभ 
गह्ामि प्रजाभ्यः ॥ <७ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

( इदम्‌ उत्तरात्‌ स्वः) यष उत्तर दिशा मेया सव ते उपर 
महान्‌ आकाश्च स्वः" है । (तस्य) उस प्रजापति का मानो वह आका ही 
महान्‌ “श्रोत्र' है । इसलिये ( सौवं श्रोत्रम्‌ ) उसका श्रोत्र “स्वः होने 
वे "सौव क्ता है । इसी प्रकार इस शरीर भे स्वः अथात्‌ सुख 
का साधन आकाश की तन्माश्रासेष्टी बना हुआ श्रोत्र" है। ८( श्रोच्री 
शरत्‌ ) (संवत्सरः रूप प्रजापति में श्रत्‌ तुष्टी श्रोश्रके समानदहे। 
वषा के बाद आकोडा ओर दिक्ञाएं खुर जाने से श्रद्‌ ऋतु उश्यन्न होती 
है, इसी से श्रत्‌ मानो प्रजापति के श्रोत्र खूप आकाश् या दिक्ाभोंसे 
उत्पन्न होती है । ( शारदी अनुष्टुप्‌ ) शरद्‌ ऋतु से अनुष्टुप्‌ छन्द उत्पन्न 
होता है । भथोत्‌ छन्दो भँ जिस प्रकार अनुष्टुप सवं प्रिय है उसी प्रकार 
करतुजों मे “शरद्‌' है । ( अनुष्टुभः ठेडम्‌ ) अनुष्टुप से “देड' नाम साम की 
उत्पत्ति होती है । अथात्‌ अनुष्डुप नाम छन्द से ठेड अर्थात्‌ (इडा बाणी 
का विस्तार होता है । ( रेडात्‌ मन्थी >) एेड नाम साम ते यक्षम मन्थिग्रह 











७--“रेकमे जम्‌” इति कार्ब० । 
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उत्पन्न होता है। वाणी के विस्तारसे इन्द्रियों ओर हृदय को मथन 
करने की शक्ति उत्पन्न होती है । ( मन्थिनः एकविश्चः ) मम्थिग्रह से यज्ञ 
मे (एकविकश्लः नाम साम की उत्पत्ति होतीहै । वाणी के बर पर हदय 
मथन षो जाने पर ९० गों सहित इक्षीसवां अत्मा ख्लीके गमंमें 
उत्पन्न होता है । ( एकविश्ाद्‌ वैराजम्‌ ) यज्ञ मं एकविक्स्तोम से वैराजः 
साम की उत्पत्ति होतीहै। आन्मासे टी विविध तेजों पे राजमान देह 
की उस्पति होती है । 'एकविश' राजासेष्टी विविध राश्के कार्यौ की 
उत्पत्ति होती है । (विश्वामिन्न ऋषिः ) शरीर मे श्रोत्र दही विश्वामित्र 
ऋषि है , वह ज्ञानवान्‌ पुरुष राष्ट मे कम के समान समस्त प्रजाओं के 
दुःख पीड़ाओं को सुनता है । वह भी ऋषि दरष्टा 'विश्वामिश्र' सबका परम 
स्ने्ी है । ( प्रजापति-गृहीतया स्वया >) प्रजापति द्वारा स्वीकृत तुश्च परम 
प्रकृति दे जिस प्रकार ( प्रजाभ्यः ) समस्त उत्पन्न पदार्थौ के हिताथं 
(श्रोत्र) आकाश खूप श्रोत्र का उपयोग किया गया है, उसमे समस्त सष्टि 
पौली है । उसी प्रकार राजा हारा राजश्षन्ि के वश कर लेने पर प्रजाओं के 
श्रोत्र" अर्थात्‌ सुख दुःख श्रवण करने वाले न्यायाधीश को मै (गृह्वाभि))स्ीकार 
करू । देसी प्रकार हे खरी ! प्रजापति, गृहपति दवारा खी रूपमे स्वीकृत तुक्च हारा 
मै प्रजा के हित के के िये अपने श्वोच्र का उपयोग करं । जत ० ८।१।२।४-१॥ 
इ यमपरिः मतिस्तस्ये वाङ्‌ मात्या हेमन्तो वाच्यः परिल्क 
ईभन्ती पङ्क्त्यै निघधनवक्निघन॑वत ऽश्नाच्रयरः श्राप्रयणात्‌ तरि 
शवत्रयख्ि शौ चअरवत्रयस्तिथ शाभ्यां शाक्रररोवते विश्व- 
क्म ऽऋषिःप्रजापतिगदीतया त्वया वाचं नह्वामि परजाभ्यः ॥६८॥ 
धरजापतिर्देवता । विराडाकृतिः । पन्बमः ॥ 
1०-- (इयम्‌ उपरि मतिः) यष सबसे उपर विराजमान मति, मनन 
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८ भवसाने लोकं, ता, श्नद्रम्‌ क्रमराः (भ्र १९ ५४, ५५) १६) 
इति मन्त्रत्रयस्य प्रतीकानि। 
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शील प्रज्ञा है जो विराट्‌ शरीर भे चन्द्रमा के तुल्य अक्ञान अन्धकार मे भी 
भरकाश करने हारी है । (तस्यै मात्या वाङ) उससे उत्पन्न होने वारी वाणी 
मति से उस्पन्न होने के कारण मात्या, वाक्‌, है । (वाच्यः हेमन्तः) हेम्त 
जिस भ्रकार अति शीतक है उसी प्रकार वाणीसे हृदय की शाम्ति होती 
है । इससे मानों वाणी से हेमन्त उत्पन्न होता है । संवस्सर प्रजापति के 
रूपमे शरत्‌ काल के चन्द्र ऽ्योति के बाद्‌ तीतर गजंनाकारी वाणी रूप 
मेव भोर उसके वाद्‌ हेमन्त उत्पन्न होता है! हेमन्त से पक्ति उत्पन्न 
होती हे । अर्थात्‌ हेमन्त कार के बाद अन्न पकना प्रारम्भ होता है । 
संवत्सर मे पंचम क्तु हेमन्त से मानो यज्ञ म पंक्ति छन्द की उत्पत्ति इदं । 
राष्ट्रं प्रजा ढे हृदयं को शमन करने से ही शत्रु परिपाक की श्छ 
्राक्च होती है, अथवा पञ्नाङ्ग सिद्धि प्राक्च होती है । (पङ्क्त्यै निधनवत्‌) 
यज्ञ मे पक्ति छन्द से 'निधनवत्‌ सामः की उत्पत्ति है । ( निधनवतः 
आग्रयणः >) निधनवत्‌ साम ते .आग्रयण' मरह की उश्पत्ति होती रै भौर 
( आग्रयणात्‌ त्रिणवत्र्या्नश्षौ >) आग्रयण रह से त्रिनव ओर त्रथख्िश्ठ 
दोनों स्तोम उलन्न होने दह ( त्रिनव-त्रयसिश्ाभ्यां शक्कर रैवते ›) त्रिनव 
ओर श्रय्िश्च दोनों स्तोमां से श्ाक्वर ओर रवत दो “ष्ठ उत्पन्न होते हे । 
इसी प्रकार राषट्म शत्रु संतापक पक्ति नामक सैन्य पाचों जनों की 
सम्मति, सैन्प शक्ति से निधनवत" अथात्‌ शत्रुहनन होता है । उससे 
आग्रयण अथात्‌ आगे बने वारे ूरवीरों का पद्‌ नियत होता है । उसते 
आग्रयण अर्थात्‌ भागे बदने वाटे अूरवीर का पद्‌ नियत ष्टोता है । उससे 
त्रिनव ओर श्रयल्निश् २७ ओर ३३ के स्तोम अर्थात्‌ संधो की रचना होती 
है ओर उनसे श्नाक्र अर्थात्‌ शक्तिशाली ओर रवत, धनाढ्य राष्ट की उत्पत्ति 
होती हे । इस सबका (ऋषिः विश्वकमा) ऋषि द्रष्टा भोर नेता सञ्चार 
विश्वकमा प्रजापति हं । ( प्रजापतिगृहीतया त्वया प्रजाभ्यः वाचं ग णामि) 
प्रजापति राजा ह्यारा वश्षीङरत राजश्चक्ति ख्प तुक्च सेप्रजा के हित के 
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स्यि आज्ञा प्रदान करने वाली वाणी को अपने वक्रा करू । शत० ८ ।3। 
२ । ७-९६ ॥| 

"लोकं,° ता०, ऽइन्द्रम्‌० ॥' 

१२ अ० के १,५५.५६ इन तीन मन्त्रों की प्रतीक मात्र रक्सी है । 
सोकं पृण० ( १२।५४) ता अस्य सूद० ( १२। ५५) इन्द्रं विश्वा० 
१२। ५२ ॥) 

॥ इति जयोदशो ऽध्यायः ॥ 
[ तत्र अच्ठापञ्चाशदचः। 
श्ति मीमांसातीय-प्रतिष्ितविचयालेकार-विरुदे पशेभित-श्रीमत्परिडतजये वशर्माङ्ति 
यलुरवँदालोकभाग्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


१~ लकं ता श्द्रं तिलः प्रतीकोक्ताः ॥ सर्वा०॥ एवं सर्वत्र ॥ इति प्रथम 
न्विति; ॥। “श्लोकं पृणता श्रस्येन्द्रं विश्वाः श्ति काष्व० 
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॥ श्रो ३म्‌॥ घवर्ितिशध॑वयोनिधवाशि धुव योनिमासीद साधुया । 
उख्य॑स्य केतु प्रथमं जुंणासाग्विनाध्वयू सादय ताह तव ॥१॥ 
श्रिनो देवते । त्रिष्टुप्‌ ॥ येवतः ॥ 

भा०-हे एथिवी ! न्‌ (ध्रवक्षितिः) स्थिर भरिवास स्यान था स्थिर 
जनपद वारीहै। त्‌ ( धवयोनिः ) स्थिर गृह ओर स्थान वालीहै। तु 
स्वयं भूमि ओर आश्रय होकर (धवा) ध्रव, अग्रकम्प, बसने वाली प्रजा 
कास्थिर आश्रयदहै। तू ( ध्रुवं योनिम्‌ ) अपने स्थिर आश्रय परी 
(साधुया) उत्तम राज्यभ्रबन्ध से (आसीद) आश्रित होकर रह । नू (प्रथम) 
सनरश्रष्ट, सब ते प्रथम (उख्यस्य) “उखा, प्रथिवी के योग्य (केतु) ज्ञान को 
(षाणा) सेवन करने वाली हो । (भध्वयूं ) स्थिर नित्य राष्ट यज्ञ के सम्पादक 
(अश्विना) विद्या के परं पारंगत, ज्ञानी ओर कर्मिष्ठ विदान्‌ शासनादि के 
अधिकारी दोनों (त्वा) तुक्चको (दह) इस आश्रय पर (सादयताम्‌) स्थिर करं । 

खीके पक्ष मेतु स्थिर निवास स्थान वाली, स्थिर आश्रय वाली 
होने से धरुवा है । तू (साधु) उत्तम आचरण पूवक ओर स्थिर पति का 
आश्रय खेकर विराज । (उख्यस्य केतुम्‌) उखा अथत्‌ स्थाली के योभ्य 
पाक आदि विद्या को (प्रथमं जुषाणा) अति प्रेम से करने वारी ्ोकर रह । 
तुते (अध्वयुं अश्िनौ) अध्वर अथात्‌ गृहस्य यक्ष या अविनाश्ची प्रजा तन्तु 
खूप यज्ञ के अभिराषी माता पिता विद्वान्‌ जन ( इह सादयताम्‌ ) इस 
गृहाश्रमे न्थिर करं ॥शत० ८।२।१। ४॥ 

कुलायिनीं घृतवती पुरन्धिः स्वने सीद सदने परथिष्याः 


+न+ --- --* ~~ 


१- श्रथ दितीया चितिः । सवा० ॥ 


स० २,३ ] चतुदेशो.ऽध्यायः ७ 
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भि त्वा सद्वा वसवो गणुन्त्विमा बहम पीपिष्ठि सौभगाय 
्विनाध्वयू सद्य ताभिह त्वा ॥ २॥ 
श्श्चना दवत्त । ब्राह्मी इहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे प्रथिवी! हे प्रजे! त्‌ (कुलागिनी) “काय, अर्थात्‌ गृह वारी 
ओौर (घृतवती) तेज ओर स्नेह या रेश्वय से नुक्त पूवं ( पुरंधिः > पार्क- 
पतिवा पुर को धारण करने वाली है । (प्रथिष्याः) परथिवी के (स्योने सदने) 
सुर्वकारी, ऊपर बने गृह या आश्रय पर ( सीद्‌ ) विराजमान टो । (ल्वा) 
तुक्तको ( रदः ) उपदेश्च करने हारे विद्वान्‌ ओर ८ वसवः ) वसु ब्रह्मचारी 
वा निवास करने हारे विद्धान्‌ दोग ( अभि गृणन्तु) नित्य उपदेक्ष 
करें । ( सौभगाय ) सौभाग्य को वृद्धिकेच्यि नू ( इमा ब्रह्म ) इन वेद्‌ 
मन्त्रो मे स्थित ज्ञानं को (पीपिदि) प्राक्त कर । (अशिना अध्वथू, इत्यादि) 
पूर्ववत ॥ शत० ८ ।९।१।५॥ 

खरी के पश्च मे--तृ गृहवाली, घृत-पुष्टि कारक अन्न ओर जट से पूणं 
या स्नेह से पूणं होकर (पुरन्बिः) “पुर' = पाटनकारी घर को धारण करने 
वारोखीदहै। प्रथिवी के तर पर बने सुखध्रद्‌ गृहमे विराज । सद्र वसु 
आदि नैष्ठिक बश्रचारी रोग तुक्च ( ब्रह्म अभि गरणन्तु ) वेदां का उपदेश्च 
कर । तू अपने सौभाग्य की बृद्धि के ल्विये उनको प्राक्च कर । यत्तका 
विद्वान्‌ माता पिता वु्े यहां स्थिर करं । 

अध्यान्म मे - चिति द्ाक्ति पुरन्धि है, वह दारीररूप गृह वाली है । शरीर 
म बसने वाखे प्राण उसकी स्तुति करते हें, वह अन्न को प्रास्र करे । (अध्वयूं 
धिनो ) जीवन-यज्ञ के कत्ता प्राणापान उसे वहां स्थित रखे । 

स्वेदंलेदत्तापेतेद सीद देवानाईखम्न बृहते रणाय । 

पितेवैधि सनव श्र सशेवां स्वावेशा तन्वा सविशस्वा- 

भ्विनाध्वयूं सखाद्यतामिह स्वा।२३॥ 

श्मजश्िनो दवते । निचृद्‌ बक्षी बृहती । बध्यमः॥ 


ष 
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भा०-राजा ओर पार्क पुरूष के कन्तव्य । हे बरुवान्‌ पुरुष ! हे 
स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! तू (स्तैः दक्षः) अपने ब्ररों ओर ज्ञानो द्वारा ओर अपने 
चतुर बलवान्‌ श्न्यों के बल से ( दश्चपिता ) कोाय-कुशल पुरुषों का 
पारकं, बर ओर ज्ञान का पालक, पिता के समान होकर ओर ( च्रहते 
रणाय >) बडे भारी संभ्राम के िये ( देवानां ›) विद्धानों ओर विजयी 
पुरुषों के बीच मे ८( सुम्ने) सुखकारी पदु पर या राष्ट्र या गृह 
म ( सीद ) विराजमान हो। ८ सूनवे) पुत्रके खयि ( पिता इव) 
जिस प्रकार पिता ्ितकारी ओर उसका पालक होता हे उसी भ्रकार 
तू भी(र्धि))ष्टो। हे प्रथिवी, मातः! तू भी पारक पिता के समान 
हो । (आ सुशेवा) सब प्रकार से सुखकारिणी ओर (सु आवेशा ) उक्तम 
भ्रकारसे, सुख ते पवेश करने योग्य, सुख से बसने योग्य हो । तरू ( तन्वा ) 
अपनी विस्तृत राञ्य शक्ति ते ( संविज्ञास्व >) बस, प्रवेशन कर । ( जधिना 
अध्वयूं° इत्यादि >) पूववत्‌ ॥ कत० ८ । २।१।६ ॥ 

पुरुष खी के पक्ष मै--हे पुरुष ! तू श्वत्यां ओर अपने बर का पारक 
होकर विदान्‌ पुरुषों को सुख ओर बडे भारी रमण योग्य उत्तम कायं के 
खयि स्थिरो । पुश्रके लिये पिताके समान ष्टौ।हेषखी! त्‌ पतिको 
सुखकारिणी, सुखप्‌ वक गृहस्थ-सुख देने वाली, उत्तम वेश्च धारण करे 
पने ( तन्वा सविक्ाम्ब ) देह से पति के साथ संगत, एक होकर रह । 
पथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम्न तां त्वा विभ्वे ऽच्नभिगणन्त देवाः । 
स्तोमपृष्ठा घृतवतीह सीद्‌ परजावदस्मे दविणायजस्वा- 
भ्विनांध्वयूं सादयतामिह त्वा ॥ 9॥ 

श्ररिवनो देवत । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 

भआर्-हे राजका ! नू ( प्रथिव्य; >) परथिवी का ( पुरीषम्‌ ) पालन 
करने वाखा (अप्सः नाम) उत्तम स्वरूप हे } (लां ग्वा) उस तेरी (विश्वे देवाः) 
समस्त विद्वान भौर राजगण (अभि गृणन्तु) स्तुति करं । नू ( स्तोमःप्रष्ठा ) 
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थीर्य, बर को अपनी ष्ठः या पारन सामथ्यं मे धारण करने वारी, 
( तवती ) जल के समान तेज को धारण करने शली होकर ( सीद ) 
विराजमान हो । ओर ( अस्मे ) हमे ८ प्रजावत्‌ विणा ) उकम प्रजाओं 
के समान ही नाना रेश्वयो को भी (आयजस्व) प्रदान कर । अथात्‌ राष्ट्‌- 
शक्ति, समदि, रेश्वय के साथ उत्तम हृष्ट पुष्टप्रजाकी भी षृद्धि कर । 
( अधिना अध्वयूं° इत्यादि > पू्ंवत्‌ ॥ शात० ८। 2। १ ७॥ 

खी के पश्च मे--त्‌ (अप्सः नाम पथिष्याः पुरीषम्‌ असि) तू उत्तम 
रूपवती होकर निश्चय से पृथिवी के ऊपर पालक होकर या श्रीसण्डद्ध होकर 
( असि >) विद्यमान है । समस्त विद्ठाम्‌ तेरी रीतिं गावं । तु ( स्तोमप्रष्टा ) 
वीयंवान्‌ पुरूष को अपने आश्रय किये हुए तेजखिनी या अन्न, घृत ओर 
खेह से युक्त होकर विराज ओर हम सब को उत्तम प्रायुक्त टे. 
भदान कर । 


छअदित्यास्त्वा पष्ठ सादयाम्यन्तारित्तस्य धरा विष्टम्भनीं 
रिशामयिपत्नीं मुर्वनानाम्‌ । ऊर्मिद्ष्सो-ऽख्यामासि विश्वक॑म। 
त॒ 5 ऋषिर ग्ििनाध्वयं सांद्यतागिषट त्वां ॥ ५॥ 
क्ष्यादि पृव॑वत्‌ । 
भा०-हे राअश्चक्ते ! राजपुरोहित ! ( अदित्याः पृष्ठं ) अखण्ड 
पएूथिवी के पीठ पर ( अन्तरिक्षस्य >) प्रजा के भीतर दानशीख या पूजनीय 
पुरुष, राजा के या भीतरः अक्षय कोश या रेश्वयं, बल ओर विल्लान की 
( धर््ीमि >) धारण करने वारी ओर ( दिशाम्‌ ) दिशाओं ओर उने 
निवास करने वाशी प्रजां को ( विष्टम्भनीम्‌ >) विविध उपायों से अपने 
वश्च करने वाली ओर ( भुवनानाम्‌ भविपक्लीम्‌ ) रोकों को अधिष्ठाता 
खूप से पारन करने वाली ( स्वा >) सुशको ( सादयामि > स्थापित करता 
हँ । ५ अपाम्‌ ) जख के वीघर्मे जिस प्रकार वेगया रस विधमान 
रहता है उसी प्रकार तू भी ( अपाम्‌ >) भजासों के वीव ( द्रप्सः) रस 
२.७ 
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रूप से सारवाम्‌ एवं वेगवाम्‌, बरुवाम्‌ या उनको शषदायक हो जौर जें 
के बीच र्मे ( उरमिः ) ऊपर उठने वारे तरङ्ग के समान उद्य को प्राष्ष होने 
वार है । ( ते ऋषिः ) तेरा द्रष्टा, अधिष्ठाता, साक्षात्‌ करने वारा, वुक्च 
व करने वारा जिस प्रकार (विश्वकमा) समस्त शिण के उत्तम कार्यौ का 
कत्ता, महाशिल्पी, 'एज्जीनियर' हो उसी भकार समस्त कार्यौ का कर्ता 
राजा (ते ऋषिः) तेरा सन्ाखक दष्टा है । ८ अश्विना अध्वयूं° त्यादि >) 
पूषंवत्‌ ॥ हत० २।२। १।१०॥ 

खी के पश्च मै--हे चि ! तुञ्को प्रथिवी के उपर स्थापित करता हँ । 
तू ( अन्तरिक्षस्य ›) भीतर उपास्य, पतिदेव या अक्षय उत्साह के धरने 
चाणी, सब दिक्ाओं को थामने वारी भौर उत्पन्न पुरां की पार्क है । 
तू जखोके तरंग के समान हषकारिणीहै । तेरा द्रष्टा पति ही तेरा 
"विश्वकर्मा, सवं शुभ कर्मो का करने वारा कत्तौ-धर्चा है । जगत्‌पारुक 
परमेश्वरी शक्ति के पक्षम भी मन्त्रस्पष्टहै। 
शुक्रश्च शुचिश्च म्रेष्मावरत्‌ -ऽश्च्नेरन्तःश्लेषोऽसि कल्पेताम्‌ 
द्ावाप्रथिवी कल्पन्तामाप ऽश्रोषधयः कट्प॑न्तामय्ययः पथङ्खः 
मम ज्येष्ठ्याय सव्रताः । ये -श्च्ययः समनसोऽन्तरा यावा- 
पृथिवी ह्मे भरेप्मावृतू -ऽश्रथिकल्पमाना ऽ इन्द्र॑मिव देवा 
ऽ्रभिसंविंशन्तु तय। देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवे सीदतम्‌ ।। ६॥ 

ष्म श्रतुर्देवता । निचृद्‌ उत्कृतिः । षड्जः ॥ 

भा०-( शुक्रः च शुचिः च ) शुक्र ओर शचि ये दोनों ८ मेष्मो 
ऋत्‌) ्रीदम कार के अंगस्वरूप दो मास हैँ । ( अप्नः अन्तः शेपः असि० ) 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० १३ । म० २५ ॥ दहत० ८।२।१।७६॥ 

 सज॒क्रतुभिः सखसूविं धाभिः सज्ैवेः सजू्देवेषयोनाचे 
रग्नये त्वा वेश्वानरायाशविनाष्वय सादयतासिह त्वा । सजू- 
ऋतभेः सजर्विधाभिः सजर्वखभिः सजदैवेधषयोनाधैरग्नये त्वा 
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वैश्वानराथाभ्विनाध्वय सादयतामिष् त्वा र्खज्च्रैतभिः खज्‌- 
विधाभिः सज्‌ सुदैः सकञदवेवंथोनाघेरस्नये त्व वेश्वाचरायाभ्वि- 
नाध्वयै सादयताभेद त्वा >सज्‌श्चतभिंः सजूविंधाभिंः खजरा 
दित्येः खजुदैवेवैयोनाधेर्य त्वा वैभ्वानरायाभ्विनाध्वयू साद्‌ 
यताच्चिद त्वा खल्््छताभिः खजव धाभिः सजूर्विश्वेदवेः सज्‌ 
दंवेवयोनाधेरम्रये त्वा वेभ्वानरायाग्विनाध्वय्‌ं सादयतािह 
त्वा ॥ ७॥ 
विश्वदेवा ऋषयः । मन्त्रोक्ता वस्वादयो विश्वेदेवा देवताः । ( १) मुरेक्‌ 
प्रकृतिः । येवतः ॥ (२) स्वरा पेक्तिः। ( ३) निचृदाकृतिः । पञ्चमः ॥ 
भ(०-हे राजच्‌ ! तू ( ऋतुभिः: ) संवत्सर के घटक ऋतुजों 
के समान राष्ट्र के घरक या राजसभा के बनाने वारे संदरस्यो, रोज्य-कन्ता 
नेताओं के साथ ( सजूः ) समान सख्पसे प्रीतिपूकं हो । (विधाभिः) 
जरु जिस प्रकार प्राणों ओर जीवित शरीर के निमोता एवं प्राणप्रद्‌ है 
उसी प्रकार त्‌ राष्ट्र द्ारीर के विधाता आश्च पुरुषां के साथ (सजूः) समान 
खूप ते प्रीति युक्त हो कर रह (त्रैः सजुः) दानश्चीरु ओर विजीगीपु, वीर 
पुरुषों ते प्रेमयुक्त हो । ओर (वयोना धैः) जीवन को देह के साध बाधने वारे 
प्राणां के समान राष्ट्र स जीवन, जागृति एवं विज्ञाना द्वारा सब को जीवनः 
प्रद भौर अन्न-जाजीविका द्वारा व्यवस्थाओं म बाधने वारे (देवैः) विद्वानों 
के साथ (सनः) प्रीतियुक्तं बताव करने वाखादहो। इसी प्रकार ( वसुभिः 
सजूः, रुदः सजूः, आदित्यः सजूः, विश्वः देवैः सजूः) त्‌ वसु, रद्र, मादित्य 
ओर विश्वदेव इन सब विद्वान्‌, शबुतापक, प्रजा के पालक, व्यवस्थापक, 
आदान-प्रतिमरह करनेवारे ज्ञानी, तेजस्वी पुरूषो के साथ प्रेम युक्त होकर 
रष । ८ अधिनौ ) वि्याओं मेँ व्यापक ( भध्वयूं ) राष्ट्र यन्न के सम्पादक 
विद्धान्‌ ( स्वा ) तुक्चको ( इह >) इस राष्टराधिकार के पद्‌ पर (सादयताम्‌) 
स्थापित करं । 
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खी जओौर पुरुष के पक्ष मे- हे खी शीर हे पुरुष ! वम श्तुभों, श्रा्णो, 
विद्वानों, ओर जीवनोपयोगी पदार्थौ से युक्त हो । (अधिना अध्वयू ) भ्रजा 
तन्तु के इच्छुक माता पिता दोनों तश्चको ( वैश्वानराय अभ्रये ) स्वंहित- 
कारी अन्नि, अग्रणी नेता पद्‌ के यिये (इह त्वा सादताम्‌) इस सद्गहस्थमे 
स्थापित करें । इसी प्रकारत्‌ वसु, खद ओर दित्य नामक विद्रान्‌ जिते- 
न्दरिय पुरुषों के साथ ( सजूः >) प्रमपूवंक सत्संग राभ कर ॥ शत० 
८ । २।२। ८-९॥ 


ध्राणे मे पाष्टापाने मे पाहि व्यानं मे पाहि चकम ऽडव्यौ 
विभाहि भोर मे श्छोकय । शपः पिन्दीष॑धीर्जिन्व द्विपाद 
चतप्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय ॥ ८॥ 

पुवधिस्य प्राणाः उत्तरस्य च आरा देवताः । दम्पतैदिवति भ॒रिगति जगती । निषादः॥ 


भा०-हे प्रभो! (मेप्राणं पाहि ) मश्च प्रजागणदकेप्राणको रक्षा 
कर । ८ मे अपानं पाहि ) मेरे अपान;की रक्षा कर। ८ मे व्यानं पाहि ›) मेरे 
शरीर के परिविध संधियों मेँ चरने वारे व्यान की रक्षा कर । (मे चक्षुः) 
मेरे चक्षु को ८ उव्यां ) विश्चार, विस्तृत दच्न शक्ति से (विभादि) श्रकाशित 
कर । ( मे श्रोत्रम्‌ >) मेरे श्रोत्र को ( छोकय ) श्रवण समथं कर । (अपः 
पिन्व ) जलो के समान प्राणों को सेचन कर, उनको पुष्ट कर । (ओषधीः) 
जषधियों को ( जिन्व ) पुष्ट कर, ( द्विपात्‌ ) दोपांव के मनुष्यो की 
रक्षा कर । ( चतुष्पाव्‌ पाहि ›) चोपायो की रक्षा कर । ( दिवः › चौरकः 
घे ( बृष्टिम्‌ ईरय `) इष्टि को भ्रेरित कर, । अथवा जैसे आकाश्च घे बृष्टि होती 
है उसी प्रकार तेरी तरफ घे मेरे प्रति सुखों की वशे हो। 


ख्ीके पश्च मै-हे पते! तू ( उभ्या ) विश्षार शक्तिसचेमेरे प्राण, 
अपान ओौर व्यान की रक्षा कर । चश्चु को प्रकारितत कर । श्रोश्र को उत्तम 
शाश्च श्रवण ते युक्त कर । प्राणो को पुष्ट कर । गोषधि्यो को प्राप्त र । गत्य 
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ओर चौपायों की रक्षा कर । सूय जैते प्रध्वी पर वां करता एेसे त्‌ मुक्च 
अपनी भूमि रूप खी पर सन्तानादि के निमित्त वीयांदिका प्रदान कर ॥ 
शत० ८।१९।३ ।३॥ 

ध वय॑ः प्रजापतिश्छन्दः क्षत्रं वयो मन्दं छन्दो विष्टम्भो 
वयो.ऽधिपतिषश्छन्दो विश्वकसी वयः परमेष्ठी छन्दो बस्तो वर्यो 
विवलं छन्द बरष्टि्वयो;विशालं छन्दः °पुख्यो वयस्तन्दरं चन्दे। 
व्याघ्रा वयो. ऽनाध्रष्ट डन्दः सि थद वयश्छदिदन्दः पष्ठवाद्‌ वयो 
वृहती छन्दं ऽउक्ता वय॑ः ककुप्‌ छन्दं 5ऋषमे वय॑ सतोबृहती 
खन्द; ॥ € ॥ 
ऽश्नङ्वान्वयः पङ्क्तिश्छुन्दो धेनुधयो। जगती दन्द॑स्त्यविव 
यस्त्रष्टप्‌ छन्दो दिव्यवाडवयो विराट्‌ चन्डः पञ्चाविवैयो गायत्री 
छन्द स्जिवत्सो वथ उष्णिक्‌ न्दस्तयवाइवयोऽनष्टुप्‌ 
चन्दः | १० ॥ 

प्रजापश्यादयो देवताः ( १ >) निचुद्‌ ब्रह्मी पाकतः । ( २) स्वराड्‌ ब्राह्मी 
पक्तिः । पञ्चमः ॥ ( ३) विद्यंसो देवताः । निचृद्टिमध्यमः॥ 
भा०--१, ( मूर्धा >) मूर्धा", शिर (बयः) बल, पदे यास्थितिहैतो 
< प्रजापतिः छन्दः ) प्रजापति" उसका छन्द" अथात्‌ स्वरूप दहै । अथात्‌ 
्ञिर जिस प्रकार शरीर मे सब के उ.परं विराजमान है उसी प्रकार समाज 
मे जो सव से ऊचे पद पर स्थित हो उसका करतैष्य प्रजापति काहे । ब 
प्रजापति के समान संमस्त प्रजाओजों का पालन करे । 

२ ८( क्षत्रं वयः मयन्द्‌ं छन्दः ) क्षश्र' वय है ओर “मयन्द्‌' छन्द है । 
अर्थात्‌ जो क्षघ्र' या वीयवान्‌ पद पर स्थित है उसका करसभ्य प्रजा को 
सुखभ्रदान करना है । 

३, (विष्टम्भः वयः अधिपतिः छन्दः) "विष्टम्भ' वय है भौर "अधिपति" 


६ ---*वस्तो वयो विवलं छन्दः इति दयानन्दसम्मतः पाठः 
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छन्द है : अर्थात्‌ जो विदिध पभ्रजाओं को विविध प्रकारो ओर उपायों से 
स्तम्भन कर सके, पार सके वष वैशय या जो शत्रुओं को विविध दिशां से 
थाम या रोकने मे समथ हो उसका कर्सव्य “अधिपतिग््ोने काटहै। वह 
सबका अधिपति ष्टो कर रहे । 

४. ८ विश्वकर्मां वयः परमेष्ठी छन्दः ) "विश्वकमो' वय है ओर "परमेष्ठी 
छन्द्‌ है । अथात्‌ जो पुरुष °विश्वकमा ` राज्य के समस्त उत्तम कार्यौ का 
भवक्तेक, श्रम विभाग के मुख्य पदपर स्थित है वह “परमेष्ठी नामक परम 
उच स्वामी पद्‌ पर स्थित होने योग्य है। 

५. ( वस्तः वयः धिबलं छन्दः ) वस्त 'वयः' है ओर "विबल' छन्द्‌ 
है । अथात्‌ सचको आच्छादित करने वारे पदाधिकारी का कत्तव्य है कि 
वह विविध प्रकार के बरु वा श्ारीर-गोपन के पदाथा को प्राञ्च करे। 

६. ( बृण्णिः वयः वि्नालं छन्दः ) ब्रृष्णि "वय" है जर शविक्नाल' 
छन्द है । अथात्‌ जो पुरुष बटवान्‌ सब सुग्वो को प्रदान करने मे समथं 
है उसका कत्तव्य है कि वह विविध टेश्र्यौ से श्नोभायमान हो । ओर अन्यो 
को भी विविध रेश्वय प्रदान करे । 

७. ( पुरुपः वयः तन्द्रं छन्दः ) "पुरुप" वय है "तन्द्र ' छन्द है । अर्थात्‌ 
जिस्म समथं पुरुष शने का सामाध्य है उसका ^तन्दर ` अथात्‌ तन्त्र, ऊुटुम्ब 
को धारण पोपण करना टी कत्तभ्य है । 

८. ( भ्याघ्रं वयः अना्ष्टं छन्दः >) च्याघ्र' वय है ओौर .अनाष्ष्टः 
ऊन्द्‌ है । जो पुरुष व्याघ्र के समान च्ूरवीर है उसका कर्तव्य टै कि वह 
शत्रु से कभी पराजित नदहो। 

९. ( सिः वयः छदिः छन्दः ) “सिह वय है ओर "छदि" छन्द है । 
अथात्‌ सिह के समान बडे १ बरख्वान्‌ शान्रुजं कोभी जो हनन करनेमें 
समथं है वह प्रजा पर छदिः अथौत्‌ गृह के छत के समान सव को 
आध्रय देने वाखा होकर अपनी छच्रच्छाया म रक्खे। 
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१०. ( पष्ठवाड्‌ वयः ब्ृ्टती छन्दः ) “पष्ठवाड्‌ वय है ओर हती" 
छन्द है । अथात्‌ जो पीठ वे बोक्ता खादने वाले पञ्च के समान राश्के 
कायं-भर को स्वयं वहन करने मे समथं है वह ृहती' प्रभ्वी के समान 
बड़े कायं भर को अपने उपर ठे। 


११. ( उक्षा वथः कङुप्‌ छन्दः ) उक्लाः वय है जौर ककुप्‌" छन्द्‌ है । 
वीयं सेचन मे समथ ब्रपभ के समान वीयवान्‌ पुरुष का कन्तव्य ककुप्‌" 
अर्थात्‌ अपने मघीन प्रजाओं को आच्छादन करना ओर सब ते अपने 
सर सत्य व्यवहार से वत्तना है । 

१२. ( ऋषभः वयः सतोच्रहती छन्दः >) “कटषभ' वथः है ओर “सतो 
बहती छन्द है । अर्थात्‌ जो सवश्व ज्षान-मान से प्रकाशित रै उसका 
कत्तव्य “सतः बहती अथात्‌ प्राक्त इए बडे 2 कार्यो का उटानाहै। 


भा०-- १२. (अनडवाम्‌ वयः पक्तिः च्छन्दः) अनडवान्‌' वयः है ओर 
पक्तिः छन्द है । अथात्‌ शकट वहन करने मं समथ बर के समान बलवान्‌ 
युरुष अपने वीयं शे परिपक्र रक्ते ओर गृहस्थ के भार को उटावे । 

१४. ८ घेनुचयः जगती छन्दः > धेनु" वय है "जगती" छन्द हं । 
अर्थात्‌ जो जीव दुधार गौ के समान दुसरो का पाखन व पोषण करने मे 
समथ है ये जगत्‌ को पान कर सकते हैँ । 

१५. ( भ्यविः वयः त्रिष्टुप्‌. छन्दः > श्यवि' वय हं ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द 
हे । अर्थात्‌ तीनों वेदों की रक्चा करने मे समथं पुरष कम, उपासना ओर 
श्लान तीनों से स्तुति करे। 

१६. ८ दित्यवाड्‌ वयः विराट्‌ छन्दः ) 'दिस्यवाद्‌ वय हं ओर "विराद्‌” 
छन्द हे । आदित्य के समान तेज को धारण करने वारा पुरुष विविध 
रेश्वयो ओर क्तानां से स्वयं प्रकारित टो भोर अन्यों को प्रकाशित करे । 

१७. ८ पज्चावि्वंयः गायत्री छन्दः ) "पञ्चावि” वय है, "गायत्री ' छन्द है । 
भर्थात्‌ जो पुरूष पाचों प्राण, पाचों इन्द्रियों पर वश करने म समथं हे 
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वह पुरुष अपमे प्राणों की रक्षा केरने यै सषु शो | 


१८. ( त्रिवस्सः वयः उष्णिक छन्दः ) शन्रिवस्स' वय है ओर “उष्णिक 
म्द है | अर्थास्‌ कमं, उपासना ओर श्षान मे, या वेदश्रयी मे ष्टी निवास 
करने वाखा अथवा तृतीयाश्रमी पुरूष अपने समस्त पापों का दाह करने 
म सश हो । 


१९. ( तुयवाट्‌ वयः अनुष्टुप्‌ छन्दः ) “तुर्यवाट्‌” वय भौर “अनुष्टुप्‌ 
छन्द्‌ है । अर्थात्‌ तुर्यं अर्थात्‌ तुरीय, चतुर्थं आश्रमवासी पुरुष होकर 
रुष ( अनुष्टुप्‌ >) निरन्तर परमेश्वर की स्तुति करे । 

( लोकं०, ता०, इन्द्रम्‌० ) ये १२ वं अध्याय के ५४, ५१, ५६ इन 
तीम मन्त्री की प्रतीक ह । 

प्रकारान्तरं से प्रजापति, मयन्द्‌, अधिपति, परमेष्टी, विबल, विश्षाख 
तन्द्रं, अनाधष्ट, छादे, बहती, ककुप्‌, सतोबहती, पंक्ति, जगती, त्रिष्टुप 
विराट्‌, गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप ये १९८छन्द्‌ हैये भी प्रजापति केही 
१९ स्वरूप है । ओर मुधा, क्त्र, विष्टम्भ, विश्वकमा ये चार वर्णभेद्‌ मे 
प्रजापति के नाम हँ । वस्त, ब्रृष्णि, सष्ठ ओर व्याघ्र भे चार पञ्च 
नाम दहै । पुरष षांचवां । पष्ठवाट्‌, उक्षा, ऋषभ, अनडवान्‌ ये ४ पुमान्‌ 
गौ के स्वरूप । धेनु, मातृगौकारूप है । ध्यवि, दित्यवार, पञ्चावि 
त्रिवत्स, तुयवाट्‌ ये अवस्था भेद से बचे के नाम हें । परन्तु श्छेष ते 
मनुष्यों की ये “छन्दः अथात्‌ प्रवृत्ति ओर प्रगति मेद से १९ प्रकार कयि 
है जिनको १९ पदों या अवस्थाओं मे १९ प्रकार के मानवगण करते 
ह यह वेद ने बतरष्या । दुसरे प्रजापति आदि १९ दन्दो के मूर्षा 
आदि १९ नाम या स्वरूप भी समक्षने चाष्ठियं । १९ प्रकार के वयस 
ओर १९ प्रकार ४ छन्द" दोनो "ही प्रजापति के सरूप है । एक एक छम्ब्‌ 
से क्रम से प्रजापति अर्थात्‌ प्रजा के पारनं करने वारा पुरुष एक २ 
वयस्‌ अथात्‌ विशेष २ पद, वरु था भधिकार भ्राप्त करता है अथात्‌ विष ९ 
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यद्‌ को प्राष्ठ कर पुरष विशेष ₹ कमं करं ॥शात० ८। २ । ३। १०-१४॥ 

इन्द्राग्नी श्रव्य॑थमानामिष्टकां इथं युवम्‌ । 

पष्ठेन द्यावापृथिवी ऽश्नन्तीरित्तं च विबाधसे ॥ ११ ॥ 

विश्वकमा ऋषिः । इन्द्राग्नी देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ | गाधारः ॥ 

भा०्-हे( इन्द्राप्नी ) इन्द्र ओर अभ्नि, सेनापति ओर राजाया 
राजा ओर पुरोहित ! ( युवम्‌ ›) तुम दोनों ( अव्यथमानाम्‌ › पीडा को 
प्राक्च नोती इदं ( इष्टकाम्‌ >) श्वयो को श्दान करने वाली प्रजाको 
( हतम्‌ ) द्द्‌ करो । हे प्रजे!तू८ प्रष्ठन ) अपनी पृष्ठ से ( धावापरथिवी ) 
यौ, परथिवी ओर (८ अन्तरिक्षं च ) अन्तरिक्ष लीनो लोकों को, 
८ विबाधसे ?) प्राक्त होती है । संवर स्थानों के भोग्य पदार्थौ को प्राक्ठ ती 
है ॥ शत ८।३।१।८॥ 

अथवा--हे इन्द्रं ओर अभ्नि के समान तेजस्वी खी पुरुषो ! तुम 
दोनों अपीडित, दष्ट बुद्धि को प्राक्च होकर गृषहस्थाश्रमकोद्ठुकरो। वह 
गृहस्थाश्रम के आकाश, प्रथिवी, ओर अन्तरिक्ष, माता पिता ओर पति तीनों 
कीं सेवां करती है । 

विभ्वकमौ त्वा साद्यत्वन्तारेत्तस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्व- 
तीमन्तरित्तं यच्छृन्तरिश्च दथुहान्तररि्तं माद्दिथंसीः। विश्वस्मै 
प्राणायापानाय उयानायेदानाय प्रतिष्ठाये चरि त्राय।वायुष्ट्वाभि- 
पातु म॒ह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवा 
सींद्‌ ॥ १२॥ 

विश्वकर्मा षिः । वायुर्देवता । भुरिग्‌ विङृतिः । मध्यमः ॥ 

भा०्-हे राजशक्े ! ( व्यचस्वतीम्‌ ) विविध रूपों से विस्वृत भोर 
( भ्रथस्मतीम्‌ ) विस्तृत रे.्वयं वाखी (व्वा) तुक्चको (विश्वकमा) समस्त उतम 
कार्यौ के करने हारा पुरुष राजा ( न्तरिक्षस्य प्रष्ठ ) अन्तरिक्ष के समान 
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१ १-१ बापु विलोडने भ्वादिः । श्रथ तृतीया चित्तिः । 


५८६ यजुवदसंहितायां [ म॑० शद 
सब के वीच पूजनीय पुरुष के पृष्ठ पर अथात्‌ उसके बल या आश्रय पर 
स्थापित करे । तु स्वय ८ अन्तरिक्षम्‌ >) अपने भीतर विद्यमान पूज्य पुरुषया 
अन्तरिक्च के समान प्रजा के रक्षक राजा को (यच्छ) ध्र प्रदान कर । (अन्तरिक्ष 
दृह ) उसी “अन्तरिक्ष नाम रजा को टदृकर, बदा । ( अन्तरिक्षं ) 
उस अन्तरिक्ष पदपर विद्यमान सञ्रक्षक राजाको (मा हिसीः) 
मत विनाश कर । ८ विश्वस्मै ) सब के ( प्राणाय ) प्राण, ( अपानाय >) 
अपान, ( व्यानाय >) व्यान, ( उदानाय ›) उदान ( प्रतिष्ठात्रे ) प्रतिष्टा ओर 
( चरित्राय ›) उत्तम चरित्र या आश्रय कीरक्चाके लिये ( वायुः > वीयंवान्‌, 
वायु के समान बरारी पुरूष ( मह्या स्वस्त्या >) बड़ भारी क्स्याणकारी 
सम्पत्ति था शक्ति से ( श्तमेन >) अति क्ञान्तिदायक ८ छर्दिषा ) तेज 
ओर पराक्रमसे (त्वा अभि पातु ) तेरी रक्षा करे! ( तया देवतया >) उस 
देवस्वरख्प पुरुप के साथ तु ( अङ्गिरस्वत्‌ >) अञ्जि के समान तजम्बिनी 
होकर (भवा सीद्‌ ) स्थिर होकर रह । शत० ८ । ३। १। ९-१० ॥ 
खी के पश्च मे--हे खी (विश्वकमा) तेरा पति ( व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं ) 
विविध गुणों से प्रकाशित ओर प्रसिद्ध कीतिं वाली तुञ्चको अन्तरिश्च के 
पष्ठ अर्थात्‌ हृदय मे स्थापित करे । तु उसको अपने आप को सौप, उसको 
बदा ओर उसको पीडा मत दे । सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर 
सच्वारिश्र की रक्षा के खियि चायुके समान प्राणेश्वर पतितेरी रक्ाकरे। तू 
उस हदय-देवता से तेजस्विनी होकर रह ॥ 
राश्य॑सि प्राची दिग्विराडसि दक्तिणा दिक्‌ सश्राडसि प्रतीची 
दिक्‌ स्वराडस्युरदौची रिगथिप्न्यसि बृहती दिक्‌ ॥ १३॥ 
विशेवेदवा श्षयः । दिशो दवताः । विराट्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 
भा०-( प्राची दिग्‌ ) प्रादी पूेदिश्ला जिस भ्र रार सूयं के प्रका से 
देदीप्यमान होती है उसी प्रकार हे राजक्षाक्ते ! तु (राक्ती असि) अपने तेज 
से प्रकाामान राजा की द्क्तिहै। तु ( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षिण दिश्चा से 
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जिस भ्रकार सूयं के विशेष प्रखर ताप ओर तीतर प्रकाश से विरोष 
तेजस्विनी होती है उसी प्रकार त॒ भी ( बिराड भसि ) राजा के विदोष 
तज से प्रकाहमान हो । ( भतीची दिक्‌ सश्नाड असि ) पूव से पश्चिम को 
जाने वारे सूयं से जिस प्रकार उत्तरोत्तर पश्चिम दिश्चा प्रकाङ्मान शोती 
जाती है उसी प्रकारत्‌ भी सभ्रार्‌' सब प्रकार के श्वर्यं से उत्तरोत्तर 
तेजस्िनी हो । ( उदीची दिक्‌ स्वराड्‌ असि ) उत्तर दिशा जिस प्रकार 
ध्रुचीय प्रकाश्य से या उत्तरायण गत सूयं से स्वतः प्रकादमान होती है 
उसी भ्रकार त्‌ राजश्क्ति भी स्वराट्‌ अथात्‌. स्वयं अपने स्वरूप से तेज- 
स्विनी हो । ( ब्रहती दिक अधिपरनीि असि ) बृहती दद्रा उपर की जिस 
प्रकार मध्याह्न काल के मूयं से प्रकाशित ओर सब पर विराजमान हो उसी 
प्रकार राजक्षक्ति सब पर अधिकार वेरके सबकी पान करने वाली दहो 


दात ८।३।१। १४॥ 

ख्ीके पक्ष मे-खी भी विविध गुणों से विराट्‌, सुख म विद्यमान 
होने से सच्राट्‌, स्वयं तेजस्विनो होने से स्वराट्‌, गृहपत्नी होने से अधि- 
पतनी ओर रानी हो । ये पांच पदवी पाच दिङ्ाओं के समान तन्ते प्राक्षष्टो। 


विश्वकमौ त्वा सादयत्वन्तरि्तस्य पष्ठ ज्योतिष्मतीम्‌ । 
चिभ्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतरयच्च । वायुष्ेऽ- 
विंपतिस्तया देवतयङ्किरस्वद्‌ घवा सीद ॥ १४॥ 

विश्वेदेवा ऋषयः । वायुर्देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मा बहता । मध्यमः ॥ 


भा०-८ विश्वकम >) प्रजापारक राजा ( अन्तरिक्षस्य प्रष्ठ ›) समस्त 
प्रजा ऊ पूञ्य पुरुष के आधार पर ( ज्योतिष्मतीम्‌ त्वा ) ज्योतिः अथात्‌ 
सूयं के समान तेजस्वी पुरुषों वे युक्त तक्षको ( सादयतु > स्थापित करे । 
तू ( विश्वस्मै ) सक्को ( प्राणाय अपानाय व्यानाय >) शरीर मे प्राण, 
अ गन ओर व्यान के समान राष्ट्र के सव प्रकार के बरु सम्पादन के ष्ये 
( ज्योतिः यच्छ ) ज्योति को प्रदान कर । ( वायुः ते अधिपतिः ) शरीर 
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मे जिस प्रकार प्राण समस्त शरीर की चेतना का स्वामी है उसी प्रकार 
वायु के शश्रु खूप ब्ृक्षों को उखाड फकनेर्मे समथं, बरवान्‌ पुरुष 
तुक्च राजहाक्ति का ( अधिपतिः ) अधिपति है। त्‌ ( तया देवतया ) इस 
देवस्वरूप अधिपति के साथ (अंगिरस्वत्‌) तेजस्विनी शोक्र (भ्र वा सीद) 
धव स्थिर होकर र्ट । शत० ८।३।९।३।४॥ 

स्री के प्च मे-विश्वकमां तेरा पति, जकों के उपर सूयं प्रभाके 
समान तुक्च को अपने हृदय मे प्राणादि की उन्नति के खियि स्थापित करता 
है । त्‌ सव को ज्योति प्रदान कर। प्राण के समान परिय पति तेरा अधिपति 
है। त॒ उसके संग स्थिर होकर रह । 


नभश्च नभस्यश्च वा्िकावत्‌ ऽश्रग्नेरन्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां 
द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप ऽश्रोष॑घयः । कल्प॑न्तामस्नयः पुथङ्‌ः 
मम ज्येष्ठाय सव॑ताः। ये ऽच्रम्नयःसम॑नसोऽस्तरा चयाव।पथिवी 
ऽष्टमे वाषिकावृत्‌ ऽअभिकट्पमाना दन्द्रमिव देवाऽ अभिसे- 
विशन्तु तया उेवतयाङ्किरस्वद्‌ ध्वे सीदतम्‌ ॥ १५॥ 


इषश्चो जश्च शारदावृत्‌ 5श्चग्नेरन्तः इलेषोऽसि कल्यतां यावा- 
पथिबी कल्पन्तामाप ऽश्रोषचयः कल्प॑न्तासग्नयः पृथङ्‌ मम 
ज्येष्ख्य।य खव्रताः । ये ऽश्रस्नयः सम॑नसो ऽन्तरा द्यावांपरथिवी 
इमे णारदायुत्‌ $श्रभिकर्पमाना -दन्द्रमिव देवा -ऽन्रशिसं- 
पिंशन्तु तया देघरतयाङ्खिर स्वद्‌ रवे सीदतम्‌ ॥ १६॥ 
विश्वदेवाः रषयः । ऋतवे ईइवताः। १५ स्वराड्‌ उत्कृतिः। १६ भुरग्‌रत्कतिः । बड जः॥ 
भ!०-( जमः नभस्य: च ) नमस नौर नभस्य ये दोनों ( वार्षिकौ 
ऋत >) वषा ऋतु केदो भागहै। ( अन्नैः ° सीदतम्‌ >) इत्यादि अ० १२।२५॥ 
भा०-८( इषः च उजः च शारदौ ऋतू ) इष ओर उज्‌ ये दोनों 
श्रद्‌ श्रतु के दो मास है । (अघ्नेः° सीदतम्‌ इत्यादि) देखो अ० १२।२५॥ 
श्रत० ८।३। 2 । ५-१३॥ 
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युम पादि श्राशं मे पा्यफाने मे पादि व्यानं में पाहि चदनि 
पाष अभर मे पाहि धाचं मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मानं मे पाष 
ज्योति यश्छु ।॥ १७॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! प्रभो ! हे स्वामिन्‌ ! (मे आयुः पाहि) मेरी 

जायु की रक्षा कर । (मे प्राणं प्राहि ) मेरे प्राणका पालन कर।८(मे 
अपानं पाहि ›) मेरे अपान की रक्षा कर ।( मेभ्यानं पाहि › मेरे व्यान की 
रक्षा कर । (मे चक्षुः पाहि ) मेरी आंखों का पारन कर । ( मे श्रो पाहि >) 
मेरे कानों का पान कर । (मे वाचं पिन्व ) मेरी वाणी कोवृक्त कर) 
( मे मनः जिन्व ) रेरे मन को प्रसन्न कर । (मे आस्मानं पाहि) मेरे 
भात्माया देह की रक्षा कर। (मे) मुञ्चे ८ ज्योतिः ) ज्ञान उयोति 
( यच्छ ) प्रदान कर ॥ हत ८।३। २ १४: १५॥ 
मा च्छन्दः रमा च्छन्दः प्रतिमा चुन्द ऽश्रखीवयश्खन्दं 
पङ्क्तिश्छन्द -5उष्िक चन्दे! बहती छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्दों 
विराद्‌ छन्दो गायनी छ्न्दखिष्टुप छन्दो जगती छन्द॑ः ।। १८ ॥ 
पथिकी दुन्दोऽन्तरि्तज्खन्डो यौश्न्दः सम्राश्चन्डो नक्तं 
चाणि छन्दो वाक्‌ छन्दो मनश्छन्दः। कृषिषश्छन्दो दिररयं छन्दो 
गोश्डन्दोऽजा छन्दो 5श्वश्छन्दः ॥ १९ ॥ 

छन्दोक्त देवता; १८ । मुरिगति नगती १ ६-श्रार्जीं श्रति जगती ॥ निषीदः । 





भ०्-८मा) ज्ञान कराने वारी, यथाथ श्रज्ञा, ( प्रमा ) उत्कृष्ट 
क्षान कराने वाली प्रमाणवती बुद्धि, ८ भरतिमा ) भ्रस्येक पदाथ का जान 
करने वाली बुद्धि, ( अखरीचयः >) कामना योग्य अन्न, ( पक्ति ) पञ्च अव- 
ययों ते युक्त योग अथवा परिपक शक्ति, ( उष्णिक्‌ ) उत्तम ( बहती ) 
बी शक्ति या प्रकृति, ( भनुष्टुप ) अनुकल स्तुति, ८ विराट्‌ ) विविध पदाथ 
विक्षान, ( गाधत्री ) स्तुतिकन्तां ज्ञानी को रक्षा करने वारी शक्ति, (तरिष्टुप्‌ ) 
त्रिविध सुखो का व्णंन करने वाली विद्या, ( जगती ›) सब जगत्‌ व्यापिनी 
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शक्ति मे सभी ८ छन्दः ) सुख देने धारे साधन भौर बर के स्थान है । 
इसी प्रशार--( प्रथिवी ) प्रथिवी भौर ( दौः ) यौ, आकार (समाः) 
वर्ष, ( नणन्नाणि 9 नक्षन्र, ( वाक्‌ ) वाणी, ( मनः ) मन, ( षिः ) कृषि 
( हिरण्यम्‌ >) सुवणं, ( गौः >) गौ आदि पञ्च, ( अजा ) जजा भादि प्च, 
( अश्वः ) अश्व भादि एक खुरकेपञ्चुये सब भी( छन्दः ) शक्ति के 
स्थान, जर कार्यौ के साधन करने म सहायक, भथवा मानव प्रजा को अपने 
भीतर आच्छादित या सुरक्षित रखते है । दात० २।३। ३ । १-१२॥ 


श्र्निदैवता वातो देवता स्यौ देवता चन्द्रमा देवत वसंवो 
देवता र्द्रा देवतादित्या देवता मरुता देवता विश्व देवा देवता 
बहस्पति्दैवतेन्द्रौ देवता वरुणो देवता । २० ॥ 
विश्वदेवा ऋषयः । श्रगन्यादयो देवताः । भुरिग बाह्य त्रेष्टुप । पवतः । 


भा०-( अशनिः >) अश्चि, ( वातः >) बात,( सूयः ) सूय, ( चन्द्रमा ) 
चन्द्रमा, वसवः >) आठ वसु, ( रुद्राः >) ११ रुद, ११ प्राण, (आदिस्याः) ११ 
आदित्य, १९ मास, ८ मर्तः >) मरुत्‌ गण, विद्धानगण (विश्वदेवाः) विश्वेदेव 
गण समस्त दिव्य पदाथ, ८ च्दस्पतिः > ब्रहस्पति, ब्रह्माण्ड ओर वेद वाणी 
का पाटक ८ इन्द्रः) इन्द्र. ईश्वर भीरं (वरुणः) वरुणये सब 
( देवता >) देवता अर्थात्‌ दिम्य चक्तियां है, राष्र मेये ही सब अधिकारी 
लोग देवता अर्थात्‌ राजश्क्ति के अश्च हैँ । ब्रह्माण्ड मेये ही परमेश्वरी 
शक्ति के स्वख्पहं ॥ शत० ८।३।३। १-१२॥ 


मृधासि राड्‌ घु्वासि धरुणा धञयैसि धरणी । 
श्मायुषे त्वा वचैसेत्वाकृष्येत्वाक्तेमायत्वा ॥२९॥ 
विश्वे देवा ऋषयः । विदुषौ देवता । निचृदू अनुष्टुप्‌ । अषमः ॥ 
भा०--हे राजशक्ते ! च्‌ (मूध्व राड्‌ असि चौ या सुय के समान सब 
से उच्च रिरोभाग पर स्थितदहे। त्‌ राड्‌' अर्थात्‌ सूये के समान ही तेज 
सिनी है । ( ध्रवा धरूणा असि ) ध्रुवा दिक्षा में प्रथिवी जिस प्रकार सबका 
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आश्रय हे उसी प्रकार त्‌ स्थिर होकर राष्ट को धारण करने वारी दहै । 
€ धर्मी घरणी अतसि ) तू समस्त प्रजा को धारण करने वाली ओर, धरणी, 
भूमि के समान सबका आधार है। इसी प्रकारधर मे खी सबके ऊपर 
सूर्य्रभा के समान गुणो से प्रकाशित, आश्रयस्तम्भ के समान स्थिर ओर 
पृथ्वी के समान सब शृहस्थ का धारण करने वालीदहै, में ( आयुषे ) 
आयु, जीवन्ृदधि के ल्यि ( वचसे ) तेज की बृद्धि के स्यि । ( कृष्य ) 
खेती, अन्न आदि की उत्पत्ति के स्यि ओौर (क्षेत्राय) प्रजा की 
बृद्धि के (त्वार) तुक्षकोद्टी स्वीकार करता हः ॥ कश्त० ८। 
३। ४। १-८ ॥ 


यन्त्री राड्‌ यन्यि यमनी ध्रवाश्चि धरिष । 
इषे त्वोजै त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा॥ २२॥ 
विश्व देवा ऋषयः । विदुषी देवता । निचृदुष्णिव्‌ । ऋषभः ॥ 

भ।(°-हे राज्यकशक्ते ! तू ( मन्त्री ) समस्त राष्टर्‌को नियमे रखने 
वारी, ( राष्ट्र >) राजवैभव घेप्रकाशमानहोने से, न्‌ ( यन्त्री असि ) यन्त्री, 
नियमकारिणी शक्ति कहाती है। तू ( यमनी >) नियम-व्यवस्था करने 
वारी ओर ( धरित्री ) प्रजा को धारण करनेवाली प्रध्वी के समान ( ध्रुवा 
असि ) धव) स्थिरहे। ( न्वा ) वु्न राज-शषक्तिको पएरध्वी के समान जान 
कर मै ( इपे >) अन्न-सम्पदा की इद्धि के सिये, ( ऊजं >) पराक्रम के लियि, 
८ रय्यै > प्राणशक्ति या रेश्वयं की वृद्धि के ल्यि ओर ८ पोषाय >) पु 
आदि सष्द्धि के ख्थि या शरीरो की पुष्टिके लियि स्वीकार करतादहुं 
कत० ८। ।४। १० ॥ 
आश॒स्तरिवुद्धान्तः पञ्चदशो व्योमा सपदशो धरुणं पक- 
विशः प्रतृ्तिर्टादशस्तपो नवदशोऽभींवर्तः सवि शो वर्च 
दाविथुशः सम्भरणल्रयोविथशो योानिश्चतुर्विथशो३ गगम; 
पञ्चविथंशऽश्रोजलखिरवः कतुरेकत्रे धशः प्रतिष्ठा चय्त्रिथ 
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शो ब्रध्नस्य विष्टपं चतुखि्थुशो नाकः षट्त्रिंशो विंवन्तो 
ऽच्त्ववारि्थशो ध्र चतुष्टोमः ॥ २२ ॥ 
श्रषयो श्रषयः । यज्ञो देवता (१) रिग्‌ भत्तिजगती । निषादः । (२) 
भुरिग्‌ ब्राह्मी पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०--१. ( आशयः त्रिन्रेत्‌ ) जाड, शीघ्रकारी, वायु के समान बरू- 
वान्‌ पुरुष वायु के समान तीनों लोको मे भ्या श्रौर तीनों बो से युक्त 
होता है । ओर निस प्रकार ८ ध्ि्ेत्‌ ) शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण तीन 
प्रकार की तुओंसे युक्त संवत्सर होता है उसी प्रकार प्रजापति 
राजा भी शीस, उष्ण ओर सम इन तीन स्वभाव वाला होता है उसको 
°भा्चु" कष्टते ई । अथवा जिसे अधीन तीन श्ञक्तियां हो, या जिसके भमात्य 
तीन हों वह अपने नियमों को शीघ्र कर रेने वारा होने से 'आश्यु" नाम 
प्रजापति काता है । वह प्राण वायु के समान त्रिषच्‌-वीयं होता है । 

श. ( भान्तः पञ्चदक्षः >) १५ गुण, वीय या वीर सहायक पुरूषो से युक्त 
राजा “भान्तः नामकं है । अथात्‌ जिस प्रकार चन्रमा प्रतिपक् मे बढती 
१५ कलाओं से युक्त होता है उस्मी प्रकार १५ राज्यांगों से युक्त प्रजा- 
पारक राजा १५ गुणा वीयंवान्‌ होने से चन्द्रमा के समान^भान्त'कष्ाता हे । 

३. ८ भ्योमा सक्षदश्लः ›) जिस प्रकार संवत्सर म १५ मास भौर ५ 
अलु ्टोने से १७ विभाग होतेह, इसी प्रकार बह भ्रजापारक राजा 
जो इसी प्रकार अपने राज्य के १७ विभाग बना कर रखता है वह (व्योमा) 
विशेष रक्चाकारिणी श्शक्ति से सम्पन्न होने से “व्योमः प्रजापति कात है । 

४. ( धरुणः एकविक्षः ) जिस प्रकार सूय १२ मास, ५ कतु तीन 
लोक, इन २१ वीर्यौ सहित सवका आश्रय होकर अकेखा विराजता 
डे ओर “धरुण कष्टाता हे । उसी प्रकार जो प्रजापारुक राजा अपने 
राष्ट्र मे २१ वीर्यो या प्रबल विभागोंया वीर सहायक अधिकारियों सिक 


2 ३२--- चतुर्थी चितिः । 


[ 
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प्रजा का पारन करता, सवका आश्रय रहता हं वह भी 'एकवि्ष घरुणः 
कहाता हं । 

५५. ( प्रनूत्ति. अष्टादशः >) जित पकार संवत्सर खूप प्रजापति के १९ 
मास, १ कतु या १२ मास, “५ ऋतु ओर १८ वां स्वयं होकर समस्त जन्तुओं 
को प्वृबं बद़ातादहै उसी प्रकारजो राजा स्वय अपनेराञ्य के १८ विभाग करके 
प्रजाओं की बृद्धि आर उनको दृष्ट पुष्ट करना दहै वह शधनृत्ति' 
कहाता है । 

१. ( तपः नवदशः ›) जिस प्रर १२ मास, ६ ऋतु जओौर आप स्वयं 
मिलकर १९ वां होर समम्त प्राणियों को संनत करनेसे आदित्य खूप 
संवन्सर 'तपः' है उसी प्रकार राजा भी १८ विभागों वा सचिवों के राज्य 
पर स्वयं १६ चां अधिपति होकर शासन करता जा शाच्रुजों को संतापित 
करे, वह भी (तपः कता है । 

७. ( अभीवतंः सधिश्ञः ) जिस प्रकार १२ मास, ७ ऋतुं से आदित्य 
रूप संवत्सर समस्त प्राणियों को पुनः प्राप होने ते 'जभीवतं' कषटोता है 
उसी प्रकार राज्य के १६ विभागाध्यक्लों पर स्वयं २० वां होकर हासन 
करने वारा प्रजापति राजा उस सुय के समान समस्त राष्ट मे व्यापकः 
श्रभाव वाखा होकर “अभीवक्तः पद्‌ को प्रास्त करता है। 


८. ( वचः द्वा्िक्षः ›) जिस प्रकार १२ मास, ७ ऋतु, विन जओौर राज्रि 
उनका प्र वत्तक स्वयं २२ वा जादित्य रूप संषर्पर वचस्वी होने से षवच 
कहाता है, उसी प्रकार जो राजा १२ मास, ७ ऋतु, दिन ओौर रात्रिक 
लक्षणों से युक्त २१ विभागाध्यक्षों पर स्वयं २श्वां होकर विराजतादहै 
कह भौ वचस्वी होने ते वच॑ः" पद्‌ का भागी होता है। 


९. ( सम्भरणः श्रयोवि्षः ) जिस प्रकार १३ मास, ७ ऋतु, २ रात, 
दिन, इन २ का विधाता स्वयं २३ वां आदित्य रूप संवत्सर समस्तं 
प्राणियों का भरण पोषण कतो होने वे सम्भरण कहाता हि उसी प्रकार 
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२२ विभागाध्यक्चों का प्रवत्तक श्थ वां खय समस्त प्रजां का भरण 
पोषण करने वाखा राजा “सम्भरण पद्‌ का अधिकारी है । 

१०. ( योनिः चतुर्विद्यः ) १२ मास, ४ अधमासों से युक्त भादित्य- 
रूप संवत्सर समस्त प्राणियों का आश्रय होने से योनि" कहाता है उसी 
प्रकार २४ विभागाष्यक्षोंका प्रवक्तंक राजा भी सवका आश्रयष्टोने षे 
भ्योनि' कषाता इ । 

११. ( गर्भाः पञ्चविश्चः 9) २४ अधंमासों का प्रवत्तक स्वयं रे५वां 
आदित्य-रूय संवत्सर जिस प्रकार १३ वें मासका ख्प धर कर समस्त 
अन्य ऋतुओं मे अंशांशि भाव से प्रविष्ट होता है ओर गभ नाम से कष्ाता 
है उसी प्रकार २४ विभागाध्थक्षो का प्रवंतक राजा प्रथक्‌ स्वरूप रह कर 
भी सब पर अपना वह करके "गभं नाम' से कहता है । 

१२. ( ओजःत्रिनवः ) २४ अधेमास ओरं ₹ रात्रि दिन, इन ३ 
सों पर स्वं १७ वां प्रवतक होकर विराजने वारा आदित्य संवत्सर 
भोजस्वी होने से "ओजः" कषहाता है उसी प्रकार २९ अध्यक्षों का स्वयं 
प्रवरीक ९७ वां राजा ओजस्वी वञ्च के समान पराक्रमी होकर “ओजः 
कहाता है । 

१३. ( कतुः एक्रिह्ः 9 २४ अर्धमास भौर ६ रतु सब मिखकर 
जिस प्रकार ३० का समष्टि विभागो-रूप संवत्सर आदस्य स्वयं सवका 
कत्ता होकर (क्रनु' कहाता है उसी प्रकार ३० विभागों का शासक राजा 
राऽप्रकन्तां होने ते "क्रतुः कता है । 

१४, (प्रतिष्ठा श्रयच्िह्ाः) २४ अधंमास, ६ ऋतु, २ दिन-रान्नि, उन 
का भ्रवत्तैक ३३ वां स्वयं आदित्य संवस्सर सबकी प्रतिष्ठाया स्थितिका 
कारण होने से ध्रतिष्ठाः कहाता है, उसी प्रकार ३२ विभागों पर स्वयं 
३३ चां प्रवर्चक राजा सवका प्रतिष्टठापक होनेसे प्रतिष्ठाः पद्‌ को प्राक्च 
शता है। 
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१५. ( चन्न विष्टपं चतुश्िशशः ) २४ अधमास, सात ऋतु, २ रात 
दिन इन का प्रवसैक संवत्सर आदित्य जिस प्रकार स्वयं ३४वां है भौर 
वह "रघ" क विश्प" अर्थात्‌ स््राधार सूं का लोक था पद्‌ इस नामसे 
कहाता है, उसी भ्रकार ३३ विभागों को प्रवर्तक शासक स्वयं ३४ वां होकर 
श्रत का विष्टपः “सू का पद, सम्राट्‌" कहाता है । 

१६. (नाकः षट्रिश्षः ) २४ अधंमास, १२ मास इनका प्रवसक्र 
संवत्सर सच के दुःखां का नाश्तक होने से (नाकः कहाता है इक्तषी भ्रकार 
३६ व्रिभागों का राजतन्त्र सुखप्रद होने से (नाकः काना है । 


७. ( विवक्तः अष्टाचत्वारिशः ) २१६ अधंमास ओर २३ मास, 
अहोरात्र, ७ उतु इनका प्रवरक सूय स्वयं इन श्म स्वरूप होकर "विवत्त 
काना दै उसी प्रकार ७८ विभागा का प्रवक गजा समस्तं प्रजां को 
विविध मागं मे चन्णने हारा होने से त्रिवच्चः कष्ाता है । 

१८. ( धत्र चतुःस्तोमः ) चारों दिशाओं मे अपने बट, वेग से गमन 
करने वाख वायु के समान अपने संहारक पराक्रमसे चागें दिशो का विजय 
करने मै समयं अपनी राज्य प्रतिष्ठा करने वाला विजेता राजा "धत्रं" कहाता 
हे । शाल० ८।४७।१। १-१८॥ 

वीयं वै स्तोमाः।ता०२्‌ ।५।४। प्राणावै स्तोमाः। श्त०८। \।३॥ 

इस आधार पर स्तोम त्रिच्रद आदि वीयं अथात्‌ अधिकारों ओौर उनके 
सश्चालक ओर धारक अधिकारी अध्यक्चां का वाचक टै । 


द्यग्नेभांगो.-ऽस्ि दत्ताया ऽश्राचपस्य ब्रह्य स्प्रतं चिचत्स्तोमः। 
इन्द्रस्य आगो.ऽसि विष्णाराधिपत्य च्च \स्पत पञ्चदश स्तोमः 
नचक्षसां भागोऽसि धातराचपत्यं जनित्र स्पत सप्तदश 
स्तोमः । मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो विवाति 
स्पत पकविशुश स्तोमः ।॥ २४॥ 

व सूनां भागोऽसि सद्रारामाघपत्य चतुष्पात्‌ स्पतं चतुविंथंश 
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स्तोमः । श्रादित्यानौ भागासि मरुतामाधेपत्यं गभौः स्पताः 
पंञ्चश्थिश स्तोमः । अदिव्ये भागोऽसि पष्ख श्राधिपत्यमो 
ज स्पतं च्रिराव स्तोमः । देवस्य सवितुभांगोऽसि बहस्पतेरा- 
धिंपत्य समीचीदिश स्पताश्चतण्ोम स्तोमः ।। २५॥ 

यवानां भागो ऽस्ययव(नामाधिपन्ये प्रजा स्पनाश्चतश्चत्वारि थश 
स्तोमः। ऋशथ्रणां भागोऽसि विश्वेषां दवानामाधिपत्य भत स्पत 


त्रयसिज्रथश स्तोमः ।। २६॥ 
( २४ > लिंगोक्ता मधाविनो देवताः । नरिग्‌ विक्रतिः । मध्यमः। (२९) 
वस्वादयो लिगोक्ताः, सक्रत्तिः । गान्धारः । ( २६ ‡ मवे देवनाः। 
सरिग्‌ जगती । निषादः 

भा०- 9 हे विज्ञान राके ! (अप्नः भागः असि) तू अशि, जानवान्‌ 
पुरुप के मेवन करने योग्य है । तुद्च पर ( दीक्षायाः ) दीक्षा, बतग्रहण 
जौर वाणी का ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य, स्वामित्व है ' इसते ही ( बहम 
स्पतम्‌ >) बह्म अथात्‌ वेदजान सुरक्षितं रहता है । ( त्रिचृत्‌ स्तोम >) 
उपासना, ज्ञान ओर कमं ये तीन प्रकारका वीयं प्राप्त होतादहै। 

२- ८ इन्द्रस्य भागः असि) हे ्चात्रबल! तू ( इन्द्रस्य ) 
ठेश्वयवानू या शान्रुओं के नाशकारी वीर पुरूष का ८ भागः असि >) सेवन 
करने योग्य अंश है । उस पर ८ विष्णोः जाधिपत्यम्‌ >) व्यापक या विस्तृत 
सामध्यवान्‌ पुरुष का आधिपत्य या स्वामिच्व है । उसके अधीन ( क्षत्र 
स्प्रतम्‌ ) क्षात्र-बरु की रक्चा होती है । ( पञ्चदशः स्तोमः ) उसका अधि. 
कारी बरख चन्दर के समान १५ निथियों या कलाओं से युक्त है । या उसका 
पद्‌ १२ मास ३ ऋतु वारे भादिष्य संवत्सर के समान दहै) 

३. ८ उचक्षसां भागः असि )हे राष्ट मँ बसे प्रजाजन ! वम रोग 
( नृ चक्षसा भागः असि ) प्रजाओं के कार्यां के निरीक्षक अधिकारी पुरुषों 
के भागो । तुम पर ( धातुः) प्रजा करा पालन करने ओर रेश्वयं या 
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पौष्टिक अन्नादि पदार्थो से पुष्ट करने हारे “धातः नामक अधिकारी का 
< आधिपत्यम्‌ > स्वामित्व है । ( जनित्रम्‌ स्दतम्‌ >) इस प्रकार प्रजा की 
उ पत्ति आर उनके जीवन की रक्षा होती है । ( सस्षदद्रा स्तोमः ) इस 
अधिकारी के अधीन \७ अन्य अधिक्रारी जन दहो) 

४. ( मित्रस्य भागः असि ) मित्र, सवंप्रजा के भ्रति स्नेही निष्प 
क्षपात, न्यायकारी, सूयं के समान तेजस्वी, पुरुप का यह भाग है । इस पर 
< वसणस्य आर्रिपव्यम्‌) वर्ण, दुष्टां कों वारण करने वारे, दमनकत्ती अधि- 
कारी का अधिकारदहै। ( दिवः वृष्टिः) आकःश से जैसे जलबृष्टि सव 
को समान रूपये प्रष्ठ होनी दहै ओर ( वातः) वायु जिख प्रकार सब 
को समान रूपसे प्राक्च है उसी प्रकार सवं साधरण के अन्न, जल, वागु 
के समान जन्मसिद्ध अधिकार भी ( स्प्रतः >) सुरक्चित हा । ( कवि 
स्तोमः ) उसमे १ अधिकारीगण दहा ॥२४॥ 

 ( वसूनां भागः असि) हे पथु सम्पत्ते! त्‌ राष्ट्‌ म बसने वालों 
का सेवन करने योग्य पदाथं है । तुक्च पर ८ रुद्राणाम्‌ आधिपत्यम्‌ › तरे 
रोधन करने वारे, ग्द, गोपालक रोगां का स्वामित्व ह । इस प्रकार८ चतु- 
ष्पात्‌ स्प्रतम्‌ ) चोपायं की रक्षा हो । ( चतु्विश्षः स्तोमः ) इसमे १४ 
जधिकारीगण नियुक्त हां । 

९ ( आदित्यानां भागः असि) हे गभंगत जीवो ! तुम आदित्याया 
तेजस्वी पुस्पांके भाग दहा । तुम पर ( मरुताम्‌ आधिपस्यम्‌ ) श्रीरवर््ती 
भाणो का स्वामित्व है । इस प्रकार प्रजां के गभ सुरक्षित होतेह । 
( पञ्चविश्लः स्नोमः ) उसमे १५ अधिकारीगण हं । 

७, हे जजः ! ( आदित्यै भागः असि >) तू अखण्ड राजरशक्ति का 
भाग है । तुत पर ( पूष्णः आधिपत्यम्‌ ) राको पुष्ट करने वारे पुरूष 
का स्वामिव्व है। इस पर राष्र्‌का ( आजः स्प्रतम्‌ ) ओज. तेज सुरक्चितहो। 
( च्रि-नवः स्तोमः >) इसमे २७ अधिकारी गण हें । 
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८. ( देवस्य सवितुः भागः असि ) हे समस्त दिक्लाओं क सवं प्ररक 
देव! तू राजा का भाग हो । तुक्च पर ( ब्दस्पतेः आधिपत्यम्‌ ) तुक्च पर महान्‌ 
राष्‌ के पारक का स्वामित्व है । इस प्रकार ( समीचीः दिशः) 
समान रूप से फैरी दिक्लाणं ( स्पताः ) सुरक्षित होती है । ( चतुस्तोमः 
स्तोमः ) इसमे ४ मुख्य अधिकार होते है ॥ २५ ॥ 

९. हे प्रजाजनो ! तुम ( यवानां भागः असि ) पुवं पक्ष के लोगों 
या शात्रुनाश्षक वीर भटों के भाग अर्थात्‌ सेवन करने योग्यहो ओर 
तुम पर ( अयवानाम्‌ ) सोम्य अयिकारीजो सेनाम शु कानाश् नकर 
शान्ति से शासन करते है उनका ( आधिपत्यम्‌ >) स्वामित्व है । इसमे 
( चतुश्चत्वारि्लः स्तोमः ) ४४ अविकारी जन होते ह । 


१०. ( ऋभूणां भागः असि ) हे पञ्च भूतगण तुम सत्य से क्नोभा देने 
वा न्यायकारी पुरुषां काभाग हो। उनपः ( विश्वषां दैवानाम्‌) समस्त 
विद्वानों का ( आधिपत्यम्‌ `) स्वामित्व टे । ( भूतम्‌ स्प्रतम्‌ ) यथाथ सन्य 
पदाथं की रक्षा होती :। अश्वा (ऋभूणां) तुम क्लिद्षि जना काभाभहो। 
( विश्वषां देवानाम्‌ त्राधिपल्यम्‌ >) समस्त विजयी पुरुषों का उनपर स्वामित्व 
हो । ( भूतम्‌ >) इसमे समम्त उत्पादक रिस्पकी रक्षा होती है । ( त्रस 
खिशः स्तोमः ) उसमे ३३ अधिक्छारीगण हं ॥ ८॥ । ४।२। १-४॥ 
सहश्च सहस्यश्च देमन्तिकावत्‌ शभ्मेरन्तः श्तेषोऽसि कल्पतां 
दयावापाथवी कटपन्तामाप श्रोषंघयः कल्पन्तासञ्नयः पृथङ्मम 
ज्यंष्टथाय सव्रताः। ` य -5द्गनयः समनसा.<न्तरा यावापृथवा 
म | दमनन्तक्राचत्‌ -ऽश्राच्क्रटपमाना इन्द्रयव दवता खाच 
संविशन्तु तया देवतेयाङ्किरस्वद्‌ श्वे सीदतम्‌ ॥ २७ ॥ , 

ऋभवो देवताः । ( १ ) मुरिगतिजगती । निषादः । (२) 
मुरिगृत्राह्मीबता । मध्यमः ॥ 

भा०-( सहः सहस्य: च ) सहस ओर सस्य ये{दोनों ( हेमन्तिका 
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कत्‌ >) हेमन्त श्तु केदो मागं । ( भभ्नेः अन्तः सीदतम्‌०° ) दव्यादि 
व्याख्या वेखो १२। २५ ॥ दात० ८।४।१।१४॥ 

पकयास्तवत प्रजा ऽञ्जधीयन्त प्रजाचंतिराचघेपतिरसीत्‌ । तिख- 
भिंरस्तुबत ब्रह्मास्रज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिंपतिरासीत्‌ । पञ्चभिर. 
स्तवत भ्रतान्यस्रज्यन्त श्रतानां पतिराधंपतिरासीत्‌ । सक्ताभिंर- 
स्तुवत ससर ऋषयो सृज्यन्त धातार्धिपति रासीत्‌ ॥ २८ ॥। 


१जव्भिंयास्तुवत पितरोऽख्ज्यन्तादितिरायेपटन्यासीत्‌ । एका- 
दशभिरस्तुवत ऽऋऋतवो.ऽस्रज्यन्तातेका‡अधिपतय रासन्‌ । 
ग्ञ्रयोदश भिरस्तवत मासा ऽश्रखञ्यन्त सवत्छरोऽधिपति- 
रासीत्‌ पञ्चदशभिरस्तवत लत्रमसज्यतेन्द्रो ऽधिपतिरासीत्‌। 
सप्तदशभिरस्तवत च्राभ्याः पशवोा-ऽसृज्यन्त वृहस्पतिराघप- 
निरासीत्‌ ॥ २६ ॥ 

+ लद शभिरस्तवत शुद्रायावस्रज्येतामटोरात्रे -ऽश्राचपत्नी 
द्मास्ताम्‌ । पकविशशत्यास्तुवनेकशफःाः पशवा-ऽसरज्यन्त 
वरुणो ऽधिपतिरसीत्‌ । चयोाविशथुशत्यास्तुवत ज्षद्धाः पशवा- 
ऽस्रज्यन्त पृषाचपतिरासीत्‌ । ` पञ्चविथशत्यास्त॒वता- 
ररयाः पशवोऽस्रज्यन्त कवायुरधिपतिरासीत्‌ । सप्तविश- 
शत्यास्तुवत यावापुथिवी व्येतां वस्वो स्द्रा आदित्या 
-ऽश्मनव्ययस्त पवाधेपतय ऽश्राखन्‌ ॥ ३० ॥ 


नववि ९ शत्यास्तवत वनस्पतयो ऽस्रज्यन्त॒सोमोऽधिपतिरा- 
स्मीत्‌ । पकच्चिथुशतास्तुवत प्रजा ऽश्नस्ज्यन्त यव्रश्चायवा- 
अाचधेपतय श्रासन्‌ । चयाख्शशतास्तवत सतान्यशाम्यन्‌ 
प्रजापतिः परमेष्ट्यधेपतिरयसीत्‌ ॥ २३१॥ 
ईश्वरो रेवता । ( २८ » निचृद्‌ विकृतिः । मध्यमः । (२६ ) श्श्वरो देवता 
१--भरर्षी त्रिष्डष्‌ । रेवतः । २-- ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ ( १३० ) 
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जगदाश्वरा दवता १-- स्वराड्‌ बाद्मी जगती । निषादः । ( २ पेनिच्वृद्‌ 
बाह्य पक्तः । पञ्चमः ॥ ( ३१) प्रजापति देवता । स्वराड्‌ 
नामी जगती ॥ निषादः ॥ 

भा०-- 9. ( एकया अस्तुवत ) विद्धान्‌ लोग उस प्रजापति परमेश्वर 
की एक वाणी द्वारा गुण स्तुति करते है । उसी परमेश्वर ने 
( प्रजाः अधि इयन्त › प्रजाओं को उत्पन्न किया ओर ( प्रजापतिः अधि- 

® [क्ष 

पतिः जसीत्‌ ) प्रजापति ही सदा से सबका स्वामी रहा । 


२ ( तिसृभिः ) शरीर मे प्राण, उदान, भौर व्यान य तीन प्रकार की 
भाणश्ञन्ियां विमान हं । इन तीनो महान्‌ समष्टि शक्तया से ही ( ब्रह्म 
असज्यत ) यष ब्रह्माण्ड बनाया गया है । उन तीनोकं हाराद्ी उस 
परमेश्वर की हम (अस्तुवत ) स्तुति करते दे। उस ब्राह्माण्ड हिरण्यगभं का 
{ ब्रह्यणस्पतिः अधिपनिः आसीत्‌ ) ब्रह्मणस्पति (बह्याण्ड का स्ामी या 
बरह्म अर्थात्‌ वेद्‌ का स्वामी परमेश्वर ही अधिपति है। 

३ ( पञ्चभिः ) शरीरम जिस प्रकार पांच सुर्य प्राणदहेि। उन 
पांच के बर से यह देह चल रहा है। उसी प्रकार इस जगत्‌मे उसी 
प्रकार की पांच महान्‌ शक्तया के द्वारा ( पञ्च भूतानि असटज्यन्त ) पांच 
भूत प्रथ्वी, वायु, जल, तेज, आका को बनाया । उन शक्तियां के द्वारा दही 
८ अम्तुवत >) विद्धान्‌ पुरुष उस परमेश्वर ओर उती शक्तियो का वणन 
करते हे कि वह ( भूतानां पनिः ) इन पांचा महाभूतो; का स्वामी ( अधि- 
पतिभासीत्‌ ) सक स्वामी है | 

9. ( सक्षभिः ) देम शश्रोत्र, २ चक्षु, श्नासा ओर १वाणी इन सात 
श्िरोगन प्राणों या मांस आद्रि सात धातुओं! मे यह देह स्थिर है । उसी प्रकार 
विश्वमे ( सक्च ऋषयः ) सात महान्‌ द्रष्टा या प्रवरीक ऋषि, ५ सूक्ष्म माच्राषं 
ओर महत्‌ लत्व भौर अहंकार भी ( असुज्यन्त ) वनाण्‌ गये ह । विद्धान्‌ 
पुरूष इस परमेश्वर की उन ( सप्ठभिः ) सातां प्रकट महाशक्तियो दारा 
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( अस्तुवत ) स्तुति करत हं । उन सवका भी वह ८ धाता भषिपतिः 
आसीन्‌ ) विधाता सवसा ह! अधिपति है ॥ २८ ॥ 

१, ( नत्रभिः ) क्षरीर मे नव प्राण हं पूर्वोक्त सात श्षिरोगत ओर 
दो नीचे के भागम मूलेन्द्रिय ओर गुदा ।येश्वरीर को धारण करत द 
उसं। प्रकार ( पितरः ) शिश्वे अभ्नि आदि ९ पालकः शक्तियां पितृ 
ख्पसे प्रकट होती दँ । विद्वान्‌ लोग ( नवभिः अस्तुवत ) उननौ श्क्यं 
के दारा उस प्रभु की स्तुत्ति करते हं । उन नवं पर । अदितिः अधिपत्नी 
आसीत्‌ ) उस परमेश्वर की भखण्ड प्राक्त खूपरसे पालक दहै। 

६ ८ एकादशभिः ) शरीर मं १० प्राण, ^ कर्मेन्द्रिय ओर ६ जलाने 
न्द्रयं ओर ११वां आत्मा । विश्वमे भी ( कटवः असञ्यन्त ) ११ 
ऋतु अथात्‌ प्राण रचे गेहं । विद्धान्‌ लोग उन ( एकादशभिः अस्तुवत 
१ १ मुख्य श्राणा केद्वारा दही इस प्रकार दस परमेश्वर या चधाता की स्तुति 
करते हं । उनङे ( आतसैवाः ) तुभ के भीनर विद्यमान विष दिच्य 
श्क्तियां ही ( अधिपतयः ) पालक ( जासन >) हं । 

७ ( त्रयोद्शभिः) शरीर मे जैने दश्च प्राण, दृ चरण ओर 
पक आत्मा ये १३ प्रधान बल हं उसी प्रकार विश्च मै ( मासाः असज्य- 
न्त ) पक संवत्सर खूप प्रजापति के १३ माम अंगसूपसते बनेदह। उन 
मासों का ( अविपतिः संवत्सरः आसीत्‌ ›) अ{धिपनि जिस प्रकार संवत्सर" 
है, उसी प्रकार उक्त १२ हां का अध्यक्ष परमेश्वर .संवन्पर' नाम से 
कहाने योग्य ई । उक्तकी १२३ अंगा हारा (अस्तुवत) विद्वान्‌ लोग स्तुति करत हं । 

( पञ्चदशभिः ) इस शरीर मे जिस प्रकार दश हाथ की अगुखियां, 
दा बाहु ओर टगि ओर १९ वां नाभि से उपर का शरीर भागदहै। उसी 


ग्रकार विश्व-बह्माण्ड मे १५ महती श्तक्तियां विष्व कीरे भकारसेरक्षा 
करती रै, जेषे हाथ शरीर को । विश्च कीरक्षाके लिये दही ( क्षन्रम्‌ 
असज्यत ) क्षत्र, शत्रु को खदरेडने वाखा ओर प्रजा को श्तु द्वारा पहुंचने 
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वारी क्षति से बचाने वाखा बर बना है। उक्तं १५ दों शक्तियों से 
विद्राच्‌ उस विधाता प्रजापति की ( अस्तुवत ) स्तुति करते हँ अथात्‌ 
उसे बनाये शरीर को देग्ब कर उसके भीतर विद्यमान बर्वान्‌ हाथों की 
अगुखियों की रचना को देख कर स्वयं भी उसके अनुकरण मे समाजमे 
प्रजा के रक्षक अनेक भागों मे विभक्त एेसे क्षदरिय-बल की रचना म उसके 
भी अंग प्रव्यंग रहें 

९. ( सक्षदश्षभिः अस्तुत ) शरीर में जिस प्रकार १० हाथ कीं 
अंगुल्यां, दो टग, दौ गोडे, दो पैर ओर नाभि काअधोभागये १७ अंग 
है उसी प्रकार ( इन्द्रः अधिपतिः आसीत्‌ ) उनका अधिपति इन्द्रः है । 
विश्व के समस्त जीव सगं मे सवत्र ये शक्तियां विद्यमान हं ओौर विश्व के जीव 
सगेको चल रहीदहं। विद्वानूगण उन द्वारा ¦ परमेश्वर विधानाकी दही 
स्तुति करते दह । उन जक ते ही ८( माभ्यः ) ग्रामवासी नाना 
( परावः ) पशु गण ( अस्वन्त ) वैदा किये गगरे है उन सबका 
( च्रहस्पतिः >) महान्‌ विश्व ओर महती जानमयी वेदवाणी का स्वामीं 
परमेश्वर ही ( अधिपतिः ) मालिक है । 


१० ( नव दक्ाभिः अम्तुवत ) दृश हाथो की अगलियां ओर शरीर 
गत ९ प्रणये १९ जिस प्रकार कश्षरीरकी रक्षा करत ह ओर उसको 
चेतन बनाये रणते हं उसी प्रकार १९ धारक ओर पालक बरु विश्च को 

क्रियो ह [त र 

धामे, उन १९ शन्तिं के वशन द्वारा उसी परमेश्वर की रचना- 
कौट की विद्धान्‌ गण स्तुति करते है, उन १९ जभ्यन्तर ओर बाह्य अंगों 
4 ~) ४ [8 ०, 

के समान ही ( चुद्वायीं भस्‌ञ्येताम्‌ >) शद ओर आय, श्रमजीवी ओर 
स्वामी रोगों के परस्पर संघो करी रचना इद हे । शद बाहरके हाथोंकी 
अगुखियों के समान ओर आयं याश्रष्ठ स्वामी गण समाज के भीतरी 
परार्णो के समान रहते है । उन ॐ ( अहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌ ) दिन, 
रातयेदो ही अधिपति या पालक है अर्थान्‌ दिन, प्रकाशमान ओर रात्रि 


(. = ह 
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अन्धकारमय है । इसी प्रर दूदा कर्मकर, ज्ञान रहित भौर आयं 
ज्ञानवान्‌ ह । अ्टोराश्र का सम्मिलित स्वरूप दोनों प्रकार का ज्ञानमय 
ओर कर्ममय प्रजापति ही शूद्र ओर आयं दोनों का पारक है । 

११. ८ एकविश्षत्या अस्तुवत ) १० हाथ की ओर १० पैर की अगु- 
लिगं हं ओर आत्मा ९१ वांद । उसी प्रकार विश्व मे उत्तर ओर अधर 
लोकों की १०, १० कायकारिणी ओर पाटनकारिणी श्षक्तियां काम कर 

हीं है । उनको देखकर उन द्वारा भी विद्वानूजन प्रजापति की स्तुति करते 
जर उसे अनुद्धर ( णकश्शफाः पश्वः असज्यन्त >) णक खुर वारे पश्जाों 
की रचना हदं । अथात्‌ हाथ की दक्षां अंगलियां के समान १० दिशागामीं 
१० दिक्षाओंमे दश सेनाषं जौर उनके सहायताथ घोडे, खच्चर आदि 
उपयोगी पञ पैदा किये जाते ह । उनका ( अधिपतिः वरुणः आसीत्‌ ) 
अधिपति "वरुण" ओर सवश्र् सब शान्रुओं को वारक सेनापति पुरुष है । 

१२. ( त्रयोचिश्षत्या अस्तुवत >) १० दाथ की ओर १० पैरकीअगु- 
न्ग, दो पेर ओर २३ वां आत्मा देहमे विद्यमानहै। उक्ती प्रकार 
बह्माण्ड म २३ महान्‌ शक्तियां कायं कर रही दं । उन २३ स्वख्पों सेही 
विद्वान्‌ गण परमेश्वर की स्तुनि करते हं । ( ्चदराः पशवः असुज्यन्त ) उक्त 
अगा की शक्तियों द्वारा क्षद्र पश्ुजों की रचना हह रहै। उन 
सश्र का ( पूपा अधिपतिः ) अधिपति, पूषा अर्थात्‌ अन्नमय अन्नदात्री 
प्रथिवी ही दहै। 

१३. (पर्चविक्षव्या अस्तुवत ) हाथों, वैरो की दषा दश्च अंगुखि्या, वो 
बाहु, दो पैर ओर ५ वां आत्माये देहके घटक है । इसी प्रकार स्ट 
रचना के भी घटक ये पदाथं दे, उनके द्वारा विद्वान्‌ विधाता की स्तुति 
करते द । उनके घटक अवयवों से ही (आरण्याः पश्वः असज्यन्त) जंगली 
पश्च रचे गये है । ( वागुः अधिपतिः आसीत्‌ ) तीन्न गतिश्चीर वागु के 
समान, वेगवान्‌ पालक ही उनका अधिपति है । 
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१४. ( सप्र्विशत्या अस्तुवत ) हाथो पैरों की दस २ अगुखियां, र काहु 
ओर २ टांगे, दो चरण एक आत्मा ये सत्ताहस शरीर क घटक है । इन 
सत्ताईस घटक अंगों के सञ्ालक महती शक्तियों केद्वारा दही विद्वान्‌ 
पुरूष विधाता की स्तुति करते है । उनङॐे द्वारा ही ( यावाप्रथिवी व्यंताम्‌ ) 
यो ओर परथिवी दोनों भ्याक्च होते हँ ओर उन्म ही ( वसवः) आर वसु, 
( रुद्राः ) ११ प्राण भौर ८ आदित्याः ) १२ मास ८( अनु-षि-आयन्‌ ) 
उनके भीतर व्यक्ठह। (ते श्व) वेदही उन दोनों आकाशा ओौर 
पएथिवी के ( अधिपतयः आसन्‌ >) अधिपति या पालक हैं । 

१५ ( नवविश्चत्या अस्तुवत > देहम हाथां पैरोंकीदस २ अगु 
ज्यां, ९ प्राण हैँ उसी प्रकार २८ धटक श्ान्ध्यां विश्च को रच रही । 
उन द्रारा विद्वान्‌ जन विधाता प्रजापति की स्तुति करते हं । ( वनस्पतयः 
अतुज्यन्त ) उन घटक शक्तियों से ही वनस्पतियों का बनाया गया है । 
उनका ८ सोमः अधिपतिः आसीत्‌ >) सोम अधिपति है । 

१३. ( एकरत्रिशचता अस्तुवत ›) हाथों वैरा को दस २ अंगुटियां, १ 
प्राण ओर ३१ वां आष्मा उन चटकां से समस्त शरीर वनेहं। उन 
शक्तियों द्वारा ही विद्धान्‌ जन विधाता के कौशल को वणंन करते हं। 
इनसे टी ८ प्रजाः असज्यन्त) समस्त प्रजा सजी गयी है । उनके ( यवाः 
च अयवाः च ( अधिपतयः आसन >) उनके पूं पश्च ओर अपर पक्ष अथवा 
मिथुन भूत जोडे, अमेथुनी अथत्रा जन्तु शारीरो मं होने वारे ऋतु धमं 
सम्बन्धी पूर्वोत्तर पश्च या ( यवाः ) पुरुष ओौर ( अयचाः ) खियं ही उनके 
अधिपति है । 

१७. ( श्रयः त्रिक्ठाता अस्तुवन्‌ ) हाथों पैरों की दस २ अगुखि्या, दश्च 
प्राण, र चरण ओर ३३ वां आत्मा ये सब पूणं शरीर के मुख्य मुख्य 
घरक है, ओर उस प्रकार ३३ ही बह्माण्डके भी घटक, उनकेद्धाराद्ी 
परम विधाता की विद्वान्‌ स्तुति करते है । उनसे ही ( भूतानि ) समस्त 
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प्राणी गण ( अशाम्यन्‌ ) सुण्वी होते हं । उन सबका ८ परमेष्ठी प्रजापतिः 
अधिपतिः आसीत्‌ ) परमेष्ठी सर्वोच्च पद्‌ पर प्रजापति परमात्मा ही सत्रका 
जधिपति है। ८। ४।३। १--१९॥ 

राष्ट पक्ष म--१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २१, 
१२, १५, २७, २९, ३१, ओर ३३ इन भिन्न २ घटक अह्मे ने बने राज्यों 
एव राञ्य के अंगा को परमेश्वर के बनाये देह के युवयांगों की रचना के अनुसार 
बनाना चाहिये आर उनके अधिपति भी भिन्न २ योग्यताके पुरूपं को 
रखना चाहिये । ओर विद्रान्‌ लोग उनके घटक अवयो का हा उत्तम सीति 
से ( अस्तुवत ) उपदेश्ष करं ओर तदनुसार राज्यों की कल्पना करं । 
उन राट्‌ के भिन्न रे भागों में प्रजापति ब्रह्मणस्पति, धाता, अदिति, 
आतव आदि नामधारी मुख्य पदाधिकारियों को नियत करं । 

॥ इति चतदेशो.ऽध्यायः ॥ 
इति मीमां सातीयन्परतिष्ठितविचलकार-विरुदेपशेभिन-श्रीमत्पर्डितजयदे वश्म॑क़ते 
यजुद।लोकमष्ये चतुद॑शोऽध्याय, ॥ 


थः फंकदक्णोऽष्यायः 


१-६८ श्राध्याय परिसमाप्तः परमेष्ठ ऋषिः ॥ 


॥श्रो३म्‌॥ श्रभने जातान्‌ प्रदा नः खपत्नान्‌ परत्षजाताक्नुद जातवेदः 


अधिनेो त्रि सुभनाऽअदेईसुतव स्याम शभ॑रित्रवरूय ऽउद्धौ ।।१॥ 
परमेष्ठा ऋषिः । श्रग्निदंवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ।। 


भा०-हे ( अश्र ) अग्रणी सेनापते ! राजन्‌ त्‌! ( नः ) हमार 
( जातान्‌ सपत्नान्‌ ) प्रकट हए शात्रुमों को (प्र नुद्‌ ) दुर भगा । ओर हे 
( जातवेदः ›) रेश्वयवान्‌ भौर शक्तिशाणिन्‌ ! त्‌ ( अजातान्‌ सपलान्‌ ) 
अभी तक न प्रकट हुए शत्रुजां को भी (प्रति नुद) मुकाबला करके परास्त 
कर । ओर ( नः ›) हमारा ( अहेडन्‌ ) अनादर न करता हु ( सुमनाः ) 
उत्तम छम प्रसन्न चित्त होकर ( नः अधि बरहि ) मे अधिष्ठाता होकर 
आज्ञा कर, सन्भागं का उपदेश्च कर। हम ( तव) तेरे ( च्रिवस्ये) 
त्रिविध तापो का वारण करने वारे (उद्धौ) उत्तम सुखो के उत्पादकं घा उच्च 
( शर्मन्‌ ) गृह मे या आश्रय मे ( खाम ) रहें । 


| 
सहसा जातान्‌ प्रणुदा नः सपनान्‌ परत्य जातान्‌ जातवेदो नुदस्व 
[कर [> । 
छ्नाधे नो ब्रहि सुमनस्यमानो वयर स्यास प्रादा नः सपत्नान्‌ ॥२। 
अग्निश्चंषिः । भुरिक्‌ चिष्टप्‌ । भेवतः॥ 


भा०-हे (८ जातवेदः ) बरु ओर रेश्चय ओर प्रजा से सम्पन्न राजन्‌! 
सेनापते ! तू ( जातान्‌ सपत्नान्‌ >) उत्पन्न हुए विरोधी श्रात्रुजं को (सदसा) 
पराजय करने मे समथं बक ने ( प्रचुद्‌ ) परे मार भगा। ओर (अजातान्‌ 


१---भ्रथ प्श्म चिति परमेष्ठिनः। 
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अति चुदख ) भग्रकट शत्रुओं को भी परास्त कर । ( सुमनस्यमानः ) छम 
चित्त घारा, उत्तम मन वारा होकर ( नः भधि ब्रूहि ) ह्मे उपदेश कर । 
जिसघे ( वयम्‌ >) हम लेग तेरे सहायक ( स्याम) ष्टां। त्‌ (नः सपन्नान्‌ 
नुद्‌ ) हमारे क्षन्रुजं को दूर भगा । 


शओडगी स्तोम श्रोजो द्रविणं चतश्चत्वारि थश स्तोमो वचो द्रविंखम 

शभे; पुरीषमस्यप्सो नामतां त्वा विश्वे श्रमि यन्तु देवाः। 

स्तोमपृष्ठा घतर्वतीद सीद प्रजावदस्मे द्रविखायंजस्व ॥२॥ 

दम्पती देवते । बह्मी वरिष्डुप्‌ । भेवतः 
भा०-८ पोडषी स्तोमः ›) षोडषी स्तोम अथात्‌ १६ कलाओं या 

वीयं, बर या अधिकारों से युक्त स्तोम" पद्‌ ( ओजः विणम्‌ ›) पराक्रम 
ओर धनैश्वय प्रदान करता है । हे रा्रशक्तं ! वह तेरा एक स्वरूप है) 
दृसरा ( चत्वारिंशः स्तोमः ) ४४ वीर्यौ या अधिकारों या अधिकारियों से 
युक्त स्तोम पद भी ( वचः ) तेज जोर ८ दविणम्‌ ›) रेश्वयं प्रदान करता 
हे वह तेरा दृसरा स्वरूप है । हे राज्यशक्ते ! त्‌ ८ भक्षः ) अग्रणी श्चत्र 
संतापक राजा के बर को ( पुरीषम्‌ ) पूण करने वाखा समरद्ध रेश्रयं है। 
तेरा ( नाम ) स्वरूप ( अप्स. ) “अप्सः' है अर्थात्‌ तेरे भीतर रहकर एक 
आदमी दृसरे के जान मारु ओर अधिकार को नहीं खाता है । (व्वा) तेरी 
ही ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ ( अमि गृणन्तु ) स्तुति करे । हे प्रथिवि ! 
नू ( स्तोमा ) समस्तं अधिकारों, बल्यो ओर वीयंवान्‌ पुरूषो का आश्रय 
होकर ( धृतवती >) तजस्विनी होकर ( इह सीद्‌ ) इस जगत्‌ मे विराज, 
स्थिर ष्टो । ( अस्मे ) हरमे ( प्रजावद्‌ द्रविणा ) प्रजाजं से युक्त रेशर्यौ 
का ( यजम्ब ) प्रदान कर । 


पवष्डन्दा वरिवश्छन्द: शम्भूश्ठन्देः परि भूश्दन्द -ऽश्राच्छुच्डुन्दो 
मनश्छन्दो उयचश्छन्दः लिन्धुश्छन्दः समद्रश्छन्वः सरिरं न्द्‌ 
ककुप्‌ छन्दलखिककुपदधन्दः छाव्यं दन्दो ऽश्रङ्कप छन्दो-ऽन्ञरप 
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खाक्तिश्छन्दः पदप॑ङ्क्रिश्ठन्द विष्टारप॑दक्विश्छन्द्‌ः क्षरोधज- 
शछन्दः ॥ ४ ॥ ति 
श्नाच्छच्छन्वः प्रच्छच्छन्दस्संयच्छन्दो षियच्छन्दो वदच्चन्दे।- 
रथन्तरञ्छन्दा निकायश्छन्दा कवचश्छन्दा गिरद्छन्दो श्रजश्चखन्द 
सर्स्त॒प्‌ छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्द एवर्न्दा वरिवश्छन्दो वयश्छन्दो- 
वयस्छृतश्छन्दो विष्पधाश्छन्दो विशाल छखन्दश्दछदेश्लन्दो द्रो- 
हण छखन्दस्तन्द्रन्दछन्दा -ऽश्रङ्काड दन्दः ॥ ५॥ 
(४, % ) विद्वांसो देवताः । स्वराङ्श्राकृतिः । पन्चमः ॥ 
निचृद्‌. अभिकृतिः । क्षमः ॥ 

भा०-१, ( एवः ) सब प्राणियों को प्राक्षि स्थान, भूत्योक, सबसे 
ज्तान द्वारा गम्य प्रभु ( छन्दः >) सव्रका आच्छादक या रक्षक दै। 

१. ( वरिवः ) सबको आवरण करने वाला अन्तरिक्ष वरिवस्‌" है ¦ 
वह छन्द्‌, सुखकारी हो । 

३, (शभूः) शान्ति का उत्पत्ति स्थान, परमेश्वर, द्यौः के समान श्रान्ति- 
कारक जादि पदार्थौ का दता ओौर स्वयं यौरोक (छन्दः) सुखप्रद हो । 

 ( परिभूः छन्दः ) सवत्र सामभ्यंवान्‌ दिक्षा के समान व्यापक, 
परमेश्वर ( छन्दः ) सुखप्रद हो । 

५. ( आच्छत्‌ छन्दः ) समस्त शरीरा को आच्छादन करने वारा 
प्राण के समान जीवनध्रद जौर वाथ के समान सव दोषों का वारक प्रभ 
हमे सुख प्रदान करे । 

६, ( मनः उन्दः ) (मनः, ज्ञानमय मन क समान या सत्यसंकल्पः 
मय परमेश्वर हमे सुख प्रदान करे । 

७, ( व्यचः छन्दः ) सब जगत्‌ को व्याक्च करने वारे, नादित्य के 
सम'न तेजस्वी प्रभु हमारी रक्षा करे । 


( ४, ५ एवश्वत्वा्शद्‌ यजूषि । 
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८. (सिन्धुः छन्दः) नदी के समान आनन्द्‌-रस बहाने धारा, प्राण 
चायु के समान “सिन्धुः रूप परमेश्वर हरमे सुख दे। 

€. ( समुद्रः छन्दः ) नाना संकस्प-विकल्प कों उस्पन्न करने वाला, 
नाना आशां का जाश्रय, समुद्रके समान गम्मीर, अथाह परमेश्वर 
हमारी रक्षा करे । 

१०, ( सरिरं छन्दः ) स्रोत से निकरने वाके जर के समान हदय 
या मुख से निकटे वाटी बाणी खूप परमेश्वर हमारी रक्षा करे । 


११. ८ ककुप छन्दः ) सुख का एकमात्र धारण करने वाला सुख 
स्वरूप, सबका प्राणसखूप परमेश्वर सुख प्रदान करे। 

१२. ( त्रि-क्कुप्‌ छन्दः >) तीनों भ्रकार के सुखां का दाता, उदान के 
समान प्रभु हमे सुखदे । 

१३. ( काग्यम्‌ छन्दः >) परम प्रसुखूप कवि का बनाया वेद्‌-ग्रय- 
खूप ज्ञानमय काव्य ह्म सुख दे । 

१७. ( जङ्कुपं छन्दः ) टिक मार्गौ से जाने थारे जरू के 
समान विषम स्थानों भ भी जाकर पालन करने मेँ समथ प्रभु हरमे सुख 
प्रदान करे । 

१५. ( अक्षरपक्तिः छन्दः >) स्थिर नक्षन्न पंक्तियो के समान अधि- 
नाशी गर्णो से संसार को परिपाक करने मे समथं प्रमु ह्मे सुखदे। 

१६. ( पदपंक्तिः छन्दः ) चरणां के समान समस्त वाक्पदं या ज्तानो- 
वद्ियों का आश्रय प्रु हयै सुख दे । 

१७, ८ विष्टारपंक्तिः छन्दः > विस्तृत पदार्थौ को धारण करने घादी 
दिश्षाओं के समान अनन्त प्रभु हमे सुख दे । 

१८. ५ क्ुरोश्रजः छन्दः) चुरे के समान अक्लान-वासनाओं का छेदक 
भौर सूयं के समान अन्धकार मेँ उयोतिः-प्रकाशक प्रदीप्त तेजस्वी 
( छन्दः >) प्रमु हमे सुख दे । 

३९ 
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१९. ( धाच्छत्‌ छन्दः › शरीर क समस्त अगो को प्राण शक्तिसे 
सुरक्षित करने वारे अन्न के समान, ब्रह्माण्ड के अंग प्रस्यंग म श्याघ्ठ प्रभु 
इभारी रक्चा करे । 

२०. ८ प्रच्छत्‌ छन्दः ) उन्छरृष्ट रीति से शरीर की रक्षा करने वारे 
अन्न के समान प्रभु हमे सुख दे। 

२१. ८ संयत्‌ छन्दः >) समस्त कायं-ब्यवहाररो से संयमन करने वारी 
रात्रि के समान समस्त ब्रह्माण्ड के कायं व्यवहारो को संयमन करने वारा 
ग्रथु या रोज्यव्यवस्था ( छन्दः ) हमारी रक्षा करे । 

२२ ( वियत्‌ छन्दः ) विविध काय-भ्यवहारों को नियमित करने 
वाला, सूयं के समान तेजस्वी परमेश्वर हमे सुख दे । 

२३. ( दत्‌ छन्दः ) जहत्‌, महाम्‌ यौलोक के समान विक्नारु प्रथु 
इमे सुखदे। 

> ४. ( रथन्तरं छन्दः ) रथों से गमन करने योग्य इस भूमण्डल 
के समान रथों, रमण योग्य रसो मे सब से श्रष्ठ परमेश्वर हमे सुख दे । 

२५. ( निकायः छन्दः >) नित्य ज्ञानोपदेश्च करने वाले गुर के समान 
या वाद्यो म श्राब्द करने वाटे वायु के समान सवत्र ध्वनिजनक या 
श्लानोपदेशम्र््‌ प्रथु हमे सुखदे । 

२६. ( विवधः छन्दः >) विविध खूपों से वांधने या दण्ड देने वाखे 
अन्नरिश्च ॐ समान विविध कमेफलों द्वारा जीवों को बाधने वाला भरर 
हमे सुख दे । 

२७. ( गिरः छन्दः ) निगलने योग्य, जनन के समान सुखकारी परम 
आस्वाय प्रभु हम सुख हरण दे । 

शम. ( भ्रजः छन्दः ) अप्मि के समान देदीप्यमान प्रभु हमे सुख दे । 

९९. ( संस्तुप्‌ छन्दः ) उत्तम रीति से शब्द्‌ ओर अर्थौ को भ्रकर 
करने वाली वाणी के समान सकर पदार्थौ का प्रकाशक प्रभु हरे सुख दे । 


मं० ५] पञ्चदशोऽध्यायः ६११ 

३० (अनुष्टुप्‌ छन्दः ) श्रवण करने के वाद्‌ भथं का प्रकादन करने 
चारी वाणी के समान जगत्‌ को रचकर अपने वेद्-विक्तान को दुकषानि 
चारा प्रभु हमे सुखदे । 


३१. ( एवः छन्दः ) समस्त सुख प्राप्त कराने वारे ओर कषान 
श्रापक साधन के समान प्रभु हसं सुख दे। 

३२. ( वरिवः छन्दः >) ओर देवोपासना द्वारा परिचयां योग्य प्रमु 
इमे सुख दे । 

३३. ( वयः छन्दः >) जीवनां का अन्न के समान मर कारण प्रभु 
ह्मे सुख दे । 

३४, ( वयस्कृत्‌ छन्दः ) जटराभि के समान सब प्राणियों को 
दीधोयु करने वाखा प्रभु हमे सुख दे । 

३५ ( विष्पधाः छन्दः >) विविध प्रजां मै स्पधापूवंक प्रहण 
करने योम्य परम लोक रूप प्रभुम सुखदे। 

३१. ( विश्ार छन्दः >) विविध पदार्थो से क्ोभादेने वाली भूमिके 
समान विविध गुणों से सुन्दर प्रभु हमे सुख दे। 

३७ ( छदिः छन्दः ) भूतर को आच्छादित करने वारे अन्तरिश्च के 
समान सब पर कर्णा ख्प छाया करने वाखा प्रभु हमं सुख दे। 

३ . ८( दूरोहणं छन्दः ) बड़" कष्टो जर तपस्याजं से प्रास होने योभ्य 
सुयं के समान तेजोमय मोक्ष खूप प्रमु हे सुख दे । 

३९. ८ तन्द्रं छन्दः >) कुटुम्ब भरण करने वारे परिपक्व वीर्यवान्‌ 
युवा पुरुप के समान समस्त जीवरोक का भरण पोषण करने हारा भ्रु 
हरम सुख दे। 

४०, ( अङ्काङ्क छन्दः ) अङ्क अङ्क द्वारा प्रकट हदं विस्तृत गणित 
विधा के समान सत्य नियमों का व्यवस्थापक प्रथु हमे सुख दे । यह 
परमात्मा पक्ष मे नियोजना है । 


६१२ यज॒वंदसंहितायां [ म० ५ 
राष्ट पश्च म--( छन्दः » राष्र के भिन्न भिन्न विभागों ओर कार्यो 
द्वास राष्‌ के धन, प्रजा भौर अधिकारों की रक्षा करने वाला बरु, प्रयोग, 
कायं व्यवहार, व्यापार ओर रिल्प छन्द दहै जो प्रजा के सुख का साधनः 
हो ओर मनुष्यों की प्रवृत्ति उसमे हो खरे, इस प्रकार निश्नकिखित काय- 
विभाग राश्मै होने आवदयरूहैं। 


१, ( एवः ) ज्ञान, प्रजाओं का शिक्षण अथवा पृथिवी मे गमना. 
गमन के साधन रथादि । २. ( वरिवः ) गुर, देव, पितृजन आदि की सेवा 
३. ( प्रभू ) प्रजाओं को शान्तिं सुख देने के उपाय, ओौषधारय, उद्यान, 
तदाग शादि निमोण। ४, ( परिभूः) चारों ओरसे प्रजा की परकोट 
आदि से रक्षा । ५. ( च्छत्‌ >) आच्छादन भयोम्य वस । ९. ( मनः ) 
मनन, श्ाखमनन, उत्तम शा खचिन्तन । ७, ( व्यचः ) सूयंके समान 
राजा की कीत्ति ओर राट्‌ का प्रसार अथवा विविध ्िव्प। ८. (सिन्धुः) 
नदियों, नहरों का निमोण, निरोध एवे उन द्वारा गमन-भआगमन । 
६. (समद्र) समुद से व्यापार भौर मुक्ता रस्न आदि की भ्रासि । १०. (सरिरं) 
सङि, जर । ११. (ककुप्‌) भ्रजा के सुखवधेक उपाय । १२. (न्निककुप्‌) 
त्रिविध सुखां का सम्पादन । १३ (काभ्यम्‌ ) कवियां की कृति कान्य, सुन्दर 
धाग्‌विरास, साहित्य । १४. ( अङ्कुपं ) प्रजा की कुटिल कूट नीतिया, 
व्यवहारा से ओर कुरिलोचारों वे रक्षा ।*१५. ( अक्चरपंक्तिः >) भक्षय ब्रह्य 
का्ञान था अक्षर जखण्ड ब्रहमच्यंकीया वीयं की परिपक्वता का 
साधन । ११. ( पदपक्तिः ) गृहस्य का पार्न । १७. ( विष्टारपंक्तिः ) 
प्रजोत्पादन, प्रजापारन । १८. ( श्चुरः >) शुर, दुरा कम । १९. ( रजः ) 
दीति, प्रका आदि का करना अथवा (्ुरोश्रजः) दुर की धार के समान 
कठिन आदिष्य चतं की साधना । २०. ( आाच्छत्‌ ) पजा की सब ओरये 
रक्षा । २१. (प्रच्छ्‌) अच्छी प्रकार रक्षा । २९ (संयत्‌) दुष्टं का संख्मन 
२३ ( वियत्‌ ) विविध अ्यवहारों का नियमन । ( ब्रृहत्‌ ) बद्‌ राष्ट का 
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श्रवन्ध । २४. ( रथन्तरम्‌ >) रथों के मार्गौ का निमौण ओर प्रबन्ध । 
२५, ( निकामः >) शरीर की प्राण वायु की साधना, अथवा समस्त भ्रजा 
के शरीरो की रक्षा अथवा विश्ञेय खाद्य पदार्थों का संग्रह । २६. (विवध) 
विविध हनन साधनो, हथियारों का सग्रह । २७. (गिरः) अननां का संग्रह 
२८. ( भ्रजः ) अभ्चि, विद्या या वियत्‌ द्वारा प्रकाश उत्पादन । ४९. 
८ सस्त॒प॒ ) उत्तम विद्याओं का पठन पाटन । ३० ( अनुष्टुप्‌. ) सामान्य 
चिद्याओं का भध्ययन । ३१. ( एवः वरिवः ) ज्ञान ओर उपासना 
एवं गुर सेवा । ३६. ( वयः ) जीवन बृद्धि या अन्न । ३३, ( वयस्कृत्‌ ) 
अन्न के उत्पादकं प्रयोग । २४. (विष्पधाः) संग्राम । ३५. (विक्ञार) विविध 
चास्तु भवन निमोण। ३२. (छदिः) छतं या वश, तम्ब आदि बनाना (दूरोदण) 
दुर्गम स्थानों पर चदने के साधन । ३५. (तन्द्रं) मोहन विद्या । ३८. (अङ्काङ्कं) 
गणित विद्या । इन सब शिस्पों का सरहस्य ज्ान प्राक्च क्छ्या जाय । इसी 
भ्रकार अध्याप्ममें इन स्र छन्दा से आत्मा की इतनी शक्तियों, प्रदृत्तिया, 
स्वभावो, भोक्तव्य पदार्थौ जर साधनीय कार्यौ का वणेन किया गया है । 
प्रजनन संहिता मे इन शब्दां के तदनुसार भिन्न ₹ अथं होगे । 


शनपथके अनुसार पवः श्यादि कं अर्थ नीचे लिख जतेदं। 


१ पवः अयं लोक. २१ संयत्‌ राभ्रिः 

₹ वरिवः अन्तरिक्च २२ वियत्‌ अहः 

३ श्ाभू दयौः २३ छ्रहत्‌ असौ लोकः 
परिभूः दक्षः २४ रथन्तरं अय लेकः 
५ आच्छत्‌ अननं १५ निकायः वायुः 

& मनः प्रजापतिः (आत्मा) २६ विवधः अन्तरिक्ष 
७ श्यचः आदित्यः २७ गिरः अन्नम्‌ 

८ सिन्धुः प्राणः २८ श्रजः भिः 
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११ ककुप्‌ प्राणः ३१ ण्वः अयं लोकः 
१२ त्रिकङुप्‌ उदानः ३२ घरिवः अन्तरिक्षं 
१३ कायं त्रयी विद्या ३३ वयः असतं 

१४ जङकुपं आपः ३४ वयस्कृतः भप्निः 

१५ अक्षरपंक्तिः असौ लोकः ३५ विष्पर्घाः असौ लोकः 
१६ पदपंक्तिः अयं लोकः ३६ विक्नारं अयं लोकः 
१७ विष्टारपक्तिः दि्षः ३७ छदिः धन्तरिक्षम्‌ 
१८ श्षुरोभ्रजः आदित्यः ३८ दृरोहणम्‌ आदित्यः 
१९ आच्छत्‌ | र ३९ तन्द्रं , पक्तिः 
२० प्रच्छत्‌ ४० अङ्काङ् आपः 


"एवः" आदि के भयं रोकः' आदि साक्षात्‌ अथं नहीं, भ्रत्यत उपमान 
होने से साधारण धर्मौ के योतक पदाथं हैं । शतपथ इन पदार्थो को "बन्धु 
रथात्‌ उपमान माश्र ही बताताहै। शरीरम ओर ब्रह्माण्ड मे विस्तृत 
घटक तत्वों का आध्यात्मिक भापिभौतिक भेद से भी यहां निरूपण क्या 
गया है । 

रषिमनः सत्याय खत्यञ्जिन्व प्रेलिना घमणा घमेञ्जिन्वा- 
न्विच्या दिवा दिवजजिन्व सन्धिनान्तरि्ञान्तरित्त जिन्व प्रति- 
धिना पृथिभ्या पुंथिर्वी जिन्व विष्टम्मन धृष्ट्या वुं जिन्व 
प्रवया.उह्ाहयजिन्वान॒या राज्या रा जिन्वोशिजा वसुभ्यो वस्‌- 
जिन्व प्केतेनादित्यभ्यं आदित्याजिन्व ॥ ६ ॥ 
तन्वंना रायस्पोखस रायस्पोषं जिन्व सथसखपंखं श्चुतायं श्वतं 
जिंन्वेडनौषघीभिरोष॑धीर्जिन्वात्तमनं तनूभिंस्तनुार्जन्व षयोघसा 
धेंपिना धौ तिन्वािजिता तजसा तेजो जिन्व ॥ ७ ॥ 
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सोमाः विद्वांसो देवताः । ( & ) विराडभिङतिः । ऋषभः । 
(७ >) बरमौ तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--१. ( सव्याय ›) सत्य व्यवष्टार की बृद्धि के लिये नियुक्छ 
( ररिमना › सूयं की किरणों के समान विवेक द्वारा किपी बातोंकोभी 
प्रकाशित करने मे समथं विवेकी पुरूष द्वारा (सत्यं जिन्व >) सत्य व्यव- 
हार की राषटरमे श्ृ्धि कर । अर्थात्‌ उत्तम विवेकी न्यायकन्तां पुरूष को 
नियुर कर । 

२. ( धम॑णा › ) धमं, प्रजा को व्यवस्थित करने वाखे कानून के 
निमित्त ( प्रतिना ) उत्तम विज्ञान युक्त, पुरूष द्वारा ( धमं जिन्व ) धमं 
या व्यवस्था, कानून को उन्नत कर । 

३. ( दिवा ) धमं, या ज्ञान के प्रकाशन के लिये नियुक्तः ( अन्वित्या ) 
अन्वेषण करने वाटी समिति द्वारा ( दिवं जिन्व ) विज्ञान भौर सत्य 
तत्वा की बृद्धि कर, । 

४ ( अन्तरिक्षेण ) प्रथ्वी ओर आ।कात्राके बीच जिस प्रकार अन्तरिक्ष 
दोनों खोकों को मिता हे उसी प्रकार दो राजाओं के बीच स्थित मध्यस्थ 
खूप से विद्यमान "अन्तरिक्ष" पद्‌ के कायं के लिये निरुक्त (सन्धिना) परस्पर 
के .सन्धि' कराने वारे 'सन्धि' नामक अधिकारी से तू ( अन्तरिक्षं जिन्व ) 
उक्त अन्तरिक्ष पद्‌ को पुष्ट कर । 

५ ( प्रथिभ्या ) पृथिवी के शासन के लिये नियुक्त ( प्रतिधिना) 
अपने स्थान पर स्थापित प्रतिनिधि द्वारा अथवा ( परथिव्या >) एथिवी 
के शासनाथं रोकदरत जानने के लिये नियुक्त ( प्रतिधिना ) प्रव्येकं बात के 
पता रगाने वारे गुक्तचर द्वारा ( पएथि्वीं जिन्व) तू प्रथिवी भात्‌ 
पएथिवी निवासी प्रजाजन या अपने राष्ट भूमि की दब्ृद्धि कर, उसको 


"न~~ ~~~ ~ ->~ =-= 





~~~ 


१- सर्वत्र निमित्ते तृतीया 
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६. ( इष्टया ›) प्रजापर जरो की वरषा करने के लिये जिस प्रकार जलें 
का स्तम्भन करने मे समर्थं वारु अपने भीतर जर थाम रेता है उसी 
प्रकार प्रजापर पुनः अपने रेश्वयो कीद्ृष्टि करने के लिये ( वि्टम्मेन ) 
विविध उपायों से घनों को स्तम्भन या संम्रह करने वारे विभागको 
नियुक्त करके उससे त ( षष्टि जिन्व ›) सुखो के वषण की द्धि कर । 

७. ( अन्हा » सूयं के समान तेजस्वी होकर राष्ट के कार्यो को चरने 
के लिये ( प्रवयाः `) उत्कृष्ट तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करके उससे ( अष्टः 
जिन्व ›) सूयं पद्‌ की ब्द्धि कर। 

८. ( राध्या >) समस्त प्रजाओं के रमण करने, उनको विश्राम देने 
एवं रात्रि को समस्त शत्रुओं को भूमि पर सुखा देने के लिये ( अनुया ) 
चारों ओर डाकुमों के पीछा करने वारे विभाग द्वारा ( राश्रीं जिन्व ) 
तेजस्विनी रात्री, या राति अधात्‌ राष्र्की रक्षा करने वारी संस्था को 
< जिन्ब >) पुष्ट कर। 

६. ( वसुभ्यः › रेश्वर्यो के प्राक्त करने के ल्यि ओरं राष्ट मे बसने 
चाठे जनों के हित के खये ( उक्षिजा ) धनादि के अभिटाषा करने वारे 
वणिग्‌ विभाग द्वारा (वमून्‌) प्रजा के सुखकारी अभि आदि शक्ति ओर समस्त 
पदार्थो को ओर प्रजा जनों को पृष्ट कर, अथवा "वसुः बरह्मचारियों के खयि 
कामना ्रकट करने वारे खी-वगं द्वारा ८ वसून्‌ ) वसु ब्रह्मचारी युवकों 
को ( जिन्व ›) संतुष्ट कर । उनके विवाह आदि की उत्तम व्यवस्था कर । 

१०. ( आदित्येभ्यः ) आदित्य ब्रह्यचारियां के स्थापित ( प्रकेतेन ) 
उस्छष्टे ज्ान के साधन, एुस्तकाख्य, विद्याख्य जादि द्वारा ( जादित्यात्‌ ) 
आदित्य, ज्ञाननिष्ठ पुरुषां को भी ( जिन्व >) पुष्ट कर । 

११, ( रायः पोषेण >) धनैश्वयं ओर गवादि पशु सम्पत्ति की श्ृद्धिके 
निमित्त ( तन्तुना ›) ओर भी अधिक प्रजा-परम्परा खूप तन्तु से ( रायः 
पोषम्‌ ) उस एेश्वयं समृद्धि की ( जिन्व ) इद्धि कर । 
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१२. ( श्रुताय ) रोक इतो के श्रवण के लिये ( प्रसर्पण ) दूर तकं 
जाने वारे गुप्त चरों द्वारा ( श्रतं जिन्व ) रोक इृत्त श्रवण के विभागको 
पुष्ट कर । 

१९. ( ओषधीभिः ) भोपधियों के संग्रह के लिये ( एेडेन ) इडा, 
अन्न, ओष।ध या परध्वी के गुणों के जानने वारे विभाग द्वारा ( जोषधौीः 
जिन्व ›) अन्नादि रोगहर भौर पुिकर ओषधियां को श्ृदि कर । 

१४. ( तनूभिः 9 शरीरो की उन्नति के लिये (उत्तमेन) सब से उत्कृष्ट 
शरीर वाङ पुरुप द्वारा ( तनूः जिन्व ) प्रजा के शरीरों की बृद्धि कर । 

१५. ( अधीतेन ) विद्याभ्यासः, शिक्षा की वद्धि के लिये, (वयोधसा) 
उ्ानवान्‌ भौर दीघायु पुरुषों से ( अधीतं ) अपने स्वाध्याय ओर शिश्चा 
ची ( जिन्व ) वद्धि कर । 

११. ( तेजसा >) तेज ओौर पराक्रम की बृद्धि के लिये ( अभिजिता ) 
शत्रुओं को सब प्रकार से विजय करने मे समथं पुरूप द्वार! (तेजः जिम्ब) 
अपने तेज ओर पराक्रम की बृद्धि कर । 

सत्थ, धमे, दिव्‌, अन्तरिक्ष. प्रथिवी, चरृष्टि, अहः, रात्रि, वसु ओर 
आदित्य, रायःपोष, श्रत, ओषधि, तनु, अधीत, ओर तेज इन १६ नभ्यु- 
दयकारी लष््मियों कीं श्ृद्धि के ल्यिये क्रमसे रदिम, प्रति, संधि, प्रतिधि, 
विष्टम्भ, प्रवया अनुया, उष्णिग्‌, प्रकेत, तन्तु, संसप, पेड, उत्तम, 
वयोधा, अभिजित्‌ ये १६ पदाधिकारी या अध्यक्ष हों उने उतनेही 
विभागरष््येहों, 
इन मन्त्रं की योजना शतपथने तीन प्रकारवते दाहं है। प्रथम 
जैसे ^रदिमिः असि सत्याय व्वाम्‌ उपद्धामि ।' द्वितीय ओैते--रर्िमना 
अधिपतिना सती सत्यं जिन्वः ।' सृतीय जैषे-- "रश्मिना अधिपतिना सस्येन 

सस्यं जिन्व ।' इत्यादि । सवत्र ठेसे ही कस्पना कर छेनी चाषिये अर्थाव 
भ्रस्येक मनुष्य मे तीन आाकाश्चारए्‌ है जैसे- 
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१, योभ्य अधिकारों को उसके करतीव्य के लिये नियुक्त करना । 

२. अधिकारी को नियुक्त करके कत्तभ्य पालन द्वारा उस विभाग की 
कुडि करना ] ३. अध्यक्च के द्वारा कत्तव्य कमं की बृद्धि करना । इसी प्रकार 
शरीर मे ओर ब्रह्माण्डे भी ये १६ घटकं वियमान हैँ । जिनपर जास्ना 
भौर परमाष्मा अपने भिन्न २ सामर्ध्यौ से वशश करते हँ । 
भतिपदंसि प्रतिपदे त्वानपदंस्यनपदे त्वा सम्पदसि सम्पदे त्वा 
तजे.ऽखिः तेजस त्वा ॥ ८ ॥ 


चिव सि चिवृते त्वा प्रवदसि प्रवते त्वा विषृदसि शिवुति त्वा 
सवृदसि खवुते त्वा क्रमो ऽस्याक्रमाय त्वा सक्रमो.ऽसि सक्रमाय 
त्वोत्क्र मरोऽस्युत्रमाय त्वोत्क्रान्तिरस्युतकरार्त्ये त्वाचिपतिनोजोजं 
जिन्व ॥ ६ ॥ 
प्रजापतिदेवता । भृरिगार््यनुष्डुप्‌ गान्धारः । (&) विरा . ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ 
भा०--१. तू ( प्रतिपत्‌ भसि >) प्रसेक पदार्थौ को प्राक्त करने ओर 
ञान करने मे समथं होने से श्रतिपत्‌" नाम का अधिकारी है । तुक्षको 
८ श्रतिपदे ) “्रतिपत्‌" अथात्‌ उत्तम, प्राक्च होने योग्य पद्‌ के लिये नियुक्त 
करता हू । 

२. ८ अनुपत्‌ असि अयुपदे त्वा ›) अनुरूप या भुल हितकारी 
पदार्थौ को प्राक्च करने म समथंष्टोने सेत्‌ अनुपद" है । तुश्चको “अनुपद्‌ 
पद्‌ पर नियुक्त करता हुं । 

३. (सम्पत्‌ असि सम्पदे त्वा >) अच्छी प्रकार से समस्त पदार्थौको 
श्लान करने जीर प्राक्त करने वारा होने ते तू 'सम्पत्‌' है । तुश्च को सम्पद्‌" 
शृद्धि के छिये नियुक्त करता हूं । 

४. ( तेजः असि तेजसे खा ) तेजःस्वख्प पराक्रमद्षीर होने से 

तेजस” है । तुश्चको तेज की बृद्धि के लिये उसी पद्‌ पर नियुक्त करता हट । 





६--- जिन्न वेषश्री; सत्राय च्रं जिन्व" शति काणव° | 
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५. ( त्रिवृत्‌ भसि त्रिते स्वा) त्‌ च्रिगुण शक्तियो से वत्तमान होने ते, 
या तीनों वेदों मे, ज्ञानी (तीनों खोकों मे यशस्वी" एवं तीन कारों भ तत्व- 
दरश होने से श्रिषत्‌" है । तुक्च को त्रिदृत्‌ः पद्‌ के यियि ही नियुक्त 
करता हू । 

६. (प्रवृत्‌ असि प्रशते त्वा) त्‌ प्रकृष्ट, दुर देश मे भी उत्तम भ्यवहार करने 
म समथ होने से श्रढृत्‌ है । तुस्ने श्रदृत्‌" पद्‌ के खियि नियुक्त करता हूं । 

७. (सदत्‌ असि सच्रते त्वा) समस्त प्रजाओं म समान खूप से व्यवहार 
करने मे समथं है जतः तुषे 'सदृत्‌' पद्‌ पर नियुक्त करता हूं । 

८ (विशत्‌ असि विषते ष्वा) तू विविध दक्नाओं ओर प्रजाओं ओर कायौ 
मे व्यवहार करने मै समथं होने से "वित्‌" है अतः तुक्षे "विदत्‌" पद्‌ के 
ययि नियुक्त करता हूं । 

९. त्‌ ( आक्रमः असि जआक्रमाय ष्वा ) सव तरफ भाक्रमण करने मे 
समथं है ! भतः तुन्ञे "आक्रम" अर्थात्‌ आक्रमण करने के पद पर नियुक्त 
करता हू । 

१०. (सक्रमः अलि संक्रमाय त्वा) तु सब तरफ फैल जाने मे समथं 
होने से संत्रम है । तुक्षे संक्रम' नाम पद्‌ पर नियुक्त क्ता हूं । 

११. (उच्रमः असि उ्रमाय त्वा) त्‌ उन्नत पद्‌ या स्थानों पर क्रमण 
करने म समथ होने से “उक्करम' है तुतत “उकम ' पद्‌ पर नियुक्त करता हू । 

१२. (उक्करान्तिः असि उच्करान्त्ये स्वा) त्‌ ऊंचे प्रदेशो म कमण करने 
से समथं होने से 'उनक्रान्ति" है । तुश्च मे उक्कान्ति पद्‌ पर उचेस्थानोंमे 
चद्‌ जने के कायं पर ही नियुक्त करता हू" । 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार योग्य ₹ कार्यौ के लिय योग्य २ पदं पर, योग्य २ 
पुरुषों को नियुक्त करङे तू ( अधिपतिना >) अधिपति, ज्यश्च रूप अपने 
ही ( ऊजा ) बर वीयं या पराक्रम हे (उजम्‌) भपने पराक्रम, बल वीयं 
की ( जिन्त ) इद्धि कर, उसे पुष्ट कर । 
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इस प्रकार प्रतिपत्‌, अनुपत्‌, सम्पत्‌, तेजस्‌ त्रिषृत्‌, भरत्‌ , 
विब्रत्‌ , संवृत्‌, आक्रम, संक्रम, उत्कम, ओर उत्करान्ति । इन चार्ट कार्यौ 
के च््यि १२ पदाधिकारियोंको नियुक्त च्या जाता है। १९ पटी 
भौर १२ ये मिलकर २८ राट की सम्पदां या विभागों का वणन 
हो गया । 


+ राश्य॑सि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा ऽश्रधिंपतयोऽभ्निेतीनां भ- 
तिधत्तौ त्रिवृत्‌ तडा स्तोम॑ः पृथिव्या श्रयत्वाज्यसुक्थमव्य- 
थाये स्तम्नातु रथन्तरं साम्न प्रतिष्ठित्या ऽश्चन्तरिं्त +ऋषय- 
स्त्वा । > प्रथमजा ठवेष दिवो माननया वरिस्णा प्रथन्तु विधत्तो 
छायमाधेपातिश्च ते त्वा स्वै साषेदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लाकं 
यजमाने च सादयन्तु ।॥ १० ॥ 

वस्वादयो देवताः । (१) विराड्‌ बाह्या त्रिष्टुप्‌ 1 चेवतः । (२) ब्राह्मो । मध्यमः ॥ 


भा०्-(प्राचीदिग्‌ ) प्राची, पूवं दिश्चा जिस प्रकार सूयं के उदयते 
अक्मरामान है उसी प्रकार राजा के तेज ओर पराक्रम से तेजस्विनी दहे 
राजकशक्त ! तू भी ( रास्ती असि ) रानी के समान सर्वत्र तेजस्विनी है । 
( वसवः देघराः >) वसुगण, विद्वान्‌ पदाधिकारी लोग ( ते अधिपतयः ) 
तेरे पारन करने वारे अधिकारी पुरुष हे । ( अभ्निः ) अश्च, सूयं के समान 
तेजस्वी, संतापकरारी अग्रणी, सेनापति ( हेतीनां ) समस्त-क्ाख् अखं 
ओर अख्जधारी सेनाओं का ( प्रतिधर्ता ) धारण करने बाखादहै। (त्वा) 
तुश्चको ( त्रिष्व्‌ स्तोमः) त्रिकृत्‌ नामक स्तोम अथात्‌ पदाधिकारी ( पएरथिष्यां ) 
इस प्रथिवी पर ८ श्रयतु ) मन्त्र, प्रतता, सेना इन तीनों शक्तियों सहित वत- 
मान आश्रय करे, स्थापित करे या तेरा उपभोग करे । ( आज्यम्‌ ) भाज्य, 
संम्रामोपयोगी ( उक्थम्‌ ) युद्ध विद्या या क्ासन ( त्वा ) तुक्चको (स्तभ्नातु ) 
तुशे स्तम्भ के समान आश्रय देकर स्थिर करे । ( रथन्तरं साम ) रथोषे 
तरण करने वाला श्चात्रवर ८ प्रतिषटि्यं ) तेरी प्रतिष्ठा के च्यिष्टो। 
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( प्रथमजाः ऋषयः ) श्रष्ठ, मन्त्रा लोग (त्वा) तक्षको ( देवेषु ) 
विद्वानों, या विजयी राजाओं, या पदाधिकारियों के बीष्व (दिवः मात्रया) 
स्तान प्रकाश के बडे परिमाणसे भौर ( वरिम्णो ) विश्चाक सामभ्यंसे 
( प्रथन्तु > विस्तृत करे । ( विधर्ता ) विशेष पदों क धारकं जन ओर 
( अधिपतिः च ) अभिपति, अध्यक्ष रोग (ते सर्वं >) वे सब मिखकर 
( संविदानाः ) परस्पर सहथोग ओर सहमति करते हुए ( त्वा ) तुक्षको 
( नाकस्य ) दुखो से सवंथा रहित सुख ८ प्षटे ) आश्रय ( स्वगे रोके) 
सुखमय प्रदेश मे ( सादयन्तु ) स्थापित करं । ओौर ( यजमानं च ) उसी 
उत्तम सुखमय रोक्मे हस राष्टयक्ञ के विधाता राजा को भी स्थापित 
करं । शत० ८।६९।५॥ 


१ विराडसि विणा दिग्रद्रास्त दवा श्रधिपतय इन्द्रौ देतीनां 
प्रतिघत्तौ पश्चदशस्त्वा स्तोम॑ः परथिव्या्‌ श्रयत भऽउंगसुक्थम 
ठयथाये स्तभ्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या -ऽश्चन्तरिं ऽऋषयस्त्वा 
२ प्रथमजा देवेषु दिवो मात्या वरिस्णा प्रथन्त विधत्तो चायम- 
धिंपतिश्चत सवा सवै संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके 
यजमानं च सादयन्तु ॥ ११॥ 

रद्रा दनताः। (१) स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । चवत! ॥ (२) ब्राह्मी बृहती । मध्यमः 1+. 


भा०- (दक्षिणा दिग्‌) दक्षिण दिशा जिस प्रकार सूय के प्रखर ताप 
से बहुत अधिक उञञ्वर होती है उसी प्रकार हे राजश्षक्ते ! त्‌ ( विराड्‌ 
असि ) विराट्‌ है, तु विशेष तेज ओर विविध देव्यौ से शोभा युक्त है । 
८ रुद्राः देवाः ते अधिपतयः) सुद्र, शत्रुओं को रुखाने भ समथ, एव शरीर 
म प्राणों के समान जीवनोपयोगी द्रव्यो को भौर बलकारी पदार्थो को 
रोक छेन भ समथं रुदगण तेरे अधिपति ईह । (इन्द्रः हेतीनां प्रतिधत्तौ) इन्द 
श्ना का धारक है । ८ पञ्चदशः स्तोमः त्वा प्रथिव्यरां श्रयतु >) शरीर में 
जिस प्रकार दका इन्दिय, प्च प्राण, अथवा हाथों की दक्ष भगुल्ियं भौर 
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२ पैर ओौर र बाहु, ओर आलायाषिर १५वां, ये क्षरीर को धारण 
करते हँ उसी प्रकार राष्‌ के रक्चक जीर धारक १५ विभाग तुमको प्रथिवी 
पर स्थिर रख ८ अव्यथायै > पीडा, कष्ट न होने देने के स्यि ( प्रउगम्‌ 
उक्थम्‌ >) नाना अधिकारियों की उच्छरष्ट योजना या उत्तम ₹ पुरुषां की 
उत्तम २ पदों पर स्थापना रूप उक्थ अर्थात्‌ अभ्युदय का कायं या बरु 
राष्ट को ८ स्तश्नातु >) थामे रहे । ( प्रतिष्ठित्या ) प्रतिष्ठा के खिये ( बह- 
त्ाम > ब्हस्साम या महान्‌ बरु सामभ्य हो ( अन्तरिश्च रषयः ) इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । शत ० ८।६९१५।९॥ 

खघ्ाडसि प्रतीची दिगादित्यास्ते देवा शअ्अधिंपतयो वरुणो 
हेतीनां प्रतिघधनत्तो सप्तद शस्त्वा स्तोमः पृथिव्या श्रयत मरुत्व- 
सीय॑सक्यमन्य थाये स्तश्नात वैरूप सासन प्रतिष्ठित्या श्रन्तरिज्ञ 
ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेष दिवो मान्या वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तो 
चायमािपतिश्च ते त्वा सर्व सविदढाना नाकस्य पष्ठ स्वर्गे तोके 
यजमान च सादयन्त ॥ १२॥ 
आहत्या देवताः | (१) मुरिग्‌ ब्रह्मी जगती । निषाद; । (२) ब्राह्मी वुहती । मध्यमः ॥ 

भरा०-( प्रतीची दिग) पश्चिम दिक्षा जिस प्रकार मध्यान्ह के 
बाद्‌ भी प्रलर सूयं से सव प्रकार से दीक्ष, उञ्ज्वल होती है उसी प्रकार 
हे राजशक्तं ! तू भी अपने पूणं वैमव को प्रक्ष करलेने के बाद ( सम्राट्‌ 
असि >) 'सश्राट्‌ की शक्ति बन जाता है । (ते भधिपतयः आदित्याः ) आदित्य 
के समान तेजस्वी, पदाधिकारी अथवा आदान-प्रतिदान करने वाटे वैक्य- 
गण तरे अधिपति, स्वामी होते हँ । ( वरुणः हेतीनां प्रतिधत्तां >) शब्रुओं 
को वारण करने मे समथं पुरूष शबो को धारण करने वाला ्टोता है । 
८ सदाः स्तोमः व्वा परथिव्यां श्रयतु > शरीर मे दन्त हाथ की अंगुलियों, 
वाहु, टागे ४, शिर, उद्र, भोर आस्मा इन १७ अंगों के समान राश्को 
धारण करने वारे १७ घटक विभागों ते सम्पन्न वीर्यवान्‌ भधिकारीगण 
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सुश्चको एथिवी पर स्थित रखं । ( मर्त्वतीयस्‌ उक्थम्‌ अभ्यथायै स्तश्नातु ) 
वायु के समान वेगवान्‌ वीर भटों के नायक इन्द्‌, सेनानायक का सेना 
खरु ही राट-व्यवस्था को पीडा न पर्हुचानेके खयि द्द्‌ करे । भौर (वैरूपं 
साम प्रतिष्ठित्या >) उसशे प्रतिष्ठा या आश्रयके खयि वैरूप" अथात्‌ 
विविध प्रकार कीभ्रजा का विविध बर ष्टी रहे। (अन्तरिक्ष ऋषयः ० इत्यादि) 
पूववत्‌ ॥ दात० ८।६।१।७॥ 

श्रउगम््‌- उक्थम्‌”-- तद्‌ यत्‌ अभिभ्रायुञ्चत तत्‌ प्रडगस्य प्रउगत्वम्‌ ॥ 
श्राणाः प्रउगम्‌ । तस्माद्‌ बहवो देवता प्रडगे शस्यन्ते । कौ० १४। ५॥ 
अष्टोक्थं वा एतद्‌ यत्‌ प्रउगम्‌ । प° २।१॥ सब तरफ उत्तम अधिकारियों 
को नियोजन करना या अहोंकीया राज्याङ्गं की स्थापना श्रउगः 
कहाता दहै । इसमे बहुत सेप्देव' राजपदाधिकारी पुरुषों का वणन 
होता है । भ्राण शएुव उक्‌ तस्य अन्नमेव थम्‌ शत ० । १०।४।१। २३ ॥ 
अभ्रिवां उक्‌ तस्याहुतय एव थम्‌ । १०।६।२। १०। भतो हि 
स्वणि नामानि उत्तिष्ठन्ति । विड्‌ उक्थानि । ता० १८।८।६॥ जिस 
श्रकार शरीरम प्राण ओर वेदिँ अन्नि दै उसी प्रकार राष्ट्‌ में वह पद्‌ 
जिस पर मुख्य पदाधिकारी नियुक्त है “उक्थ' क्टाता है । इसमे पदाधिकार 
लौर उसका भोग्य वेतन ओर रेश्वयं दोनों सम्मिलित है । इसी का वृसरा 
नाम शराश्च" है । इसे सामान्यतः "धारा" कष्ट सकते हँ । 


मरुत्वतीयम्‌ उक्थम्‌ । एतद्‌ वात्रे्मेवोक्थं यन्मरस्वतीयम्‌ एतेन 
हीन्दः परतना अजयद्‌ ॥ कौ० १५। ₹ ॥ तदेतत्‌ प्रतनाजिदेव सूक्तम्‌ । 
पतेन हीन्द्रो दृत्रमहन्‌ ॥ कौ० १५। ३ ॥ 
+ स्वराडस्युदीची पिङ्‌ मरुतस्ते देवा ऽश्रधिपतयः सोमो 
हेतीनां प्रतिघत्तेकविथैशस्त्वा स्तोमः पृथिव्या श्रयतु नि- 
ष्केवट्यसकथमन्यथाये स्तस्नात । वैराज थ साम्न पतिष्टित्या 
.$श्रन्तास््ऽऋषयस्त्वा > प्रथस्रजा दवेषु दिवो मात्रया वरिम्सा 
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प्रथन्त विधत्त चायमधिंपतिश्च ते त्वा सर्वै सविष्ठाना नाकस्य 
पृष्ठे स्वे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १३ ॥ 


मर्तो देवताः । युरिग्‌ श्रत्यष्टिः । गांधारः । (२) वुदती । मध्यमः ॥ 


भा०-( उवीची दिग्‌ ) उत्तर दिश्षा जिस प्रकार भ्रुव प्रदेश म स्वयं 
उत्पन्न विद॒त्‌ धाराओं से स्वतः प्रकाडामान है, उसी प्रकार दे राजशक्त ! त्‌ 
८ स्वराड्‌ असि ) स्वयं दीषिमती होने.से “स्रराट्‌' ह । ( ते अधिपतयः ) 
तेरे स्वामी ( मरूतः देवाः > वायुभों के समान तीच गतिन्ीरु, शरीर मेँ 
प्राणों के समान जीवनप्रद विद्वान्‌ है । ( सोमः हेतीनां प्रतिधत्ता ) शो 
का धारणक, वश्यता “सोमः है । ( एकविक्षाः व्वा स्तोमः पएरथिव्या 
श्रयतु ) शरीरगत १ अगों के समान २१ विभागोंके अधिकारीगण 
तुक्चको पृथ्वी पर स्थिर रक्डं ( निष्केवल्यम्‌ उक्थम्‌ अब्यथायै स्तभ्नातु ) 
पीडा, कष्ट न होने देने के छिये 'निष्केवल्य उक्थ अथौत्‌ एकमात्र राजा 
काटी बङ्‌ उसको पुष्ट करे । ८ वैराजं साम प्रतिष्िप्ये >) वैराज सामः 
अथात्‌ सर्वोपरि राजा की आज्ञा का बर ही उसकी प्रतिष्ठा के ल्थयि पर्या 
है । ( अन्तरिक्षं ऋपयः ° इत्यादि >» पूववत्‌ ॥ शत० ८ । १।१।८॥ 

निष्केवल्यम्‌ उक्थम्‌--अधेतदिन्दरस्यैव निष्फेवल्यम्‌ । तज्िष्केवल्यस्य 
निष्डेवल्यत्वम्‌ ॥ कोौ० १५। ४ ॥ आत्मा यजमानस्य निष्केवल्यम्‌ ॥ 
े०८।९॥ राजा का उपना ही सर्वोपरि प्रधान पदाधिकार “निष्केवल्य" 
है । उसके अधिकारों का विधान (निष्डेवल्य उक्थः है । 

"वैराजं सामः स वैराजमसजत तदम्रर्घोषोऽन्वसभ्यत । तां ० ७।८।१६ 
प्रजापतिर्वेराजम्‌ । तां० १६।५। १९७ ॥ 


+ श्रधेपल्न्यात्ति षहती दिग्विश्व ते देवा ऽश्र्धिवितयो वहस्प- 
तिदैतीनां प्रतिधत्तौ चिंणवश्रयस्त्रिथशौ त्वा स्तोमो पथिव्या 
भ्रयतां बेभ्वदेव्िमारुते + क्थेऽञ्रञ्य थाय स्तभ्नीता€ शाक्वर 
रेवते सामनी प्रतिष्ठित्याऽछन्तरिक्त ऽऋषयस्त्वा प्रथसनजा देवेष 
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दिषो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्त चायमार्धेपतिश्चते 
त्वा स्वँ सविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वरे लोके यज्जमानंच 
सादयन्तु ॥ १४ ॥ 

(१) विश्वेदेवाः देवताः । प्रकृतिः । चेवतः । (२) हम वृहती । मध्यमः । 


भा०-( रहती दिग्‌ ) ब्रहती या सवके उपर की दिया जिस प्रकार 
सबसे उपर विराजमान है उसी प्रकार दे राज-श्क्त ! तू भी ( अधिपन्ञी 
असि) समस्त र्म सर्वोपरि रहकर प्रजा का पारन करती है । (विश्वेदेवाः 
ते अधिपतयः ) तेरे समस्त देव, विद्धान्‌ गण अधिपति । ( हेतीनां 
प्रतिधत्ता च्रहस्पतिः >) शसो का ध्टारणकन्तां श्रहम्पतिः है । ८ चिनच-न्रय- 
च्िश्लौ स्तौमीत्वा प्रथिष्यां श्रयताम्‌ ) २७या ३३२ अंगों के समान 
२७ भीर ३३. विभागों के अधिकारीगण तुञ्चे प्रथ्वी पर स्थिर करं । ( कैश्व- 
देवाभ्निमारुते उक्थे अव्यथायै स्तन्न ताम्‌ >) वैश्वदेव ओर आश्निमारुत दोनों 
"पद्‌" राज्य कायम पीडा न पहुंचने देने के लिये स्तोम के समान सम्भार, 
उसकी रक्षा करं ( श्ाक्वररेवते सामनी प्रतिष्ठिष्या ) शाक्वर आर रेवत 
दोनों बरु उसॐे आश्रय के यियि हां । ( अन्तरिक्षे कषयः त्वा० इत्यादि 
पूवंचत्‌ । श्त ८ । ६।१ १६ ॥ 

शचैश्वदरेव उक्थ'--पाञ्ञन्यं चा एतद उक्थं यदर्चदेवम्‌ । एे° ३।२४॥ 
शाक्वरं सत्रावरुणस्य । कौ० २५।११॥ रेवत्यः सवः देवताः । एे० २।१।१३॥ 
वाग वा रेवती । श्तं० 2।३।८। 9 १२॥ 


श्यं पुरो हरिकेशः सूयरश्िमिस्तस्य रथगरत्सश रथे।(जाञ्च 
समानीच्रा्ररयो । पच्जिकस्थला च क्रतस्थला चण्सरसौं। 
दङ्दणवः परशव। हेतिः पौरष्रेयो वयः प्रहेतिस्तेभ्यो नमोऽस्तु 
ते नो.ऽवन्ततेनो मडयन्ततेयंद्धिष्मो यश्चन देष्टि तमका 
जम्म दध्मः॥१४॥ 

4.1 
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परमेष्ठा शषिः । हरिकेशो वसन्त ऋतुररवता । विक्रतिः । मध्यगः ॥ 


भा०- संवत्सर म ऋतुं के समान प्रजापाशक राजा के आधीन 
५ मुख्य सरदारों का वणेन करते है । ( अयम्‌ ) यह (पुरः) सब के आगे 
पूर्वं की ओर (८ सृथरक्षिमः) सूयं की किरणों के समान तेजोंसे 
भकादामान वसन्त ऋतु के समान ( हरिकेश्षः ) नये २ कोम हरे पीरे 
प्रों रप केशों से युक्त, सूयेवत्‌ तेजस्वी प्रजा के इखश्ो को हरण करनेवारा 
है । ( तस्थ ») उसे अधीन वसन्त ऋतु ॐ "मधु" भौर (माधव' दो मासों 
के समान ( रथगृस्सः च >) रथां के सन्चाख्न मे परम उुद्धिमाच्‌ ररथगृत्स' 
ओर ( रथौजाः च >) रथों के द्वारा पराक्रम करने मेँ कुदार रथौजाः' 
ये दोनों क्मद्षः ( सेनानीग्रामण्यौ ) सेनानायक ओर भआमनायक या 
सेनिक दलों के नायक ह । इने अधीन ( पुजिकस्थला च) पुञ्ज रूप 
होकर स्थान या देष मे विद्यमान, अथवा पुंजिक, पुरुषां को विजय करने 
का आश्रय रूप “सेनाः ओर (८ क्रतुस्थला ) क्रतु अथात्‌ प्रज्ञा, बुद्धिका 
सकमात्र आश्रय समिति' ये दोनों ( अप्सरसौ ) पुजीभून रूप राण्य की 
आश्रय ओर क्रतु = कामकी आश्रय खूप होकर चियों के समान साथ रहती 
है ओर वे ( अप्सरसौ ) अप्‌-भाप्च पुरयां द्वारा या अप्‌-ग्रजाओं मे व्याप्च 
या आगे बद्ने बाल्टी होने से “अप्सरा कहाती है । 

इन फे अधीन ( दंक्ष्णवः पशवः ) दाद से काटने वारे पञ्ु सिह, 
श्याघ्र, कुत्ते चीते आदि के समान मार काट करने वारे भट लोग (हेतिः) 
श्ख्नां के समान अथवा सिह, भ्याष्णादिक पञ्युजं के समान उनके 
चोर स्धिरपायी शाश्च ओर ८ पौरूपेयः वधः ) पुरुषों का, पुरुषों के द्वारा 
वथ करना (प्रहेतिः ) उत्तम श्रणी के अखखयादि हैँ ( तेभ्यः नमः 
अस्तु ) उनका हम आदर करं | ( ते नः अवन्तु ) वे हमारी रक्ता करं । 
( ते नः डयम्तु ) वे हरम सुखी करं । (यं ते द्विष्मः) वे ओर हम जिसको 
देष करे भौर (यः चनः दष्टि ) जो हमारे से प्रेम का वतीव न करके 
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हम से द्वेष करता है ( तम्‌ ) उसो (एषम्‌ >) इनके ( जम्भे > हिंसाकारी 
जम्भ अथात्‌ मुख म या कष्टदायी हवारात म ८( दध्मः ) डां ॥ 
क्त० ८।६।११६॥ 

श्रये दक्षिणा विश्वकमी तस्य रथस्वनश्च रयेचित्रश्च 
सेनानी्राम्ररयो । मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ यातचाना 
हेती रक्च।५सि प्रहेतिस्तेभ्यो नमे ऽश्रस्ततेनों ऽवन्तुतेनों 
मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दूर्ध्मः॥१६॥ 


परमष्ठा ऋषि । पिश्वकमा ओष्मतुदवता । निचृत्‌ प्रक्रतिः । यवतः ॥ 


भा०-( दक्षिणा >) दक्षिण दिज्ञा मे, दायं ओर (अयं) यह साक्षात्‌ 
( विश्वकमो >) विश्वकमौ वायु के समान बर्श्षारी, शरीर मे प्राण वायु 
या मन के समान राष्‌ शरीर का आधार, राज्य के समस्त कार्यौका 
विधायक "विश्वकमो' नाम पदाधिकारी है । (तस्थ रथस्वनः च रथेचित्रः च) 
उसके "रथस्वनः ओर ^रथेचिच्र' नामक दो ग्रीष्म ऋतुके प्रखरदो मास 
'छयुक्त' ओर शुचि" के समान तेजस्वी प्रतापी हँ । जिसके रथ मे अद्भुत 
शत्रु-भयकारी शब्द्‌ निकलता हो वह रथस्वन" ओर जिसके रथम चित्र 
विचित्र रचना ओर युद्धाथं विचित्र उपकरण हों वष्ट ^रथेचिच्र' कष्ाता है । 
उनकी ८ मेत्रका सहजन्या च अप्सरसौ ) मेनका ओर सहजन्या 
दोनों सियो के समान सहयोगिनी दह । जिसका सब मान करं, जिसको 
सव मानें वह यो के समान ज्ञान भ्रकाक्ञ वाली विक्ञान की प्रबरुश्क्तियां 
विद्धानां की सभा 'मेनका' है। ओर प्रथिवी या राष्के समान जनों से पूणं 
युर की क्ति या जनसमुदाय की संघ शक्ति "सहजन्या" है । ( यातुधानाः 
हेतिः ») पीडा प्रदान करने वाङे क्ख्लधर ओर गृक्च घातक लोग उसके 
सामान्य खड्ग के समान ह । ( रक्षांसि प्रहेतिः ) राक्षस स्वभाव के क्रूर 
वधक लोग उसङ़ उत्छृष्ट शख के समान हं । ( तेभ्यः नमः अस्तु ° इत्यादि ) 
यूवंवत्‌ ॥ शत० ८ । ६ । १ । १७ ॥ 
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श्यं पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य रथप्रोतश्चासमरथश्च सनानीग्रा- 
मर्यो । प्रम्लोचन्ती चानम्लोचन्ती चाप्सरसौ व्याघ्रा हेति 
सपाः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो ऽश्रस्नतनोाऽवन्छतनो मडयन्त॒तेयं 
हिष्मो यश्चो देष्डटि तमेषां जम्म दध्मः॥ १७॥ 
वर्षरर्विश्वव्यचा दवता । कतिः । निषादः ॥ 

भा८-( पश्चात्‌ > पीछे की ओर यह ( विश्वन्यचाः ) समस्त वतिश्च 
मे फैरने वाला वप कतु के सुय के समान श्त्रुओं पर शखखाख वषण 
करने मेँ समथ याश्षरीर मे चध्रु के समान सवत्र व्यापक जधिकारीहै 
जिसे ८ रथप्रोतः च असमरथः च तेनानी ग्रामण्यौ ) रथप्रोतत' ओर 
“असमरथ' ये दो सेनानायक ओौर ग्राम नायक! जोसदा रथपरद्टी 
चदे रह कर युद्ध करे वह “रथग्रोत' ओर जिसके सुकाबरे म दुसरा कोद 
रथ न कड्‌ सके बह (असमरथ' है । उन दोनों की ८ प्रग्तोचन्ती च अनु- 
म्खोचन्ती च अप्सरसौ ) श्रग्लोचन्तीः भौर “अनुग्लोचन्ती' ये दोनों 
असप्सराप्‌ं हैँ । दिन के समान्‌ प्रकाश करने वाल्टी विद्यत्‌ आदि पदां 
विज्ञान की शक्ति श्रम्टोचन्ती' ओर रात्रि के समान अन्धकार करने वारी 
या सबको सुला देने वाली या वश करने वारी शक्ति (अनुम्छोचन्ती' है । 
(व्याघ्राः हेतिः) भ्याघ् के समान श्यूर पुरुष हेति" जथान्‌ उप्ते साधारण 
शरश्च है भौर ( सर्पाः ) सांपों के समान कुरिखाचासी एं विषादि द्वारा 
प्रस्वापन करने वे रोग ( प्रहेतिः) उल्रृष्ट अख ८( तेभ्यः नमः 
इत्यादि » पूववत्‌ ॥ शत० ८ । ६ । १ ।१८ ॥ 
श्रयमुत्तरात्छयद्वसुस्तस्य तादयश्चारिषएटनमिश्च सनानीग्रास सये । 
विश्वाची च घताची चाग्मरसावापो हेतिकोतः ्रदेतिस्तभ्यो 
नमो ऽश्रस्तत नोऽचन्ततेनेो मडयन्ततेयं द्विष्मो यश्चन 
दवेष्टि तभषां जम्भ वध्मः॥१८॥ 

संयद्वसुः शरदृतुटवता । भुरिगतिधृतिः । षड्जः ॥ 
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भा०-( उत्तरात्‌ ) उत्तर की ओर, बाय, ( अयम्‌ संयद्वसुः ) थह 
धन्नार्थी पुरुष जिसके पास बराबर आते हैँ अथवा वसु, वासश्चीर ्रजार्जो 
का संयमन करने वाखा जिक्षके पास बडाभारी खजाना एकत्र हो वह है। 
उसके ८ ताक्ष्यः च अरिष्टनेमिः च सेनानी्रामन्यौ ) "ताक्ष्य' भौर “अरि- 
श्नेमि' ये दोनों सेनानायक आर आमनायक हँ । शरद्‌ ऋतु के 
दो मास दृष्‌" ओर उन्‌ के समान अन्तरिक्च मे तीक्ष्ण बाणो को फ़कने 
वाखा 'ताक्ष्यं' ओर अहिसित नियमन शक्ति वारा "अरिष्टनेमिः कहाता है । 
उन दोनों की (विश्वाची च धृताची च अप्सरसौ) विश्वाची ओर श्यृताचीः 
ये दोनों अष्सरापुं हँ । समस्त जनां को व्यवस्था मे वांधने ओर समस्त 
पदाथं प्राप्त कराने वाटी विद्यत के समान व्यवस्था विश्वाची' है ओर सवत्र 
यु्टिकारक पदार्थो को प्राप्त करने वारी या अभ्निञ्वाखा के समान राजा के 
सान गौरव प्रतिष्टा रो उभाडने वारी शक्ति धृताची है । उनङे (८ अपः 
हेतिः वातः प्रहेतिः) जख सामान्यश्ख ओर वायु उच्छृष्ट शच है । ( तेभ्यः 
नमः० इत्यादि ) पू्रवन्‌ ॥ शत० ८। ६।१।१९॥ 


श्ययमुपयवोभ्वसस्तस्य सरननिञ्च सेण॒श्च स्नानीप्रासरयो । 
उवशी च पूर्वाचतिश्चाप्षस्सावचस्फूजन्‌ हेतिर्विद्यत्प्रदेतिस्तेभ्यो 
नमो स्तते नोा-ऽवन्ततेनो मडयन्त त यंदिष्मायश्नो 
दष्ट तमेषा जम्भ दध्मः १६॥ 


क 


(न्व € ¢ [र [> क 
हमन्तत्तरवागवसुदवता 1 {न चृत्‌ कृतः । [नषादः! ॥ 


भा०-( उपरि ) सबक ऊपर ( अपस्‌ ) यह ( अवाग्‌-वसुः ) 
डेमन्त ऋतु के समान वृके बाद्‌ अन्न-सम्रद्धिके देनेवाला पुवं प्रजा 
के उपरर निरन्तर पेश्वयं बरसाने वाखा, अथवा समस्त राषटरवासी जिसके 
अधीन है वह राजा हेमन्त के समान अति श्ीत एव युद्धादि मे समृद्ध 
शत्रुरष्टंकाभी पतश्षड्के समान एेश्वयं रहित कर देनेमे समथ है। 
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(तस्य) उसके ( सेनजित्‌ च सुषेणः च सेनानी-ामण्यौ ) सेना दारा परसेना 
को विजय करने वाला सेनजित्‌ ओर ` उत्तम सेना वारा शसुषेण"येदौ 
सेना नायक शौर य्रामनायक हेमन्त के दो मास “सष्टः' भौर सहस्य! के समान 
हैं । ८ उर्वशी च पूवंचित्तिश्च अप्सरसौ ) "उवी" ओर 'पूलचित्ति' ये दोनों 
अप्सरा हे, अथात्‌ विशार रा को वश्च करने वाली श्चक्ति 'उवंशी' भौर 
पूवं प्रा देषो ये धन संग्रह करने वारी या पूव ही समस्त कत्तम्य 
का निर्धारण करने वाली 'पू्ेचित्ति' कषाती है । ( अवस्फूर्जन्‌ हेतिः > 
उसका घोर गजंन करने वाला शाख" है । वियत्‌ के समान तीन दीक्ि 
ते पड्ने वारा उत्कृष्ट अख है ( तेभ्यः नमः० इत्यादि > पूर्ववत्‌ । शत ० 
८ | ६ ।१।२० ॥ 


शरच्चिभधौ दिवः ककुत्पतिः पृथिभ्या -5श्रयम्‌ । 
श्रपा< रेतारसि जिन्वति ॥ २० ॥ ऋ० ८ । ४४ । १६॥ 
श्रभ्भि्षिः । निचृद्‌ गायत्रो । षड़जः ॥ 


भा०-८ अभिः) अभ्नि के समान प्रतापी पुरूष ( दिवः ›) सूयं के 
समान द्यौरोक, आकाशश एवं ज्ञान विज्ञान का ओर विद्वान्‌ उत्कृष्ट प्रजा 
का (द्रथिव्याः) प्रथिवी अथात्‌ परथिवी पर के समस्त प्राणियों का ( ककुत्‌ 
पतिः >) महान्‌ स्वामी, अ्थौत्‌ सवश्रष्ठ पारक है । वह ही ( अपां ) आघ 
प्रजां के ( रेतांसि ) वीर्यौ, वरो को ( जिन्वति ) बढाता है। 


आत्मा प्राणों कोानेता होनेसे अश्चिदहै। वह सब का( मूधा) 
शिरोमणि, ( दिवः ) मस्तक से ठेकर ओर ( प्रथिष्याः >) चरणों तकका 
महाम्‌ स्वामी है । वह (अपांसि) प्राणों के बलां की बृद्धि करता है । इसी 
प्रकार परमेश्वर सवका शिरोमणि आकाद्रा जर प्रथिवीकास््रामीहै। 
वह ( अपां ) मूरुकारण प्रकृति के परमाणुं मे उत्पादक शक्ति को 
अधीन करता है । ( व्याख्या देखो अ० ३। १२) 
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श्रयिः सहस्िणो वाजस्य शतिनस्पतिंः | 

मूधो कवी रयीणाम्‌ ॥ २१ ॥ ऋ० ८ । ६४। ४ ॥ 

विरूप क्षि; श्रग्निदेवता । निचृद्गायत्री । षड्जः । 

मा०-( अयम्‌ ) यष्ट साक्षात्‌ (८ अश्निः ) अग्रणी, परसतापक, 
परंतप राजा ८ कविः ) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी ओर सृकष्मदुर्शी है । वह 
( सहसिणः ) सहसो सुखो से युक्त ओर ८ क्तिनः >) सैकड़ों देश्वर्यो वारे 
( वाजस्य >) बर ओर रेश्वयं का ( पतिः ) पार्क ओौर सब के ( मूरा) 
शिर के समान उच्च पद्‌ पर विराजमान दहै । वही ८ रयीणाम्‌ पतिः ) 
समस्त रेश्चयौ का भीस्वामीदहै। 


त्वामग्ने पष्करादध्यथवां निरमन्थत । 
मृध्नां चश्वस्य वाघतः ॥ २२ ।। क्ट ६ ।१६।१३२॥ 


भा०-व्यख्या देखो ( अ० ११।३२ उत्तराध) 


भुवा यखल्ञस्य रजसश्च सता यत्ना युद्‌ाचः सच्स शवाः । 
दिवि सधान दधिषे स्वषा जिद्वामभ्नचे चङ्ष हव्यवाहम्‌ ॥ २२॥ 

त° 4० । ८ । $ ॥ 

भा०--व्याख्या देखो ( १३। १५) 

श्रबोध्यसनिः समिधा जननां प्रति धद्धमिवायतीमुषासम्‌ । 
यह ऽव प्र वयासम्जिदानाः प्र भानवः सिखत नाक मच्चु ॥२५॥ 

1 ऋ० ५।१।१॥ 

वुधगविाष्ेरादृर्ष । श्रर्नर्देवत। । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 

भा०-८ धेनुम्‌ इव >) दुधार कपिला गाय के समान ( आयतीम्‌ ) 
आनेवारी ८ प्रति उषासम्‌ >) प्रस्येक प्रातःकाल को ^राजाके पक्षम 
( जनानां समिधा > जनों, प्रजाओ के उपकार के लिये ( समिधा ) समिधा 


से ( अ्निः अबोधि) जिस प्रकार होमाभि प्रदीप्त होता है ओर 
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; जिस प्रकार ( जनानां ›) मनुष्यों के उपकार के शये ( समिधा ) तेज से 
€ प्रतिडषासम्‌ > प्रति प्रात.काल ( अभ्िः.भवोधि ) सूयं प्रकाक्ित होता 
है उसी प्रकार ( जनानां ) रट के प्रजाजनों के ( सम्‌-इधा ›) सूयं के 
समान तेज सेृी ( धेनुम्‌ इव > कपिखा गाय के समान ( आयतीम्‌ >) 
प्राप्त होने वाखा ( प्रति उषासम्‌ ) प्रत्येक दुष्टों के संताप देने के अवसर्मे 
( अभिः ) अभ्चिके समान तेजस्वी अग्रणी नेता खूप परंतप राजा को 
( अबोधि ) प्रज्वलित, उत्तजित किया जाता है । ( उज्जिहानाः यह्वाः ) 
उपर उडने वारे बडे २ पक्षी जिस प्रकार ( वयाम्‌ प्रसिस्रते ) शाखा की 

{ ओर आश्रय रेने के लिये वदते शै ओर ( भानवः) सूयं की उञ्ञ्वल 
किरणे ( नाकम्‌ प्रसिखते ) जिस प्रकार आकाश की ओर बदती 
है उसी प्रकार ( यह्वाः ) बडे ₹ पदाधिकारी रोग ( वयाम्‌ ) व्यापक 
उदार नीतिकोया कीतिको प्राक्च करते दँ ओर ८ भानवः ) तेजस्वी 
पुरुष रोग ( नाकम्‌ >) सुखमय राष्ट्र को ( अच्छ) भली प्रकार प्रा 
करते हे । 


अध्यात्मम देखो सामवेद द्वितीय संस्क० मन्त्र संन ७३ ॥ अचर 
अथव १३।२।४१ ॥ 


द्वाचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु चपभाय वष्रा। 
गविंष्टिरो नमखा स्तोममग्नो दिवीव सुक्मसुसुव्यञ्चमभ्रत्‌ ॥२६॥ 
ऋ० ५।१। १२॥ 
श्र्चिदेवता । निचत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 

भा०- ( मेध्याय ) उत्तम गुणां आचरणों से युक्त पविन्न, ( कवये ) 
क्रान्तदर्शी, प्रक्तावान्‌, मेधावी, बुद्धिमान्‌, ( वृष्णे ) बलवान्‌ ८ वृषभाय 9 
श्रेष्ठ पुरुष के थि (८ वन्दारु) हम बन्दना योग्य, स्तुति ओर 
आद्र के ( वचः ) वचन का ( अवोचाम ) प्रयोग कर । ( गविष्ठिरः ) गौ 
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चेद्‌ वाणी में स्थिर प्रवचन करने वाला विद्धान्‌ ( नमसा >) विनय भावये 
८ अभ्नौ ) प्रकादामय परमेश्वर ॐ विषयमे ८ स्तोमम्‌ ) स्तुति समूह को 
एसे ( अश्रेत्‌ > प्रदान करे जैमे (गविष्ठिरः ) किरणों मे स्थित सूयं (दिवि ) 
अकाश म ( उरूभ्य्चम्‌ ) बहुतसे लोकों मे पीने वाले ( स्क्मम्‌ ) 
शकाश को ८ भध्रेत्‌ ) प्रदान करता है । 


अथवा-(गविष्ठिरः) परथिवी पर स्थिर रूप ले रहने वाल्य प्रजाजन (नमसा) 
जमन या दमनकारी बरसे प्रभावित होकर ८ ज्रौ) अस्मि के समान 
तेजस्वी पुरुष मे ( स्तोमम्‌ ) अधिकार, वीयं ओर सामथ्यं ( अश्रत्‌ ) ठेसे 
भ्रदान करती है जेषे परमेश्वर (गवि) आकाश्च मे (उरुष्यद्वम्‌ रुक्मम्‌ इव ) 
ब-तसे रेको मे ज्थापक प्रकाशमान सुय को स्थापित करता है । 
श्रयमिद प्रथमा धायि धातसिदहोंता यजिष्ठा -च्यध्वरेष्वीड्यः । 


£ =| 


यमप्नवानो भगवो विरूसुचुयनेष चिरे विभ्वे विशेविशे ॥२६॥ 
त° ४ ।७। १ ॥ 


भा०--( अयम्‌ >) यह ( प्रथमः ) सवं श्रष्ट पुरुष ( अध्वरेयु यजिष्टः 
होता >) यत्ता मे, यन्न फरने वाला मे सक्रसे उत्तम यज्ञ करने वारे होताके 
समान, (अध्वरेषु) हिसा रहित रष केपालनकेकार्यामे यायुद्धांमं 
यजिष्ठः ) सचसे उक्तम संगनि या व्यवस्था करने हारा, ( होता >) दान- 
श्लील होकर ( ईढ्यः > स्तुति करने योग्य हे । वही ( धातृभिः ) राके 
धारण करने वारे पुरुषों द्वारा ( इह ) इस राषरशासन के मुख्य पद्‌ 
पर ( धायि) स्थापित क्रिया जाता है । ( अप्नवानः श्गवः ) ज्ञानी 
विदान्‌ निस प्रकार ८ वनेयु) वनोांमे ८ विभ्वं) व्यापक अभि को 
€ विरुरचुः ) विविध उपायां से प्रकाशित करव दै, प्रञ्वटिति करते है 
उसी प्रकार ( वनेषु ) ररिमिया में ( चिश्रम्‌ ) अद्‌ मुत तेजस्वी, ( विभ्वम्‌ ) 


क 


विविध सामर्षे सम्पन्न ( यम्‌ ) जिस प्रधान पुरुष को आश्रय ले 
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८ विशे-विशे ) प्रजा के हित के स्यि ( अभ्रवानः श्गवः ) रूप, पिज्ञान 
शाली तेजस्वी पुरुष ८ विररुचुः >) विविध प्रकार ते प्रकर्षितं करते 
ह । उस सिये अपने ₹ गुण ओर शिरप प्रकट करते है । 

र [१२ | @ क [^ 
जनस्य गोपा -5श्रजनिष्ट्‌ जागृविरचिः सुदक्षः सिताय नव्यसे ! 

$ [4 [+ ॥ ¢ भ [३ 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा छुमद्धिमाति भर तभ्यः शुचिः॥२७॥ 
* ० ५।११।१॥ 
परभिरंवता । निच्वृदरा्षीं जगती । निषादः ॥ 


भा०--( अभिः ) जग्रणी, नेता, राजा ( नव्यसे >) अभी नये रे प्राच 
कयि ( सुविताय >) राष्र्के हासन कायं के संचाटखन के लियि ( सुदक्षः) 
उत्तम बल, कम ओर ज्ञानवाला होकर (जागृविः) सद्‌ा जागरणक्नील, साच- 
धान होकर ( जनस्य गोपाः ) समस्त प्रजाजन का पालक, रक्षक ( अज- 
निष्ट ) रहे । ओर वह ८( ध्रतप्रतीकः ) मुखपर धृत लगाये ब्रह्मचारी के 
समान तेजस्वी स्वरूप होकर ( दिविस्पृशा ) आकाश्च म व्यापक ( यमत्‌ ) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, रेश्वयं युक्तं ( चृहता ) व्डे भारी राष्रसेसुयंके 
संमान तेज से ( शुचिः ) कान्तिमान्‌, निष्कपट, दोपरदहित, शुद्ध होकर 
( भरतेभ्यः ) प्रजा के भरण षोपण करने हारे विद्धान्‌ पुरुषों से ( यमत्‌ ) 
तेजस्वी होकर ( विभाति >) धिविध रेश्वयो से जीर तेजो गुणों घे प्रकारित 
होता है। 
त्वाम्ने $श्रङ्किरसो गुदा हितमन्वविन्दन्लिशधियारो वनेवने । 
स जायस मथ्यमानः सदो महत्‌ त्वामाहुः सदहसस्पुत्रमङ्गिरः रव 

० ५।११६॥ 
श्मधचिद्रेवेता ॥ विराडारषीं जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे ( अम्म) अभि के समान प्रकाशमान तेजस्विन्‌ ! ( गु्टा- 
हितम्‌ ) अपने हृद्य के गद्य स्थान में स्थित ओर ८ वने-वने शिशरिया- 
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णम्‌ >) घन २, प्रत्येक भात्मा अत्मा मे विद्यमान ( स्वाम्‌ ›) तुक्च परमेश्वर 
का ८ अंगिरसः ) ज्ञानी योगाभ्यासी पुरुष जिस प्रकार ८ अनु अविन्दन ) 
साक्षात्‌ दशन करते ह या प्रथम अपने आत्मा का ओर फिर उसमे भी 
व्यापक तेरा साक्षात्‌ करते है ओर जिस भ्रकार ( वने-वने हिध्रियाणम्‌ ) 
प्रति पदाथंया प्रत्येक कष्टम या भव्येक जर के परमाणु में विद्यमान 
८ गुहा हितम्‌ › गुकत खूप से स्थित अस्मि तत्व को ( अद्गिरसः ) विज्ञान 
वेत्त। ( अनु अविन्दन्‌ ) प्राक्त करते है ओर जिस प्रकार ( सः > वह तू(मध्य- 
मानः ) प्राणायाम, ज्ञान, ध्शानाभ्यास से मथित होकर परमेश्वर प्रकट 
होता है ओर जिस प्रकार अरणियों से मथा जाकर अशनि प्रकट होतादहै 
उसी प्रकार ( मथ्यमानः >) अपनी ओर शत्रु सेना के बीच मे युद्धादि द्वारा 
मथा जाकर ( महत्‌ सहः ) बडु भारी बल ङ्प मे ( जायसे ) प्रकर होता 
है । हे ( अगिरः) सूय के समान या अंगारों के समान तेजस्विन्‌ ! या शरीर ` 
मे प्राणके समान राष्रके प्राणरूप ! ( त्वाम्‌ ) तुञ्चको ( सहसः पुत्रम्‌ >) 
बल का पुञ्ज, इक्ति का पुतखा शक्ति से उत्पन्न हुआ ( आहुः >) कहते है । 

सखायः स वः सम्यन्चमिषर स्तोमं चास्ये । 

वर्षिष्ठाय 1क्ेतीनामूजो नप्त्रे सहस्वते ॥ २६॥ 

० ५।७। १ ॥ 
इष श्रषिः । ्रक्नदवत्ता । विराडनुष्टप्‌ । गान्धा<ः ॥ 


भा०-हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( वः ) आप रोग ( स्ितीनां 
वर्षिष्ठाय ) भूमियों पर प्रचुर जन वषाने हारे मेघ के समान ( क्षितीनां ) 
राष्ट निवासी प्रजाजनों पर ( वषिष्ठाय >) समस्त कामना योग्य सुखो को 
घर्षण करने हारे ओर ८ वर्धिष्ठाय ) सव निवासियों से सबसे देश्वय, षान 
ओर बल मे बदे हुए ओर ( उजंः नप्त्रे ) बल पराक्रम ऊ बाधने, उसको 
नियम व्यवस्था र्म रण्बने वाले ( सहम्बते ) श्रात्रु विजयकारी बल से 
युक्त ( अभ्नये ) अभि स्वरूप तेजस्वी पुरुष को ( सम्यञ्चम्‌ इपम्‌ > सर्वो 
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तम अन्न या जभिलाषा योग्य पदां ओर ८ स्तोमं च  स्तुतियों या पद्‌धि- 
कारां का ( सं-भरत > भच्छी प्रकार प्रदान करो। 


संसमिद्युवसे वृषन्नग्न विभ्वान्यय्य ऽश्रा । 
द्‌ | 
इडस्पदे समिध्यस स नो वस॒न्या भर ॥३०॥ 
० १०१९ १॥ 


संवनन षिः । श्रार्नदबता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०्-हे ( अघने ) अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन ! राजन्‌ हे ८ वृषन्‌) 
श्रजाओं पर सुखं के वपं ! बरुवन ! तू ( अर्यः ) स्वामी होकर ही 
( सं युवसे ) समस्त रेश्व्यौ को प्राक्त करातादहै। ओर८ इईंडः पदे) 
पुथ्वी के प्रष्ठ पर (आ समिध्य से ) स्र तरह से प्रकाशित होता दहै । ओर 
( दिश्वानि ›) समस्त ( वमूनि ) रेया को(सः) वहत्‌ (नः) हरमे, 
{ सम्‌ सम्‌ आभर ) निरन्तर प्राक्च कर । 

त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्त विच्छ जन्तवः । 

शोचिष्केशो पुरुप्रियाप्ने हव्याय वोढवे ॥ ३९ ॥ 

ऋ० १ ४.५६ ॥ 
पृरुकाण्वः श्वि । अग्निदंवता । विराडनुष्टुप्‌ ॥ 

भ।¡०- ह ( चित्रश्रवस्तम ) अदुमुत, आश्चयकारी नाना अन्न आदि 
एश्वर्यो ओर यश्चा के सव्से बडे स्वामिन्‌ ! हे ( पुरप्रिय ) बहुत प्रजाओं 
कै प्रिय ! अथवा राट वासी प्रजाजों कोप्रम करने हरे! हे ८ अभे) 
तेजस्विन्‌ ! अग्रणी पुरूष ! ( हव्याय ›) स्वीकार करने योग्य राष्टके भार 
को ( बोढवे ) अपने उपर उठाने के ल्म ( विष्चु > प्रजां मं से (जन्तवः ) 
समस्त जन ( कोचिषफरेशम्‌ ) दीपि युक किरणों वरे सूयं के समान दीसि- 
माच ( रवाम्‌ ) तुक्षको ( हवन्ते ›) बुराते ह । तुस्ने चाहते है । 
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पनावो भच नमसोर्जो नपातमा हवे। 
परिय चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दुतसस्रतम्‌ ।। २२।। 
रर्‌० ७ । १६ । १॥ 
वशिष्ठ रषिः । अश्चिदैवता । विराट्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 


भा हे प्रजाजनो! (वः ) तुम्हरे ( एना नमसा) इस आद्र 
सन्कार के भाव एवं अन्न द्वारा या तुम्हारे नमन, वक्लीकरण के अधिकार 
के साथ २ (प्रियं) तुम्हारे भ्रिय,( चेनिष्टम्‌ ) तुम सबको खूब चेताने वाखे 
धमं मागं को उत्तम रीति ते बतराने षार ( अरतिम्‌ ) अत्यन्त बुद्धि 
मान्‌, ( स्वध्वरम्‌ ) उक्तम यज्ञशीट, ब्हिंसक ( विश्वस्य दूतम्‌ ) सबके 
आद्र योग्य सर्च॑न्न व्यापक ( अगतम्‌ ) स्वयं अविनाशी, स्थिर अथवा 
( अगतम्‌ ›) सव कार्यौ के मूल आश्रयरूप ८ उजः नपातम्‌ ) बर को 
विनष्ट न होने देने हारे । अग्रणी राजाको( आ हुवे ) मै बुलात। हूं । 
आप सवके सामने प्रस्तुत करता हं । 


विश्वस्य दृतमरमुत विश्वस्य दूनमस्रतम्‌। 
स योजते 5श्ररुषरा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः ।३३। 
ऋ०७। १६९१ २॥ 
श्रभि्दवता । निचद्‌ बृहती ॥ मध्यमः ॥ 


भा०-( विश्वस दूतम्‌ ) संघके पूजनीय या सब के समान 
ख्पते प्रतिनिधि ( अगतम्‌ ) अविनष्ट, दीघायु पुरुषको मै प्रस्तुत 
करता हुं । ( विश्वस्य दूतम्‌ अ्धतम्‌ ) सब दु्टांके तापक राष्र्के खयि 
अष्टुतस्रखूप पुटप को ओँ प्रस्तुत करता हं । ( सः >) वह्ट॒( अर्षा ) रोष 
रहित, सौम्य स्वभाव के ( विश्वभोजसा ) समस्त विश्व के पारक, सबके 
अन्न देने वरे सामथ्यं से युक्त होकर (८ योजते) सबको सन्मागं 
रूगाता है । ( स्वाहुतः ) उत्तम रीति से बुलाया जाषूर ही (सः दुद्रवत्‌ ) 
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रथादि से गमन करता है । भथवा ( अरुषा = अरुषौ ) वह दोष रहित 
सौम्य स्वभाव के ( विश्वभोजसौ ) समस्त जगत्‌ के पारक, उसको 
भोग करने मे समथं दो प्रधान पुरुषों को राट कायम रथ्ये दो अश्वोंढे 
समान ( योजते ) नियुक्त करे । इस प्रकार ( सु-अ हुतः ) उत्तम रीति से 
धिकार प्राक्च करके ८ सः > यह ८ दुद्रवत्‌) राञ्य कायं का संचारन करे । 


स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 

सख॒ब्रह्मा यज्ञः सुशमी वखनां देव राघो जनानाम्‌ ॥ २४॥ 

ति ति ऋ० ७ । १६।२॥ 

श्रभिर्दवत । श्राष्यंनुस्टप । गधार! । 

भ!{०--( सः स्वाहुतः दुद्रवत्‌ ) वह अच्छी प्रकार अधिकार प्राप्त 
करके राषटरके कायं को रथ के समान चलाताहै। ओर ८ सः स्वाहुतः 
दुद्रवत्‌ ) वह उत्तम आद्र से उखाया जकर आता है । वह ( सुब्रह्मा ) 
राजा, उत्तम बर्मा, विद्धान्‌ ब्रह्मवेत्ता से युक्त, ( यक्तः ) यक्त कं समान 
उत्तम विद्वानों से युक्तं होकर ( वसूनां ) राष्ट म बसने वारे ( जनानाम्‌ ) 
मनुष्यों क लियि ( सुश्चमी ) उत्तम कमंवान्‌ होकर ( देवं ) रमण 
करने, भोगने योग्य ( राध्यः ) रेश्चयं को ( दधाति > प्रदान करतो है, 

अमग्ते वाज॑स्य गोम॑त ईशानः सहसो यदो । 

श्मस्मे चदि जातवेढो महि व॑ः ॥ २५ ॥ च० १।७१। ४ ॥ 

गातम श्रषिः। अञ्नि्दवता । उश्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 


भा०ग-हे ( सहसः यहो ) वर कं कारण उच्र पद्‌ को प्राप्त ओर 
जाद्र पूवक सम्बोधन करने योग्य राजन्‌ ! हे ( अभ्रे ) अग्रणी नेतः। 
तू( गोमतः ) गौ आदि पञ्च॒ सम्पत्ति से युक्त ( वाजस्य › रेश्वयं का (दशान) 
स्वामी है । हे ( जातवेदः ) रेश्चयवान्‌ ! राजन्‌ ! ( अस्मे › हम त्‌ ( महि 
श्रवः ) बङ्‌) भारी जन्न आदि देये, कीसिं ( धेहि › प्रदान कर । 
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"यहुः"--यातिह्धातेश्वौणादिके श्गय्वादिस्वात्‌ ऊुभरत्यये निपातनाद्रष- 
सिद्धिः । यातः प्राक्च पुण्यवश्षेन हूयते च स्वनाम्ना, इति युरिति देवराजः । 
यहु्यातश्वाहूतश्वेति माधवः ॥ 


स -5ईधानो वसुष्कविरश्निरीडन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ ° १ ।७९।५॥ 
गोतमो रहूगण ऋषिः  श्रच्चिदेवता । निचृदुष्िक्‌ । ऋअषभः। 


भा०-राजन्‌ ! (सः) वहत्‌ हे (इधानः) अपने तेज से देदीप्यमान 
(वसुः) सब प्रजा का बसने हारा, (कविः) दूरदर्शी, कान्तदर्शी, 
विद्वान्‌, मेधावी (गिरा) वाणियों षे (इडन्यः) सदा स्तुति योग्य होकर हे 
(पुवणीक) बहुत से सेना-बर ते युक्त राजन्‌ ! तू (अस्मभ्यं) हमारे 
(रेवत्‌ >) धमैश्वयं से युक्त रार म (दीदिहि) निरन्तर तेजस्वी होकर रह । 


1 | _ 
तपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
स तिग्मजम्भ रल्षसो दह प्रतिं ॥ २७॥ ऋ० १ ।९।६॥ 
गोतमो रादूगण ऋषिः । भ्रञ्निदवता । निचृदुष्णिक्‌ । श्रपमः॥ 


भा०-हे (राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे (अश्च) अञ्च ! हे (तिग्म 
जम्भ) तीक्ष्ण होकर श्रा्रुजां के अंग भंग करने वारे ! (तिग्मजम्भ) 
वच्र के समानयायञ्नया खड्गसरूप दंष्रा वारे, खडगों सेशत्रुकोखा 
जाने वारे राजन्‌ ! ( क्षपः ) राधि के अवसरों म ( चस्तोः उत उषसः ) 
दिन ओर प्रातः कालों के अवसरों मे भी ओर सदा सब कारुमे( सः) 
वह तू ( रक्षसः ) प्रजा के नाश्षक राक्षसां को ८ प्रति दह ) एक २ करके 
भस्म कर डा । 

भदो नें $श्रचिराहतो अद्धा रातिः सुमग भद्रो ऽश्रष्वरः। 

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥। ३८ ॥ घरर० ८। १९। १९५ 
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सोभरिः काण्व ऋषिः | अभ्िरवता । उभ्िक्‌ ककुवृवा । ऋषभः । तृचः प्रगाथः ॥ 


भा०--(नः ) हमारे लिये ( जाहूतः ) अभ्निहोच्र दारा आहूतियो से 
श्रदीक्ष अभि के समान ( आहूतः ) सब प्रकार से आदर पूतक, नानां 
रेवर्यौ से पुरस्कृत, श्रत्रुसंतापक, अग्रणी पुरुष (भद्रः) हमे कल्याणकारक 
षो । ( रातिः भद्रा ) उसश्ा दान भीष्मे सुखदायीडहो। हे ( सुभग) 
उत्तम रेश्चयवन्‌ ! ( अध्वरः ) तेरा हिसारहित राज्य पालन का कायं (मद्रः) 
सबको सुखप्रद हो । ८ उत ) जौर ८ प्र्स्तयः ) उत्तम प्रशंसाए्‌ं ओर 
प्रसा योग्य कायं भी ( भद्रा ) सुखदायी हों । 

रे्र्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः भियः । 
्लानवैराभ्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ स्फुटम्‌ ॥ 

समस्त रेश्वय, धर्म, यश, लक्ष्मी, जान, वैराम्य ये दः प्रदाथं (भगः 
कलहाते हैं । 

भद्रा ऽउत प्रशस्तयो भद्र मनः कुरणुष्व वुच्रतूय्य । 

येना समत्सु सासरः 1 २६ ।ऋ० १।९२० ॥ 

सोभरिः काण्वे शषः । श्रद्चःवता । नचृदध्णक । ऋटषमः || 

भा०-८ भद्रा उत प्रश्षस्तयः >) ओर समस्त स्तुतियां सुखकारी हों 
ओर तु ( बृघनूये ) नगर को घेरने वारे, सन्मयांदा के रोप करने घाके 
दुष्ट पुरूषो के नाशक, संभाम कार्यो मे जपना ( भद्‌ मनः ) कर्याण युक्त 
चित्त (कृणुष्व) प्रदान कर । ( येन ) जिससे (समत्सु) संग्रामो मं त्‌ उनका 
(सासः) पराजय करने म समथ हो । 

येना समत्छ सासो ऽय स्थरा तनुहि भूरि शघताम्‌। 

खनमात शश्रामणमः ॥ ४० ॥ चन ८।९। २० ॥ 

सोभरिः काण्व रषिः । अधिदेवता । निन्वृदुन्णिक्‌ । ऋषभः ।। 

भा०-८ येन >) क्योकि ( समस्सु >) सम्रामों मेत्‌ ( सासः ) शत्रुभों 

को पराजय करने मे समथं रहे । अतः ( ८ श्धेताम्‌ >) बर पराक्रमश्षील 
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पुरुषों के ( स्थिरा >) स्थिर वैन्यो को ( अव तनुहि >) अपने अत्रीन विस्तृत 
खूप से रख । जर हम (अभिष्टिभिः ) अभीष्ट कामनाओं ओर अभिराषाओं 
के सहित ( ते ) तेरे अधीन ( वनेम > रेश्वयं का भोग करे । 
श्य्चितं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धघेनव॑ः। 
स्त पवन्त +श्राशवो-ऽस्तं नित्यासो वाजिन ऽइष ९ स्तोतभ्य 
द्याभर ॥ ४२ ॥ ऋ ५।६।१॥ 

कुमारवृषाशृषी । श्रश्निदंबता । निचृत्‌ पोक्ितिः । पच्रमः ॥ 


भा<-(यः) जो ( घसुः >) गृहस्थ के समान व प्रजाओं का वसाने 
हारा है भौर ( यं ) जिसके पास ८ घेनवः ) दुधार गौवं ओर उनके समान 
समध प्रजां ( अस्तम्‌ यन्ति >) घर के समान शरण समश्च कर प्रादां 
ओर ८ आशवः ) शीघ्र गमनकारी ( अर्वन्तः ) अश्च ओौर अश्वारोही 
गण ८ अस्तं यन्ति ›) जिसको अपना गृह सा समक्ष कर शरण होते है । 
ओर ८ वाजिनः ») वेगवाचू या रेश्चयवान्‌ ८ नित्यासः > नित्य, सदा स्थायी 
रूष से रहने वारे शृष्स्थ पुरुष ( यं अस्तं धन्ति >) जिसको भपना घर 
साश्रण जान कर प्राक होतेहैमैंतो ८ तं अश्चिम्‌ मन्ये ) उस सबके 
अग्रणी, नेता, बलवान्‌ पुरुष को “अभ्नि' शब्द्‌ से कष्ाने गोग्य मानता 
जओौर जानता हं । पेये गुणों से युक्त सवाश्रय हे अपे ! राजन्‌ ! तू (स्तोतृभ्यः) 
सत्य गुणों के प्रकाशक पिद्धानों को ( इषम्‌ ) अन्न आदि रेश्वयं ( भाभर >) 
प्रास्च करा, प्रदान कर । 
सो ऽभयं वङ्गे स यस्रपए्यन्ति चनव 
समन्तो रघुद्रुवः स सुजातासः सूरय ‡इषथ स्तोतृभ्य 
भर ॥ ४२।॥ ० ५।६१।२॥ 

वदन्त आत्रय ऋषः । पार्तः । पन्वमः ॥। 


ॐ १-४२--ऋणग्वेदे सुश्रत आत्रेय ऋषिः ॥ 


८१ 
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भा०्--(८ यः वसुः ) जो सबको बसाने धोखा है भौर८ यं घेनयः 
सम्‌ भायम्ति) जिसके पास दुधार गौवों के समान सर्द प्रजा शरण धाती 
द । भौर ८ रघुदुवः अर्व॑न्तः ) तीव्रवेग से जाने वारे भश्च ओौर अश्वारोही 
पुरुष ८ य समर्‌ आयन्ति ) जिसके पास शरण आते हँ । जर ( यम्‌ ) 
जिसके पास ( सुजाताप्षः सूरयः ) उत्तम रूप से विथा आदि में कुश 
विद्धागू पुरुष पहुचते हैँ ( सः अभिः ) बह "अभि" प्रकारमान्‌ तेजस्वी 
नेता कहाने योग्य हँ । (गरणे) एेसा मैँ कहताहूं या उसको मँ स्तुति करता हू । 
डे राजन्‌ ! ८ स्तोतृभ्यः ) उत्तम गुणों के वक्ता विद्वानोंकोत्‌ ८ इषं भा 
भर `) अन्न भादि भोग्य पदाथ प्रदान कर । 
डमे सुन्व सर्पिषो दर्वीं भीरीष -ऽश्ासनिं । 
उतो ज +उत्पुपू्यौ ऽडकथषं शवसस्पत-5ष थ स्तोतुभ्य ऽश्या- 
भर ॥ ४३ ॥ ऋ० । ५।६९।९॥ 

बसुमत भक्रेय ऋषिः । भभिदैवता । निचत्‌ पक्ति । पञ्चमः ॥ 


भा०-हे ( सुश्वन्द >) शोभन आवारवानु ओर प्रजा के आष्टादक ! 
अथवा प्रजा को उन्तम गुणों से रजन करने हारे ! अथवा उतम 
रेश्वयंघान्‌ ! तू ( उमे द्धी ) चमसो के समान फैरने वारे दोनो हाथों को 
जिस प्रकार पान करने वाका पुरूष अपने ( भासनि ) सुख पर धर लेता 
हे उसी भ्रकारतु भी ( उमे दर्वीं ) शाच्रु-सेनाओं को विदारण करने ओँ 
समथं दोनों तरफ विस्तृत दोनों पक्षो या बाहूभां ( 7115 ) को 
अपने ( आसनि ) मुख्य भाग पर ( श्रीणीपे ) आशित रखता, उनको 
नियुक्त करता है, उनको अपनी सेवा मँ गाता है । हे ( शवसः पते ) 
चर के स्वामिन्‌! त ( नः) हमे ( उक्थेषु ) श्षानों जर उतम स्तुति 
थोभ्य भ्यवषह्ारो मे ( उष्पुपयाः >) उपर तक भर दे, या उत्तम पद्‌ तक 
पारन पोषण कर । (हषं स्तोतृभ्यः ज भर) विद्वानों को भन्नादि भोग्य पाथं 
भ्रा करा । 
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गुर के पश्च मे -हे गुरो ! जल्हादकं ( उमे दर्वी ) भकज्तान के नादाक 
छान जीर क्रियायोग दोनों को ( भासनि श्रीणीषे ) मुख्य खूप से, परिपक्र 
करा भौर ( उक्थेषु ›) विद्याओं मै हरमे पूणं कर । 

भग्ने तमश्च न स्तैः कतुं न भदथ हंदिस्प्रशम्‌ । 

चछध्यामां त ऽश्रोदेः ॥ ४४ ॥ ऋ० ७ । १०। १ ॥ 

अश्निरेबता । भार्षी गायत्री | षड्जः ॥ 

भा०--हे ( श्रे ) भग्रमी नेतः ! (अश्वं न ) जिस प्रकार वेगवान्‌ 
अश्च को श्षीघ्रता से पहुंचा देने के कारण उत्तम साधु-षादों भक अन्नो ते 
सष्टदध करते हें भौर (स्तोमैः क्रतुं न ) जिस प्रकार स्तुति समूहं भौर वेद 
मन्धो से यत्त कमं को सखद्ध करते ह । उसी प्रकार ८ भद्रं ) कल्याणकारी 
( हदिस्प्शम्‌ ) हदय मे स्पशं करने घाते, अतिप्रिय (तम्‌ ) उस परम 
उपकारी तुक्च को भी( ते) तेरे योग्य (ओहैः ) नाना पुरस्कार योग्प 
पदार्थौ से ( ऋटध्याम ) सण्द्ध कर । 

द्धा चग्ने करतोभद्रस्य दत्तस्य साधोः । 

रथीक्तीतस्य इष्टतो खभूुथ ॥ ७५५॥ ० ७।१०।३॥ 

शर्च्देवता । भुरिगार्षीं गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे ( भने ) अन्ने ! ( अध हि) भोर निश्चय से ( भद्रस्य ) 
सुखकारी कल्याणकारी, ¢ दक्षस्य ) बलवान्‌ ( साधोः ) कायसाधक 
उत्तम € ब्रहतः >) मष्टान्‌ ( तस्य ›) सस्य यक्त, या राषट्-सश्चान के 
कायं का (रथीः) रथे स्वामी के समान नेता ( बभूथ) होकर रेह। 


पभिनेौ ऽश्रकैभवां नो श्रवीड्‌ स्वश उयोतिः। 
च्मम्त विश्वेभिः समना श्नींकेः ॥ ४दे ॥ ऋ० ४।१०।३॥ 
श्र्िर्दैवता । भुरिगार्षी गायत्री । षटजः ॥ 
1० --हे (अन्ने) हे अग्रणी राजम्‌ ! विद्भन्‌ ! (एभिः भकः) इन भचना 


0 1 त श । [= 


४ ४--४ द -- शरवद वामेदवेा गातम श्रषिः। 
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योभ्य पूजनीय विद्वार्नो के साथ ओर ( विश्वेभिः ) समस्तं ( भनीकैः ) 
यैम्य-बरे के साथ रहकर भी ( अवाङ्‌ ) साक्षात्‌ (स्वः प्योतिः न ) 
सुखकारी तेजस्वी, सूयं के समान ८ सुमनाः ) छभ चित वाखा होकर 
( भव >) रह । 
द्रि होतारं मन्य दास्वन्तं वस सयुर सद॑सो जाति 
वेदसर विप्रं न जाततैदसलम्‌ । य -ऽऊघ्वंयां स्वध्वरो देवा 
देवाच्या कृपा । घतस्य वि्रष्टिमिदवष्टि शोचिषाजुहानस्य 
सर्पिषः ॥ ४७ ॥ ऋ० १ । १२७ । १॥ 
्रभिर्देवता । विराड्‌ आष्ठी त्रिष्टुप्‌ । मैवतः ॥ 

भाग्-्मै ( होतारम्‌ ›) रेश्रयं के हण करने वारे, ( दाखवम्तं ) 
देश्रयं के दान करने वारे, (वसुम्‌ प्रजा के बसाने हारे, (सष्ठसः सूनुम्‌ ) 
शत्रु को पराजय करने मे समथ, सेना अल के संचारूक, (जातवेदसम्‌ ) 
अब्धि क समान तेजस्वी, ८ विप्रम्‌ >) ज्ञानवास्‌ पुरुष को ( ञ्नि मन्ये ) 
'अभ्नि" अग्रणी नेता होने योग्य जानता हूं । (यः >) जो ( ऊष्व॑या >) अपने 
सर्वश्च ८ देवाध्या ) देव, विजिगीषु पुरुषों को वक्ष करने वाष्टी ( कृपा ) 
साम्यं या शक्ति से स्वयं ( सु-अध्वरः ) सुरक्षित, उत्तम राष्ट का स्वामी, 
भर्हिसित ८ देवः >) राजा षिजिगीयु होकर ( जाजुह्वानस्य सपिंषः ) ओहुति 
दिये गये धृत की ( श्षोचिषा ) कान्ति से जिस प्रकार अभ्नि जाञ्वल्य- 
मान होता है उसी प्रकार ( आजुह्वानस्य ) चारों तरफ सेयुद्ध भे 
भाकर टूर पड़ने वारे ( सर्पिषः ) स्पंणक्षीर, विविध पेतरों से चरने 
वारे सेना-ब के ( शोचिषा ) तेज घे, रपरो से ( धृत्य ›) तेज की 
( विश्राम ) विविध प्रकार की दीसि की ( अनुवष्टि ) कामना करता है । 


अग्ने त्वक्नो ऽश्रन्तम उत च्नाता शिवो भवा वरूथ्यः । 
असरग्निर्वस्‌श्रवा अच्छा नत्ति दमत्तंम< रयिन्द{; । 


ॐ ७ --- ग्वेदं पङ्ष्डेपोदैवादासि शऋषिः॥ 
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ते रवां शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय नूनमीमहे सतिभ्यः 
|| ७८ ।।अद्‌० ५। २४. १ ॥ 


भा०्ध्याख्या देखो ( भ० ३ । २५, २६ )। 
येन -ऽऋषषयस्तपसा खज्रमायन्निन्धाना -5श्रभनिरस्वराभररन्तः। 
तसिमन्नहं निदघ नाके -ऽच्रनिं यस्राहुमेन॑व स्तीरीवर्दिषम्‌ ॥४६॥ 
अरभिदेवता । श्रार्षी तरष्टप्‌ । पनतः ॥ 
भा०- ८ येन ) जिस ( तपसा ) तप, सत्य धमं के अनुष्ठान शौर 


तपश्चयां के बद से ( ऋषयः ) दीधदर्शी, वेदमन्प्राथं के ज्ञाता ८ सत्रम्‌ 
आयन्‌ ) सत्य ज्ञान को प्राक्त होतेहिं। ओर ८ यम्‌ ›) जिस ( अश्निम्‌ ) 
त्तानस्वरूप परमेश्वर ज्योति को ८ इन्धानाः ) प्रज्वलित करते हृषु ( स्वः ) 
सुखमय लोक ओर आत्मप्रकाश को ( आभरन्तः ) प्राप्त करते हुए 
( सत्रम्‌ ) सत्य सुब को प्राक्त करते हैँ । ( तस्मिन्‌ ) उसरी ( खोके) 
सुखमय शोक या पद्‌ पर मैं ( अभ्निम्‌ ) अग्रणी ओर अश्रि के समान 
तेजस्वी पुरुष को (नि द्धे) स्थापित करता हँ । (यम्‌ ) जिसको (मनवः) 
मनुष्य लोग ( स्तीणंबर्हिषम्‌ ›) विस्तृत पएुठ महन्‌ आकाश को राच 
कर विराजमान सूयं के समान समस्त प्रजाओं से उपर या इसरं रोक 
पर अधिष्ठाता खूप ते विराजमान बतराते हँ ॥ श्त० ८।६।३१।११॥ 
'स्तीर्ण॑वर्हिषम्‌ः- प्रजा वै बर्हिः । कौ० ५। ७) परावो वै वर्हिः। 
रे०२।४॥ अयं रोकोवर्हिः श० १।४॥ २४। क्षत्रं वै प्रस्तरो विक्ष 
चतरं बाः । शा० १ ।३।४।१६॥ 
त पत्नीधिरनुं गच्छेम देवाः पञ्चैश्रीत॑भिरुत वा दिररयेः । 
नाव गञणानाः खैकृतस्यं लाके तृती पषठे.5श्र्थि राचने दिवः।५०। 
शरभिरदेवता । भुरिगार्थी त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-हे ( देवाः ) षिद्धानो ! विजिगीषु पुरुषो ! ( तम्‌ ›) उस पूष 


[ + 
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कहे अग्रणी नेता ओौर विद्वान्‌ की टम रोग ८ पुत्रः › पुत्रो, ( भादृभिः ) 
भादर्यो, ( प्लीभिः ) ध्म॑पक्षिर्यो, ( उत वा ›) भौर ८ हिरण्यः › सुवर्णं 
आदि धातुओं सहित ८ नाकम्‌ >) परम सुख का ( गृभ्णानाः ) प्रहरण करते 
इए अर्थात्‌ सुख प्राति के साधनों का उपाजन करते हुए ८ सुकृतस्य ) 
उक्तम धर्माचरण के ( रोके > रोक म ओौर ८ तृतीये ) उक्रष्टतम ८ प्रष्ठ 
आश्रय मे ( दिवः) सूं के प्रकाश से (रोचने ) प्रकाशित,अन्धकार रहित 
स्थान मे ( अनु गच्छेम ) अनुसरण करे । हात० ८।६।३।१९॥ 


आ ज्ञाचो मध्य॑मरुदद्‌ भुरर्युरयमभ्चिः सत्पतिश्यर्कितानः । 
पष्ठ पृथिष्या निदिता दविद्युतद धस्पदं छतां ये पृतन्यवः ॥५९।। 
श्रशि्दवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०--( अयम्‌ >) यह ( भुरण्युः ) प्रजा का भरण पोषण करनेमें 
समथ, ( स्पतिः >) सत्य का, सत्‌ जनों मा पारक ( चेकितानः >) विद्वाम्‌ 
( भध्धिः ) अभ्रणी, राजा ( वाचः ) साणी, वेदश्रयी के, अथवा राज्य 
की व्यवस्थां के ( मध्यम्‌ >) मध्य स्थान, मध्यस्थ न्यायकत्ता षद्‌ को 
८ भरुहत्‌ > प्राक्च करे । ओर ( पएरथिष्याः प्रष्ठ > प्रथिवी, भूमि की पीर पर 
( निष्ितः ) स्थापित होकर सूय के समान ८ दवि्यतत्‌ ) स्य का प्रकाश 
करे । ओर ८ ये प्रतन्यषः ) जो सेना द्वारा संग्राम य करुह करना चाहते 
है उनको ( अधः पदम्‌ कृणुताम्‌ ) नीचे स्थान पर गिरा दे । शत 
८।६।३।२०॥ 
श्मयसग्निर्धीरतमो वयोधाः सहस्नियो चाततामध्रयुरदधन्‌ । 
विश्चाञ॑मानः सरिरस्य मध्य उप प्रयाहि दिव्यारि घाम ॥५२॥ 

भभिर्देवता । निन्वुदार्षी त्रिष्डुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-८ अयम्‌ अन्रिः >) यह अग्रणी, नेता, राजा ८ शीरतमः ) वीरो 
म सबसे अधिक वीर, ( वयोधाः ) सबसे अधिक दीधायु घथषा भधीर्नो 
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के जीवनो का पोषक या अक्ञादि रश्यो का धारक, ( सष्टसियः ›) हजारों 
योढाओों के बरावर बलवान्‌, ओर ( अप्रयुच्छन्‌ >) प्रमाद न करतां हु 
( ोतताम्‌ ) प्रकारित हो । ( सरिरस्य मध्ये ) अन्तरिक्च के वीच मे सूयं 
के समान ( सरिरस्य मध्ये ) इस रोक समूह के वीच ( विभ्राजमानः ) 
विशेष तेज खे प्रकाशमान होकर हे राजस्‌ ! तू ( दिभ्यानि धामा) दिश्य 
अधिकारों, तेजों भौर पं को ( उप प्रयाहि ) भरी प्रकार प्राप्त कर । 
शत० ८।१६।३२१॥ 


सम्परच्यवध्वमुष सप्रयाताग्नं पथो देवयानान्‌ रृशुध्वम्‌ । 
| [1 [७ |= 
पनः छृरवाना पितरा युवाजान्वात। ६सी त्‌ त्वयि वन्तुमेतम्‌॥५३॥ 


भरिदेवता । युरिगार्षी पंक्तिः । पन्चमः ॥ 


भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! प्रजाजनो ! आप रोग ( सम्‌ एच्यध्वम्‌ ) 
अच्छी प्रकार मिटकर आओ भीर (सं भयात) साथ मिरुकर प्रयाण करो । 
हे ( भने ) अभ्नणी नेतो ओर विद्वान्‌ पुरुषो ! आप सब मिरकर ८ देव- 
यानान्‌ पथः ) देवों, विद्वानों के जाने योग्य मार्गो को, धमोचरण की 
भ्यवस्थाभों को ओर देव, राजा के जाने योग्य विकार मार्गौ कोया 
विजयार्थो बेनाओं के जाने योग्य मागौ को ( कृणुष्वम्‌ ) बनाओ । ओर 
हे ८ अधे ) नेतः राजन्‌ ! ( युवाना पितरा ) युवा माता पिता, ( पुनः ) 
षार २ ८ त्वयि) तेरे आश्रय पर, तेरी रक्षाम र्ते ए (कृण्वाना) ब्रह्म- 
चयं का पारन पएवं गृहस्थ धमं का आचरण करते हुए ८ एतम्‌ >) इस 
( तन्तुम्‌ ) भिस्तृत राष्ट ख्प यज्ञ को या प्रजोत्पालन रूप सन्तति काय 
को ( भनु आतांसीत्‌ >) बरावर बनाये रक्डं । 


०“ कृण्वाना; 'पितरा' ठेसा महीधर ओर उब्वटाभिमत पाठ है । 
तद्नुक्चार--प्रजाजन ही ८ युवाना पितरौ, ङृण्वानाः >) रुवा युवतियां को 
ही अगली सन्तान ॐ निमित्त पिता माता बनाते हए ( स्वयि ) तुक्च राजा 
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के आश्रय मेँ ( पुनः एतम्‌ तन्तुभ्‌ अनु-आर्तासतीत्‌ ) फिर भी इस्त प्रजातम्तु 
को बनाये र्खे । शत० ८।६९।३।२९॥ 
पूव वश्च मे "अन्वातांसीत्‌' यष्टा भ्यस्यय से द्विवचन के स्थान में 
एक वचन है । जौर दुरे पक्ष्म बहू वचनकेस्थान मँ एक वचन है। 
परन्तु यष शपथाभिमत पाठ के विरुद होने से उपेक्षा योग्य है । 


उद्‌ बुखथस्वाग्ते प्रतिं जागृ त्वमिएापृत्ते स्थसुजेथासयं च । 
्स्मिनन्सधस्थेऽश्रध्युत्तंरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ५४ 
शरभनिर्देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । चवतः ॥ 


भा०-हे ( अम्न ) अग्रणी, गहपति के समान प्रजापालक राजन्‌ ! 
तू ( उद्‌ वरध्यस्व ) उठ, जाग, उक्कृष्ट धर्माचरण को जान । ( त्वम्‌ ) तु 
( प्रति जागुटि >) प्रस्येक काय के लिव जागृत रक, प्रत्येक प्रजा के ख्यि 
सावधान होकर रह । ( त्वम्‌ अयम्‌ ) त्‌ ओर यह प्रजाजन दोनों मिल- 
कर ( इष्टापूते ) इ, अभिलषति सुख के देने धारे उत्तम कम, दान, 
यज्ञ, तप आदि ओौर “पृततै' शरीर ओर गृह को पूणे करने वाले ब्रह्मचयं ओर 
कृषि कूप आदि कमे, इनका (संसजेथाम्‌ ) पालन करो ओर (जस्मिन्‌ ) 
इस ( उत्तरस्मिन्‌ ›) सर्वात्कृष्ट ( सधस्थे ) एकत्र होने के समान, गृहस्थ 
ओर राष्‌ मे ( विश्वदेवाः ) समस्त देवगण, विद्धातरू ओर राजा लोग भौर 
८ यजमानः च ) यजमान, दाता, गृहपति ओर राष्र्पति भी ( अधि- 
सीदत ) आकर धिराजं । वे राट पर अधिकार पदों को प्राप्त करं ॥ श्त 
८।६।३। २३ ॥ 

येन वदसि सदसे येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । 

तेनेमं यकं नो नय स्वदैवेषु गन्तवे ।|५५। अथव ० १।५।१७॥ 

अभिरवता । निच्वृदनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 


भआ०-षहे( अघने) भक्ने! विद्रव ! राजन्‌ ! गृहपते ! राषटूपते ! 
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( येन ) जिस रुते तु ( सहस्रं ) हजारों अपरिमित प्रजाओं को (वसि) 
धारण करता है । ओर ( गेन ) जिस बर से ( सववेदसम्‌ ) समस्त 
रेर्यौ ओर समस्त वेदोक्त ्तानों ओौर कर्मो को ( वहसि > धारण करता 
है (तेन) उस बर सामध्यंते( नः) हमारे ( इमं यजं ) इस यज्ञ, 
गृहाश्रम, राष्ट पारनस्वरखूप परस्पर संगत कत्तव्य को ८ देवेषु >) विजयी 
ओर विद्धान्‌ पुरूषों के आश्रय पर ( स्वः गन्तवे) सुख प्राक्च करने के 
लि ( नय >) सन्मागं पर ठे चरू । अर्थात्‌ तू हमारे राज्य भौर गृ के 
कार्यौ को विद्वानों के दिखाये मागं पर चला । < ६।३।२५॥ 


श्रयं ते योनित्रीत्विया यतो जातो ऽश्ररोचथाः। 

तज्जानन्नग्न म्मा रोदाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ ५६॥ 

व्याख्या देम्बो (अ०३। १४) ओर ( अ० १२।५२ ) । हत° 
८।६५।३।२४॥ 
तश्च तपस्यश्च शैशिरावृतू ऽश्रग्नेरन्तः इलेषोऽसि कल्पेतां चाव 
पृथिवी कर्पन्तामाप ऽश्रोषघयः कल्पन्तामग्नयः पृथड्‌ः मम 
ज्येष्टथा।य स्ताः । ये ऽश्रग्नयः सम॑नसोऽन्नरा द्याव।पुथिवी ऽदमे 
शेशिरावत्‌ ऽश्र॑भिकट्पंमाना ऽन्द्रमिव देवा ऽश्रभिसविंशन्त॒ 
तय! दवत॑याङ्गिरस्वद्‌ धुवे सीशतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

शिशरन्तं वता । स्वराडुत्कृतिः । षड्जः ॥ 


भ\०--( तपः तपस्यः च `) (तप ओर तपस्य' माघ जर फाल्गुन दोनों 
< शीशिरौ च्टतू ) तिक्षिर तुके दो मासदहें। दोनो शिरिर कषातेरहै। 
भ्म अन्त ° इत्या? ( १६।२५) के समान जानो । श्त० ८।७।२।५॥ 

परमेष्ठौ त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 

[9९ ( 


विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योति येच । 
क) क ॥ 
खथस्तेऽयिंपतिस्तय देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुषा सीद्‌ ॥ ५८॥ 
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विदुषौ देवता । युरिग्‌ बक्षी इती । मध्यमः ॥ 
भा०-( परमेष्ठी ) परम, सर्वोच्च स्थान पर स्थित सूय के समान, 
बिद्धाम्‌ तेजस्वी राजा ८ स्वा ) तुक्च ( ज्योतिष्मतीम्‌ >) सूयं से प्रकाशित 
प्रथ्वी के समान भाश्रयभूत सकल रेश्वयं से युक्त प्रथ्वी को ( दिवः पृष्टे ) 
शान ओर प्रकाश के जाश्रय मे (सादयतु) व्यापितं करे । हेष की भ्याख्या 
देखो ( अ० १४ । १४ । ) हत ८। ७ | २१, १२ ॥ 


ल्क् पण ददर पणाया साद्‌ धवात्वम्‌। 

षन्दराग्नी त्वा बहुस्पतिंरस्मिन्‌ योनावासीषदन्‌ ॥५६॥ 

चा -ऽश्रस्य सददोाहसः साम श्रीणन्ति पञ्चयः। 

जन्मन्दवासा वशस्ञष्वाराचन ठकः ॥ ०० ॥ 

इन्द्रं विभ्वा श्रवीवृधन्‌ समुद्रव्यचसं गिरः। 

रथीतम रथीनां वाजानारसत्पति पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भा०-ग्याल्या देखो (अ० १२ म० ५४, ५५, ५६ ॥ >) हत 
८2७1 ? । १--१९॥ ८1७३८ ॥ 
्रोधदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा गहः संवर णाद्रथस्थात्‌ । 
आदस्य वातोश्रनुं वाति शोचिरधस्म ते नजन कृष्णम सित ॥६२॥ 

त्र० ७।२३।२॥ 
वसिष्ठ रषिः । भरभ्निदेवता । विराट्‌ [त्रष्डुप्‌ । पवतः ॥ 

भा०--( श्वः ) अश्व जिस प्रकार ( यवसे भविष्यन्‌ ) घास के 
छिये जाना चाहता हुआ ( प्रोथत्‌ ) अपने नाक, नथुने फड़ फड़ा कर शब्द्‌ 
करता है ओर (यदा) जत्र षह ( महः संवरणात्‌ ) बहे भारी भपने 
“संवरणः, बन्द्‌ रहने के स्थान, अस्तबल से ( वि अस्थाद्‌ > विविक्षेष रूप 
से जाता है तब भी हिनहिनाता है । उसके अनुद्रु वायु वहता है । तव 


श८--परमेष्ठी सौरम्‌ । सर्वार ॥ 
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उसका ( बजनं >) चाष (कष्णम्‌ भस्ति ›) यडा आकर्षक होता है । भौर 
जिस प्रकार बह ८ अध्रि) रौकिक अश्रि भी (यवसे) अपने भक्ष्य 
काष्ठ आदि मे रुगना चाहता हआ ८ प्रोथत्‌ ) शब्द्‌ करता है । भौर जव 
( महः संवरणात्‌ ) अपने बड़ भारी आच्ाद्‌क काष्ट आदि से (प्र वि अस्यास्‌ ) 
प्रकर होता है तन भी शब्द्‌ करता है । ( आत्‌ >) जौर उसके पश्चात्‌ अभि 
के प्रकर हो जाने पर ( वातः वायु जस्य शोचिः अनुधाति ) वायु इसकी 
ज्वाला के भनुकूर बहता है उसकी उवाखा को बद़ाता है, तब (ते जनं कष्णम्‌ 
अस्ति >) हे अद्म ! तेरा नजन, गमन का स्थान, कारा कोयला बन जाता 
है । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( अवसे अश्वः नः) घास चारे के 
ल्थ्यि खाखायित अश्च के समान ( अविष्यन्‌ ) राष्‌ कोप्राप्च करना 
भथवा क्षन्न पर चदु के लि जाना शाता है त ओर जब (महः 
संषरणात्‌ ) बडे संषरण राजमहरु आदि से निकल कर ( वि नस्यात्‌ 
प्रस्थान करता है तब त (प्रोथत्‌) शब्दो को करता हुआ, अपनी आज्ञाए देता 
हु, गाजे बाजे के साथ आगे बढता इ जाता है । ( आत्‌ >) तव 
८ स्यं शोचिः अनु ) उस तेरे ज्वाला या तेज के अनुकर ( घातः) 
घायु के समान प्रवर वेगवान्‌, शन्रुको तोड फोड़ डारने वाला वीर 
सैम्य ( अनुवाति >) तेरे पीठे पीछे जाता है । ( अध) ओर तब(ते 
व्रजनं » तेरा रेसा प्रयाण करना ८( कृष्णम्‌ ) सब के चित्तां को जाक णः 
करने वाखा ओर शत्रुओं ॐ राज्य-सण्द्धि को सच रखने वाखा या शत्रुं 
को उखाड़ देने वारा ( अस्ति) होता है । हइत० ८।७२९- १२॥ 


श्रायोष्टू्ा सर्वने सावयाम्यष॑तश्छायाय। समुद्रस्य दये । 
रधस्नीवतीं मास्व॑तीमाया चां मास्या पुथि्ीमेेरतरि न्तम्‌ ॥६३॥ 
विदुषौ देबता । विराट्‌ त्रिस्टप्‌ । चेवतः ॥ 
भा०~हे राज्यकक्तं ! ( रदिमिवतीम्‌ >) किरणां से युक्त, प्रभा के 
समानः तेजस्विनी, ( भाखतीम्‌ ) सूयं की वीसि के समान प्रकाशधारी (त्वा) 
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तुक्च को ( आयोः >) न्याय माग पर चरने वाठे दीघायु, ( अवतः ) प्रजां 
के रक्षक राजा के ८ सदने ) आश्रय पर भौर ८ छायायाम्‌ ) उसके 
आश्रये भीर ( समुद्रस्य हृदये ) सयुदर क समान गम्भीरं अक्षय 
कोशवाम्‌ राजा के ( हृदये ) हदय मे, उसके चित्त में ( सादयामि ) 
स्थापित करता हूं । त्‌ (या) जो ( च्ाम्‌, पएरथिवीम्‌, उरु अन्तरिश्चम्‌ ) 
नाकाश, परथिवी भौर षिष्णार जन्तरिकश्च तीनों को अपने तेज से 
< आभासि >) प्रकाशित करती है ॥ दत० ८।७।३।१३ ॥ 

खी पक्च भै--( बाथोः ) आयुष्मान्‌, पूणो ( अवतः ) पाटक 
{ समुदस्य ) गम्भीर, अक्षय घीयवान्‌ पुरुष के ( सदने ) गृह भे, उसकी 
{ छायायाम्‌ ) खया मे, उसके गहरे हृदय मे स्थापित करता हू । तु प्रभा 
के समान रदिमवती ओर भास्वती, तेजखिनी हो । तू जपने सदगुणों से 
तीनों शेकं को प्रकाशित कर । 
परमेष्टी त्वा सादयतु दिवम्षृषठ व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं दिवे यच्छ 
दिवं टह दिवं मा दि थसीः। विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यान. 
येादानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय । सूगेस्त्वाभिपात्‌ ग्र्या स्वस्त्या 
छर्दिषा शन्तमेन तया देवतया.-ऽङ्खरस्वद धवे सीदतम्‌ ॥ ६४॥ 

परमात्मा दवता । अक्रत । पचमः ॥ 

भा०--भ्याख्या देखो (१४ १९) (१४। १४) (१५।५८) 
क्त ८।७।१। २२ ॥ हत ८।७।३। १८।१६॥ 

खदस्स्य श्रमासषिं खद खस्य प्रतिमास्तं । 

छद सर॑स्योन्मातसिं साहसो ऽस्ति सदस्य त्वा ॥ ६५॥ 

निद्भानूटदवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे राजम्‌! हे राषट्शक्ते! ननि! भीर हे पुरुष! तू 

{ सहस्रस्य प्रमा असि >) हजारों पदार्थौ से युक्त इस विश्च का यथाथं 
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ज्ञान करने घाखा है । तू ( सहस्य प्रतिभा असि ) सला रेश्व्यौ का 
मापक अथात्‌ सहसो के बल के तुस्य बलवान्‌ है । ८ सहस्रस्य उन्मा ) 
असि ›) हजारों से अधिक ऊंचे पद्‌ मान, प्रतिष्ठा ओर बल से युक्त है। 
इसी से तू ( साहलः सिं ) सष्टलो के उपर अधिष्ठाता होने योग्य है । 
( स्टसाय स्वा ) वृक्ते मे “खहलर' नाम उच्च पद ॐ छिये नियुक्त करता ह । 
कात ८ ।७।४।११॥ 


॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
[ तत्रं पञ्चषष्टिः ] 


श्ते मौमांसावथै-प्रतिठितवियालंकार-श्रोमत्परिडतजयदेवर्मङ्ते 
यजुवंदालाकमभाष्ये पन्चदशोऽध्यायः ॥ 





॥ छ्य कोडइश्णोऽध्यायः; ५ 


अध्यायस्य परमेष्ठी देवाः प्रनापतिर्वा ऋषिः। रदो दवता । 
॥ श्रोरेम्‌ ॥ नमस्ते सुद्र मन्यव ऽ उतो त॒ ऽदषवे नमः! 
॥ (९ 1 
ब्राहुभ्यास्त व नमः॥ १॥ 
र्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे (र्द ) इटो के रुराने धारे राजन्‌ ! ( ते मन्यवे >) तरे 
मन्यु को भर्थात्‌ मन्युस्वरूप तेरे अधीन रहने धारे तीक्ष्ण षीर पुरुषों 
को ( नमः ›) नमस्कार या उनका भोस्य भन्न भोर वन्न, शन्न भौर 
घी्योचित कमं या वीयं, शक्ति प्राप्त हो । ( उतो ) भौर ( ते > तेरे (दष्वे) 
इषु, शत्रुओं के मारने वाले बाण भणौत्‌ बाणधासी सैन्य को ( नमः) 
भन्न प्राप्त ष्टो । ( ते बाहुभ्याम्‌ ) तेरी बाहूभों को, बाहु रूप सेना के दस्ता 
को ( नमः ) शत्र को नमाने वाखा वीयं प्राक्तष्ो। 


याते रद्र शिवा वनुरघोरापापकारशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि च।कशीहि ॥ २॥ 
स्वराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गारः ॥ 


भा०-हे ( रुद ) शत्रं के रुलाने भौर सन्नो को सुख देने हारे ! 
राजम्‌ ! (था) जो( ते) तेरी ( शिवा) कल्याणकारिणी ( अघोरा ) 
अघोर, उपद्रवरदहित, शान्त, सौम्य खूप घाी ( अपापकाश्िनी ) पाप से 
धतिरिक पुण्य का ही प्रकाश करने वाली (तनूः) विस्तृत कानून भादि की 
भ्यवस्था या आक्षा रूप वाणी है ( तया ) उस ( तन्वा शन्तमया ) 
अति भधिक षिस्वृत कल्याण भौर शान्तिदायिनी वाणी, राज्यभ्यस्था ते, हे 
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१--अथातः शतरद्धियो होमः ॥ १.३ परमेष्टी क्स ऋषिः | द° । 
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€ गिरिशन्त >) आश्षारूप, भ्यवस्था या वाणीपे ही सबको शान्तिदेने 
बारे! तू ( अभि चाकशीहि) सबको देख, सव परष््िरखयावु राज्य 
का धासन कर । 
यामिषुं गिरिशन्त दस्त बिमष्यैस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कु मा हिथसीः पुरषं जग॑त्‌ ॥ २॥ 
रुद्रो देवता । विराड्‌ भाष्यं नु्टप्‌ । गान्बारः ॥ 


भा०-हे (-गिरिश्न्त ›) आक्तारूप या वाणी मे सव को शान्ति 
दायक या मेघ के समान सुखों को सव पर वषानेवारे स्वरूपम सद 
को श्रान्तिदायक ! ( याम्‌ इषुम्‌ ) निस इषु अर्थात्‌ बाण भादि शख 
गण को तू( भस्तवे ) शच्रुभों पर फंकने के जिय ( हस्ते >) अपने हनन- 
कारी हाथमे ( बिभर्षि) धारण करताद्ै। हे (गिरित्र) विद्वानों के 
रक्षकं या अपनी आक्ञा, व्यवस्था म सबके रक्षक! ( ताम्‌ ) उसको 
५ शिचाम्‌ >) शिव, म॑गलकारक (कुरु) बनाये रख । (पुरुषम्‌ › पुरुषों, मनुष्यो 
मौर भन्य ( जगत्‌ >) जंगम गौ आदि प्यओं को ( मा ्दिसीः >) मत मार । 


शिवेन ष्यसा त्वा गिरिशाच्चु वदामसि । 
यथां नः स्वैमिञ्जगद यदम थ सुमना असत्‌ ॥ ४ ॥ 
रुद्रो देबता । निचृदा्यनुष्टुप्‌ । गान्धार ॥ 


भा०- हे ( गिरिषय ) समस्त वाणियां या आक्ताओं मे स्यं नाजा 

पक भौर भ्यवस्थापक खूप से विमान राजन्‌ ! (स्वा) तुश्तको इमे 

( € क्षिवेन षचसा ›) कल्याणकारी, सुन्दर वचन से ( अच्छ वदामसि ) 

भटी प्रकार नितरेदन करते है । ८ यथा ) जिससे ८ नः ) हमारा ( सवम्‌ 

इव्‌ जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ प्राणि वगं भौर राज्यभ्यवष्टार ( अयक्ष्मम्‌ ) 

राजयक्ष्मा भादि रोगों से रहित नित्रि्न ( सुमनाः ›) ओर परस्पर शुभ 
चिस वाशा ( मसत्‌ ) हो । 
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अभ्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैभ्यीं भिषक्‌ । | 
अदीर सवोञ्जम्भयन्तलवश्च यातुचान्यो-ऽधघराचीः परासुव ॥५।। 


एकरुदरो देवता । मुरिगार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( प्रथमः ) सवश्रष्ठ ८ दैष्यः ) देवों, राजाभां ओर विद्वानों 
भर शासको का हितकारी, ( भिषक्‌ ) ्रीर-गत ओर राषटू-गत रोगों 
ओर पीडां को दूर करने मे समर्थं पुरुष ८ अधिवक्ता ) सबसे उपर 
अधिष्टाता ख्य से आज्ञापक होकर (८ अधि अवोचत्‌ ) आक्ञादे। हे रेषे 
समथ धिद्वान्‌, राजन्‌ ! तू ( सर्वान्‌ च अहीन्‌ ›) समस्त प्रकार के सापोंको 
जिस प्रकार विषपरैय ओर गारुडिक बश करतादहै उसी प्रकारनतूभी 
( अषीन्‌ सवान्‌ ) सभ प्रकार के सर्पौ के समान कुटिखाचारी पुरूषो को 
( जम्भयन्‌ >) उ गर्यो से विनाश करता इभा ओर ( स्वाः च ) सव प्रकार 
की ( यातुधानीः ) प्रजां को पीडा, रोग, कष्ट, बाधा देने वारी, 
( अधरा्यीः ) नीचमाग मँ ठगी हुई, दुराचारिणी, व्यभिचारिणी श्ये 
धा नीच शक्तियां हँ, उन सचको ( परा सुव }) राश््से दूर कर। 


श्रसो यस्ताघ्रो अरुण ऽउत बथ्ः समङ्गलः। ये चेन रद्रा 
-$श्नभिता दिच्त श्रिताः सदसख्शाऽवेषार हेड हेमे ॥ ६॥ 


र्द्रोदेवत्ता निचदार्षी पंक्ति । पञ्चमः ॥ 


भा०-८ असौ यः ) यह जो ( तान्रः ) ताम्बे के समान रक्त, कठिन, 
शरीर एवं तेजसी ८ अरुणः >) जन्नि के समान तेजस्वी, ( बभः ) सूर्यं 
के समान पीले-खार रंग का ( सु-मद्गखः) श्चुभ मंगर चिन्हांसे 
अलंक्रत हें । अथवा यह जो ( ताश्नः >) सूयं के समान खार सुख, तेजसी 
जर श्ातुओं को बरेशित कर देने मे समथ ओर ( अरुण ) सूर्योदय के 
समय के सूयं के समान गुराबी प्रभा वाला, अथवा शत्रु से कभी न रोके 
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जाने वारा, अथवा सवका शरण्य ८ उत बभ्रुः ) पीठे धूम्र वण का, 
कपिल, पारख रंग का अथवा अन्न के समान सब प्रजा ओौर श्चुत्य 
बर्गो का भरण, पोषण, पालन, करने म समथं (सुमंगलः) सुखपूवक खवन्र 
विचरने मे समथ है। ओर (येच) जो भी (रदः) शत्र को रुराने, 
रोकने वाके, या गभीर गजना करने धारे वीर गण ( एनम्‌ अभितः ) 
इसे इदं गिदं ( विक्षु ) समस्त दिशाओं मे ८ सष्टल््षः ध्रिताः ) हजारों 
की संख्या मेँ विराजमान हैँ ( एषाम्‌ ) इनङे ( हेडः >) रोष, कोष या अना 
द्र भाव को हम ( अव इमहे ) दुर करं श्मन कर । 


श्रसौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोदितः। 
उतैनं गोपा 5श्रदश्च्नडश्रशचदष्टायैः स दष्टो मरंडयाति नः।७) 


७-१ ६ विराट्‌ न्नादं पंकितः । पञ्चमः ॥ 


भा-(यः) जो ८ भसौ >) वह ( नीलम्रीवः ) गरे मे नीरुमणि 
बंधे ओर ( विखोहितः ) विशेष खूप से लार पोशाक पटने अथवा विविध 
गुणों ओर अधिकारों से उच्च पद्‌ को प्राप्त कर ( अवसर्पति > निरन्तर आगे 
बदा चला जाता है (रम्‌ ) उसको तो (८ गोपाः ›) गौवों के पालक. 
गोपारू गौरं ८ उदायंः ) जरू खाने वाली कषारियों तक भी ( अदृश्रन्‌ ) 
देख छेत हैँ भौर पह चानती हैँ (सः) वष्ट ( दष्टः ) आखों से देखा जाकर 
( नः श्डयाति >) हम प्रजाजनों को सुखी करे । 


( ९,७ > --त्रहमध्यान मे समाधि के अवसर के पव तस्र, अरुण, बच, 
नीरू, व रक्त आदि धघर्णौ का साक्षात्‌ होता है । रस आत्मा के टी आधार 
पर ( रुद्रः ) रोदन शीर सहस्रो ्राणी अशित हँ । हम उनका अनादर 
न कर । क्योकि उन्म बही चेतनांश है जो हममे हे । उसी आत्माको 
नीरुमणि के समान स्वच्छ कान्तिमान्‌ अथवा ाल्मणि के समान 
विद्युद रोषित खू्पसे( गोपाः) इन्द्रिय-विजयी अभ्यासरी जन भौर 

४२. 
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( उदह्ायंः >) बरह्माखत रस का भास्वादन करनेवाखी चिसभूमियं साक्षात्‌ 
करती है, वह हरमे सुखी करं । 
देश्वर-क्चत्र म-- वह पापि्यों को पीडित करने से नताभ्न', जरण देने षे 
“अरुण, पालन पोषण करने से “श्र ”, सुखमय खूप से व्यापक ष्ोने से 
'सुमङ्गख' है । समस्त ( रुद्राः >) बडी शक्तिथां, उसी पर अधित दह । हम 
उनका अनादर न करे । वह्‌ प्रख्यकारर्मे या भूतकाल मँ जगत्‌ को लीन 
करते वाखा होने से "नीलग्रीव' है, भविष्य म विविध पदार्थौ का निरन्तर 
उत्पादक होने षे "विरोषित' है । उसको संयमी जन ओर ब्रह्मरसपायिनी 
कतभरा आदि चित्त इृत्तियां साक्षात्‌ करती हैँ । बह ईश्वर हमे सुखी कर । 
नीबभ्रीवाः = नीरास्यः- यथा चूख्कोपनिषदि नीरखास्यः मरद्य 
शायिने । अन्न दीपिका--लीनमास्यम्‌ मुखं प्रवृत्ति द्वारं रागादि येषां तथोक्तः । 
तत्र नरयोवणेविपययदखान्दसः-- 
यस्मिन्‌ सवमिदं श्रोतं बह्म स्थावरजंगमम्‌ । 
तस्मिन्नेव खयं यान्ति बुद्‌ बदाः सागरे यथा ॥१७। चू° जा० ॥ 


न।ऽस्त नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय सीदुषे । 
मथा ये ञस्य सत्वानोऽदं तभ्यो अक नमः॥ ८ ॥ 


निच्वृदाष्वेनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-पूर्बोक्त ( नील-म्रीवाय >) शुद्ध सुन्दर कण्ठ स्वर धारे, नीर 
मणि से भूषित कण्ठ के तुल्य विथा से भूषित कण्ठ वारे विद्धान्‌ (सहस्राक्षाय) 
सभासद्‌ ओर प्रणिधि, चरो आदि द्वारा सहस्रो आंखों वारे सस्तो पर 
दृष्टि रखने पर, ( मीदुषे ) प्रजा पर सुखों ओर शत्रु पर वाणं की षषां 
करने वाङे सूयं या मेघ के समान उदार, तेजस्वी राजा भौर सेनापति को 
( नमः भस्तु ) शश्रभं को नमाने का वज्‌, बल, प्रजा पारून का सामर्थ्यं, 
अन्न ओर आद्र भावध्राप्च हो। (अथो) ओर (ये) जो ( अस्य) 
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इसङ़े अधोन ( सतवानः ) ओर भी सत्ववान्‌, सामध्यंवान्‌, वरुवान्‌ वीर 
पुरुष हँ ( अम्‌ ) रै प्रजाजन ८ तेभ्यः ) उने खयि भी (नमः) 
अन्न आदि भोग्य पदार्थं, शस्नाख् बर भौर आद्र ( अकरम्‌ ) कर, 
उनको दु । 

प्र मुञ्च धन्वनस्त्वमभयोराल्न्योँञ्याम्‌ । 

याश्च॑ ते हस्त -ऽ्षवः परा ता म॑गवो बप ॥ ६ ॥ 

भुरिगाष्युष्णिक । शरषमः ॥ 

भा ०--हे सेनापते ! अभ्रणी नेतः ! वीर राजन्‌ ! ( धन्वनः >) धनुष 
की ( उभयोः आयोः ) दोनों कोध्यों मे ( उ्याम्‌ >) ऽया, विजथन्ञाखिनी 
या शात्रक्षयकारिणी, जयदायिनी डोरी को ( प्रमुश्च = प्रतिमुञ्च ) जोड 
जौर (याः च) ओर जो ( हृषवः) बाण (ते दहस्ते) तेरे हाथ 
मह ( ताः ) उनको तू हे ( भगवः ) देश्चयवन्‌ ! ( परा वप ) दर तक 
शत्र ओं पर फक । 

अथवा--( आल्याः ज्याम्‌ प्र मुन् ) हे भगवान्‌ ! न्‌ अपनी धनुष 
कोरियों की डोरी उतार छे । ( हस्ते इषवः ताः परा वप >) भौर जो हाथमे 
बाण हैँ उनको दृर रख । हमे उनक्षे न मार ( उष्वद ) 

अथवा-( याः वे हस्ते इषवः ताः उभयोः आयोः ज्याम्‌ उपरि 
नियोऽय परा ध्रष >) दाथ के बाणांको कोटियो पर र्गी डोरी पर ल्गो कर 
उनके ऊपर फक, शत्रुभों से अपने पर फे वाणो को परे ही काट । 


विज्य घज: कषर्दिनो विशल्यो बाशंर्वो२ऽ उत । 
अनेशान्नस्य या ऽदषव -5श्चामुरंस्य निषङ्गधिः ॥ १०॥ 
भुरिगाभ्वनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 
भा० (कपर्दिनः) सुन्दर जटावाम्‌, इभ केशशककाप वारे, केशवान्‌ , 
शिर पर छम फुनगी या मौर को धारण करने वारे वीर पुरुष काक्या 


[1 
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८ धनुः विज्यम्‌ ›) धनुष डोधी से रहित ष्टो सकता है १ नीं । ( उत 
बाणवान्‌ विक्ास्यः ) ती क्या बाणों से भरा तकंस बाणरदहित दो सकता 
है १ नहीं । (अस्य याः इषवः ) इसके जो इषु, बाण है क्ष्या के 
( भनशच्‌ ) नष्ट हो सक्ते ह? नटी |तो क्या ( अस्य निषङ्धिः >) 
इसकी तख्वार का कोक ८ आभुः >) खाली र्ट सकता है ! कभी नदीं । 
प्रत्युत, सदा उसके धनुष पर डोरी, तकंस मे बाण, भौर हाथ मे धनुष 
ओर कोष म तरुवर रहनी आवश्यक है । 


याते हेतिर्मीदघ्न हस्ते बभूव त धुः । 
तयास्मान्कविभ्वतवस्त्वमयच्मया पारभुज ॥ १२१॥ 
निच्चृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे ( मीदुस्तम ) अति भयिक वीयश्लालिन्‌ नरषभ ! या 
शत्रुओं पर मेघ के समान हरवषंक ! (याते) जो तेरे ( हस्ते >) हाथमे 
( हेतिः > वन्न ओौर ( ते धनुः बभव ) ओर तेरे हाथमे धनुष है (तया) 
उस ( अयक्ष्मया ) रोगादि रहित, विद्चुद्ध बाण से ( स्वम्‌ ) त्रु ( विश्वतः) 
सब प्रकार से ( अस्मान्‌ >) हर्मे ( परि युज ) सबतरफसे रक्षा कर। 

सेना के शसो जोर भश्ों मे रोगकारी, विष आदि का प्रयोग न्हीं 
होना चाष्टिये । 


परि ते धन्वनो हेतिर स्मान्वण॒क्त विश्वतः । 
थो य -ऽद्षधिस्तवारे श्रस्मन्निघेषि तम्‌ ॥ १२॥ 
निनच्ृवाष्यैनुष्टुप्‌ । गन्धार ॥ 
भा०-( ते धम्बनः हेतिः ) हे र्द ! तेरे धनुष का बाण (भस्मान्‌) 
हरमे सदा ८ विश्वतः >) सय ओर से ( परि बृणक्तु >) रक्ला करे, शच्ुजां से 
क्चावे । घा तेरे बाण आदि शख हमसे सदा दूर रहे । उससे हम पीडित 


१२, ११. मन्तरक्रमविपययः । कार्व० । 
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नहो । ( अथो) भौर (थः तव इषुधिः) जो तेरे बाण आदि शख 
उनको ( आरे निधेहि ) दूर रख । श्ख्ागार भौर तोपखाना नगर वे 
पयाक्च दुर ष्टो जिसघे फटने पर नगर की हानि नदो! श्ख्ों तोपोंको 
नगर के चारों भोर रक्चाथं लगाव । 


शवतत्य घनुष्ट्व थं सह स्ात्त शतेषुधे । 
निशीय शल्यासौ्मस्रा शिवो नः समना भव ॥ १३॥ 
0 नेचृदाष्यनुष्टुष्‌ ॥ गान्धारः 

भा२-हे ( सहस्राक्ष ) चर आदि प्रणिधि ओर सभाके विद्रा 
सभासदां ख्प हजारों जआखाों वाले, स्टस्रों कार्यौ पर आंख रखने वाले ! 
राजत ! हे ( शतेषुधे ) संकड़ों बाणों के रखने के तूणीर ओर शशयागारों 
चाले! त्‌ ८ धनुः अवतत्य ) धनुष की तान कर ओर ( शल्यानाम्‌ 
सुखा >) बा्णोके फां के मुखां को खूबतेज्ञ करके भी(नः) हमारे 
ल्यि ( शिवः ) कल्याणकारो भौर ८ सुमनाः भव ) हमारे प्रति श्युभ 
चित्त वारा होकर रह । 


नमस्त शयधायानातताय धष्णवे ! 
उमाभ्यामतते नमो बहुभ्या तव चन्वने। १४॥ 
स्वराड।ध्युभ्णक्‌ । अषमः ॥ 

भा०-८( ते ) तेरे (अनातताय ) अविस्वृत, संक्षि्च परन्तु (छष्णवे) 
शानु का धषेण करने, मानभङ्ग करने वारे ( आयुधाय `) आयुध, हथियार 
शश का ( नमः ) बर वीय प्रकर हो । अथवा ( आयुधाय ) सब आरं 
रड्ने वाले ( अनातताय > न अति विस्तृत, अपितु स्वत्पकाय होकर भी 
८ शष्णवे >) शत्रु का पराजय करने मे समथं ( ते › सुक्चक्ञो ( नमः ›) श्म 
अजागण आदर द, एवं अन्न आदि पदां दं, या तुस्रे वीयं श्राप हो । तुश्च 
भक्त्रुकोनमादेने का सामथ्य प्रष्ठ ्ो। ( उत) ओौर८( ते) तेरे 
( उभाभ्याम्‌ बाहुभ्याम्‌ ) शहानत्रुओं को बाधा करने वारे दोनों बाहुं के 
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समान, स्थिर अस्थिर, या दाये, बायं विद्यमान या पदाति भौर सवार 
दोनों प्रकार की घेनाभों को ( नमः ) बरु भौर अन्न प्राष्ठ ष्टो ओर ( तव 
धन्वने नमः ) तेरे धनुष अर्थात्‌ धनुधंर सेना बर को भी अन्न या धीयं 
भ्राक्ठ हो । 


माने म्रहान्तमतमानों श्रभ्रकं मान उ्तन्तस॒तमानं उक्तितम्‌। 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः भरियास्तन्वो रुद्रीरिषः १५ 


कृत्स ऋषि । निचृदार्षी जगतो ॥ निषादः ॥ 


मा०--हे राजन्‌ ! सेनापत ! तू ( नः) हमारे ( महान्तप्‌ ) बडे 
बृढ, आदरणीय, पूजनीय (८ उत > ओर (८ नः ») हमारे ( अभंकम्‌ >) छोरे 
बालक अथत्रा छोटे पद्‌ के पुरुष को भीमा वधीः ) मत मार। (नः 
उक्षन्तम्‌ >) वीयपेचन मै समथं हमारे तरुण पुरू कोभी८(मा) मत 
मार । ( उत » ओर ८ नः 9 हमारे ( उक्षितम्‌ » गर्माशय में निपिक्त, वीयं 
अर्थात्‌ गभ॑स्थ डिम्ब को ( मा वधीः ) विनष्ट मत कर । ( नः पितरम्‌ ) 
हमारे पारक, पिता को ( म। वधीः ) मत मार, ( उत मातरम्‌ मा वधीः ) 
ओर माता को भी मत मोर । हे (रद्र ) दु के रुकने हारे शत्रु के दुर्गो 
को रोधन करने हारे रुद्र !( नः ) हमारे ( प्रियाः तन्वः ) भ्रियश्लरीरों को 
भी ( मा रीरिषः ) मत पीडित कर । या८( तन्वः ) हमारे कुर के विस्तारक 
पुत्र पौ आदि प्रजाओं को भी मत मार । 
तन्वः शरीराणि ( द° >) । शरीराणि पुश्रपौच्रादिरक्षणानि इत्युवरः । 
मानस्तोके तनये मालश्चायुषिमाभो गोषुमानो श्नश्ठेषु रीरिषः 
मानो वीरार्र्द्रं भामिनो वधीहेविष्मन्तः समित्‌ त्वा हवामहे १६ 
कुत्स ऋषिः । निच्चृदार्षीं जगती निषादः ॥ 
भाग्-हे(ख्र)दु्टांके रानेषहारे राजन्‌ !( नः ) हमारे (तोके) 


क > ~~ ----~ -~ ~ -~- ~~~ 


१६.--मामतीवधीः श्रग्वेदायः पाठः । 
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नवजात शिष्य पर ओर ८ तनये ) पांच वष से उपरकेपुत्रपर८मामा 
रीरिषः ) हिस का प्रयोग मत कर । जर (नः आयुषि ) हमारे भायु 
पर ( मा रीरिषः ) आघात मत कर । ( नः ) हमारे ( भामिनः वीरान्‌ ) 
क्रोध युक्त वीर पुरूषो का ( मा वधीः ) घात मत कर ओर हम रोग 
(सदम्‌ >) सदा ( हविष्मन्तः >) अन्न आदि मेंट योग्य पदार्थे को च्यि हुए 
( स्वा इत्‌ हवामहे ) तेरा ष्टी आद्र करते हें । 


9 क | ( (द 
नमो दिररयबादवे सनान्ये दिशां च पर्तये नमा नमो वृन्तेभ्या 
५ ®, क. [ 1 [ प त्वचीमते 
हरिकिशभ्यः पशनां पत॑ये नमो नम॑ः शाष्पिञ्जराय ति 
® ® तये रि रिक ५ क न ~$ [र्‌ 
पथीनां पतये नमा नमो दरिकेशायोपदीतिने पृष्टानां पत॑ये नमः१९७ 


( १७-४& >) व्यशीती रद्राः देवताः । निनच्चुदतिधृतिः । षडञः ॥ 


भा० -१. ( हिरण्यबा्टवे सेनान्ये नमः >) बाहू पर सुवणं पदक या 
विरोष आभूषण या नाम या संख्या चिन्ह को धारण करने वारे अधवा 
ऽयोति या सूयं के समान प्रखर वीयवान्‌ बाहु्ओं था सेनारूप तेजस्वी 
बाहुओं वारे, सेना नायक को वच्र कां बर प्राप्त हो । २. ( दिक्षां च पतये 
नमः) दिशाओं के पार्क को अन्न जदि प्राक्तहो । ३. (हरिकेदोभ्यः) पीर या 
नीरे पत्तों के समान पीरे या नीरे मनोहारी केशों को धारण करने वारे, 
(दृक्षभ्यः) ब्ल के समान सब के आश्रयदाता पुरुषों को (नमः) नमस्कार 
है । अथवा ( हरिकेशेभ्यः ) छ शों को रण करने वे, (इक्ेभ्यः) शत्रुभों 
को काट देने वारे रुद्ररूप वीर पुरषो क्छ ( नमः) अन्न बरु प्राष्ठष्टों। 
अथवा हरे पत्तोवाले क्न को (नमः) परशु से कारो । ४. (पञ्यूनां पतये नमः) 
पञ्युओं के पारक को ( नमः ) अन्न भौर ओर बरु पदाधिकार प्राक्ठद्ो। 
५. ( श्पिञ्जराय 9 सुखे घासं के समान पीत, कान्तिमान्‌ वणं वारे 
(स्विषीमते) दीति से गुक्त तेजस्वी पुरुष को अथवा-शशष्पि' = घास आदि को 
"जर" = जाने वारे, अभि वाखा को, अथवा-~(क्रण्पिञ्जराय नमः) छां, आंख, 
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नाक, रसना, कान, त्वचा अीर भन से रहण करने योभ्य विषय शन्धन को 
त्यागने हारे, (त्विषीमते) कान्तिमान्‌ को (नमः) अन्न आदि दल भौर आद्र 
भ्राक्ठ टौ । ( पथीनाम्‌ ) मार्गो के ओर मागंगामी यात्रियों के ( पतये ) 
पारक मागोध्यक्च को भी (नमः) राष्ट के अन्मे भाग एवं पदाधिकारया 
बर प्राक्ठ हो । ( हरिकेशाय ) हरित अर्थात्‌ नीर केशवारे अति युवक 
€ उपवीतिने ›) यत्तो पवीत के धारण करने वारे बारब्रह्मचारी को ( नमः) 
अन्न भाग भौर आद्र, वीयं सव प्राक्त ष्टो । ८ पुष्टानां पतये) हृष्ट पुष्ट 
खारक के पारुक माता पिता को अधिकार एवं अञ्नादि पदाथं ओौर भाद्र 
प्राक हो । 


जथवा-- सेनानी दिक्नास्पति, इ्क्षपति, पञ्युपति, शर्पिजर, पथीनां 
पति, हरिकेश, उपवीती, ये रा््के भिन्न २ विभागों के अधिकारी हे 
उनके हिरण्यबाहु, हरिङेश्च, त्विषीमास्‌, आदि ये मानवाचक पद्‌ है । 
उनको ( नमः >) राष्ट के भन्न के भाग प्राप्तो । 


अथवा-- १. सुवणं आदि धन के बलपर शासन करने वाला, पुरुष 
"हिरण्यवाहूु' ' २. सेना का नायक “सेनानी'। ३. दिश्षाभों का पारक 
दिक्पाल, 'दिक्षाम्पाल' । ४. वृक्षों के समान श्रणभ्रद्‌, बड़े धनाढ्य रोग, 
सब शरण योग्य शश्च नामक भधिकारी। ५ छश्चों के हरण करने वा 
स्वयंसेवक लोग ॒“हरिकेशा' । ६. पञ्युजों के पाटकः पञ्युपतिः । ७. शष्प 
अथवा घास वा चराने का प्रबन्ध कत्ता शशपिष्ञरः । नगर्यै प्रकाहाका 
भ्रवन्धकत्तां 'त्विषीमान्‌' 1 ८ मार्गौ का स्वामी पथीनांपतिः। <^ छंशों का 
हत्त वैय हरिकेश । १ ० यज्ञोपवीत धारण करने कराने वारे गुरुश्िष्य 
“उपवीति १: पुष्ट पद्यु का पारक पुष्टपतिः ये संब भिन्न र नाम 
के रद्र 'जातसंज्ञ' अथात्‌ नाम-पदधरी रद्र ' काते है उनके (नमः) राष्ट 
मे भाग अधिह्कार भ्राप्तष्ो। 


नमो वभ्लशायं ब्याधिने.ऽन्नानां पतये नमा नमो भवस्य हेत्यै 
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जग॑तां पर्तये नमो नमो शद्रायांततायिने ्तत्रशणां पत॑ये नमो 
1 , क 
नमः सतायाहन्त्ये वनानां पतये न्मः ॥ श८ ॥ 


निचचूदष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-( बभ्लुशाय ) बश्रवण, खाकी रंग की पोषाक पषटनने वाछे 
या राज्य के भरण पोषण करने षारे (व्याधिने) शिकारी पुरुष को (नमः) 
अन्न प्रास्त हो । (अन्नानां पतये नमः) अन्नं के पारक खेत, पर पड्ने वाछे 
सग, हाथी भोर साम्भर आदि वनैरे पश्यओं से खेतों के बचाने वारे को 
< नमः) रष्राश्मे घे भाग, पद्‌, अधिकार आदि प्राप्त दो । ( भवस. 
हेत्यै ) “भवः उत्पन्न होने वाले प्राणियों के शेतिः धारण पोषण 
करने वारे, उनकी बृद्धि करने के लिये ओौर ( जगतां पतये नमः ) जंगम 
श्राणियों के पारन कत्ता को ( नमः ) बख्वीय, जधिकार प्राष हो। (रुद्राय 
भाततायिने नमः >) चासिं तरफ विस्तृत शत्रु दपर आक्रमण करने वारे 
अथवा धनुष चद़ाकर चढादं करने वाङे को ८ नमः ) वरू, वीय, अधिकार 
प्राक्त टो । (क्षेश्राणां पतये नमः) कषेश्रों की रक्षा करने वे को अधिकार 
मिरे । ( सूताय ›) घोड़ों को हांकने मे समथं ओर ( अहन्त्य ) युद्ध में 
किसी को स्वय न मारने वारे को ( नमः ) अन्न, वन्न या खड्ग प्रा्ो । 
{ वनानां पतये नमः ) वनं के पालक को शस प्राप्तषश्टो। 


'सूतायः--क्चश्रियाद्धिप्रकन्यायां जाताय वीराय प्रेरकाय इति दयानन्दः । 
तचिन्त्यम्‌ । 
नमो रोद्िंताय स्थपतये वत्ताणां पतय नमो नमो भुढन्तये वारि. 


वस्कतायोषधीनां पर्तये नमा नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कश्चाां 
पतय नमो नम उश घौषाथाकन्दयते पत्तीनां पतये नमः ॥१६॥ 


न~ 


१ दनो नभ्शायान्या०' इति कारव०। 
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विराडति धतिः । षड्जः ॥ 

भा०-( रोहिताय नमः ) खार वणं की पोशाक पहनने वाके अधि. 
कारी को ( नमः ) शस बर प्राप्त हो । ( स्थपतये नमः ) स्थानां के पारक 
के रिये अथवा गृहादि निर्माण करने वारे तक्षक, राज आदि शिल्पी रोगों 
को (नमः) शख प्राक्च हों । (दक्षाणां पतये नमः) क्षों के पालक को शा 
प्रा हो । ( भुवन्तये नमः ) भूमियों के विस्तार करने वारे अथात्‌ जंग 
पहाड़ी आदि की भूमि को दीक करडे खेत बनाने वारे अथवा आचारवान्‌ 
पुरुष को ( नमः >) शख ओर अन्न प्राप्त हो । ( वारिवस्करृताय नमः >) सेवा 
करने वारे अथवा धन रेश्वयं वैदा करने वाछे पुरुष को बरु भौर 
आद्र प्रा हो । ( मन्त्रिणे नमः > राजा के मन्त्री को बर, आद्र, ओौर 
पद्‌ प्राप्त टौ । ( वाणिजाय >) वणिग्‌-व्यापार-कुशल पुरूष को (नमः) अन्न, 
आद्र, अधिकार प्रा हो । ( कक्षाणां पतये नमः ) वन के क्लाडी, र्ता, 
घास भादि के पारूम करने वारे अधिकारी पुरुष को अथवा राजगृह के 
प्रान्तों के रक्षक को ( नमः ) शख प्राप हों । ( उच्चधोंषाय ) राष्ट मे राजा 
की अन्तिको ऊचे स्वर से आघोषितं करने वारे अधिकारी को, ( भाक्- 
न्दयते ) शत्रुं को रुलाने वाले या पीछे के की ओर से आक्रमण से बचाने 
वाङे को ( नमः ) बल आदि प्राक्च टो । (पत्तीनां पतये नमः ) पेदरू सेना 
के पति को शख बल प्रापो । 
नमः रत्स्नायतया घाव॑ते सत्व॑लां पत॑ये नमो नमरः सहमानाय 
निभ्याधिनं ऽश्राव्याचिर्नीनां पतये नमो नमों निषङ्धिर कङ्माय 
स्तनानां पत॑ये नमो नमो निचेरवे परिचरायाररयानां पत॑ये नम:२० 

तिधृतिः । षडजः ॥ 


भा०--( ङत्ख्रायतया धावते ) पण विजय लाभ के निमित्त शत्र 


~~ == ------~--~- ~~ 
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पर आक्रमण करने चा, अथवा धनुष को पूणं रूपसे तान कररात्रु पर 
वेग से अक्रमण करने मे समर्थं पुरूष को ( नमः ) बल, शख ओर अन्न 
आद्र प्राक्त क्षे । (सत्वनां पतये ») वीयेवान्‌ भ्राणी या सैनिकों के पतिको 
( नमः ) आद्र या शख-बरु प्राप्त हो । ( सहमानाय ) शत्रु को पराजय 
करने वाङे को ओर ( निब्याधिने ) नियत रक्ष्य पर ठीक 2 निष्ाना 
लगाने वारे को ओौर (आभ्याधिनीनां पतये नमः) सब तरफ से श्खोंका 
प्रहार करने वारी सेनाओं के पति को ( नमः) आदर, शख बरू भौर 
अधिकार प्रा हो । (निषद्धिणे) श्ख्सागर भै अख शस्त्रो के पारुक को (नमः) 
अधिकार, सत्कार प्राच हो । ( ककुभाय ) बडे भारी ( स्तेनानां पतये ) चोरं 
के पति सद्र, चोरों को वह मे रखनेवारे पाटकः, कारागार के अध्यक्षको 
भी ( नमः ) आद्र पद्‌ श्रा हो । ( नि-चेरषे ) गुक्चख्प से राजा के काय से 
सवन्र विचरने वारे को भौर ८ परिचराय ) श्छुव्य, सेवक को ( अरण्यानां 
पतये > जंगलो के पति, पालक, वनाध्यक्ष को (नमः) अधिकार प्राप्त हो 


नमा बश्च॑ते परिव्ते स्तायनां पतये नग्ना नमो निषङ्किणं 
उहषभिमत तस्कराणां पतये नमो नमः सकायिभ्यो जिघां 
सद्धशो मुष्णतां पत॑ये नमो नमोंऽसिमद्धयो नक्तं चरथो चिकु- 
न्ताना पतय नमः ॥ २१॥ 


निचृदतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-( वञ्चते ) ठगने धारे को, ( परिवञ्चते ) सवश्र कपट से 
रटने बारे को गौर ८ स्तायूनां पतये नमः ) चोरों के सार को ( नमः ) 
वच्च प्रहार की पीड़ा प्रष्ठ हो । अथवा शत्रुघ्ना को छल केर उनका 
षदाथं पास्त करने वाले, उनम कपट से रहने वारे ओर उनके मार को चुराने 
ओर डाकाडार कर हर लेने वारो के सदार, उनके वकष करने वारे को (नमः) 
आवृर प्राक्च हो । ( निपुङ्गिणे इषुधिमते ) खङ्ग धारण करने मे समथं भौर 
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जणों का तकंसं ठटठाने घे शौर पुरुष का ( नमः ) दर हो । (तस्क 
राणां पतये) शत्रभों पर नाना कर क्म भौर चौयादि का कायं करने वालो 
के सरदार को पदाधिकौर प्राक्त हो । अथवा चोरों के सदार को वघ्नं 
से दण्ड दिया जाय । ( सृकापिभ्य जिघासद्‌भ्यः) शत्रुओं का हनन करने 
की इच्छा वाणं खाण्डा को धारण कर चलने वारो को ( नमः ) शख 
चल प्राप्त हो । ( मुष्णतां पतये नमः ) घो से धन कोओर खेतोंसे 
अन्न आदि पदार्थौ को हर लेने वारे पुरुषों के पति, अथात्‌ उनपर नियुक्त 
दण्डाधिकारी को ( नमः ) अधिकार बर प्राक्त हो । ( भसिमद्‌भ्यः नक्त 
चरद्भ्यः >) तख्वार खेकर रात को विचरण करमे घां पहरा देने 
वातलं को ( नमः ) अन्न आदि पदाथं ओर शश्-अथिष्ार प्रप्त हो। 
{ विङ्कन्तानां पतये नमः) प्रजा के नाक कान हाथ पैर काट कर आभूषण, 
धन भादि छट छेने वाख दुष्ट पुरुषों के ( पतये ) पति अथात्‌ उनयपर 
शासन करने के लिये नियुक्त अधिकारी पुरुष को ( नमः ) शखखाधिकार, 
बल ओर अन्न प्राप्त हो। 


नम ऽउष्णीषिरें गिरिचराय कुलानां पतये नसो नम -ऽद्षुमद्‌भ्यो 
धन्वायिभ्धश्चयो नमो नम श्रातन्बानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो 
नमो नम -ऽश्ायच्चृद्‌ म्यो ऽस्यद्‌भ्यश्च खो नमः॥ २२॥ 
निन्चृदषिः । मध्यमः ॥ 

भा०-( उष्णीष्णि ) ऊची पगड़ी पष्नने वारे आआमपति या 
अध्यक्ष को ( नमः ) भादर प्राक्त ्ो । ८ गिरिचराय ) पवतो पर विचरण 
करने चारे ( कुलुञ्चानां पतये > कुत्सित उपायां घेदूट ङेने वाख के 
पति, पारक उनपर निक्त शासक को (नमः ) आदर ्राप्ष हों । ( इपुम- 
दम्यः >) बाण वालों ओर ( धन्वायिभ्यश्च नमः) धनुष लेकर पिच- 
रने वाख को अन्नादि भ्राक्त हो । ( आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः च 
नमः नमः ) धनुष पर डोरी तानने वारं ओर बाण रगा कर छोडभे 
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धालों को भी भाद्र प्राप्त हो । ( भायच्छदूभ्यः अस्यदभ्यः च वः नमः | 
नमः ) धनुषों को खंचने वारेया शत्रुभों का निग्रह करने वारे, ओौर 
बाण आदि शाखां को फेकने वारे तुम वीरोको भी ( नमः ) आद्र 
प्रक्तिष्टो। 


नमे विसजद्भथो विद्धथद्धथ्श्च को नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्र 
दुम्यश्च वा नमो नसः शयनेभ्य ऽश्ासनिम्यश्च वो नमा नम- 
स्तिष्ठद्भथो धावद्भ्यश्च वो नमः।॥ २३॥ 


निचृदति जगती । निषादः 


भा०-( विसजदुभ्यः ) शत्रुओं पर बाण छोडने वाटे, ( विद्ध्यदूभ्यः 
श्सरुओं को बेधने वाख को ( नमः नमः ) नमस्कार हो । ८ स्वपद्भ्यः 
जाग्रद्‌भ्यः च वः नमः नमः) युद्ध केडरोंमे सोनेवाले्मेया युद्ध मे जहत 
होकर खेट जाने वाले, जाग कर पहरा देने वाणो को भी तुमको ( नमः ) 
आदर प्राक्च हो । (श्षयानेभ्यः) सोने वारे, रेटने वचि, बैठे हए, (तिष्टद्‌म्यः) 
खडे हुए भौर ( धावदुभ्यः च वः ) दौद्ने कारे लाप लोगों को भी ( नमः 
नमः नमः नमः ) आद्र योग्य पद्‌ प्रष्ठ ष्टो । 


नम॑ः समाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो.ऽश्वेभ्यो ऽभ्वपतिभ्यश्च 
तरो नसो नम॑ -ऽश्राव्याचिनीभ्यो हिविष्यन्तीभ्यश्चवो नमो नप्र 
॥ क | 
उगणाम्यस्तृथहतीम्य॑श्च वो नमः;॥ २४॥ 
शक्वरी ॥ भेवतः ॥ 

मा०- समूह या संघ बना कर काम करने वाख की गणना करते 
ड ॥ (कर) पमे से ( सभाभ्धः ) सभाओं को, ( सभापतिभ्यः ) 
समाभों के संज्चारुक पतियों को ( अश्वेभ्यः ) घुड्सवारों को, ( खश्चप- 


२.४.४६ पते जातरद्राः ॥ 


६.७० यजुवद संहितायां 


जि प ~ 40 र ज भ. ५६.०५ ७ ० द सल च क, 0 ५9० ०६. ५ ० ५१ + अ्याभ् ५ 


[ म० २६ 
तिभ्यः ) षुङ्सकारों के प्रमुख नेता पतियों को, ( भाव्याधिनीभ्यः ) सव 
ओर उ्युह् बनाकर शाख फकने मे कुशख सेनां को, ( विविध्यन्तीभ्यः ) 
विविध उपायों से शतरुभों को बंधने वारी 'विविष्वन्ती" नाम सेनार्भो को, 
( उगणाभ्यः ) उच्चकोटि के सैनिकों की सेनाओं को । ( स्तृहतीमभ्यः च वः ) 
आप लोगों की नाश्षकारिणी तृती नाम सेनाओंको भी८ नमः) राष्ट 
मे उत्तम अन्न, पद्‌, भधिकार ओर आद्र ओर साधुवाद प्रा ही । 


नमे गशेभ्ये॥ गणपतिभ्यश्च बो नसो नमो नातेभ्यो बात॑पतिभ्यश्च 
ो नसो नसो गरत्सभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमा विरूचेभ्या 
विश्वरूपेभ्यश्च खो नम॑ः ॥ २५॥ 

भुरिक्‌ शक्वरी । भवतः । 


भा०-( गणेभ्यः ) गण या दस्ता या संघ बनकर सेना का कायं 
करने वारे, ( गणपतिभ्यः ) उन गणो के सरदार, ( बातेभ्थः ›) समूह या 
कुरु बना कर रहने बारे ओर ( बातपतिभ्यः च ) उन सर्घो के पालक 
विद्धान्‌ र पतियों को ओर ८ गृन्तेम्यः ) नाना पदार्थौ को चाहने घाठे 
या पदुर्थो ढे गुण वणन करने वारु मेधावी विद्वान्‌ पुरुषों भौर ( गृत्स 
पतिम्यः ) उन मेधावी पुरुष ॐ प्रमुख नेताओं को ओर ( विषूपेभ्यः विश्व- 
ख्पेभ्यः च >) अपने विविध प्रकार के खूप धारण करने घां को जौर सब 
भ्रकार स्वरूप बना लेने मे सिद्धहस्त बहुरूपिया आदि काल करनाटकी 
पुरुषों भादि ( वः नमः ) आप रोगों को उचित आष्ट्र भौर यथायोग्य 
अन्न, बल, पदाधिकार प्राक्षष्टो । 
नमः सेनाभ्यः सनानिंम्यश्च वो नमनो नमों रथिभ्यो ्रस्यभ्य॑थ 
चो नमा नम॑ः ल्तभ्यः संब्रहटीठभ्य॑श्च शो नमो नमो सदद्कणो ऽष 
केभ्यञ्च वो नम॑ः ॥ २६॥ 

भरिगति जगती । निषादः ॥ 


म० २८ ] षोडशोऽध्यायः ६७१ 

भा०-८ सेनाभ्यः सेनानिभ्यः च) सेनाएु, सेनाभों के नायक, 
८ रथिभ्यः अरथेभ्यः च ) रथी भौर विना रथ के, ( क्षत्तभ्यः ) क्षत्ता 
अथौत्‌ रथी योद्धा ॐ अंगरक्चक, सारथि या द्वारपार भौर ( संग्रहठीतृभ्यः 
च ) कर आदि संग्रह करने वारे अथवा धोदों का रास पकड़ने वारे 
< महद्भ्यः ) बडे ओर ( अभकेभ्यः ›) छोटे ( वः नमः > आप सबको यथा 
योग्य पद्‌, आदर, जन्नादि रे्वयं प्राक्च हो । 

(क्षत्तभ्यः --श्चुद्ात्‌ क्षत्रियाया जातेभ्यः इति भाष्ये श्री द्या ° । तच्चि- 
न्त्यम्‌ ॥ क्षत्ता सारथिद्रौरपालो वैश्यायां श्चुद्राञजातो वेति उणादिव्याख्यायां 
दया ° । त्वोभयं विभिद्यते । क्षियन्ति निवसन्ति रथेष्विति क्षत्तारः । यद्रा 
क्षियन्ति प्रेरयन्ति सारथीनीति क्षत्तारो रथाधिष्ठारः' इति मष्ीधरः । 
रथनामधिष्ठातारः क्ष्तारः इति उवटः | 


नसस्तक्तभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कस्मीरं 
भ्यश्च वो नमो नमो निषद्भ्यः पल्जिष्ठैभ्यश्च शो नमो नम॑ः 
श्वानभ्या सगयुभ्यश्च वो नम॑: ॥ २७ ॥ 

निचत्‌ शक्वेरा । चैवतः ॥ 


भा०( तक्षम्यः > तक्षा, बद, ( रथकारेभ्यः रथां के) बनाने चाड 
क्षिस्पी, ८ कुरारेभ्यः ) ऊुम्हार, मदी के बतंन बनाने वारे, (कमोरेम्यः ) 
खोष्टार, रोहे के अश्च शख बनाने वारे ( निषादेभ्यः ) वनो, पवतो मे 
रहने वारे नीच जीवन स्थिति मे रहने वरे ( पुलिष्ठेभ्यः ) पुल्कस, डोम 
आदि मुदीर के कामोंभे रगे हुएया नानारंगोंया भाषाभों मे प्रषीण, 
( शनिभ्यः ) सों के पार्क जीर सधाने वाले ( खगयुभ्यः ) गों के 
शिकारी, हन सब (वः नमः) आप ल्येगों को यथोचित वेतनादि द्भ्य प्राप्त हो । 


नमः श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय॑ च रदाय ख नम॑ः 
(त क सभ्राव 
श्वाय च पशपत॑ये च नमो नौलभ्रावाय च शितिकरखाय च।॥२८॥ 
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्र्षीजगती । निषादः 1 


भा०-८( श्वभ्यः ) कुत्ते अथवा कुसो के समान चोरोंका पता 
गाने वारे, (पतिभ्यः) कुतो के पालक इन ( वः नमः >) आप सक्को 
पारन योग्य वेतन, अन्नादि प्राप्त हो । ( भवाय >) गुणों मंश्रष्ठ, या पुत्रो 
ष्पादन मे समथ, ( रुद्राय > शत्रुओं को रुलाने घाङे ८ पञ्युपतये > पञ्ुओं 
के पारुक ( नीरग्रीवाय >) गरे मे नीर चिन्ह के धारक, ( शितिकण्ठाय ) 
श्रेत णं या चिन्ह कोकण्ठमै धारण करने वारे, इन सव्को ( नमः 
उचित चिन्ह आद्र, भोग्य अन्नादि प्राप्तो । 
नर्मः कपर्विनै च उयप्तकेशाय च नम॑ः सदसराक्ताय च शतधन्वने 
च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो सादश्रमाय चष॑मते च 

मुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०- (कपर्दिने) कपदं अथात्‌ जटावाङे, जटिल ब्रह्मचारी, अथवा 
जटा से सुक्णेभित धीर पुरुष, ( भ्युप केशाय ) विदोषखूपसेकेशा कराकर 
रखने वारे, संन्यासी या गृहस्थ, (घहस्राक्नायः) सवत्र हजार शाखीय विषयों 
भ चष रखने वाले विद्वान्‌ (शतधन्वने >) सैकड़ों धनुष के प्रयोगो को जानने 
वाले, ( शिरिज्ञयाय > वाणोमे रमण करने वारे कवि, (शिपिविष्टाय) पञ्चुओं 
म रगे इए, अथवा अनादि रेश्वयौ सै निमन्च, धनान्य वैश्य, (मीदुस्तमाय) 
वीयसेचन मे समथं,'तरुण' अथवा वृक्षों के उद्यान आदि तेचनमे समथ आदि 
भौर (इयुमते च) उत्तम वाणों वारे वीर, इन सबको (च) भौर अन्यान्य 
इनके शत्य आदि को भी ( नमः ) योग्य पद्‌, वेतनादि सत्कार प्रक्ष शो । 


नमो हस्वाय वाग्रनाय च नमो बहते च वषीयसे च नमो 
वृद्धाय च सके च नमो-ग्रथाय च प्रथमाय च ॥ ३०॥ 
विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भ7०-(हृस्वाय च) जायु मे छोटे, ( वामनाय च ) शरीरके कदर 


न 0 अ ॥ 3 मि च्छः कमयो 
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छोटे अथवा रूप आदि यु मँ सुन्दर, ( बृहते च ) शरीर ओं वदे ओर 
(वर्षायसे) आयु मे बडे, (बद्धाय च) पद्‌ मे बड़ .सञ्धे च) समान वयस के 
मित्रों में बडे, (अग्याय च) या अधिकार मे बडे ओर (प्रथमाय च) योग्यता 
मे बड़, इन सब के ण्य ( नमः नमः ») उचित आद्र ओर पद प्रप्त हये । 


नम -चछाशत चाजराय च नमः शाध्याय च शीभ्याय च नम ऽॐ- 
म्याय चातस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्ौप्याय च । २१॥ 
स्वराड्‌ ्रार्षी पाकतः । पञ्चमः ॥ 


भा०-( आशवे च ) श्रीश्च गति करने वाले अश्व के समान तीन- 
गामी, ( अजिराय च ) निरन्तर बहत देर तक अनथक चरने वा 
(शीभ्याय च) शीघ्र काय करने मँ चतुर, (शीभ्याय च) ुस्ती से करने योग्य 
कार्यो मे कुश, ( ऊरम्याय च ) तरङ्ग या उमङ्ग मे आकर काम करने वारा 
( अवस्वन्याय च ) शब्द्‌ न करते इषु चुप-चाप रीति से काम करने वाखा 
( नादेयाय च ) नाद, ऊंचे शब्द्‌, गजना के साथ कार्थं करने वारे ओौर 
(द्वीप्याय च ) जलादिसे चारों ओर धिरे द्वीप के समान श्रु द्वारा 
धिर जाने पर भी उन अवसरों ओर एेसे स्थानों पर कायं करने भे कुशल 
इन सब प्रकार के पुरूषो को (नमः ४) उचित कायं, आद्र ओर वेतन प्रा ष । 


नमों ज्येष्ठाय च कशिष्ठाय च नमः पवंजाय चापराजायं च नम 

मध्यमाय चपगरेभाय च नमा जघन्यायच बध्न्यायच॥३२।॥ 
स्वराड्‌ भर्षा तरष्डुप्‌ । चैवत 

भा०-- ( ज्येष्टाय च ) अपने से पूवं उत्पन्न, आयु ओौर बल मे बडे 
(ङनिष्ठाय च) आगु ओर मान मँ छोटे, (पूवंजाय च) पूवं उत्पन्न, (भपरजाय 
च ) पीके उत्पन्न, ( मध्यमाय च ) बड़ा छोटो के बीच के भाई, ( अप. 
गल्माय च ) शष्टतारहित, अथवा एक का भन्तर छोड कर पैदा इए तीसरे 
भई, (जघम्याय च) नीच या छोटेकममेंख्गे, या मीचेके पद्‌ पर स्थित 


रे 
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किर 


शौर ८ बुध्न्याय च ) सब से नीचे के आश्रय रूप एुरुष इन सव को ( नमः) 
यथायोग्य आदर स्कार रेच्य, मान, पद्‌ प्रप्त हो । 


नरः सोभ्याय च प्रतिखय्यीय च नमा याम्याय च केम्यय | 
नमः छोकयाय चावसान्याय च नम॑ उवै यौय च खर्याय च ॥३३॥ 
श्राषो त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०-( सोभ्याय ) उभय पाप ओर पुण्य अथवा उभय, इह रोक 
ओर पररोक, भथवा उभय, अपना राष्ट भौर परराष्टर दोनों मे रहनेवाला 
उभयवेतन प्रणिधि, .सोभ्य' अथवा रेश्वय॑युक्त पदार्थौ मे वत्तमान पुरुष, 
सोभ्य, ८ प्रतिसर्याय च ) प्रतिसरण, शान्रु पर चदाह करने आर उसके 
पीछा करने म समथ, ८ याम्याय च ) रनज को बाधने ओौर राषटके 
नियमन करने म कुशल, ( क्षेम्याय च ›) प्रजार्भो का क्षेम करने म कुक्च, 
€ श्छेक्याय च >) वेदमन्त्रा द्वारा स्तुति करने अथवा उनके व्याख्यान करने 
भ कुशकरू, (अवसान्याय च ) अवसान, कार्या की समासि करनेया वेद्‌ के 
अन्तिम भाग उपनिषदां के उपदेश्च करने मे कुकर, ( उवंयीय च >) “उख 
अर्य" अर्थात्‌ बड़े ₹ पेशवर्यौ के स्वामी अथवा उवय, उठंरा भूमियों को 
सषेश्र उद्यान बनाने मे कुदार ओर ( खल्याय च >) "खर कटे धान्यं को 
एरुष्र करने के स्थान, खकिहान मे धान्य अन्न जादि को स्वच्छ करनेमें 
कुशल, या उन स्थानों के श्रद्ध करने मे ङशरु अधिकारी खोगों को 
भी ( नमः ४ ) योग्य मान, पद्‌ एव वेतन आदि प्राप्त हयै । 


नमे वन्याय च कद्याय च नम॑ः श्रवाय च प्रतिश्चवायं च नमं 
४्‌ | | ॥ 9, (५ क 
-ऽश्राशवयाय चाशुरथाय च नमः शराय चावभदिने च ॥ ३४७।। 
स्वराड्‌ भ्रीं त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 


भा०- वन्याय च ) घनो के रक्षण मे काकु वनाध्यक्ष, “बल्यः 
( कक्ष्याय च ) पवतो ओर नादियों के तरो के अध्यक्ष “ककय, (श्रवाय च) 
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शाब्द करने वारे, बाजा भादि वजाने वाले ओर (प्रतिश्रवाय ख) प्रति शब्द्‌ 
करने वारे, ( जाद्ुषेगाय ) शीघ्रगामिनी सेना के स्वामी, ( आद्य 
रथाय च) शीघ्रगामी रथसेना वारे (च्जूराय च) शूरवीर (जवभेदिने च) शब 
के व्यूह ओर गदो को तोडने वारे इन समथं राष्ट जौर युद्धोपयोगी पुरषों 
को ( नमः ›) उचित अन्न, मान, पद्‌, अधिकार आदि दिया जाय । 
नमे। विद्मने च कवचिने चं नमे। उर्मि च वरूथिने च नम॑ः 
शताय॑ च श्च तखेनायं च नमे दुन्दुभ्याय चादनन्छ्वाय च ॥३५ 
स्वराडर्षी त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 

भा०--( बिस्मिने >) उत्तम बिल्म, शिरख्राण को धारण करने वाटे 
या उजले वश्च धारण करने वजङेयाश्त्रुके गद्‌ तोडने के हथियार धरने 
चारे, ८ कवचिने च >) कवच्धारी, ( वर्मिणे >) खोह के कवच धारने वारे, 
८ वरूथिने ) गृह, प्रसाद्‌ आदि के स्वामी अथवा हाथी पर रखने के 
होदावाखे या छत वा रथ पर सवार ( श्रताय ) शौय आदि से प्रसिद्ध, 
( श्रतसेनाय >) विज्य काय ओर शूरता मे विख्यान सेना वारे, ( इन्दु 
भ्याय च) दुन्दुभि के उठाने वाले जौर ( नाहनन्याय च ) मेना म जोच्च 
डालने के लिये नगाडों पर दण्डादि सखे आघात करफे बजने वाटे इन 
खव्रको भी ( नमः ४ >) उचित अन्न, पद, कायं, वेतन आदि प्राप्च हो। 


नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो नेषङ्खेणे चषुधेमते च नमस्ती 
णेषवे. चायाघन च नमः स्वायधाय च हखयन्वनेच । ३६॥ 
स्वराडारषी तिष्टुप्‌ । थवतः॥ 


भाग्-( शष्णवे च) शत्रु का धषण करने मे समथं, प्रगल्भ, 
दद्‌, निभय पुरष, ८ प्रष्धशाय च ) उत्तम विचारशील, शाखन्ञ, ( नि- 
षङ्किणि च >) खङ्ग आदि नाना शसखधारी, ( इधुधिमते च ) उत्तम शखाख,. 
वाण आदि के तकंस वारे ( तीक्ष्णेषवे च >) तीक्ष्ण बाण वारे, ( आयुधिने 
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च्च ) हयियारबन्द, ( स्वायुधाय च ) उक्तम इथियारां से सजे, ८ सुधन्वगे 
चख ) उत्तम धनुषधारी, इनको भी ( नमः ४) योग्य पतन, पद्‌ ओर 
आदर प्राप्त हो । 


1 
नसः सत्याय च पथ्याय च न्नः कार्याय च नीप्याय च नमः 
०९ ( 
कुल्याय च सरस्याय च नमो नदियायं च वैशन्ताय च ॥२३७॥ 


निचुदाषी तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०~-( सत्याय च ) सृति, छोटे २ मार्गा था नारों के अध्यक्ष, 
(पथ्याय च) धड़े मागं, पथों क अध्यक्ष, ८ काव्याय च ) काट, अर्थात्‌ बुरे 
या विषम मागं या कूपया नहर या पुरो के अध्यक्ष, ( नीष्याय च) 
बहुत गहरे जरु के स्थानां के अध्यक्ष, ( कुस्याय च ) नरो के प्रबन्ध म 
या बनाने मे रगा पुरुष, (सरस्याय) ताखाबों के बनाने या प्रवन्धमे लगा 
पुरुष, (नादेयाय) नद्‌ नारो पर का अध्यक्ष (वैशन्ताय च) वेशन्त ताल, 
तरुय्याओं का अध्यक्ष इनको भी यथोचित वेतन ओर अधिकार प्राप हो 1 


नमः कूप्याय चावट्याय च नमरो वधाय चातप्याय च नमरो 
मेष्या च विद्यात्याय च नमो वष्यांय चावष्यांय च ॥ ३८ ॥ 


अूारगाषणा षाक्तः । पञ्चमः ॥ 


भा०-( कूप्याय च ) कूपो पर नियत पुरुष, ( अवव्याय च ) अवट 
भात्‌ गदो पर नियत पुरुष, (वीध्याय च) शिविध प्रकाश्षों के विक्तान मं 
कुश्षरु, (आतप्याय च) सूयं के ताप का उत्तम उपयोग या विज्ञान जानने 
वारे, अथवा जातप, धृष म कायं करने वारे, (मेघ्याय च) मेघो का विक्ञान 
जानने वारे, ( विद्यत्याय च ) वियत्‌ के विक्तान मं कुलक, (व्यय च) 
धृष्टि के विज्ञान मे कक्ष ओर (अव्यय च) अवधं लर्थात्‌ वबाओं केन होने 


1 


३८--नम श्ध्यूयः इति काण्व । 
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पर जल का उचित प्रवन्ध करने मै, वा अतिवृष्टि को दूर करने मे समथं इन 
समस्त पुषा कोर्ट मं उचित आद्र, पदु, अन्न, वेतन आदि प्र्षहो। 


नमे वात्याय च रेष्म्याय च नमे वास्तट्याय च वास्तुपाय च 
नप्रः सामायचख्द्रायं च नमस्ताघ्रायं चारुणाय च ॥३६॥ 
स्वराडाक्षा पंत्रितं! । पञ्चमः ॥ 


भा०--( वास्याय च ) वायु विद्या के क्ताता, ( रेष्म्याय च ) र्हिसा 
कारी प्रर आन्धड्‌ के समय उचित उपाय जानने वाले, (वास्तम्याय च) 
वास्त विद्या, गृह-निमाण के ज्ञाता, ८ वास्तुपाय च ) गृहो, महं, राज- 
भ्रासादों की रक्षा के विज्ञान को जानने वारे, ( सोमाय च) सोम आदि 
ओपधियों के विद्धान्‌ या रेश्चयवान्‌, ( र्द्राय च ) सुत्‌ = दुःखों के नाशक 
थ या शस्य-चिकित्सक या दुष्टो के खाने वारे ओर (नाध्राय च) शचरुभों 
को पराजितं करने वारे इन सव पुरूषों को ( नमः ४ ) योग्य पदाधिकार, 
मान ओर वेतन आदि प्राप्त दहो । 


नम॑ः शङ्गधं च पशपव॑ये च नम॑ उच्रायं॑च भीमाय च नमोऽ 
वधाय च दुरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे तव नमो वन्तेभ्यो 
डरिकशेभ्या नमस्ताराय ॥ ४० ॥ 

अर तशक्वरा । पन्चमः ॥ 


भा०-गौभों के लिये कल्याणकारी अथवा कल्याण ओर सुख को 
श्राप्त करने वाखा, ८ पद्यपतये च ) पड्ुजों का पारक, ( उग्राय च) उग्र, 
नेजम्बी, ८ भीमाय ) भयानक, शाच्रुभों मे भय उत्पन्न करने मे समध, 
< भगेवधाय च ) आगे आये श्षत्रुजों को मारनेव टा, ( दूरेवधाय 
च) दूरस्थ शत्रुओं को मारने वाला, ( हन्त्रे च) मारने बाला, 
< हनीयसे च ) बहुत अधिकं मारने वारा, ( वृक्षेभ्यः >) शन्रुभां को काट 


१ 


डारने वाङ श्लुरवीर या वृक्ष के समान आाश्रय-प्रद्‌ ओर दृक्ष, ( हरि 


&७८ यज॒घेदसंहितायां [ मं० ४दे 


अका 








जत = मकम 


केशेभ्यः ) नीरे बाणं वारे भथवा छशा को दर करने वारे इन समस्त 
पुरुषां को ८ नमः > उचित आद्र, पदाधिकार जीर वेतन शन्न आदि प्राक 
हो । (ताराय) दुःख से या जरु, समुद्रादि से तराने वारे को ( नमः ४) 
अन्नादि प्राप्ठहो। 
नम॑; शम्थवायं च भयोाभथवायं च नम॑ः शङ्कराय च मयस्कराय 
नम॑ः; शवाय॑ च शिवतराय च ॥ ४२ ॥४ 

स्वराडा्षी बृहती । मध्यगः ॥ 
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अा०-(क्षम्भवाय च) प्रजां को श्नान्ति भराप्च कराने वारे, ( मयो. 
भवाय च) सुख के साधन उपस्थित करने वाके, ( श्लङ्कराय च) 
कल्याण करने वारे, (मयः-कराय च) सुखश्रद, ( शिवाय च) स्वतः कल्याण- 
मय (श्षिवतराय च) भौर भी अधिक शिव, मङ्गलकारी पुरुषों को (नमः ४) 
आदर प्राप ष्टो । 
नसः पायौय चावायाय च नम॑ः प्रतर॑णाय चोत्तरणाय च नम्र 
स्तीथ्यौय च कूटयाय च नमः शष्प्याय च केन्याय च ॥ ४२॥ 

निचृदार्षी तिष्डप्‌ । पैवतः ॥ 

भा०-( पार्याय च >) पार, परे तट के अध्यक्ष, ( अवायीय च >) 
उरङे तट के अध्यक्ष, ( भ्र तरणाय ) परले तसे इस तर को पहुंचाने 
घारी नौका के अध्यक्ष, ( उत्तरणाय ) इस तट ॒से उस परे तट तक 
पहुंचाने वाली नौका के अध्यक्ष, ( तीर्थ्याय >) तीथं, घाट आदि के अधि. 
छ्ाता ( कूल्याय च >) तर पर के अध्यक्ष, ( शष्प्याय च >) घास, चण, 
गुल्मादि के अध्यक्ष या छल्कमराही ओर ( फेन्याय च >) फेन, दुध, आदि के 
पदार्थौ पर नियत शल्कम्माही भथवा जहां नदी, धारापात ते क्गयाती गिरे 
रेमे प्रपातो ॐ अध्यक्ष इन सव को ( नमः ) उचित वेतन भादि प्राक्षष्ो)! 


ॐ १ ~ °नमः शम्भवे च मयोभवे च' इति काण्व° ॥ 
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कि पाण 7 प 


| ॐ 
नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम॑ः किथुशिलायं च कयाय 
च नः कपर्दिने च पुलस्तये च नम ऽइरिरयाय च प्रपथ्याय च ४२ 
जगती ॥ निषाद्छ ॥ 


भा०-( सिकत्याय च ) बालू के विज्ञान जाननेवाटे, ( प्रवाह्याय 
च ) रवाह, जख्धारा के प्रयोगनज्ञ अथवा भारी पदाथ को अच्छी प्रकार 
दूर रे जाने के साधनों के जानकार, ( कफिंशशिराय च ) छोटी बजरी के 
प्रयोगत या शुद्र २ पेश्ां के अध्यक्ष, ( क्षयणाय च ) जलोंसे भरे गों 
के अध्यक्ष अथवा गृह बना कर रहने वारे, ( कपर्दिने च >) कपदं अर्थात्‌ 
कोड, सीप, शंख आदि के व्यापार के अध्यक्ष या जटाजूट वारे जन 
( पुरुस्तये च >) ब्रड़े २ भारी पदार्थौ को उड़ाने वाडे यन्त्रं का निर्माता, 
८ इरिण्याय च ) उषर भूमियों का अधिकारी ओर (प्रपथ्याय च) उत्तम २ 
मागो का भधिङरी इन सब को ( नमः ४) उचित मान, पद्‌, वेतन 
आदि प्रष्ठ दहो । 


नमो चज्याय च गोष्ठाय च नग्नस्तर्याय च गेह्याय च नमो 
इदय्याय च निवेष्प्याय च नसः कायाय च गदधरेष्ठायं च ॥४४॥ 
भाष त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 

भा०- (जस्याय) ब्रज अथौत्‌ गौओं की शालां के अध्यक्ष,(गोष्ठ्याय) 
सरकारी गोश्ाराओं के अध्यक्ष, (तर्प्याय) विस्तरयोगम्य पदार्थ पर निपुक्त 
सेवक, ८ गेद्य।य )) गह, मकान पैर शत्य अधिकारी, (हृदय्याय च) हृद्य को 
सदा प्रसन्न करनेवारे खिलौने ओौर खेर करने वारे, (हदय के प्रेमी) निवेश्वयाय 
च) उत्तम वेष पहनाने ओर बनाने वारे थवा ( निवेष्याय च ) भावतं 
या नीहार या कोहरा को दूर करने वाटे, (काल्याय च) कट, चटा आदि 
बनाने मे प्रवीण था उचित सखूपसे बिछाने वाखा, वा कूप बनाने वाख 


४ ३ ---*पुलस्तिनि चः शति काण्व ॥। 
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(गहरे्ठाय च) पवतों के गहरों, गरे जल ओर विषम स्थानों के उत्तम 
परिचित इन सबको (नमः) उचित भाव्र ओर अश्नादि इत्ति प्राप्ष हो । 


नसः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाथ्ुसव्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च नस ऊर्व्याय च सूग्योय च ॥४५॥ 
निचृदाषी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-८ शुष्क्याय च ) इष्क पदार्थौ ते म्यवहार करने घारे, (हरि. 
त्याय च) शाक आदि हरे पदार्थो के अधिकारी, ( पांसब्याय च ) पांसु, 
भिद डोने वालों पर के अधिकारी, ( रजस्याय ) रजस जथोत्‌ सूक्ष्म धूल 
का ग्यापार करने वाले, ( खोप्याय च ) पदार्थो का रोप या विनाङ् करने 
चारे, ( उशष्याय च ) उर्प, तृण राशि के उपर के अधिकारी, 
(ऊ याीयच) “उर्वीः भूमि या विस्तृत खेतों पर के श्ासक अथवा 
€ सूग्याय च ) उत्तम भूम्यां के स्वामा अथवा उक्कृष्ट हिसा कायं में 
कुदार, इन सव्र को भी उत्तम वेतन आदि दिया जाय । 


नमः पणाय च पणशदाय च नम ऽउदृगरमासाय चाभिद्यते च 

नम $श्राखिदत चं प्रखिदते च नम॑ ऽदपुरृद्‌ भ्यो धनुष्टद्‌ भ्यश्च 

चो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवाना< हृदयेभ्यो नमो विचि 

न्वत्केभ्यो नमो विच्िगात्केभ्यो नमं -ऽश्नानि्हतेभ्यः ॥ ४६ ॥ 
स्वराद्‌ प्रकृतिः । पवतः ॥ 


भा०-( पणाय ) इक्षो के नीचे गिरे पत्तों के ठेडेदार, ( पणशषदाय 
च ) पर्तो के काटने वारे, ( उद्गुरमाणाय च ) भार उठा कर छाने वारे, 
भमी, (अभिन्नते) कटार चखा कर श्क्च काटने वारे, (आखिदते च) दीनों 
पर नियुक्त पुरुष, ८ प्रखिदते च ) बहुत ही पतित दीनो पर नियुक्त पुरुष 
भथा ( आखिदते ) पश्चभों को हंकने वारे ओर ८ प्रविदते ) वहत 
दीन, परिश्र (इयुङदभ्यः धनुष्कृद्म्यः च) वाण भोर धनुष बनाने वा शेदन 
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छोटे मोटे पेशो वारे सबको यथोचित खूप से धत्ति भौर अन्न प्राप्त 
हां । (किरिकेभ्यः) नाना प्रकार के काम करने वारे या नाना पदार्थो को 
कारीगरी से पैदा करने वारे ओर ८ देवानां हृदयेभ्यः ) देव, दिग्य-दाक्तियां 
के हृदय अथात्‌ मुख्य कन्दरो के संस्थापक, अन्नि वायु भौर आदित्य इन 
की विया में कुक्कर, ( विचिन्वस्केभ्यः ) नये २ पदार्थौ, त्वो भौर पुराने 
उपयोगी पदार्थो, शच्ुभों ओर चोरों की खोज लगाने वारे, अविष्कारक 
रोग, ( विक्षिणस्केम्यः ) भौर विविध उपायों से शत्रुं का विनाश्च 
करने में कुशरु ओर ( आनिहेतेभ्यः ) गुप्त खूप से सब तरफ़ शत्र देशा 
म व्याप जाने वाटे हन सब को भी ८ नमः ) उचित इत्ति प्राप्षष्ो। 
कात० ९।१।१।२३॥ 
द्रापे ऽश्रन्धस्पते दरि नीललोहित । 
श्राखां प्रजानामेषां प॑शना मा भमी रोङ््‌ मो च नः किंचनाम॑मत्‌४७ 
एको रुद्रो देवता । मुरिगार्षो बृहती | मध्यमः 


भा०--हे ( द्रापे ) शत्रजं को कुस्सित गति भात्‌ दुदक्ञा मे पहुंचा 
देने ओर हमं उससे बचाने हारे ! हे ( अन्धसः पते ) अन्न आदि भोग्य 
पदाथं एवं जीवनपरद्‌ पदार्थो के पारक ! स्वामिन्‌ ! हे ( दरिद्र ) श्रुओं 
को दुगंतिमें डालने वाखे ! अथवा दुगत--दुष्प्राप्य ! एकाकी अधिकारिन्‌ ! 
डे ( नीखरोहित ) कण्ट देषा मे नीरे ओर शेष देष्ट पर रु वणं के वज्ञ 
पष्टनने टारे राजन्‌ ! वीर ! तू इन प्रजाओं म से ओर ८ एषाम्‌ पञ्चूनाम्‌ ) 
< आसाम्‌ ) इन पञ्युओं मसे कसी को(मामभेः ) भयभीत मत कर, 
(मा रोड ) रोग से पीडित मत कर, (मो च) भौर न (नः किंचन) हमारे 
किसी प्राणी को किसी प्रकार से भी ( आममत्‌ ) पीडा, कष्टदे। 
ह्त० ९।१।१।२४॥ 


४७--*मा भमो रेड मो? इति काण्व 
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इमा रदाय तवसे कपर्दिने लयद्धीतय प्रभरामहे सतोः । 
यथा शमसद्द्विपदे चतुष्पदे विभ्वं पष्ठ ग्रामं ऽश्नस्मन्ननातुरम्‌ ७८ 
ऋ० १ । ११४। १ ॥ 
र्षी जगती निषादः ॥ 

भा०-८( तवसे ) बडे भारी, बलवान्‌ , (कपदिने) शिर पर जगाजूट 
को धारण करने वारे अथवा जटा के स्थाने केशों पर मुकुट धारण करने 
वारे, ( क्षयद्‌-वीराय > अपने आश्रय मे वीरो को बसाने वारे, रदाय >) 
प्रजा के दुखों के नाशक एवं शच्रभं को रुखाने वारे, ( महे ) बड़ भारी 
राजा के खयि हम ( इमाः मतीः ) उन उत्तम स्तुतियों को या यथाथ गुण- 
वणनों को अथवा ( मतीः >) मनन द्वारा प्राक्च नाना साधनों को ( प्रभरा- 
महे ) अच्छी प्रकार प्रयोग करं । अथवा, ( इमाः मतीः प्र मरामहे >) इन 
मतिमान्‌ विद्वानों को अच्छी प्रकार पार, पोषण करं ( यथा ) जिससे 
( द्विपदे >) दो पाये मनुष्यो ओर ( चतुष्पदे ) चौपार्यो को ( शम्‌ ) शान्ति 
( असत्‌ > प्राक्त टो । ओर ( विश्वम्‌ ›) समस्त प्रजा भौर पटु आदि प्राण- 
गण ( भस्मिन्‌ ग्रामे ) इस ग्राम म ( अनातुरम्‌ ) नीरोग, व्याकुलता रहित 
अभय रहकर ( पुष्टम्‌ असत्‌ ) हृष्ट पुष्ट होकर रहें । 

यातरुद्र शवा तनः श्वा कभन्नादहा नषजा। 

शिवा सुतस्य भेषजी तया नो मड जीवसे ॥ ४६ ॥ 


श्राष्येनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-हे (र्ढ ) “रुत्‌” अथौत्‌ प्राणियों की चीख पुकारवाली पीड 

को दूर करने टारे ! (या) जो८( ते) तेरी ( क्षिवा ) मङ्गलमय ८ तनूः) 
विस्तृत राजश्क्ति है वह ( विश्वाहा ) सब दिनों ( क्िवा ) मङ्करुमय 
सुखकारिणी ओर ( भेषजी ) ओषधि के समान कष्ट-पीदाभों को दूर करने 


गा ० 


४ ६--*शिवष्तस्व, “सक इति काण्व° । 
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वारी हो । बह ( हिवा ›) शिव, कल्याणकारिणी ( शतस्य ) देह की व्याधि 
को ( भेषजी ) दुर करने वाणी हो । ( तथा ) उसषे हीत (नः) ह्मे 
( जीवसे ) दीध जीवन तक ( श्टड ) सुखी कर । 


परि नो र्द्रस्यं हेतिशैशक्र परि स्वेषस्यं दम॑तिरघायोः ॥ 
श्व स्थिरा म्रघव॑द्भ्यस्तनष्व मीदूर्वस्तोकाय॒ तनयाय मृड ।५०} 
चद० २। ३३ । २३४७॥ 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ । पैवतई ॥ 

भा०-हे ( मीद्वः ) समस्त भ्रजापर सुखो को वषा करने हारे पजन्य 
के समान राजच्‌ू ! ( रुढस्य ) दुष्टो के रुने वारे वीर पुरुषों के ( हेतीः ) 
श्ल ( नः ) हमें पल्ड्िणक्तु दूरसे ही छोडदे, हम परवेप्रहारन 
करं । ओर ८ अघायोः ) हम पर पाप भौर अत्याचार करने की इच्छा वाटे 
( त्वेषस्य ) क्रोध से जले इष्‌ पुरुष की ( दुमतिः ) दुष्ट बुद्धिमी(नः 
परि श्रुणक्तु) हमसे दूर रहे । ( मघवदूभ्यः >) धन-क्षम्पन्न प्रजाओं की रक्षा 
के लग्रे ( स्थिरा) स्थिर शश्चों को (अव तनुष्व ) स्थापित कर) ओर 
हमारे (तोकाय तनयाय) पुत्र जोर पौर्ध्रोकेल्ि या छोटे जौर बड बारकों 
को ( खड ) सुखी कर । 
मीदुष्ठम शिव॑तम शिवो न॑ः सुमन! भव । 
परमे वत्त -$श्ायुधं जिधाय कान्त वसात ऽश्माचर पिनाकं बिभरदा- 
गाह ।। ५१ ॥ 

निचृदार्षी यवमध्या त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

भा०--हे ( मीदस्तम ) अतिशय वीयसम्पन्न एवं प्रजा पर भति 
अधिक सुखों ओर शत्रुओं पर अति अधिक श्रो की वपो करने मे 
समथ ! हे ( शिवतम ») अतिशय कल्याणकारिन्‌ ! तू (नः) हमारे 
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भ्रति ( शिषः >) कल्याणकारी ओर ८ सुमनाः ›) शभ चित्त वाला ( भव 
हो। तू ( परमे ब्रक्षे ) अति अधिक काटने योग्य श्रु सेना पर अपने 
< आयुधं निधाय >) शख को रख कर भौर ८ कृतिम्‌ ) चम को (वसानः) 
धारण करके ( पिनाक बिश्रत्‌ ) जाके पाटन ओर श्राण साधन शब 
अख, धनुष जादि ( बिश्नत्‌ ) धारण करता इजा ( भाचर ) चारों ओर 
विचर ओरं ( आ गहि ) हमे प्रक्ष हो। 

विकिरिद्र विल्लदहित नम॑स्ते श्रस्तु भगवः। 

यास्ते खख हे तयाऽन्यसस्मान्नेवपन्तु ताः ॥ ५२॥ 

च्रर्प्यनुष्डुप्‌ । सांधारः ॥ 

भा०-हे ( विकिरिद >) श्रोंको बौछारांसे श्न्रुभोंको भगा देने 
हारे ! अथवा विविध प्रकार के घात, हत्या, चोरी, बरमारी आदि उपद्रवों 
को दूर करने हारे याविहेष बरुशारी शूकर के समान सोने या बलश्ारी 
श्युकर को भी बरु मे तुच्छ समक्षने वाडङे ! हे ( विरोषित ) विश्लेष खूप 
से रक्त वणं की पोषाक पहनने हारे अथवा पाप के भावों से रहित, 
विविध पदार्थो के स्वामिन्‌ ! हे ( भगवः >) रेश्वय॑वन्‌ ! ( ते नमः अस्तु ) 
तेरे स्यि हमारा आद्र भाव प्रकट ष्ो। ओौर८याः ) जो (ते) तरे 
< सष्टखरम्‌ ›) हलारों ( हेतयः >) शाश्च अख हैँ ( ताः ) चे ( अस्मत्‌ ›) हमसे 
वर होकर ( निवपन्त >) शत्रु पर पड । 

विकिरिद -विकिरीन्‌ इपून्‌ दा वयति इति विकिरिद: इति उवटः । 
विविधं रिं घता्यपद्रवं द्रायति। नाशयति इति महीधरः । विशेषेण 
किरिः सूकर इव द्रायति शेते विशिष्टं किरं दाति निन्दति वा तस्सम्बुद्धौ विकि 
रिद इति दया० । 

उवट ओर महीधरछृत डगुस्पत्तियों के अनुसार अथं उपर किथा गया 
डे । द्यानन्दङ्कत ग्युत्पत्ति के भनुसार उनके बनाये भाषाभाष्य म किये 
अथं का तात्पयं नहीं पता रगता । कदाचित्‌ उनका अभिप्राय है, (विकिर) 


५ {छाप ~ ल 
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विक्षोेष रूप से बरवाम्‌ ! श्चुकर के समान निश्चित होकर शयन करने हारे ! 
या विशेष बलवा ! शूकर को भी बल मे पराजित करने वाले ! अर्थात्‌ 
निर्भकि आक्रामक ! 

"विखोहितः--विगतकस्मषभावः इति उवटः । 

खहस्राणख सरख्शा बवह्वास्तवदेतयः। 

तास्रामाशानो भगवः पराचाना मखा रथि ॥ ५२॥ 

निचृदाष्थनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे ( भगवः ) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ८ तव बाह्योः ) तेरी बाहुं 
मे ( सष्टस्राणि सहस्रशः >) हजारो, राखो, ( हेतयः » शखाख् है । तु 
( तासां ) उनका ( देशानः >) स्वामी है । ( पराचीना सुखा ) उनके मुख 
परली तरफ को ( कृधि ) कर । 

श्रसंख्याता खहस्रांणि ये रुद्रा श्चि भूम्याम्‌ । 

तेषा९ सह योजने व धन्वानि तन्मसि ॥ ५४ ॥ 

श्त० ९।१।१।३०॥ 
राड्‌ आ््यनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-८( भूम्याम्‌ अधि) भूमि पर अधि्टातासख्प सेया शासक 
ख्पसे (ये) जो ( असंख्याताः सष्टलाणि ) नसंस्य, हजारों ( राः > 
प्राणियों को रटाने वारे पदाथ ओर प्राणी ह (तेषाम्‌ ) उनके (धन्वानि) 
धनुषो को हमः ( स्टस्रयोजने ) हजारों कोसों तक ( अव तन्मसि ) विस्वृत 
करं या शान्त करे । 

चछ्स्मिनम इत्यरंकेऽन्तरिक्ते मेवा ऽ्माधे। 

तेषं।९ सर्हश्च योजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५५॥ 

° सुरिगाष्युध्यङ्‌ ॥ ऋषभः ॥ 


५४--५३ श्रतोऽवतानसंह्ा दश मन्त्राः | सर्वा 
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भा०-८( भरिमन्‌ ) इस ( महति >) बड़े भारी ( अणवे ) सयुद्र के 
समान विस्तृत ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष के समान सवाँष्छःद्क, सव॑रक्चषक 
राजा के अधीन (भवाः अधि) उत्पादक सामथ्यं से युक्त भव नामक अधि- 
कारी रूप से सहस्रो पुरुष विद्यमान है । ( तेषां ससर ° हस्यादि ) पूववत्‌ । 


नील॑ग्रीवाः शितिकरटा। दिवं थु रुद्रा ऽउषधिताः । 
तेषा सदहस्रयाजने ऽ धन्वानि तन्मासि ॥ ५६॥ 
निचुदाष्वंनुष्डप्‌ ॥ गांधारः ॥ 

भा०-८ नीलग्रीवाः ) गरदन मै नीर वणं के भौर ८ शिति-कण्ठाः ) 
कण्ठ पर श्वेत चिन्ह धारण करने वारे (स्द्राः) प्राणियों के दुःखहर 
( दिवि >) सूये के आश्रय में चन्द्र आदि खोक के समान जआद्हाद्कट्राजा 
के ( उपश्रिताः >) आशित बहूत से अधिकारी विद्यमान हँ । (तेषां सहल ° 
इत्यादि) प्चवत्‌ । 

नीलग्रीवाः शितिकरटाः शवौऽश्रधः समाचराः। 

तेषा सहस्रयोजने -5व धन्वानि तन्मसि ॥ ५७॥ 

निव्वृद्‌ आष्वेनुष्टप्‌ । गां षारः । 

भा०-८ बीरभ्रीवाः शितिकण्ठाः ) गर्दन पर नीर वणके भौर 
कण्ठर्मे श्वेत चणं के चिन्ह को धारण करने वादे ( अवाः) हिसाकारी 
(८ अधः » नीचे ( क्षमाचराः › पएथ्वी. पर विचरने वारे अथवा नीचेकी 
श्रेणियों मे विचरने वारे है ( तेषां सष ° इत्यादि » पूववत्‌ । 

चन्द्रादि रोक जो स्वयं प्रकाशमान नींद वे सूयं के आधित होकर 
उसके भ्रकाश्च से कण्ठ अथात्‌ आगे की ओरसे तो चमीरे ओर पीछे की 
भोर से अन्धकारमय, नीरे होते ह । उसी प्रकारजो राजा के आश्रित 
शत्य डवे भी आगे से चमकते राज शसन का कायं करते है भौर उनके 
काटे गुण अथोव्‌ रोभ रोग द्वेशजादि पीछे रहते दै । वे उनंका प्रयोग नष्टं 
कर सकते । 
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तेषा £ सह खयोाजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५८॥ 
आष्येनुष्टुप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 
भा०-( ये) जो ८ नीरमरीवाः ) गदन पर नीडे वणं के ( दाविप 
ञ्जराः » हिंसक व्याघ्रादि के समान पीडे वणं वाठे, पीष्टी वर्दी पहने ओर 
स विषछोिताः ) शेष र्मे रारू रंगके वणं के रह कर ( शृक्षेषु › बलों पर 
या काटने योम्य शन्रुभं पर जा पडते हँ ( तेषां स्ट ° › इत्यादि पूववत्‌ । 


ये भतानामधिषतयेा विशिखासः कपर्दिनः । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६॥ 
भष्यनुष्टप्‌ ॥ गाधारः ॥ 

भा०-(ये) जो ८ भूतानाम्‌ ) प्राणियों के ( अधिपतयः >) अधि- 
ति, पालक ( विशिखासः >) शिखा के भादि रहित, संन्यासी गण ओौर 
( कपर्दिनः ) जटिख ब्रह्मचारी लोग अथवा ( विक्षिलासः › विना शिखा के, 
विना तुरं बारे भौर जो ( कपदिनः >) श्षिर पर मुकर धारण करने षारे दै 
‰ तेषां सहस्र ° >) इत्यादि पूववत्‌ । 

ये पथां पथिरक्तय -ऽफेलवृदा आयुयुधः 

तेषा< सद खयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६० ॥ 

निच्छराष्यनुष्टुप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 

भा०-(ये) जो ( पथाम्‌) मागं के रक्षक नौर ( पथिरक्षय) मागं 
मै चख्ने वारे धराश्रियों की भी रक्षा करने हारे, ( ेलब्दाः 9 
पृथ्वी पर के अन्न आदि पदार्थों को वदने वारु या प्रष्वी पर 
उत्पन्न भरो से सवङे पाखन मँ समथ अथवा अच्चादि द्वारा भरण पोषण 


६.० ---+पायिरतिणः एलः ० इति कारव ० । 
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किये गये, ( आयुयुधः ) जान तोद कर शत्रु से छडने धारे हैँ ( तेषां 
सहस्र ° ›) इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
ये ठीथौनिं प्रचरन्ति सकाहस्ता निषदङ्धिणंः। 
तेषा< सहस्र योजनव धन्वानि तन्मसि ॥ ६१ ॥ 
निचृदाष्येनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भाग्-(ये) जो ८ सकाहस्ताः ) भाल हाथ मे लिय, (निषङ्गिणः) 
तल्यवार बधि, ८ तीर्थानि) वि्याख्यों, जहाजों ओर घाटों की रक्षाके ल्थयि 
डन स्थानों पर ८ प्रचरन्ति ) घूमते हैँ ( तेषां सहल ° ) इत्यादि पूववत्‌ । 
ये.ऽन्नैषु विविध्यन्ति पात्रैषु पिब॑तो जनान्‌ । 
तेष।« सहस्रयोजनेऽव घन्वानि तन्मसि ॥ ६२॥ 
निराडाष्यनुष्ड्प्‌ । गान्धारः ॥ 
भाग्ये) जो दुष्ट पुरुष ८ अन्नेपु) अन्नादि भोजनों ओर 
( पात्रेषु > पाशो म जथीत्‌ जर दुग्ध आदि के पात्रं पर ( पिबतः ) पान 
करने वारे ( जनान्‌ > जनों &पर ( विविध्यन्ति) शख का प्रहार करते 
या उनको बाण के तुल्य घायर करते हैँ । ( तेषां सहस्र ›) उनको दूर 
करने के लिये हजारों योजनो तक फर देश में हम धनुषो को विस्तृत करं । 
अथवा - जो अन्न दुग्धादि पदार्थौ को खाते पीते अपराधी पुरुषों 
पर प्रहार करते टं उनके घनुषों को हजारों योजन तकछ विस्तृत करं । 
य -ऽएतावन्तश्च भूया रसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 
तेषा सद स्रयोजन.ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६२॥ 
युरिगाभ्येनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भ1०- (ये ) जो ( एतावन्तः च ) इतने पूव कहे भौर (भूयांसः च) 
इनसे भी अधिक ( रुद्राः ) प्राणियों को दण्ड देने वारे राज-पुरुष (रिक्षा) 
समस्तं दिन्नं से ८ तस्थिरे ) विविध पदों पर स्थित हँ ( तेषां सहस्र ° ) 
इत्यादि पूववत्‌ । पक्षान्तर मँ रुद्‌ प्राण ओर जीव भी “सद्र संशक होते हें । 


मण ददै | षोडशोऽध्यायः द८३ 
नमोऽस्तु र्ट्रभ्यो ये डिवि येषा वर्षमिषवः । तेभ्यो दश प्राची. 
वैश दक्तिणा दश॑ प्रतीच्ची९शादकीर्दशोष्वीः । तेभ्यो नमो 
ऽद्रस्तुते नो.ऽग्रन्तते नो मख्यन्ततेयं द्विष्मो यश्चनोदेष्टि 
वमषा जम्भ दध्पः ।॥ ६४॥ 
नमारस्तु स्द्रभ्यो य न्तरिक्ञे येषां वात.ऽदषवः। तेभ्यो 
दृश प्राचीरं दक्षिणा दश्च प्रतीखीर्शोकचीदशोध्वीः । तभ्यो 
नमे(-ऽस्तु ते नो-ऽषन्त तेनो मडयन्त॒ते यं द्विष्मो यश्च॑नो 
दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ ६५॥ 


नमो.ऽस्त श्देभ्यो ये प्रथिव्यां येषाप्रक्नभिषवः । तेभ्यो दश 
प्राचीर्दश दक्लिणा दश प्रतीचीदशोर्दीचीदंणोध्वौः । तेभ्यो नमो 
-ऽश्रस्तते ना-ऽवन्तनेनो मङयन्ततेयंष्टेष्मो य््चनोङडेष्टि 
समेषां जम्भ दध्मः ॥ चद॥ 
(६४८) निष्वृदपतिः(&-&&) पतिः } ऋषभः ॥ 

भा०-(ये) जो ८ दिवि) सूय के आधित या यौरोक मे विथमाम 
सूयोदि के समान ( दिवि ) तेजस्वी राजा के आश्रित ८ र्ढाः) रद्‌ गण 
हं ( येषाम्‌ ) जिनका ( घषम्‌ ) जङ-वपेण के समान शाख.व्णदह्ी 
( इषवः ) बाण हँ उन (सद्रेभ्यः ) दुष्टांको र्रने हारों के ल्यि (नमः 
अस्तु >) आद्र प्राक्ठ हो ॥ 

इसी भरकार ( ये अन्तरिक्षे ) जो अन्तरिक्च म वायु, मेघ आदि के समान 
है ओर जो अन्तरिश्च के समान सब को आवरण करने वाले रक्षक राजा 
पर आश्रित शद गग है (येषां वातः इषवः ) जिनके वायुया यायु के समान 
तीन्र वेगान्‌ बाण ह ( तेभ्यः नमः भस्तु >) उनको हमारा नमस्कार है । 

इसी प्रकार (ये पएरथिष्याम्‌ ) जोर गण थिवी परह भौरजो 
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[ म० ६६ 
प्रथिवी के समान स्वाश्रय राजा ॐे आश्रय पर रते है ८ येषाम्‌ अश्नम्‌ 
हषवः ) जिने अन्न आदि भोग्य पदाथ ही प्रेरक रम्य था बाण के समान 
वक्षकारी साधन है उन ८ रदेभ्यः नमः अस्तु ) र्डं को नमस्कार टो । 
( तेभ्यः ›) खनको ( दद प्राचीः, दश्च प्रतीचीः, दश्च दक्षिणाः, दश्च उदीची 
षश ऊर्वः ) दश्च दकष प्रकार की पूवं, पश्चिम उत्तर दश्चिण ओर 
उध्व दिक्लापुं प्राप्त हों । अर्थात्‌ सब दद्रा मं उनको दों दिक्षां ङ 
सुख प्राप टां । अथवा दृश्षों दिश्षों भ उनको दोनां हाथों को जोड्‌ कर दश्च 
अगुखिये आद्रा निवेदित शो । 

( तेभ्यः नमः अस्तु ) उनको हमारा आद्रपूवंक नमस्कार हौ । 
(ते न: अवस्तु) वे हमारी रक्षा करे । (ते नः खडयन्तु) वे ह्मे सुखी करं 
ओर ८ ते) वे टम ( यं दिष्मः >) जिसको द्वेप करते (यः चनः द्वष्टि) 
ओर जो हमसे देप करता है ( तम्‌ ) उसको हम लोग मिलकर ८( एषाम्‌ ) 
उनके ( जम्भे ) बिष्टी के मुख मे जिस प्रकार मुसा पीदा पाता है उसी 
प्रकार कष्ट पाने के रिप उनकी जघीनतामे ( दध्मः) धर दं । वे उनके 
शण्ड द्‌ । ६४, ६५, ६६ ॥ प्रात० ९। ९। ३५-३९ ॥ 


॥ इति षोडशो.ऽध्यायः ॥ 


इति मौमांसातीय-प्रतिष्ठितविदयालंकार-श्रीमत्पर्डितजयदे बश कृते 
यजुन॑दालोकभाष्ये बेाररोऽध्यायः ॥ 


४ अयः खकदकोऽध्यत्यः ४ 


॥श्रोरेम्‌॥ श्रश्मश्चज पवते शिशियाणसमद्‌ भ्य ऽश्रोषघीभ्यो 
वनस्पतिभ्यो ऽञ्मधि सस्भ्रते पय :। तां न दइषमूजं घत्त मरुतः स 
रराणा-ऽश्रमस्ते चन्‌ मयि त 5ऊग्य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥९॥ 

मरतो दवताः । अति शक्वरी 1 पश्चमः॥ 

भा०--हे ( मर्तः >) मरुद्गण ! वैदयगण ! प्रजागण ! ओर 
किसान रोगो ! भप लोग ( संरराणः ) अन्न आदि संष्द्धि को भरपूर 
देने चारे होकर ( अदमन्‌ ) राष्‌ के भोग करने मे समथं एवं भपने 
पराक्रम से उस मे राजक्षक्ति से उयापक, ८ पवते ) पारनकारी सामर्थ्यं 
से युक्त राजा म, मेच म विद्यमान रस के समान (हिधियाणाम्‌ ) आधित, 
नि्यमान, ( उजम्‌ ) अश्नादि सण््द्धि को ओर ( अद्भ्यः) जरं से 
८ ओषधिभ्यः ) ओषधियों से ओर ८ वनस्पतिभ्यः ) वट आदि वनस्पति 
घब ब्रक्षों ते, जो ( पयः >) पुष्टिकारक रस ( अधि संश्रतम्‌ >) प्राप्त किया 
जाता है ८ ताम्‌ ) उस ८ इषम्‌ >) भभिरापा के योग्य अन्न, ( उजम्‌ ) बर- 
कारी रक्ष को ( नः धत्त ) हरम प्रदान करो । हे ( अमन. ) राजन्‌ ! भोक्छः। 
(ते ष्ुव >) वुक्षे भूख है, परन्तु हे राजन्‌ ! (तेउग्‌ ) तेरा बरुकारी 
अन्नादि रस भी ( मयि ) मन्त प्रजा के आघार परदहैतोभी(तेद्ग्‌ ) 
तेरा छक, क्रोध भौर भूष, ज्वाला ( यं द्विष्मः ) हम जिससे प्रेष 
करते है उस श्च्रु को ( ऋच्छतु ) प्रास दहो। राजा धनतृष्णा से प्रस्ति 
होकर भी भ्रजाको न सरवे, प्रत्युत शत्रु राजा को विजय करे । बायुगण 
जिस प्रकार समुद्र के जलां को ढोकर राते हैँ जओौर ये पवत पर अरसा देते 
ह ओर व सब जर नदियों, ओषधियों, वनस्पतियों ओर पडयुजंको प्राक्च 


ऋक ८ 


१---मयातियि क्षिः । द° । 


६९२ यजुवंद संहितायां [ मं० र 
होकर अन्न दूष आदिकेरूप्मेप्रजाको मिर्ताहै उसी प्रकार प्रजां रोग, 
स्यापारी खोग ओर सैनिक रोग जितनी भी धन-सम्पत्ति.व्यापार कृषि आदि 
से उन्न करते है बे सब राजा ॐ साथ मिरकर मानो उसी पर बरसते है, 
उसी को देदेते ह । उसके पाससे क्रि सबको देशभ के वासियों को ध्रा 
होता है । सबकी भख पीड़ा की श्लान्तिराजाके आधारपरदहै।रजाको 
भन्न आदि की प्रा्षि प्रजा के आधार परहै। राजायदि करोधमभमीकरेतो 
पनी प्रजा को पाडत न करङे इसको पीडित करे जो भ्रजाकाश्न्रु होकर 
भ्रजाको कष्ट दे । चोर, डाकू, रोभी श्ासक, राजाके लोभी भ्व्य, राजा 
का अपना रोम ओर बाह्य दातुयेभ्रजा केदार है, वह उनका दमन करे; 
शत० ९।१। २ ५-१२॥ 


मरुतः- ये ते मारुताः पुरोडाक्षा रषमयस्ते । ० ९।३।१॥ २५ 
गणक्षो षी मरुतः १९ । १४ । २ ॥ मरुतो गणनां पतयः । तै० ३। ११४ 
४।२॥ विश्लो वै मरुतो देवविश्षः। २।५।१।१२॥ विड्‌ वै मर्तः + 
त०१।८।३।३॥ षितो मरुतः । श्०२।५। २९६९ ॥ कीनाक्ा 
आसम्‌ मरुतः सुदानवः ॥ तै° २।४।८।७ ॥ पष्टवो वै मरुतः । तै* 
१।७।३।५। इन्दस्य वै मरुतः। कौ० ५। ४ ॥ अथेनमूर्वायां दिशि 
मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवा अभ्यषिञ्चन्‌ पारमेषव्याय माहाराज्यायाधिषपत्याय 
स्वावश्यायातिष्टाय । एे° ८ । १४ ॥ हेमन्तेन ऋतुना देवा मरतल्िणवे स्तुतं 
केन शक्रः सहः हविरिन्द्रं वयो दधुः । तै० २।६९।१९२॥ 


महत्‌ सम्बन्धी पुरो डाज्च रिम है । भर्थात्‌ सूयं की जिस प्रकार 
रद्िमयं "मरत्‌" कहाती हँ उसी प्रकार राजा की सेनाप्‌ं भौर अधीन गण 
"मरुव" है । गण २, दस्ते २ बनाकर "मरत्‌" रोग रहते हे । गणो के पति भी 
"मश्त्‌' हैं । प्रजाप जो राजा की प्रजारं है वे "मरुत्‌" हैँ । भजा सामान्य या 
वैदयगण “मस्त्‌' हँ । कीनाश अर्यात्‌ किसान शछोग भी सुदानु" उतम 
भन्नादि के दाता “मर्त्‌' कष्टाते ह । पञ्युगण भी भमरत है । इन्द्र भावा 


अ० १] सप्तदशो.ऽध्यायः ६६३ 


+ = र ॥ ति मि , 


क अधीन प्राणां के समान इन्त्र्‌ राजा के अधीन लोग "मरत्‌" ह । सर्वो 
स्थान मे मश्त्‌ गण ओर अङ्गिरस, अर्थात्‌ वीर सैनिक पुरुषां भौर विद्वान्‌ 
णुरुष राजा को परम म्थान के अधिपति पद्‌, महाराज पद्‌, राष्र का 
अपने वश मे करने वाले “स्वावश्य पद्‌ ओर सवने उचे स्थित (जातिष्ट 
चद्पर अभिषिक्त करते हँ । हेमन्त ऋतु जिस प्रकार सब वृक्षों के पत्ते स्षाड्‌ 
देता ह उसी प्रकार युद्ध विजयी राजा शत्रु भौर मिन्र सबकी सम्द्धि हर 
खेता है, हेमन्त की तीन वायुजों के समान वीर जन ही २७ पदाधिकारियों से 
शासित राष्ट म वरपूवंक शक्तिमती सेना भौर शत्रुपराजयकारी बल 
ओर अन्न भौर शासन-दाक्ति को स्थापित करते ई । 


१५ वं अध्याय मे हेमन्तः पद्‌ पर राजा कीषस्थापनाहो चुकी । १६ 
चवमेस्द्र का अभिषेक, उसका सष्टुद्धि ओर राजपदं प्राप हु! । समस्त 
छोटे मोटे, जडे ऊंचे नीचे राजपदाधिकारिया की असंख्यात स्द्रांके सरूप 
म स्थापना, अथिक्छारे, मान, पद्‌ वेतन आदि पर निरुक्तिकानजाचुशी। सवर्को 
नमस्कार हो गया । अव प्रजा-पाखइ ओर शत्रु -कपण, दु्ट-द्मन का इस 
अध्याय मे वणेन किया जायगा । 


जक्मा --पवतः--्रावा- स्थिरो वा अरमा । श ° ९।१।२।५ ॥ असौ 
वा आदिष्योऽग्मा प्रक्षि; । श्र० ९।२।३। १४ ॥ घच्नोवै प्रावा । श 
११।५।९।७॥ मारुता वै अ्मावाणः( तां० ९। १ । १४) चकमक 
पत्थर के शाख भौर बाण के फले बनते थे, इससे वन्न या शख का प्रतिनिधि 
“अकम कष्टा गया है । वही राजा, प्रतिनिधि थवा स्थिर पवत के समान द् 
राजा भी "अक्षमा" हे । पारन सामथ्यं होने से राजा ही पवंवान्‌ "पवतः ह । 
इसी से आदित्य भी "अश्मा पृश्नि" है । उसके समान तेजम्बी राजा भी 
करल्प रस ग्रहण करने वाखा “अदसा' है । 


मामे ऽश्रगन -ऽद्क। धेनवः सन्त्वेकाखद्श् शतेखं॑ 
शत च सहस्न॑ च सददस्रं चायुतं चायुतं च नियुत च नियतं च 
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प्रयुतं चाश्ुदं च भ्यशदे च समुद्रश्च मध्यं चान्वश्च परार्घश्चैता 
मे ऽश्रगन ऽका धनव; सन्त्वसुत्रामुष्पिंल्लोके ॥ २॥ 
भ्रिर्देवता ॥ निचृद्‌ विकृतिः । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( अप्र) ज्ञानवान ! विद्धान्‌ ! पुरोहित ! (मे) मेरीये 
( इष्टकाः ) मकान मे चुनी गयी इटो के समान राञ्यख्प महल म र्गी, 
राज्य के नाना विभागों मे निरुक्त शासक वग, श्यूव्य वर्गं रूप इंट, सेनाः 
ओर प्रजाप अथवा दृष्ट अर्थात्‌ वेतन खूप से विये गये अन्न या पिण्ड पर 
नियुक्त अमात्य भ्रुत्यआदि, सब, अथवा मेरे अभिलषित राज्याङ्गखूप प्रजा- 
गण (मे) मेरे लि ( घेनवः) दुधार गौओं के समान सखद 
ओर रेश्वयं को बदाने वाली भौर पुिकारक बरप्रद्‌, कर आदि देने वारी 
हों । भौर वे ( एकाच दश च) एक, शक, एककरके दशाहं । ( दश च 
कतं च ) वे दस, दस दस करके सौ तक बद्‌ जांय । ( शतं च स्टस्रं च » 
वे सौ, सौ, करके हजार तक बद्‌ जांय । ( सहस्रं च अयुतं च ) इसी 
ध्रकार वे हजार ९, दस हजार हो जांय । (अयुतं च नियुतं च) वे दस 3 
हजार बदृकर एक हजार हो जाय ( नियुतं च प्रयुतं च >) वेक २ राख 
बद्कर दस लाख हो जाय । इसी प्रकार उत्तरोत्तर बदती हुई वे (अक्ुदं च) 
१० करोड़, ( न्यवुदं च ) अत्र खव, निखबं महापद्म, दख ( समुद्रः च 
समुद्र ( मध्यं च ) मध्य ( अन्तः च >) अन्त, ( परार्धंश्च ) ओर पराधंहो 
जांय । ओर ८ एताः ) ये सब्र (मे) मेरी ( इष्टकाः ) दान किये बेतन 
आदि पर बद्ध एवं प्रिय, एव सुसंगव्ति राज्य की ईंटों के समान 
प्रजा गण ( धेनवः सन्तु ) दुधार गौं के समान रेश्वयं रसके देने 
वाली हों भोर ८ अमुष्मिन्‌ लोक >) परलोक मे वा ( अप्तन्र ) परदेशे भी 
सुखकारी ष्टो । हात० 8 । १।२। १३-१७॥ 
च्छत्वः स्थ ऋतायुध छऋतुष्ठाः'स्थं ऽऋतावु घः । 
घुतक्व्युते। म घुश्च्युतो विराजो नामं काम दुघा ऽअक्षीयमाशाः॥ द 
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श्रभिर्देवता । तिराडार्षां पक्ति? । पश्रमः ॥ 


भा०--पूतं कटी राज्य को बनाने वाखी इष्टकाभों का स्वरूप दर्शते ह~ 
हे राज्य के विशेष २ मुख्य अंगों के नेता पुरुषो ! तुम ( ऋतवः स्थ ) वषे, 
संवत्सर खूप प्रजापति के अंशभूतं जिस प्रकारश्य। ५ऋतु होतेह 
ओर नाना प्राणियों का उपकार करते है उसी प्रकार तुम रोग भी ऋतुः 
हो, अथात्‌ ( ऋताकरधः ) कत अर्थात्‌ सत्य व्यवहार ओर न्याययुक्त 
गाज्य-तन्घ्र की शुद्धि करने वारे हो । ओौरदहे उन भधिकारियों के आश्रय 
प्रजा रोगो ! ८ ऋतुष्ठाः स्थ ) निस प्रकार ऋतुभों मे आधित 
मास पक्ष दिन आदि है उसी प्रकार तुम रष ॐ संचार्कों पर आश्रित 
रोग भी (ऋतुस्थ' है क्योकि तुम भी ( ऋटताच्रचः स्थ ) सत्य व्यवहार 
की बृद्धि करने वारे हो । आप रोग ही ( घृतशच्युतः ) घृत, दुध, तेज 
ओर पुष्टिप्रद्‌ पदार्थौ कोदेने वारे टो, ( मधुरच्युतः ) अन्न ओर मधुर 
पदार्थौ ओर सुखकारी पदार्थो भौर ज्ञानों को मी उत्पन्न करने वाटे षो, 
तुम लोग ८ विराजः ) विविध गुणों ओर रेश्व्यौ से युक्त होकर ८ अश्चीय- 
माणाः ) कभी क्षीण न होने वाले, अक्षय ( कामदुघाः ) यथेष्ट प्रकार से 
प्रजा को आकांक्षाओं को भरपूर करने वारे, काम-घेनु गोओं के समान सखव 
अभिलाषं के पूरक हो । शत० ९।१। ९। १८-१९॥ 

समद्रस्य त्वावकयाग्न परि व्ययामसि । 

पावका रस्मभ्यं शावा भव ।॥४॥ 

श्रधिरदेवता । ञुगिगार्षी गायत्री ॥ षद्जः ॥ 

भा०-हे (अभ्र) अशनि के समान शच्रु को भस्म करने हारे तेजस्ि्‌ ! 
राजन्‌ ! ( समु दस्य अवकया ) समुद्र॒ के भीतर “अवका' अथौत्‌ दवार 
चे जिष प्रकार मेडक आदि जलजन्तु सुरक्षित रहते है उसी प्रकार 
समुद्र के समान मम्भीर जरु के बीच मं (अवकया) भ्रजा के रक्षण करने 
की सैन्य शक्ति से तुस्त (परि) सब ओर से ( भ्ययामतसि >) षिविध प्रकारो 
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से हम प्रजाजनहोषेर लं तू ( पावकः ) पदिश्रकारक अग्नि के समान 
राष्ट्र को पविच्र करने वाला होकर (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे दिये ( शिवः भव ) 
कल्याणकारी हो । शतत ९।१।₹। २०-२५॥ 


ष्ैसस्य त्वा जराय राम्ने परिव्ययामस्ति । 
पाचका श्रस्प्रभ्यरभ शवां भव ।॥ ४॥ 
भअसिदरैवता | सुरिगा्ां गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-(हिमस्य जरायुणा) हिम, श्रांतर जर की जरायु, हैवारु जिस 
प्रकार ताराच को घेर रेती है ओर मंड्‌क आदि जन्तु उसमे सुख से र्ते 
ह उसी प्रकार हे ( अश्र ) अघने ! संतापकारिन्‌ (त्वा) तुक्वको ( हिमस्य ) 
हिम, पारा जिस प्रकार वनस्पतियों का नाश्च करता, जन्तुओं को कष्ट देता 
है, उसी भ्रकार प्रजाओं के नाशकारी शत्रु के (जरायुणा ) अन्त करने वाङे 
बर से ( परि व्ययामसि ) हम तन्ते चारों ओर से चेर रेते है । 
( पावकः ) भभ्नि के समान राञ्य-कण्टकोां को श्रोघन करनेहारा तू 
(भस्मभ्य शिवः भव) हमारे लिये कल्याणकारी हो । श्त ० ९। १।२।२६॥ 


उप ञ्मश्षुप बेतसरेऽवतर नदीष्वा । न्ने पित्तमपामसि मराडकि 
ताभिरागहि समनो यक्घं पावकवणें शिव कथि।॥ ६॥ 
अधिररैवता । श्रा्षी त्रिष्टुप्‌ । षैवतः ॥ 


भा०-हे ( मण्डूकि) आनन्द करने, तुक्त करने ओर भूमिक 
सुभूषित करने बारी विशेष करा रौश सखद ! तू ( उमन्‌ उप ) प्रथ्वी 
पर ( अवतर ) उतर ओर ( वेतसे ) धिस्तृत था अपने नाना सूरो 
से फैरने वाले राज्य मे ( अवतर ›) प्राप्त हो ओर ( नदीयु >) नदिर्यो के 
समान प्रभूत सष प्रजाभों मे (आ अवतर › प्रा द्ो। टे ८ अपने) 
राजम्‌ ! अग्रणी नेतः ! ८ अपाम्‌ ) समस्त कर्मो, भ्रक्लानों ओौर प्रा 
भजा का ( पितम्‌ ›) तेजण्स्वरूप य था पालक ( भति) है। हे 
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( मण्डूकि ) आनन्द्‌-आमोश्कारिणि, विदव्समे ! सेने! तु ( ताभिः) 
उन प्रजाभां के साथ, ( आगहि) प्राप्तो । ( हमं) इस ( नः यत्त) 
हमारे सुव्यवस्थित यज्ञ, संगति करने धारे, व्यवस्थित ( पावक्वणेम्‌ ) 
पावक, पविन्रकारक अनचि के समान तेजस्वी पुरुष को अपने नेता ख्पये 
वरण करने वाङ रा को ( दिवं ) मङ्कलकारी, सुखदाय ( कधि ) बना । 
श्त ९।१।२।२७॥ 


गृहस्थ पक्ष मे---हे ( मण्डूकि ) सुभूपिते, आनन्दकारिणि, पुत्रेषणा 
की तृ्चिकारिणी खि! त्‌ ( ञ्मम्‌ ) प्रथिवी पर ( वेतसे ) प्रजातन्तु 
सन्तान को फैलाने वारे पुषष के आश्रय पर ओर ( नदीषु) सश्दि 
कारिणी र्षिमयों मेँ लाकर र्ट । हे (अभ्न) पुरुष ! तू (अपां) प्रजाओं या 
भ्राणों कापारकदटै। हे खि! तू उक्त सब पदार्थो सहित गौर इस अश्रि 


के समक्ष स्वीकार किये गये या गोदपव्याञ्नि से प्रकादामान गृहस्थ यञ्च 





को मगरूमय बना । 

“वेतसे--वयति तन्त संतनोति इति वेतसः । द्‌ ० उ० भा० ॥ वैतसः 
पु प्रजननाङ्गम्‌ । बेतस्र एव वैतस ः । वेतसस्यायमिति वा । वैतसो वितस्तो 
भवति । नि* 

मण्डूकि-मंडूका मज्‌का, मन्ननात्‌ मन्दतेवां मोदतिकमंणो मन्दते- 
वां तृसिकमणः मण्डयतेरिति यैयाकरणाः मण्ड पएषामोकमिति घा मण्डो 
सदेवा सुदेवा । इति निरु० ९।१५॥ 
शपाप्रद न्ययन९$ ससद्स्य चवश्चनम्‌। 
न्यस्ते ऽश्नस्मत्तपन्त हेतयः पावको ऽ्स्मभ्य थ शिवो भ॑व ॥॥ 

अ्िरेवता । भार्षी बृहत! । मध्यमः ॥ 

भ{० -( इदम्‌ ) यष अन्तरिक्ष या भूतल जिस प्रकार जल्ंका 
आश्य दहै भौर ८ समुद्रस्य ) समुद्र काभी ( निकेशनम्‌ ) आधार है। 
उसी रकार यह रा ( भवाम्‌ ) आप्त प्रजां का (निः शयनम्‌) भआश्रय- 
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स्थान है ओर ( समुद स्य) समुढ के प्रमान भूमि के घेरने वाले, उनके. 
रक्षक गम्भीर, भूमि पर अन्तरिक्ष के समान प्रजा के भाञ्छाश्क राजाका 
भी ( निवेश्षनम्‌ >) सेना सहित छावनी बना कर रटने का स्थानहै। हे 
राजन्‌ ! ( ते हेतयः ) तेरे क्ख ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु) हम से 
अतिरिक्त दृसरे शक्रओं को पीडित करं भौर त्‌ ( पावकः ) गाहति 
योग्य अभ्नि के समान ( अस्मभ्यं किवः भव ) हमारे लिये कल्याणकारी, 
सुखदायी ष्टो । शत० ९।१।२।२८॥ 


गस्य पक्ष म- (इदं) यह गृहस्थ (अपाम्‌ >) समस्त प्रजाओं का आश्रय 
ओर ८ समुद्रस्य ) उठती कामना का भी आश्रय है । हे विद्वान्‌ गृहस्थ! 
( ते हेतयः ) तेरी लक्ष्मी को बदी सम्पत्तियां हम से दृसरे शत्रुओं को 
खतावे । तू अभि के समान सबको आचार घे पवित्र करने घाटा होकर 
सुखकारी हो । 

श्नं पावक रोविषा मन्द्रया देव जिद्धया । 

द्रा ेवान्वाजि यातत च ८ ॥ ऋ० ५।२६।१॥ 

वसूयव ऋषयः । भसिर्देवता । श्रार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे (भम्र) ज्ञानवत्‌ ! अभ्नि के समान तेजस्वी 
( पाक ) हदयों को, षकं ॒राज्यतन्त्र को पविग्रकरने हारे ! हे (देव >) 
राजन्‌ ! तू (रोचिषा) तेज से ओर ( मन्द्रया >) हपित करनेवाटी, तृसिकारी,. 
सुखद्‌, गम्भीर ८ जिह्वया ) जिह्वा, बाणी छे ( देवानू ) अन्य विद्धानां 
ओर राजाओं के प्रति ( वक्षि) उपदेश् करता ओर आज्ञा प्रदान करता 
ओर ( यक्षि च ) सत्संग करता ओर अन्य राजाओं को मित्र वनाताहै) 
द्यत० ६1१1 १।३० ॥ 


स न॑ः पावक दीडिवोन्ने देर्वो २ इदावह । 
उप॑ यञ थ हानिश्च नः ॥ ॥ ६ ॥ ऋ० & । १५।५ ॥ 
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श्रषिद्रेवता 1. निचदाषी गायग्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे ( पावक ) पविश्रकारक, कण्टकदेधक ! दहे ( अघ्ने) 
शमप्रणी नायक † एव गक्नि के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( दीदिवः ) शत्र 
दाहक ! अभि के समान जाज्वल्यमान ! (सः ) षष्तूष्टी( नः) हमारे 
हित के लिये ( देवान्‌ >) विद्धान्‌ पुरुषों को ( इह >) इस रट मे (आ वह) 
प्राक्च करा, खाकर बसा । भौर ( नः यज्ञं) हमारे यज्ञरूप परस्पर की 
संगतिसे बने रा्र्को( उप वह) अपने उपरे जौर८ नः हविः च 
उपवह > भोर हमे अन्न भी प्राक्च करा क्त ९।१।२।३० ॥ 


पावकया याश्चतयन्त्याकपा च्तामन्‌ सुरुच -4उषसा न भायुना। 
तूचन्न यासन्नेतशस्यनु रण ऽश्रायो घृणे न ततृषाणो श्चजरः॥१०॥४ 
अधिदेवता । निर्ग जगी | निषादः ॥ 

भा०-( भानुना उपस. न ) उपा के प्रकाह्से जिस प्रकार सूयं 
प्रकारानान होता, वह सवको निद्रा धे जगाता, प्री पर प्रकाश 
डारुता भौर भूतल को पवित्र करता है उसी प्रकार (यः) जो राजा 
( पावकया ) पवित्र करने वारी, ( चितयन्त्या ) प्रजा को ज्ञानवान्‌ करने 
वारी, चेतानेवाखी, या संग्रहीत या सुव्यवस्थित करनेचारी ( कृपा >) राष्ट 
निमाण श्ाक्ति से युक्त होकर ( क्षामन्‌ ) इस प्रथ्वी पर ( र्शुचे ) प्षोभा 
देता है । ओर (यः) जो (रणे) रणम ( एतक्ञस्य ) अश्वमेधर्म छोड 
अश्च के ( यामन्‌ >) मागं मे आनेवारे विपक्षियों को ८ तुवन्‌ न भमारता 
हुआ ही (घृणे न) प्रदीक्त, संग्रामम भी सूयंके समान ( तक्षाणः ) राज्य 
शक्ष्मी का सदा पिपासित र्टकछर भी ( अजरः न ) अजर, जरारहित, 
अमर, वीर के समान राज्यव्द्धि मे ख्गारहतादहे, षत्‌ हमे प्र्षहो)। 
श्त ९।१।२।९० ॥ 
नमस्ते हरसे शाखि नम॑स्ते ऽश्यस्त्वर्दिते। 
छरन्यस्तिं ऽश्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको -ऽश्रस्मभ्य थ शिवो भ॑व ११ 
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श्रभ्निदेवता । भुरिगार्षी इहती । मध्यमः ॥ 


भा०- दहे राजन्‌ ! ( ते हरसे नमः ) जरा्रण करनेवाले, प्रखर 
तेज वारे सूयं के समान तेरे शत्रं की राजलक्ष्मी को पाकर, 
इरण करने वारे क्रोध, या प्रजा के दुखहारीका हम आदर करते 
हँ । ( ते क्लोचिषे ›) तेरे पथित्र तेजः स्वख्प ओर ( अर्चिषे ›) सस्कार योभ्य 
शख उवाला का भी ( नमः) आद्र करते है । ( ते हेतयः ) तेरी शख 
उवाल्ाए्‌ (अस्मत्‌ अन्यान्‌) हम से भिन्न दृसरे शत्रु भं को ( तपन्तु ) पीडित 
करं । तू ( पावकः) रोग नाशक अभि के समान ८ अस्मभ्यं शिवः 
भव ) हमारे लिये कल्याणकारी हो । कश्षत० ९।९१२॥ 


= र | । ७ क 1 9 भ (७ कक 
जृषदे वेडप्सुषदे वेड बर्हिषदे वेड वनसदे वेद्‌ स्वीशदे वेर्‌ ॥१२ 
श्रभ्निदेवता । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०्-हे राजन्‌ ! ( नृषदे >) मचुष्यों के बीचमे जिस प्रकार प्राण 
विराजता है, उसी प्रकार भिय होकर ( नृषदे ) सव मनुष्यों के बीचमें 
ैठने वाठ तुश्चको ( वेट्‌ ) यह मान आद्र प्राक्च हो । ( अप्सुषदे ) समुदं 
भ ओवानल के समान प्रजां के बीच ग्कानि रहित ्टोकर विराजने वाखे 
चुश्चको ( वेट्‌ ) उच्च आसन प्राप्त हो । ( वर्ंषदे ) यज्ञ मे प्रचलित अभि 
के समान अथवा ओषध्यां मे विद्यमान रस रूप अग्नि के समान प्रजा 
या राषटशरीर के दोषों कौ नाश करने वारे तक्षको ८ वेट्‌ >) अधिष्टातृपद्‌ 
भाक्त हो । ( वनसदे ) वनों, जगल मे रुगने वाली दावाभनि के समान 
स्स्व भस्म कर देने वार तुक्षको ८ वेट्‌ ) उग्र पद्‌ का अधिकार प्राप्त हो । 
< स्वविदे ) आकाश मँ विधमान सूयं के समान सथको सुख पहुंचाने वाङ 
उक्तको (वेट्‌ ) उच्च तेजस्वी पद्‌ प्रास्त हो । शहत० ९।२।१।८॥ 


य देषा देवानां यश्ञिया यश्षियाना संवत्सरीणमुपं भरागम।स॑ते । 
श्रहुतादो हविषा य॒ज्ञ ऽश्रस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥१२॥ 
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५ ॥# # ५५ ह च ॥ 


ले।पापुद्रा श्रषिफा । प्राणा देवताः । निचृद्‌ भर्षीं जगती | निषादः ॥ 


भ{०-(ये) जो ८( देवानां ) दानश्षीर, राजाभंमेमी (देवाः ) 
विथा ओर ज्ञान कं देने वारे उक्करृष्ट॒विद्धान्‌ हैँ ओर ( यज्लियानां ) यक्त 
करने वालों के भी ( यक्सिथाः ) पूजनीय ज्ञानयोगी भौर राष्ट संगति 
करने वारे उ्थवस्थापकों मे भी ( यह्तियाः ) प्राणों के समान स्वयं संगति 
बनाने धारे महारा विद्धान्‌ खोग है जो ( संवत्सरीणम्‌ ) एक वश के बाद्‌ 
प्राप्त होने बार वाषिक भंट ( भागम्‌ ) अन्न आदि रेश्वयं को अथवा वषं 
भर अपने भीतर पष्ट किये अभ्यस्त ( भागम्‌ >) सेवनोपासनायोग्य ब्रह्म- 
ज्ञान या ब्रक्मचयं की उपसना करते हैँ वे (अहुतादः ) राजा से दिये वेतन 
को भोग न करने बार होकर ( भर्मिम्‌ यत्ते) इस रा ख्प यत्त में 
( मधुमतः >) अन्न ओर ( घृतस्य >) तेजोदायक पुष्टिकारक पदार्थौ का 
( स्वयं पिबन्तु ) स्वयं यथेच्छ उपभोग करं । कश्त० ९।२।१।१४॥ 
ये देवा देवेष्वाधें देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुर -5पतारो ऽश्रस्य येभ्यो 
न -5 ऋते पव॑ते घासं चननते दिवो न पराव्या ऽञ्धि स्नुषु १४ 

प्राणा देवताः ॥ श्रार्षीं जगत्ती । निषादः ॥ 


भाग्-ओौर (येदेवाः) जो ज्ञानप्रद, रोकप्रकाशक विद्वान्‌ 
खोग ( देवेषु अधि) राजानां के भी उपर ( देवध्वम्‌ ) आदर योग्य 
देवस्व, राजत्व को ( आयन्‌ >) प्राक्च हो जाते है, ( ये >) भौर जो ८ अस्य- 
ह्मणः ›) इम ब्रह्मरूप ज्ञानसागर के ( पुरः) सवते प्रथमया पूणं 
( एतारः ) ज्ञाता ्टोते है भौर ८ येभ्यः ऋते ) जिनके विना ( किंचन 
धाम ) कों स्थान, कोद गृह ( न पवते) पषिन्र नहींष्टोती(ते)वे 
( न दिवः ) न धोरोक ओर ( न पएथिव्याः ) न पएूथिवी के किसी स्थान 
पर रमकर (स्नुषु) पवतो के शिखरो पर विचरते ह । अथवा क्षरण शीर 
प्राणों म ही रमते हश सवत्र विचरते है । या (स्ुपु) मागो दही परि 
जाट्‌ होकर विचरते हँ । शत० ९।२।१।१५॥ 





न प 
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भ क च त क चक 9 क, ४, ५ = भ ४ ५४५ भ ५५ ज च ५ ह ौे भ ॥ 


भारादा ऽञ्चपानदा व्यानदा व॑चोदा वारोदाः। | 
श्न्यास्ति ऽश्रस्मत्तपन्त्‌ हे तयः पावको ऽश्रस्मभ्य थं शेवो भव१५ 
शमां पक्तिः । पन्यम! ॥ 


भाग हे अप्ने ! राजन्‌ ! जिस प्रकारं शरीर मे जाठर अनि प्राण, 
सपान उप्रान, वच॑स्‌ ओर जीवन धन को देने वाला होता है सी प्रकार 
तू राम ( प्रागदाः ) प्राणां को देने वाखा, ( अपानदाः ) राष्‌ मे अपान, 
ॐ तुल्य मरु भादिको भौर हानिकर पदाथा को दुर करने वाखा, (व्यानदाः) 
ष्यान के समान व्यापकं बर रखने वाखा, ( वर्चोदाः ) वच॑स्‌ या तेज 
के समान पराक्रम को स्थिर रखने हारा ओर ( वरिवोदाः प्रजा कौ धन 
रेश्वयं देने हारा है । ( अस्मत्‌. अन्यान्‌ ) हमसे अन्य, शच्रुजों को (ते) तेरे 
८ हेतयः > शब्नाख ( तपन्तु ) पीडित करं । राजन्‌ ! तू ( पाचकः ) राध 
को पविच्राचारवान्‌ करने हारा होकर ( भस्मभ्य शिवः मघ >) हमारे ल्थयि 
शुभ कल्याणकारी हो । श्त० ९।२। १।१७ ॥ 


~ क रभेर्न भ ~ + ~~ | 
श्भ्निस्तिग्मेन शोचिषा याखद्धिश्च न्यजेणम्‌ । 

~ अ क [ 
्राञ्चेनां वनतं रायम्‌ ॥ १६॥ ऋ० & । १६८८ ॥ 


छशमि्देवता । निचृदा्षीं गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( अशनिः) भाग जिस प्रकार ( तिग्मेन शोचिषा ) अपनी 
तीक्ष्ण उ्वारा से ( विश्वं ) समस्त ( अश्रिणम्‌ ) अपने खाने याभ्य सुखे, 
गीटे सत्र पदार्थौ को ( नि यासत्‌ ) विनष्ट कर डालता है उसी भ्रकार तेजस्वी, 
परंतप राजा ८ अत्रिणम्‌ ›) प्रजाके मार प्राणको खा जाने वार राक्षस 
स्वभा के पुरुषों को भीर सिट व्याघ्र आदि को अपने ( तिगेन >) तीक्ष्ण 
( शोचिष >) दीति वारे आभ्नेय भख से धन जन, सर्वधा विनष्ट कर 
डाखे । भोर वष्ठी (भप्निः ) तेजस्वी शच्रुतापक राजा (नः) हम मे ( रयिम्‌ ) 
येश्वयं को ( वनते ) विभक्त करे ॥ श० ९।२।२।५॥ 
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॥ रि ॥ 





तिणि कौ 








य ऽहमा विश्वा युवनासि जद्वद षि्दैता न्यसीदात्पता न॑ः। 
स ऽश्चाशिषा द्राक्णसिच्छमानःप्रथसमच्छदवर्यो२ श्राविवेश।॥१७॥ 


( १अ-ष्े ) त° १०।८१॥ १। 
१७- २ १ विश्वकर्मा भोवन शषिः। विश्वकर्मा देवता ॥ 
निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । यवतः ॥ 


भा०-राजा के पक्षर्मे-- (यः) जो (नः) हमारा ( पिता) पिता 
के समान पालक ( ऋषिः ) स्ानवान्‌ होकर ( इमा ) इन ( बिश्वा भुव- 
नानि >) समस्त उत्पन्न मनुष्य पश्यु पक्षी आदि प्राणियों को ( जुह्वत्‌ ») अपने 
भधीन स्वीकार करता है भौर ( होता >) सवका स्वीकर्ता, ओर गृहीता, 
स्वामी होकर (नि असीदत्‌ ) निश्चय करे सिंहासन पर विराजता दै (सः ) 
वह ( आशिषा ) इच्छा पूत्ंक ( विणम्‌ ) देश्वयं की ( इच्छमानः >) कामना 
करता हुआ स्वयं ८ प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम्‌, सवश्रष्ठ॒पदपर अधिष्ठित होकर 
८ भवरानू ) भपने से छोटे, अपने अधीन लोगों को ( आविवेश >) रश्वयं 
दान करता है । 


परमेश्वर-पश्च मे-- (यः) जो ( नः पिता) हमरा पारक परमेश्वर 
( इमा विश्वा भुवनानि >) इन समस्त भुवनो, व्येकों को ( जद्धत्‌ > ्रख्य 
कार मँ आदित करके अथवा अपने वश्च मै रेकर ( ऋषिः ) स्वय ज्ञान- 
वान्‌ ओर ८ होता ) सबका आदानकत्तो, वश्ायिता खूप से ( मि भसीदत्‌ ) 
व्यापक रूप मे षिराजता है । ( सः ) वह अपने ( भारिषा ) व्यापक, 
शासनसामथ्यं से ८ विणम्‌ ) द्रुतगति से चरने वारु संसार को 
( इच्छमानः ) अपनी कामना या संक्टप मात्र से चरता हुआ स्यं 
€ प्रथमच्छत्‌ ) सर्वोत्तम सबसे विक्रार रोकं को भी| जच्छादितं करके 
< अवरान्‌ ) बाद मे उत्पन्न आकाशादि भूतों जौर समस्त कों 
को ( जाववेश्च ) गति दैना भौर उन भ्यापक्‌ होकर रष्टता है । 
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किरस्विदासीद्‌ धिष्ठानमारभ्भशं कतमसिवत्कथासीत्‌ । 

[ब [9९ [6९ [१ 1 
यतो भूर्म जनयान्विभ्वकमी वि द्यामौरौन्मष्िना विश्वचक्षाः १८ 


ऋ० १०। ८१ ॥ 
विष्वकर्मा देवता । भुरिगा्षीं पक्तिः । परञ्मः॥ 


भा०- राजा के पक्ष मे--जव राजा प्रथम महान्‌ राज्य की स्थापना 
करना प्रारम्भ करता है उसके विषयमे प्रश्न करते ह-[भ्र० १ ] उस 
समय उसका ८ अधिष्ठानम्‌ >) आश्रस्स्थान ( फ सित्‌ ) क्या 
( आसीत्‌ ) होता है १ ओर [ प्र० श ] कतमस्ित्‌ ) कौनसा पदाथ 
( आरम्भणम्‌ ) महान्‌ साम्राज्य को आरम्भ करने के लिये मरु रूपे 
है ओर ( कथा आसीत्‌ >) वह किस प्रकार होता है ( यतः) जिससे 
( विश्वकमा ) राज्य के समस्त कर्मौको सम्पादन करने मे कुर राजा 
( भूमि जनयन्‌ ›) अपने आश्रय भूमि कोदपैदा करके, अपनी बनाकर, 
द्रष्टा होकर ८ याम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी पष्‌ को (वि नैौर्णोत्‌ ) 
विशेष रूप से या विविध प्रकार से आच्छादित करता या प्राक्त करता है । 


परमेश्वर के पक्ष मे--सष्टि के उत्पन्न करने के पूवं [ १] (फ स्वित्‌) 
कौनसा ( अधिष्ठानम्‌ ) आश्रय ( आसीत्‌ ) था १ भौर [२] जगत्‌ को 
( आरम्भणम्‌ >) बनाने के ल्यि प्रारम्भक मुरु द्व्य ( कतमत्‌ स्वित्‌ >) 
ददयमाण आकाशादि तत्वों मे कौनसा था? ओर [३] वह ( कथा 
आसीत्‌ >) किश दा मे था १( यतः ) जिससे वह ( विश्वकमां ›) समस्त 
संसार का कत्ता ( भूमिम्‌ ) सबको उत्पन्न करने वारी भूमि या भ्रकरति को 
८ जनयचू >) अभ्यक्त पे व्यक्त रूप भँ प्रकट करता हुभा ( महिमा ) अपने 
महान्‌ सामथ्यं से ( विश्वचक्षाः ) भिश्च भर को साक्षात्‌ करने हारा कर 
(याम्‌ ) समस्त आकाश को (वि भौर्णोत्‌ ) विविध प्रकार के रोको, ब्रह्माण्डं 
से आच्छाद्वित कर देता है। 
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लिभ्ववश्चज्ञरुत विश्वतोमुखो विश्वताबाहुरुत िश्वतेस्पात्‌ । 
स बाहुम्या घमति स पतत्रेधावाभूमी जनयन्देव 5पकः ।। १६ 
ऋ० १०। ८१ ।३॥ 
विश्वकर्मा देवता । सुरिगाषौ त्रष्डुप्‌ । थवतः ॥ 

भा०--राजाके पक्ष मं---वह राजा विजिगीषु स्वर्यं (विश्वततः-चक्षुः) 
चरों ओर मन्त्रयां दवारा स्र ओर अपनी आंख रखता है । वह (विश्वतः-सुखः) 
सश्र ओर अपना सुख रखता है । (विश्वत -बाहुः) वह स्र ओर अपने श्त्रुजों 
को पीडन करने वाली ब्राहुए रखता है ओर (विश्वतः-पात्‌) सब ओर शारु 
पर आशकमण करने को कदम बड़ाता रहता है । चह (बाहुभ्याम्‌) बाहों के 
समान सेना ॐ दोनों पक्षां ते संग्रामभूमि मे ( संमति >) आगे बदतादहै 
ओर (पन्नः) भपने सेना दर रूप पक्चों या आगे बदृने वाढ दस्तों सहित 
(सं धमति) शत्रु पर जा चदता है । (्ावाभुमी) योगर भूमि ौर भूमिस्थ 
प्रजाओं जर यौ = सूयं के समान भोक्ता राजा दोनों को ( जनयन्‌ ) स्वयं 
धैदा करता हआ ( णकः देवः ) एकमरान्न विजयी होकर विराजता है । 

देश्वर के पक्ष मे --षह परमेश्वर ( विश्वतः च्चुः ) स्त्र आंख वाखा, 
सर्वत्र दश, ( विश्वतः-मुखः ) सवंत ज्ञानोपदेशक सुख वाका, ८ विश्वतः- 
वाहुः ) सर्वश्र वीयेरूप बाहुमान्‌ ओर (विश्वतः-पात्‌ः ) सवत्र चरण वाला 
है । अथौत्‌ वह सब प्रकार की शक्तियां से सवन्न भ्याक्त है वह (बाहुम्याम्‌) 
अनन्त बरु वीर्य द्वारा ( एकः देवः >) अङेरा देव ( दयावाभूमी जनयन्‌ ) 
आकाशस्य ओर भूमि ओर भुमिस्य पदार्थो को रचता इभा ( पतत्रैः ) 
व्यापनश्लीर या प्रगतिशीर प्रकृति के परमाणुजं पे ( स धमति ) संसार 
को सुज्यवस्थित करता भौर रचता है । 
कि९स्विद्रने क -ऽउ सव॒त्त -ऽश्रास यतो दयावापराथेवी निष्टतच्तः 
मनौषिखो मन॑सा पच्डतद तदचदध्यातेघद्धवनानि धारयन्‌ ॥२०॥ 

छरट० १०।८१।४॥ 
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विश्वकमू मोवन ऋषिः । शैवेशवकमौ देवता । स्वराडाषां त्रिष्टुप्‌ । धषतः ॥ 


भान्-राजा के पक्ष मै-जिस प्रकार काठ के नाना पदार्थौ 
को बनाने के लिये रकडी भावक््यक होती है भौर उसको किसी शश्च 
म सेकाटा जता ओर जंगल सेलाया जाता है ओर द्व्‌, उत्तम 
पदाथ को बनाने के छिये उत्तम काष्ठकाद्टी संग्रह किया जाताहै इसी 
श्रकार गृह, राज्य भौर समस्त रचनायुक्त कार्यो के स्यि पटे मूल व्रभ्य 
की अपेक्षा होती है। उसी के विषय प्रश्न है कि--८ + ) (यतः ) जिसमे 
से (यावाषएथिवी) यौः सूयं ओर पृथिवी दोनों के समान भोक्ता ओर 
भोग्य, राजा भौर प्रजा दोनों को (निः ततष्युः ) विदान्‌ लोग गदकर तैया 
करते हँ वह (वनं कि सित्‌) कौन सा “वन है । अर्थात्‌ जये किसी वन 
से काष्ट खाकर काट के पदाथ ब्रनाये जाते है पेते राजा प्रजाओं को बनाने 
के य्यि किस जगह से मूल द्रव्य खाया जाता है । भौर८२)(कःउसः 
डक्षः आस ) वह शश्च कौनसा है ? अथात्‌ जिस भ्रकार कुसी भादि बनाने 
के लिये किसी ब्क्चषकोकार कर उसमे से कसी बना जाती है उसी प्रकार 
यह राजा प्रजा युक्त राटरकोकिस मुल, स्थिर पदाथ से गकर निकारा 
गया है । हे ( मनीषिणः ) सनीषी, मतिमान्‌ विद्धान्‌ पुरुषो ! ( मनसा ) 
अपने मन से समश्च वृक्चकर तुम भी श्या इसपर कभी ( ए्रच्छत इत्‌ उ) 
भ्रश्न यातकं-वितकया भिज्ञासा किया करते हो किं (त॑त्‌ किखित्‌) वह महान्‌ 
बरु कौनसा है ( यत्‌ >) जो ८ युषनानि धारयन्‌ >) समस्त उत्पन्न प्राणियों 
को पारन करता हुआ उनपर ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता, शासक खूप से 
विराजता १ 


परमेश्वर-पक्च मे -८ कं स्विद्‌ वनं ) वह कौनसा मूलकारण. सबके 
भजन करने योभ्य परम पदाथं है जौर (कः उस ब्रृक्षः आस ) वह कौन- 
सा इश्च अथात्‌ मुर “स्कम्भः या तना दहै ( यतः धावाप्रथिवी ) जिसमे 
से्यौ ओर भूमि, आकाश ओर श्ञमीन इनको परपेश्चर ने ( निः ततक्षुः ) 
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न [ 


गद्‌ कर निकारा है । हे ( मनीषिणः ) ज्ञानशारी, संकस्प-विकरप ओर 
ऊर्टापोह करने मँ कुशर विवेकी पुरुषो ! आप लोग भी ( तन्‌ >) उस मूल- 
कारण के सम्बन्ध मे ( प्रच्छत ) प्रश्न, तकं-वितकं, जिक्ञासा करो ( थत्‌ ) 
जो ( भुवनानि धारयन्‌ ) समस्त ॒उत्पक्न हुए असंख्य बह्माण्डों ओर 
उभ्पन्न रोको ओर सुयोदि पदार्थो को धारण, पालन-पोषण ओर स्तम्भन 
करता हुभा उनपर ( अधि अतिष्ठत्‌ ) जध्यक्ष रूप से शासन कर रहा है । 
यात धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विंभ्वकर्मन्नुतेमा । 
शिक्ता ससिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वध्वानः २१ 
क्रर्‌० १०। ८१।५॥ 

विश्वकर्मां भावन श्रषिः । विश्वकमां देवता । चनार्पी त्रिष्टुप्‌ । बेवतः॥ 

भा०्-गजा के पक्चषमे--हे ( विश्वकमन्‌ ) समस्त राके कार्यौ के 
करने वारे या उन्न बनाने वारे! हे ( खधाधः ) अपने राष्को धारण 
करने के ब्रर से युक्त ! अथवा “स्व, शरीर के पार्क पोषक अन्नादि 
पेश्वयं के स्वामिन्‌ ! (या) जो (ते) तरे ( परमाणि ) सबसे श्रेष्ट, (या) 
जो (अवमा) सववे निङ्ष्ट, (या मध्यमा) जो मध्यम श्रेणी के (उन इमानि) 
ओर ये साधारण ( धामानि ) कम ओर धारण करने योग्य पदािकार 
ओर तेज है उनको ( सबििभ्यः ) अपने मित्र वगा को ( हविषि >) अपने 
गृहीत रार मे ( शिक्ष ) प्रदान कर ओर ( स्वयं ) अपने आप ८ तन्वं ) 
अपने विस्तृन राष्ट को बढ़ता हुजा ( यजस्व ) सबको सुसंगत, सुभ्यघ- 
स्थित, ददता से सम्बद्ध कर । 

परमेश्वर के पश्च म--हे (विश्वकम्‌ > विश्च के कत्ता ! हे (स्वधावः) विना 
पसम की अपेक्षा कयि म्बयं समस्त संसार को धारण करने के अनन्त 
बत्य वारे !(या)जो( ते) तेरे ( परमाणि ) परम, सर्वोच्च, ( भवमा ) 
सूक्ष्म, बहुन छोरे २, ( मध्यमा ) बीच के ( उत इमा >) ओर ये सभी 
आखों से दीने वाले (धामानि) कमे वा रोक है उन सबको (सखिभ्यः) हम 
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मित्र खूप जीवों को (शिक्षाः) तृ प्रदान करत! दहै, तू ही ( तन्वः बरूधानः) 
हम जीवों के शरीरों की बृद्धि करता इभा ( हविषि >) आदान करने योग्य 
अज्नादिमे ( स्वयं) आपसे आप्र हम ( यजस्व) संयुक्त करताहै 
अथवा ( हविषि तन्व ब्रधानः स्वयं यजस्व ) अन्न के भाधार पर शरीरां 
की शुद्धि करता हज आप से जाप सब सुसंगत करता या समस्न भोग्य 
अन्न जादि सुख प्रदान करता है । 


विश्वेकमेन्हाचषा वावधानः स्वयं यजस्व पाथेवीमत याम्‌ । 
मह॑न्त्वन्ये ऽच्रभितः सपत्ना ऽह दास्माकं मघवा स॒रिरस्तु ॥२२। 
त° १०|८।१।६॥ 
विश्वकमा ऋषिः । विश्वकमंदेवता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । चेवतः ॥ 


भा०्-राजा के पक्ष म - हे ( विश्वकमन्‌ ) समस्त राष्ट के विधातः! 
या राके समस्त उत्तम कमी के क्तः! तू ( हविषा ) करके आदान 
ओर राष्ट के विजय के कार्यौ से ( वाष्रधानः >) बृद्धि को प्राक्ठ होता हुआ 
( स्वयं ) अपने आप सामथ्यं से ( प्रथिवीम्‌ उन याम्‌ ) प्रथिवी भौर सूय 
क समान प्रजा ओर तेजस्वी राजा दोनों के विभागों को ८ यजस्व ) सुसं- 
गत, संगठित कर । पर उनको रेते मित्र भाव मे बाधे रख जिससे (अभितः) 
चारो ओर ॐ ८ अन्ये सपल्ञाः ) ओर दुसरे शतु गण ( मुद्यन्तु ) मोह मे 
पडे रहें । वे किकन्तब्य विमूढ हो जायं ओर फोड-फाड्‌ करने म अमथ 
होकर काचार बने रहं । ओर ( इष्ट ) इस रार मँ ( अस्माकं ) हमारे बी व 
मे ( मघवा ) धन रयं से सम्पन्न पुरूष ( सूरिः > विद्धान्‌ ( अस्तु >) हो, 
वह मूषे न रहे जिससे शातरु के बहकावे में न आ जावे । 

परमेश्वर के पश्च मे--( हविषा ) समस्त ससार को अपने वश्च करने 
वारे साम्य से (वादृघानः) बदृता हुआ हे ( विश्वकमन्‌ ) विश्च के कलः! 
वरमेश्वर ! तू (प्रथिवीम्‌ याम्‌ उन स्वयं यजस्व) यौ भ॑र प्रथिवी को परस्पर 
सुसंगत करता, दोनों को एक सरे के आधित करता है । (अन्धे सपल्ाः) 
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अन्य समान पतिश्व या दश्वरत्व चाहने वारे वदे देश्व्यंघान्‌, विभूतिमान्‌ 
जीव भी तेरे इस मान्‌ सामथ्यं को देख कर मुग्ध होते । क्ते ह कि 
नू ष्टी ( इष्ट ) यषां, इस संसारे हमारा ( मघवा ) पकमान्र दश्वर ओर 
( सूरिः ) एद्माश्र ज्ञानपद्‌ विद्धान्‌ ( अस्तु 9है। 
वाचस्यतिं विश्वकर्ममतये मनोजवं वाज ऽश्र्ा हुवेम । 
सनो विभ्वानि हवनानि जेषद्धिश्वशम्भ्रवंस साघुकमी ।॥२३४ 
कऋ० १०। ८१।७॥ 
विश्वकमो देवना । भुरिगार्पी त्रिष्टुप्‌ । भषतः ॥ 

भा०-राजा के पक्ष मे--( वाचस्पतिम्‌ ) वाक्छ, वाणी, घाल्ञा 
वचनं, शासनों के स्वामी ( विश्वकर्माणम्‌ ) राष्के समस्तं कायौ के 
प्वत्तर, ८ मनोजुवम्‌ ) मन ॐ समान गति करनेवारे अर्थात्‌ भिस प्रकार 
इन्द्रियों म आर शरीरम म्न चेष्टा ओर चेतनाका सच्वारं करतादहै 
उनको उपवस्था मे रस्वता भीर सबका भोगभी करता, उसी प्रहार 
राष्टरके हासक अधिकारियों को सञज्लारन करने ओर उनको सचेत 
रखने आर राश््क्षरीर से नाना मोग प्राक्च करने बारे राजा को 
हम ( ज्य ) आज, सदा ( ऊतये ) रक्चा के खयि ( हुवेम > बुखाते ह । 
( सः ) वह (नः) हमारे ८ विश्वा ) समस्त ( हवनानि ) आह्धानों ओर 
पुकारो को ( जाषत्‌ ) प्रमसे श्रवण करे । क्योंकि वह ( अवते) 
रक्षा करनेकेलियिही ( विश्व-रम्भूः ) समस्तराष्र का कल्याण करने 
वाला ओर ( साधु-कमां ) उत्तम कमो का करनेवात्या है । वह रक्चा-कायं 
मे 'विश्वश्नम्भू' घौर साधुकमां होने से ष्ठी "विश्वकर्मा" हे । 

दंश्र-पश्च मे-इश्वर.वाणी, वेदवाणी, समस्त ज्ञान का स्वामी, 
विश्व का कर्तां ओर विश्व के समस्त कार्या का भी कक्ता मनोगम्य है, उसको 
हम अपनी रक्षा के च्ि पुकारते दहै वह हमारे आत्मा को पापों 
चचावे । वष्ट हमारी सब पुकारोंको प्रम ते सुनता है। वह सबका 
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कल्याणकारी ओर श्रष्ठ कमं करने हारा, उपकारी है । विकोष व्याख्या देखो 
अ० ८ । ४५॥ 


विश्वकमन्‌ हाविषा वधेनेन ज्ातारमिन्द्रमर्‌णोरवष्यम्‌ । 
तस्मे विशः समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विदव्यो यथास॑त्‌ ॥ २४ ॥ 
भाग व्याख्या देखो अ० ८ । ४५ ॥ ऋट्भ्वेदे नास्ति । 


चक्षषः पिता मनखा हि धीरो घतमेने ऽश्चजलन्नम्नमने | 

यदेदन्ता ऽश्रद्‌दहन्तं पूवं ऽआदिद्‌ द्ावापृथेवी ऽद्मप्रथेताम्‌ ॥२५ 
[ २५-३१ ] ऋ० १०।८२॥ १॥ 

२४-३ विश्वकर्मा भावन श्रषिः । विरेवकमां दवता । ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-राजा कै पश्च मे-( यदा इत्‌ ) जब ही ( पूर्वे › पूव के विद्वान्‌ 
रोग ( अन्ता ) सीमा भागों को ( अदद्हन्त `) धिस्तृत करके स्थिर कर 
रेते (आत्‌ इन्‌ ) उसके बाद ही ८ द्यावाद्थिषी ) सूयं प्रथिवी के 
समान एक दुसरे के उपकारक राजा ओर प्रजा भी दोनों ( अप्रथेताम्‌ >) 
विस्तार को श्राक्त होते हँ । जोर ( चक्षुषः पिता) सब प्रजा पर निरीक्षण 
करने वारे राजा का ( पिता) पारक, विद्धान्‌ पुरोहित ष्टी ( धीरः > बुदि- 
भान्‌ होकरं ( मनसा ) अपने ज्ञान से ( धृतम्‌ ) तेज भौर ज्ञान-बर को 
(भजनत्‌ ) उत्पन्न या प्रकट करता है ओर (एने) इन दोनों को ( नम्नमाने > 
एक दुसरे के प्रति आद्र से छुकने वारे विनयश्लीर बनाता है। विद्वान्‌ 
रोगद्टी राजा प्रजा को परस्पर मिते जर दोनों कोक दूसरे के 
प्रति विनीत बनाते ओरवेही राज्य की सीमाभों भर+ उववस्थाओं को 
बनाते हे । १ 

श्वर के पक्ष मे--८ यदा इत्‌ ) जब ही (अन्ता) सीमाए अथात्‌ श्रकृति 
क विररू परमाणु ( अद्हन्त >) कु घनीभूत होकर दद होगयेतो 
( आत्‌ इत्‌ >) तभी ( द्यावाप्रथवी अप्रथेताम्‌ ) आका ओर भूमि दोनों 
थक्‌ २ ष्टो गये । बीच का जवकाङ् प्रकट ष्टो गया । ( धीरः ) जगत्‌ को 
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धारण करने हारा ( मनसः ) अपने मन, सकल्प के बलसेही ( नश्न- 
माने एने ) एक दूसरे के प्रति शकने वारे इन दोनों के प्रति ( धृतम्‌ अज. 
नत्‌ ) जरू को प्रकट करता अथात्‌ प्रथ्वा से जक ही उपर को सुषम होकम्‌ 
उढना है। सूं से किरं प्रथिवी पर पडती है । पुनः भूमि उत्तम होती 
है । फिर जल ही आकाश से नीचे आता है अथात्‌ दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
विधायक जरदहीदहै) 

खी पुरुष के पक्ष मे- जब विद्धान्‌ लोग दोनों खनी पुरुषों के (अन्ता) 
विवाह द्वारा अचरे बांध देते हँ तभी वे ( द्यावाप्रथिवी अप्रथेताम्‌ ) नरनारी 
सूं ओर परथिवी ॐ से सम्बन्ध से मिले दीखते है । पुरूष सुयं के समान 
तेजसी तेजोरूप वीयंका प्रक्षेपक होता है भौर प्रथिवी रूप खी बीज को भीतर 
धारण करने हारी होती है । तब (चक्ुषः पिता) जं का पारक, स्नेहमय 
चुका पालक, प्राण ( एने नम्नमाने भति) इनको एक दृसरे के प्रति 
हुकते हए या परस्पर संगत होते हए इनके बीच म ( घृतम्‌ ) स्नेह या 
"तेजः, वीय को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न कर देता है । 


विश्वक्रसा विमना ऽश्रादिदाया धाता विधाता परमोतसखन्टक। 
तषाभमिष्टानि समिषा मदान्ति यत्रा सप्त ऽऋछषीन्‌ पर ऽपकमाहः २६ 
अर० १०। ८२।२॥ 
विश्वकमो देवता ॥ भुरिगा्षीं त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


गग०--राजा के पक्ष मँ-( विश्वकमो ) पूर्त रार के समस्त कर्मो 
का सम्पादक राजा ( विमनाः ) विविध विज्ञाना से युक्त अथवा विशेष खूप 
ते मननशील होकर ( भात्‌ विहायाः ) फिर स्वयं विविध कार्यो, व्यव- 
हारो मे ज्तानपूवंक प्राच होता है ओर पुनः ( धाता ) सबका पोषण 
करने वाखा, ( विधाता ) राष्‌ के विविध अंगों का निमता, ( परमा >) 
सर्वो पद्पर विराजमान ओर ( संदृक्‌ >) समस्त रा के कार्यो भोर भ्रजा 
के व्यवष्टारों को देखने हारा होता है । ( तेषाम्‌ ) उन प्रजा जनों के 
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( इ्ानि ›) समस्त भभिरूषित सुख क पदाथं, ( इषा ) अन्न के सहित 
उसी के आश्रय पर ( समू मदन्ति) हव भौर आनन्दप्रद होते रै, इषि 
को प्राप्त होते हँ ( यश्र ) जहां ( सप्त ऋषीन्‌ ) शरीर गत सातों प्राणों के 
समान राष्ट के मुख्य मन्ध्रद््‌ष्टा सात प्रधान अमात्यां को ( परः ) अपनेसे 
भी उल्छृष्ट राजा मे ( एकम्‌ ) एक हआ ( आहुः ) बतखाते है । 

दश्वरपश्च मे-वह विश्वसखष्टा, विज्ञानवान्‌ , ष्यापक, पारक पोषक, 
कत्ता परम दृष्टा है । जिस्म समस्त जीवों के ८ इष्टानि ) प्राप्य कममल 
आात्रित है । भौर जिसके आश्रय पर सवं जीव ८ इषा >) अन्न तथा कम 
फल द्वारा खूब हित होते हँ । ओर जहां सातां ( ऋषीन्‌ ›) गतिश्रीर 
प्रकृति के सुख्य विकारो को भी परबह्म मे एकाकार हुआ बताते ह । 
अथवा-८ यच्र तेषाम्‌ इष्टानि ›) जिसके वश म जीवों के इष्ट कमफल है । 
( यत्र सक्च ऋषीन्‌ प्राष्य जीवाः इषा सम्मदन्ति ) ओर जिसॐ़े आधार पर 
सात इन्द्रियों को प्राप्त करे जीव अपने अश्नादि, कमं फर से तृत होते 
ह । ओर (यः पर >) जो सबसे उल्कृष्ट है ( यत्‌ एकम्‌ आहुः ) जिसको 
शुक, अद्वितीय बतलाते हें । 

अध्यातमापक्च मे-आस्मा विश्वकमा है । वह विन्नोष मनं रूप उपकरण 
वारा, सवं मं उथापक, सब प्रागों का पोषक, कत्ता, परम दष्टा प्राणों की 
चाज्छित चेष्ठापं उसी में आधित! ओर ( इषा) इसी की इच्छाया 
भरणा से ( सम्मदन्ति ) भली प्रकार तृक्त होते ह । जिसमे सातां श्षिरो- 
गत प्राणों को एकाकार मानते हैं । वष्टी सव ते पर, उल्छृष्ट है । 
यो न॑: पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यो देवानां नामा ऽपक ऽपव तुं सम्पन्न भुयना यन्त्यन्या २७ 

ऋ० १०।८ 2।३॥ 
विश्वकमा देवता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥। 


` भ० -राजा के पश्च मे--( यः) जो राजा (नः पिता) हमारा 
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पालक है, ( जनिता ) सव राष्ट के कार्यो का प्रकट करने वारा, था उल्पा- 
दक पिता के समान हमारी स्थिति का कारण, ( यः विधाता >) जो विशेष 
नियम व्यवस्थाभों का कत्त धत्ता, होकर ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
रोको ओर ( धामानि >) धारक साभर््णँ, तेजो ओर अधिकार पदोंके 
< वेद्‌ >) जानता ओर प्राक्त करता है । (यः) जो (देवानाम्‌ >) सव विद्राच 
शण्सकां या भधीन विजिगीषु नायकों के ( नामधा ) नामों को स्वयं 
चारण करने वाखा, (एकः एव) एक ष्टी है (तम्‌ ) उस (सम्प्रभचम्‌ ) सबके 
पर्न करने योग्य अथात्‌ क्ता प्राक्च करने घोग्य को आश्रय करके ( अन्या 
सुबना यन्ति ) ओर सबरेग ओर राश के अंग विभाग चररहे हे । सभी 
स्मच्ीन खोगराजासे पूरी काम करते है इसलिये राजा 'सम्प्रभ' है । 

इश्वर के पक्ष मे--जो हमारा पालक, उत्पादक, विरोष ध।रक पोषक, 
डे । जो समस्न सुवन, ल्लोको ओर ८ धामानि ) तेजो ओर विश्व के धारक 
साम्या को प्राक्च कर रहाहै। जो समस्तं ( देवानां ) देवां, दिव्य पदार्थौ 
के नामों को म्बयं धारण करता है । अथात्‌ सूयं, चन्द्र आदि भी जिस के 
नाम हैं वह (एकः एव) अद्वितीय टी है (तम्‌ सम्प्रभ्नं ) उस सम्यग्‌ रीति ये 
सभी से जिक्ञासा करने योम्य परमपद का आश्रय करके ( अन्या भुवना >) 
ओर सब रोक ( यन्ति ) गति करते हैँ । सभी परमेश्वर के विषय मै तक 
वितकं से जिक्ञासा करते हैँ इसल्ि वष्ट “सम्प्रश्न' हें । 

भध्यारम मे-वह आत्मा (नः ) हम प्राणों का पारक धारक दै, वह सब 
के ( वामानि ) तेजो को धारण करता है । सब (देवानां ) प्राणों का नाम 
या स्वरूप ब्रह स्वयं धारण करता है । वह सवजिक्लास् है उसके आश्रय 
पर ८ भुवना ) उससे उत्पन्न समस्त प्राण चेष्टो कर रहे हैँ । 
त ऽश्रायजन्त द्रावर्ैसमस्मा ऽ्षयः पूवजारतारोनभ्रना। 


श्चसत्तं सत्त रज॑सि निषत्ते ये भृतानि समर्‌रवक्निमानिं ॥२८॥ 
कऋ० १०।८ २ ४॥ 
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# मि 


विश्वकर्मां देवता । मुरिगार्षी त्रिष्डप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-राजाके पक्षम -( ते ऋषयः ) वे राजनीति के मन्त्रद्र्टा 
रोग, मुख्य महामास्य रोग ( अस्मै ›) इस राटर्वासी प्रजाजन को ( पूवं 
जरितारः न) अपने से पूवं के विद्वान नीतिश्चाश्च के प्रवक्ताओं के समान 
ही ( भूना >) बहुत अधिक ( द्रविणम्‌ ) धन रेश्वयं ( सम्‌ भायजन्त ) 
प्रदान करते ह । ओर ( ये ) जो ८ असृत्तं ) अभस्यश्च, परोक्ष अथौत्‌ दूर 
के ओर ८ सृत्ते ) प्रत्यक्ष, समीप ॐ, ( निषत्ते ) अपने अधीन स्थिरता से 
प्राक्च (रजकस्ति) प्रदेशमे ( इमानि भूतानि) इन समस्त प्रजास्थ प्राणियों 
को ( सम्‌-भङण्वज्‌ >) उत्तम रीति से संस्कृत करते, शिक्षित करते एवं 
सुसम्य बनने का यक्त करते हैं । 

राजा के मन्त्रद्रष्टा विद्वान्‌ अपने अधीन दूर समीप सभी देशों की 
प्रजाओं को निक्षित सम्य बनाने का उथोग करं । 


दशर के पक्ष मै--(ते रषयः ) वे पूवं के ऋपि, प्रकृति के सातों विकार 
खूप महान्‌ शक्तिगां (जरितारः) विद्वान्‌ उपदेशकों के समान ( अस्मै) इस 
जीव सगं को ( भूना द्रविण ्ायजन्त ) बहुत र दश्वयं प्रदान करते 
अर्थात्‌ पाचों भुत, अहंकार ओर महत्तत्व प्राणादि पांच, सूश्रात्मा ओर 
धनञ्जय ये सातों जीवों को बहुत २ विभूति प्रदान क्रते हैँ । प्रत्यक्ष ओौर 
अप्रत्यक्ष रजोगुणमे विराजमान प्रणिर्यो को येही विकेष रे ख्पफे 
उद्पन्न करते हे । 
पसो दिवा पर ऽना पुंथिग्या परो देवेभिर सुरेर्यदसित । 
क स्विद्‌ ग्म प्रथमं दध्र श्चापो यत्न देवाः समपश्यन्त पूर्वै २६ 
ऋ० १०।८१९।५॥ 
विद्घवकर्मां देवता । ्रार्षीं त्रिष्टुप्‌ । भेवतः॥ 


२६-(च) (समपश्यन्त विरेवे' इति ऋ० पाठः ॥ 
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भा०-राजा के पक्ष मे-[ प्र° ] (दिवा परः ) सूयंसे भी गुणो 
पर अर्थान्‌ उत्कृष्ट ( एना पएरथिव्या परः ) इस प्रथिवी से भी गुणों मं 
उस्र, ( देवेभिः ) षिद्रानों से ओर ८ असुरैः ›) अविद्धान्‌, केवर प्राणधारी 
बरखूवान्‌ पुरुषों से भी ( परः ) ऊचा (यत्‌ भस्ति) जो पदाधिकारी है वह कौन 
है १ ओर ( आपः ) आप्त प्रजाणं ( कं स्वित्‌ ) किस ८ प्रथमम्‌ ›) स्व॑श्रष्ठ 
को ८ गभम्‌ ) राष्‌ के ग्रहण में समं जानकर अपने बीचमे८ दधे) 
धारण करती हँ । ( यत्र ) जिसके भाश्रय पर ८ पूद्रं ) शक्तियों मं पूणं 
( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ भौर राजा गण (सम्‌ अपश्यन्त >) राष्ट के कायो 
का भली प्रकार आलोचन था विचार करते ह । वह कौन है १ (उत्तर) राजा । 


ईश्वर के पश्च मे-(दिवा परः) आकाश ओौर सूय॑सेभी परे, एथिवी से 
भी परे, (देवेभिः) दिव्य पदार्थौ ओर प्राणों से भी परे, (असुरैः) कार खूप 
पर, घड़ी, दिन, मास, वषं आदि से मी परे कौन है १ (आपः) प्रकृति के सूक्ष्म 
परमाणु किस शक्ति को प्रथम अपने भीतर धारण करते है ! जोर (यच्र) 
किसे (पूं देवाः) पूण शक्तेरुक्त दिव्य पदाथं भी ( सम्‌ अपश्यन्त ) अपने 
को एकघर हआ पाते हैँ । या किसे आश्रय पर ८ पूं देवाः ) पूण विद्वान्‌ 
पुरूष ( सम्‌ अपर्यन्त >) सम्यग दशंन करते है १ ( उत्तर > ब्रह्म । 


तमिद्‌ गमं प्रथमं दधु -ऽ्रपो यत्न देवाः समगच्छन्त विभ्चें। 
श्मजस्य नामबवध्यकमापत यास्मार्वश्वानमुवनानतस्थः)३ ०] 
ऋ० १०।०८९।६॥ 
विश्वकर्मा देवता । आर्षी तिष्डप्‌ । भवतः ॥ 

भात पू प्रश्न का उत्तर । राजा के पक्ष मे - (तम्‌) उस (प्रथमम्‌) 
सवश्ष्ठ ( गभम्‌ >) राष्ट को ग्ण करने मँ समथया प्रजाद्वारा राजा 
स्वीकार करने ओर आश्रय ख्प ते रहण करने योग्य पुरुष को ( आपः ) 
आप्त प्रजाएं ( द॒ध्रे) धारण करती हँ ( यत्र ) जिसका आश्रय खेकर (देवाः) 
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समस्त विद्वान्‌ गण शर शासक ( सम्‌ अगच्छन्त ) पक्र होते जौर 
च्यवस्था मे संगठित हो जाते है । ( अजस्य ) भनुरपन्न, प्रकट खूप 
विद्यमान राज्यके ( नाभौ ) नाभि, या केन्द्र भाग मे ( अधि ) सबके 
ऊपर अधिष्ठाता रूप से (एकम्‌ ) उस णक पद्‌ को ( आपतम्‌ ) स्थापित 
किया जाता है ( यस्मिन्‌ ) जिस पर आश्रित होकर ८ विश्वानि सवनानि ) 
समस्तं चर अचर प्राणो ओर प्रजाएं (८ तस्थुः) राष्ट मे स्थिर शोकर 
रहते है । 
परमेश्वर के पश्च ये--८ तम्‌ इत्‌ प्रथमम्‌ ) उस ही प्षवश्रष्ट सबसे 
प्रथम विद्यमान परमेश्वर को ( आपः ) प्रकृति के सूक्ष्म परिमाणु भी 
अपने (गभं दध्र >) गभं म धारण करते हैं ८ यत्र ) जिसके आशित ( विश्व 
देवाः सम्‌ अगच्छन्त ) समस्त दिव्य शक्तियां, पाचों भूत आदि वैकारिक 
पदाथं एकत्र होकर एक कार ओँ व्यवस्थित दै । वस्तुतः ( अजस्य) अभ्यक्त 
खूप से विद्यमान संसार के ( नाभौ >) नाभि, केन्द्र अथवा उसको बंधने 
वा तस्व के खूप मे (एकम्‌ ) एक परम तत्व ( अधि अर्पितम्‌ >) सर्वोपरि 
विद्यमान है ( यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ) जिसमे खमस्त भुवन, 
उत्पश्न रोक आश्रय पाकर स्थिर है। 
न तं विदाथ य -ऽहमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्राच्ैता जल्प्यां रासुतृपं ऽउक्थशासंश्चरन्ति ॥२१॥ 
० १० | ८२ । ७ ॥ 
विश्वकर्मा देवता भुखिार्षी पक्तिः । पन्वमः | 


भात-राजा के पश्च मै--हे प्रजाजनो ! (तं न विदाथ) तुमलोग 
उसको नष्टीं जानते, नदीं देखते ( यः इमा जजान > जो इन समस्त राज्य- 
कार्यों को प्रकट करता है । ( अन्यत्‌ ) ओर वह ( युष्माकम्‌ >) तुम रोगों 
के ही ( अन्तरं ) ध्रीवमे ( बभूव ) रहता है। ( असुतृषः ) प्रांणमाश्र 
खेकर सन्तुष्ट रहने वारे ( उक्थक्षासः ) राजाज्ञा के अनुसार शासन 
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करने वारे लोग भी ( नीहारेण जल्प्या च प्राञ्ताः ) कुहरे भँ चि इए 
के समान वागृजाल से श्रान्कं होकर ,विचरते हँ । बे भी राजाके परम 
पद्‌ को भली प्रकार नहीं जानते । वे कवर अपने वेतनया प्राण- 
षृसि से ही तृक्ठ रहते हे । 

दश्वर के पश्च मे--हे मनुष्यो ! ( यः इमा जजान ) जो इन समस्त 
खोकां को चेदा करतादहै८( तं न विदाथ ) तुम लोग उसको नहीं जानते। 
८ अन्यत्‌ ) वह ओर ष्टी तदै जो सत्र से भिन्न होकर भी ( रुष्माकम्‌ 
अन्तरं ) तुम रोगों के भी बीच मे ( बभूव ) ग्यापकहै। ( नीहारेण 
प्राङ्ताः ) कोहरे या धुन्ध से पिरे हए पुरुषों के समान दूर तक न देखने 
वारे रघुदृष्टि होकर ८ जल्प्या च प्राश्ताः >) केवर मौखिक वार्ताखाप या 
वाद-विवाद मै मुग्धहोकरं केवल ( असुतृपः) प्राण ठेकरद्ी तृत 
होने वारे, ( उक्थशासः ) ज्ञान के योग्य तत्व का अनुश्लासन करने वारे 
वन कर (चरन्ति) विचरते हैँ । अर्थात्‌ रोग उसङे विष्यर्मे शाखो की बातें 

इत करते हैँ, परन्तु उसका यथाथं साक्षात्‌ नष्टं करते । 


विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट देव -ऽश्रादिद्‌ गन्धवो ऽश्भवद्‌ द्वितीयः । 
तृतीयः पिता जजितौषधीनामपां ग्नं उद्‌ घात्पुरुत्रा ॥ ३२॥। 


विश्वकर्मा दवता । स्वराडार्षी पक्रतः | पञ्रमः॥ 


भा०--राजाके षश्च मे - ( विश्व-कर्मा ) राष्ट के समस्त उक्तम कार्यों 
का सञ्चालक, भवत्तंक ( हि ) निश्वय से ( देवः) वह सवप्रद्‌, सवेषिजयी 
राजा सबसे प्रथम ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है । ( रात्‌ इत्‌ >) उसके बाद 
( गन्धवेः ) गौ भथोत्‌ पूथिवी का धारण करने वाखा भूमिपति, गौ 
वाणी शासन।न्ञा का धारक ( अभवत्‌ >) होता है । भौर फिर ( तृतीयः ) 
तीसरे वह (बोष्रथोनाम्‌ ) “भोष्र' अथात्‌ श्रु के दाह करने ब्राटे वीयं को 


३२--्चग्वेदेऽथवेथि च नास्ति । इति बेश्वकमयदेमः ॥ 


१ 
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धारण करने वाली सेनाभों का पालक भोर उत्पादक है । वह षी (पुरुत्रा) 
बहुतों को रक्षा कूरने मे सम्थं होकर (अपाम्‌ ) आक्च प्रजाजनों का 
( गभम्‌ ) गभं भात्‌ ग्रहण करने वाे, उनको वश करने वाले राष्ट 
को (व्यदधात्‌) विविध प्रकार से विधान करता है । विविध भ्यवस्था्ओं से 
खनको ग्यवस्थित करता है । राजाकेक्रमसे चार रूप हुए प्रथम देषः 
विजिगीषु, दूसरा “गन्धवं' विजित भूमि का स्वामी, ठृतीय सेनाओं 
का पारक भौर उत्पादक, चतुथं प्रजां का वक्षाक्त । 

देश्वरपक्ष मे- सव्रते प्रथम ( विश्वकमा देवः हि भजनिष्ट) विश्च 
का कस प्रकाशस्वरूप प्रभु विद्यमान था। ( भात्‌ इत्‌ हितीयः गन्धव 
अभवत्‌ ) फिर उससे गौ, वाणी, वेद, ओर परथिवी का धारक सूयं प्रकट 
हुआ यह देश्वरीय शक्ति का दूसरा खूप था । ( वतीयः भोषधीनां जनिता 
पिता च ) तीसरा, मषधियो,-घास खता ब्रक्लादि का पारक ओर उस्पाद्क 
मेषख्प है । वह ( अपां गभम्‌ पुरश्रा व्यदधात्‌ ›) मेघ होकर प्रजापति 
अर्थात्‌ बहुत से जीव सगौ के पारे मे समथं होकर जरो को अपने 
गभे धारण करता ह। 

अध्यात्म भ--विश्चकमा जात्मा है । चष्ट बाणी का प्राण द्वारा धारक 
होने से गन्धवं है । ओषधि = क्तानधारक इन्दियगण का पारक ओर 
उस्पादक है वह ( अपां गभम्‌ ) ज्ञानो जीर क्मौ को ग्रहण करने मं 
समं होता है । 
श्रथः शिशानो चुषभा न भीमो घनाघनः क्तोभणश्च्षणीनाम्‌ । 
सक्रन्दना-ऽनिमिष.5्पककीरः शत सना ऽत्र जयत्छाकमिन्द्रः ३३ 

[ ३३-४४ ] ऋ० १० । १०३ ।१॥ 
३ २-४४ श्रप्रातिरथ रन्द्र श्रषिः। द्रो देवा । श्रर्षणी तिष्टप्‌ । पैवतः॥ 
अप्रतिरथं सक्तम्‌ ॥ 


भ।[० - सेनापति खूप से इणश्ढ का वणन । ( आशुः ) अति वेगवान्‌, 
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शीघ्रगामी, बद वेग से शत्र पर आक्रमण करने वाला, ( शिशानः ) अपने 
इथियारों को खक तीक्ष्ण करके रखने वाखा अथवा ( शिक्ञानः.) 
शबर -सेनाभां को काटता, फाटता, ( इृषभः न भीमः ) मदमत्त कषम के 
समान भयंकर अथवा मेष के समान शाच्रभों पर शर वषेण करने धारा 
होकर जति भयंकर, ( घनाघनः ) क्च्रभों को निरन्तर या वार वार इनन 
करने वाला, अथवा “मासे मारो' इस प्रकार सेनाभों को जाक्ता देने वारा, 
( चषणीनाम्‌ क्षोभणः ) समस्त मनुष्यां को विष्चुन्ध कर देने धाला 

(सं-कन्दनः) शत्र भों को अच्छी प्रकार रुराने या लछकारने वाला, ( भनि 
भिषः ) कभी न क्षपक्रने वारा, सदा सावधान एवं निभय, प्रमाद्‌ रदित 

(एक वीरः) एक मान्न वीयवान्‌, शूरवीर, ( इन्द्रः ) शत्रुजं का विदारण 
करने मे समथं पुरुष ष्टी ( श्तं सेनाः ) वैकड़ां नायकों सहित दों 
या सेनार्भो को (साकम्‌) एकी साथ ( अजयत्‌ >) विजय करतादहै। जो 
पुरुष एेसा श्चूरवीर हो वी सेनापति'इन्द्र'पद्‌ पर विराजे । श्त ०९।२।३।६॥ 
सक्रन्द्नेनानिधिषे जिष्णुन। युत्कारेखं वुश्च्यवनेनं घष्न। । 

तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर +दपुदस्तेन वुष्णां ॥ ३४॥ 

ऋ० १०। १०३।२॥ 
उनद्रो देवता । स्वराड्‌ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-हे ( युधः नरः ) योद्धा नायक वीर पुरूषो ! चम लोग संकर 
न्दनेन ) दुष्ट शश्रुजों को सुरान वारे या उनको लरूकारने वारे, ( भनि. 
मिषेण > निरन्तर सावधान, न चुकने वारे, ( जिष्णुना ) सषा जयश्लीर, 
८ सुत्रेण ) युद्ध करने वारे, अतिवीर, ( दुरच्यवनेन ) शच्रुजों से 
कभी पराजित न होने वाटे, मैदान छोड कर कभी न भागने वारे, द्द्‌, 
( ष्णुना >) शच्रुभों का मान भङ्ग करने मे समथ, ( इपु-हस्तेन ) वाणो 
को अपने हाथ मे ठेने वाटे अथवा बाणो से मारने वारे, ( वृष्णा ) बल- 
चान्‌, ( इन्द्रेण ) शत्रु-गढां को तोडने वारे, “इन्द नाम मुख्य सेनापति के 
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साथ ( तत्‌ जयत ) उस रूक््यभरूत युद्ध का विजय करो, ( तत्‌ >) उस 
दूरस्थ शात्र-गण को ( सहध्वम्‌ )पराजित करो 


~ ~| 


ख ऽषषुहस्तेः सख निंषङ्किधिवैशी स थं खष्ट। स यथ ऽदन्दरो गेन । 
खसृष्टमित्सो मपा वौहशध्युग्रघन्वा प्रतिदिताभिरस्ता॥३५॥ 
ऋ० १०। १०३।३ ॥ 
इन्द्रो देवता । आर्ष त्रिष्डुप्‌ । भेबतः ॥ 

भा०-( सः) वह ( वश्ची ) भपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह 
मद, मास्सय इन छः शाचरओं पर वश्चकत्तौ या राष्ट्र का वश्चयिता अथवा 
कान्तिमान्‌, प्रजां का प्रिय, होकर ( इपुहस्तैः ) बाण नादि को दूर फकने 
वारे असरों कोह्ाथ मेखियि ( निषद्गिभिः ) खङ्गधारी वीरांके साथ 
८ संख्टा ) मेरु करे, उनके बीच उत्तम कततां-घत्तां एवं भ्यवस्थापक होकर 
( गणेन >) अपने गण, सैन्यद्र सहित ( युधः ) युद्ध करने वाला होता 
है। ( सः >) वह्टी ( सोमपाः) सोमरस का पान करने वाखा अथवा 
'सोम' राजा ओर राष्‌ का पार्न करने हारा, ( बाहुशषर्धौ ) बाहुबर 
्षात्रबल से युक्त होकर ( संसष्टजित्‌ ) खूब परस्परं मिलकर जये, 
सुग्यवस्थित शत्रुसेना का विजेता होता है। (सः) भौर वह टी (उग्र 
धन्वा ») भयंकर धनुधंर होकर ८ प्रतिहिताभिः ) प्रतिपश्ली पर फके गये। 
धाणों से ( अस्ता >) शत्रुओं का नाशक अथवा ८ भ्रतिहिताभिः ) साक्षात्‌ 
धारण की, वहीक्रत या मुकाबले पर खडी की गयी, अपनी सेनाओं से 
८ अस्ता >) शत्र दल्पर श्ाख्ाख्ों का फकने वाखा होता है । 


बृहस्पत परिदीया रथन रक्षोदामित्रार अपबाधमानः । 
परथञन्त्सेनाः प्रमणा यधा जयन्नस्माकमेष्यजिता रथानाम्‌ ॥२६ 
त्र० १० | १०२ । ४ ॥ 
इन्द्रो दवता । ्राषों त्रष्टुप्‌ घवसः।। 
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भा०-हे ( इहस्पते ) बडी भारी विश्ाल सेना के पारक मुख्य 
सेनापते ! तु ( रक्लोहा ) दुष्ट पुरुषों का घातकदहै। त्‌ ( रथेन ) रथस, 
थात्‌ “रथ नामन सेना के अंग ते, रथोंके दल से, ( अमिश्रान्‌ 9 
शच्र॒भां को ( अपबाधमानः ) दूरसेही मारता हुजा, उनको पीदित 
करता इभा ( परिदीयाः >) युद्ध मे जगे बद्‌ जौर शत्र का नाश कर ओर 
( युधा >) योद्धा द, पदाति सेना दरु से ८ प्रमणः >) मारा नाद्रा करने 
वारी ( सेनाः) शत्रुषेनाओं को ( प्रभञ्जन्‌ ) सूब छिन्न भिन्न करके उनको 
( जयन्‌ ) जीतता इना ( अस्मार्कं रथानाम्‌ >) हमारे रथों का ( अविता 
एधि >) रक्षक बना रह । 


कलविश्चाय स्थविरः परवीरः सद स्वान्‌ वाजी सद॑ मान उमः श्रभि- 
_ . | [#९ [स = 
रो श्रमिसत्वा सहोजा जेजमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥ 
ऋ० १० । १०३ ।५ ॥ 


इन्द्रो देवता । भाषा त्रिष्टुप्‌ । पैवतः॥ 


भा०--हे ( इन्द्रं ) शन्रुभों का धात करने ओर उनके गदं भौर 
व्यूहं को तोड्ने-फोडने मँ समथं इन्द्र ! तू ( बलविज्ञायः ) सेना-षिज्ञान 
मे चतुर अथात्‌ सेनाओं के ग्युह बनाने ओर उनके प्रयोग ओर संचालन 
म क्षर, एवं श्र के वलो को भी जानने वाला भौरसेना केद्वाराही 
उत्तम नायक रूप से जाना गया, ( स्थविरः ) स्वयं क्तानच्रृद्ध, अनुभवः 
द्ध या युद्ध मे स्थिर, ८ प्रवीरः ) स्वयं उत्तम शूरवीर, ओर उत्तम वीये- 
घान्‌ पुरुषों से सम्पन्न, ( सहस्वान्‌ >) शत्रविजयी बर से युक्त, ( वाजी >) 
वेगवाचू, ( उग्रः >) भयानक, ( जभिवीरः ) प्रिय, वीरां से धिरा इजा या 
वीरो का पराजय करने वाला, ( अभिसच्वा >) बरूवाच्‌ पुरुषां से सम्पन्न, 
(सहोजा) बर के कारण दी विख्यात ओर ( गोवित्‌ ) प्रथिवी को विजय 
चे प्राक्च करने धारा अथवा आज्ञा, वाणी का स्वामी होकर ( जैत्रम्‌ ) 

४६ 
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विजयद्षीरू योधां से गुक्त ( रथम्‌ ) रथ पर ( आतिष्ठ ) सवार हो भीर 
विजय को निकर । 


गोश्चाभव्‌ गाववेद बज्लबाह जवन्लमस्म प्रमखन्तमाजसा । इम ९ 
खजाना ऽद्मनु वास्यशच्कामन्द्रसखया्श्रनस २३ रमध्वम्‌ ३८॥ 
ऋ० १० । १०्द। ६ ॥ 
द्रो देबता । मुरिग्‌ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । भेवनः ॥ 

भा० -हे ( सजाताः ) बल, कीति, वंश जदिपे समान शूपसे 
विख्यात वीर पुरषो ! आपलोग (गोश्र भिदम्‌) श्घ्रुओं के गोत्रों को तोडने 
वारे, हाघ्रु-वंशों के नाशक, ( गो-विदम्‌ >) प्रभ्वी को प्रास्त करनेवारे, (बनच्न- 
बाहुम्‌ ) बाह मेँ वीयंवान्‌ , खड्गधर, ( अञ्म जयन्तम्‌ ) संम्राम का विजय 
करने वाटे भौर (ओजसा) बल पराक्रम से ( प्रगम्‌ ) शत्रुं को खूब 
विनाश करने वारे ( इमम्‌ इन्द्रम्‌ ) इस इन्द, सेनापति को ( भनु वीर- 
यथ्वम्‌ ) अनुसरण करर उसॐ़े अधीन रहकर, वीरता के कायं करो विक्रम 
पूवक रुद्ध करो । हे (सम्बायः) मित्र रोगो ! आप लोग उसङॐ़ ही (अनु) 
अनुकर रहकर ( सम्‌ रभध्वम्‌ ) अच्डी प्रकार नुद्ध आरम्भ करो 
दयाम गान्नाणख सहस्रा गाहमाना ऽव्या खरः शनमन्यारन्द्रः | 
दर्च्यवनः पतनषाडवध्य्राऽस्माक य सनाऽग्रवतप्रयत्सु॥२६।। 

न्र० १०। १०३।७॥ - 
इन्द्रो देवता । निचृदा्पो त्रिष्टुप्‌ । पेवतः॥ 

भा०--( स्सा ) अपने शाश्रुपराजयकारी बर से ( गोत्राणि 
शन्रुओं के कुलां पर ( अभि गाहमानः >) आक्रमण करता दुभा, ( अद्यः ) 
दयारदित, ( वीरः > श्ुरवीर, ( शतमन्युः >) अनेक प्रकार के कोप करने 
मै तमथ, ( दुश्च्यवनः ) शच्ु से विचर्ति न होने वारा, ( ए्तनाषाड्‌ ) 
्राच्ु-सेनाओआं को विजय करने मेँ समथ, ( अदुध्यः ) युद्ध मे शत्रुओं से 
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अजेय, ( इन्दः ) इन्द, सेनापति, ( युस्सु ) संग्रामो म ओर योदाओं के 
बीच म ( अस्माकं सेना प्र भवतु ) हमारी सेनाओं की उत्तम रीति 
से रक्षा करे । 


इन्द्र यासां नेता वृहस्पतिदत्तिंणा यक्षः पुर ऽप्त सोमं 
देसेनानामभिभज्जकीनां जयन्तीनां सरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऋ० १०। १०९।८॥ 
शन्द्रो देवता । विराड आष जिष्डुप । चैवतः ॥ 
भा०-( इन्दः ) इम्द्र, परम टेश्वययुक्त, सेनापति जो शान्रुके 
स्यूहों को तोडने मे समथं हो बह ( आसाम्‌ ) इन सेनां का ( नेता ) 
नायक होकर पीछेसे सेनाको मागं पर चरावे। ८ च्रस्पतिः ) बडे रे 
अधिकारों का अध्यक्ष, या बद ₹ दलो का स्वामी हस्तिः" { दक्षिणा ) 
अपनी सेना के दायं भाग मँ होकर चरे । ( यत्तः › व्यृहादिर्मे दलों को 
संगत था ध्यवस्थित करने में कुशल पुरुष ( पुरः पतु ) आगे ₹ चकरे। 
( सोमः >) सेना का प्रेरकं या उस्साहवधेक पुरुष वायं ओर र्टकर चङे । 
ओर ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय करनेवाली ( अभिभञ्जतीनाम्‌ ›) शत्रुओं के 
अल्लो, दलों आौर गदो को तोड्ती फोडती हदं ( देवसेनानाम्‌ ) विजयी 
युरूपों की सेनां के ( अग्रम्‌ ) अग्र भागमें ( मरुतः) शात्रुभों को 
मारने मे समथ एवं वायु के समान बलवान्‌ शूरवीर पुरुष (यन्तु) चरँ । 
उवर के मत म-दइन्द्र सेनानायक हो ओर ब्रहस्पति उसका मन्त्री 
उसके साथ हो । यन्त दक्षिण भागम ओर सोम आगे दहो। अधवा यज्ञ 
आर सोम दोनों सना के दायीं ओर, आगे के भाग्सेद्टों। 
करद० १०।१०३।९॥ 


इन्द्रस्य वष्णो वरुणस्य राज्ञ ्ादित्यानासरुता९ शधं ऽउभ्रम्‌ । 
म्ामनसां मुवनच्यवानां घोषो देवानां जय तासुद॑स्थात्‌ ॥४९॥ 
त्र० १०।१६३ € ॥ 
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श्द्रो देवता । भार्षी त्रिष्टुप्‌ । पेवतः॥ 


भा०-( शृष्णः ) बलवान्‌, ( इन्छस्य ) इन्द्र, सेनापति के ओर 
( वरुणस्य ) प्रजा द्वारा स्वयं वरण किये गये रोजा का ओर ( आदित्यानाम्‌ 
मरुताम्‌ >) आदित्य के समान पूण ब्रह्मचारी, तेजस्वी भौर वायु के समान 
तीत्र वेगवान्‌ शश्रुओं के बलों के नाशक योद्धाओं का ८ उग्रम्‌ श्रध >) 
बदा उग्र, भयंकर बर जर ८ महामनसाम्‌ ) बडे मनस्वी, विज्ञानवान्‌ 
( ुवनच्यवानास्‌ ) भुवन को कपा देने वाले, समस्त भूलोक को विचरित 
कर देने वारे ( जयताम्‌ ) विजय करते हुए ( देवानां ) विजिगीपु राजां 
का ( घोषः ) नाद्‌ ८ उत्‌ अस्थात्‌ ) उठे ओर फैले । 
उद्धषय मधवन्नायुधान्त्युत्सत्वनां मासरकानां मनाथसि। 
उदढन्रहन्‌ काजना वाजनान्यद्रथजा जयता यस्त धाषाः॥४२।) 

त° १०।१०३। १०॥ 
शनद्रो देवता । विरा श्रैं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०्-हे ( मघवन्‌ >) प्रशास्त धनैश्वय सम्पन्न ! तू ( सत्वनाम्‌ ) वल- 
वान्‌ ( मामकानाम्‌ ) मेरे पक्ष के वीर पुरुषों के ( आयुधानि ) शख 
भख को (उद्‌ हय) चमकवा, आवेश म उपर खड करवा । ओर उनके 
(मनांसि उत्‌) मनांको भी बद़ावादे। हे (वृत्रहन्‌ >) घेरने या बदुने वारे 
शत्रु के नाशक सेनापते, त्‌ (वाजिनाम्‌ ) घुडसवार सेनाभों के (वाजिनानि) 
शीघ्र गतियो, चालं को (उद्‌ हय) चला । ( जयतां ) विजय 
करने ह।रे ( रथानाम्‌ ) रथों के ( घोषाः >) घोप, घोर श्ञब्द्‌ ( उद्‌ यन्तु 
ऊपर उठे । 
आस्माकामन्द्‌; ससत च्वजष्वस्मष्या इषवस्ता जयन्त) 
श्स्माकं बीरा उत्तरे भवन्त्वस्मोर5 उ देवा ऽ श्नवता दवेष।४३। 

ऋ० १०।१०३।११॥ 
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इन्द्रो देवता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०~( ध्वजेषु ) रथों पर ल्गे श्षण्डां के ( समरतेषु ) उत्तम 
रीति से प्राष्ठ हो जाने पर ( अस्माकम्‌ इन्दः ) हमारा शारषठन्ता नायक 
ओर ( धाः अस्माकं इषवः ) जो हमारे बाण अर्थात्‌ बाण आदि अश्ञ- 
धारी योद्धा ह ( ताः ) वे ( जयन्तु ) जीतं । ( अस्माकं वीराः) हमारे वीर 
पुरुष शुद्ध मे ( उत्तरे भवन्तु ) ऊचे होकर रहें । ओर ८ देवाः ) विजयी 
धुरुप ( हवेषु ) संग्रामो मे ( अस्मान्‌ उ अवत > हमारी ही रक्षा करं । 
छमीर्षा चित्तं प्रतिलेभय॑न्ती गृहाणाङ्ग^न्यप्ञे परेहि । 
छमि परेहि निवह हृस्षु शोकेरन्येचामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ८७ 

त्र० १०} १०३ । १२॥ 
इन्द्रो देवता । विराड्‌ श्नाषीं त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 

मा०--दहे ( भष्वे ) शत्रुजांको दूर भगा ञेजाने वाली भय की प्रङत्ति 
अथवा शरीर कौ उत्पन्न पीड्‌ ! अथवा भयंकर सेने! त्‌ ( अमीषं) उन 
शत्रओं के ( चित्तम्‌ ) चित्त को ८ प्रतिलोभयन्ती ) साक्षान्‌ मोहित करती 
इदं ८ अङ्गानि गृहाण ) शत्रुओं ॐ अंगों को जकड्‌ रे । ओर ( परा इषि ) 
स्व्यं दुर भाग जा । ( अभिप्र इहि ) आगे २ बढी चली जा। ( शोकैः) 
ज्वाखा की र्पो से शच्रुजं के ८ ह्सु ) दयो मे ८ निदह ) जलन पैदा 
कर । ओर ८ अमित्राः ) शव॒ गण ( अन्धेन तमसा ) गहरे अन्धकार, 
या जन्धकारं देने वले तम, शोक ओर पीडा दुःख से ( सचन्ताम्‌ ) 
युक्त हो जय । 

अष्वा-या अपवाति शचरुप्राणानू्‌ हिनस्ति तत्‌ सम्बुद्धो शूरवीर 
राजखि' ! इति दया ० । यदेनया विद्ध अपवीयते । क्षन्निये व्यधिवां भयं 
वा इति यास्कः । नि ६।६३।३॥ 


४ ४---श्रप्वा देवता शअग्वदे । 
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अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
गच्छामिच्नान्‌ प्रपद्यस्व मामीषां कञ्चनोचिदधिषः ॥ ४५ ॥ 
तररु० & । ७४। १७॥ 


४५-४६ श्रप्रतिरथ णेन्द्र ऋषिः ॥ प्रजापतिर्विवस्वान्‌ वेत्येके । इषुरदेवता +। 
आष्यनुष्टुप्‌ गांधारः ॥ 

भा-हे ( श्रभ्ये ) हिंसक या प्राणघातक साधनों की बनी हु 
श्षरब्ये ! शर वर्षानि वारी यन्त्र कले ! हे (ब्रह्मसंशिते) बडे भारी बरु वीयं 
से अति तीक्ष्ण, वेग वाली की गयी तू ( अवस्टा ) छोडी या चरा जाक्तर 
( परापत ) दूर तक जा ओर ( गच्छ) इधर भी जा शीर ( अभिन्नान्‌ ) 
शत्रुओं तक (ध्र पद्यस्व) भागे बदुी चरी जा ओर उनतक पु च । (अमीषां) 
उन नच्रओं मंसे ( कचन) किसी को भी (मा उत्‌ शिषः ) जीता 
चा न छोड । 

अनेक बाणों या गोखियों को एकी साथ छोडने वारी तोप के समान 
कोड यन्त्र कला श्रारग्या" कहाती प्रतीत होनी है । श्रमयी इषुः शस्या 
द(ते उवटः ¦ श्रारमयी हेतिः श्रभ्या' इति महीधर. । “इपु' या हेति" जो 
किसी घताक साधन को दूर फफे बह कला इचु" या ®हेति' काती है । 

अथवा -- हे (ब्रह्मसंशिते श्षारब्ये) विद्रानां से प्र शंसित काणविद्याकी वि- 
दुषि नि ! तु प्ररत होकर जा, शत्रजं को मार, उनमे से किसी को न छोड ॥ 
ग्रेता जयता नर इन्द्रो वः शम्भ यच्छत । 
उभा वः सन्त बाहवा.ऽनाधष्या यथासथ ॥४६॥ ऋ०१०।१०३।७३॥ 


४४--्ररगवेद पायु्मारदयाज श्षिः । एतदन्तानामग्रतिरथः सहितामाष्ये । 

श्रसो विनये गामावात्‌ भरजापरतिः । सवंस्तथारणे विवस्वानव ऋषि रियपरे श्ति भनन्तः। 

` ४६---शवग्नेदे ऽप्रतिरथ येन्द्र शषः । इन्द्रो मरुतो देवताः । येद्धन्स्तैतति 
सर्वा* । 
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भा०-हे (नरः) वीर नेता पुरुषो ! (प्र इत } आगे वदो । (जयत) 
विजय करो । (इन्द्रः ) शत्रुओं का नाद्चक सेनापति ( बः ) तुमको (शम) 
गृह या रक्चा का साधन ( यच्छतु ) दे । (वः) तुम्हारे (बाहवः) बाहु या 
शत्रं को पीडा देने वारे हथियार ( उभ्राः ) उभर, बडे बरुवन, भयकारी 
हं! ( यथा ) जिससे तुम लोग ( अष्टव्याः ) श्च्रते कभी पछड्न 
खाने वाटे ( असथ ) बने रहो । 
श्रसौ या सनां मरुतः परषामभ्येतिं नः -ऽश्रोजसा स्पर्धमाना । 
तां मदत तस्रसापत्रतेन यथामी-ऽश्रन्यो श्चन्यं न जानन्‌ ॥ ४७॥ 
अथ०्२।२। १। 
मर्तो देवता निचृदाक्ष त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 
भा०-- दहे ( मरूतः) वानु के समान तीनवेगसे शत्रु र्ूपब्रक्षांके 
अंगों को तोडते फोडते युद्ध. मै आक्रमण करने हारे वीर पुरूषो !(असौ या) 
यह जो ( परेषां पेना ) दात्रुजं की सेना ( ओजसा ) बरु पराक्रमसे 
( स्पधंमाना ) हमसे स्पद्धी करती हुदै, हमारा मुकाबला करती इद ( नः 
अभि पति) हमारी तरफ ही बद़ी चली आरी है ८ ताम्‌ >) उसको ( अप 
रतेन) सब कर्माया इन्दिय व्यापारं को नाह कर देने धारे, (तमसा) 
अन्धकार, धूमादिषेया श्लोक भौर भय से ( गहत) घेरदो( यथा) 
जिससे ( अमी ये लोग ( अन्यः अन्यम्‌ ) एक दृसखरेको भी(न 
जानन्‌ ) न जान पावं । आखोंकोस्रमादेनेया नादा कर देने बारे, धूम 
या कृत्रिम अन्धकार का प्रयोग करने का उपदेश्तवेदने किया हे । 


क | कि 1 


| += + 
यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव | तन्न -ऽदन्छो 
[१९१९ 1 
बृहरस्पतिरर्विप्तिः शम्मै यच्छतु विश्वाहा शम्मै यच्छतु ॥ ४८ ॥ 
४ञ--प्रथवेश्चषिरयववदरे । स्नास्मोहनमे । अशास्यक्तत्रियो देवता । इति 
अनन्त ०।"्परेषामस्मानैत्यभ्योजसा१०,८तां विध्यत, यथषामन्यो ० › इति भ्रषवेपाटाः ॥ 
४ ८--““तवानेब्रह्मणस्पतिरदितिः?› इतिश्ग्वेदपाठः । पायुर्मारद्ाज शरषिः ॥ 
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श्न्द्रादया लगकर । दवता । पाकतः । पन्चमः॥ 


भा०-( यत्र) जिस संग्राम भूमि में ( विशिखाः ) शिखारहित 
या विविध श्िखाओं वारे, ( कुमाराः ) कुमारां बाख्कों के समाम चपर 
( कुमाराः >) कड, दुःखद्‌ायी, बुरी मार करने हरे, ( विक्िखा. > विविध 
तीक्ष्ण लिखा या तेज्ञ धार बे, ( बाणाः ) घनघोर गजन करने वाङे 
शखाश्च ( सम्पतन्ति ) निरन्तर गिरते हैँ ( तत्‌ >) वहां (इन्दः ) शत्र वातक 
इन्द, सेनापति ( ब्रहस्पतिः ) बडी भारी चेनाया सभा का पालक स्वामी 
( अदितिः ) अखण्डित बल पराक्रम वाला राजा या तेजस्विनी सभा 
या अनथक परिश्रम करने वाली स्वयंतेवक-समिति ८ क्षमं यच्छ ) 
इताहतों को सुख दे । ओर (विश्वाहा ) सदा, सब दिनों ८ शमं यच्छतु ) 
सबको सुख दिया करे । ( ४८-४९ >) ऋ० ६ । ७५। १७ १८ ॥ 


ममाखयत वमा दयाय सामस्त्बा राजाम्रतनान वस्ताम्‌। 
उरोवरीयो वरुणस्ते णात जयन्त त्वान देवा मदन्त ॥ ४६ ॥ 
ऋ० ६ । ७५। १८ ॥ 
सोमो वरणो देवाश्च लिंगोक्ता देवता । श्राषौं त्रष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे वीर योद्धा, क्षत्रिय ! इन्द्र ! पुरुष ! (ते ) तेरे ( मर्माणि ) 
आघात गने से ल्ुजनक कोमरु ममस्थानों कां ( वर्मणा >) भाघातं 
से बचने वारे कवच से ( छादयामि) ढकता हू । ( राजा सोमः) सोम्य 
गुण, द्या आदि से युक्त अथवा रेश्चयंवानू राजा (स्वा ) तक्षको (अगृतेन) 
सवं निवारक ओपधि ओर अन्न से ८ अनु वस्ताम्‌) ढे, तेरी रक्षा 
करे । ( वरुणः ) सवंश्रेष्ट राजा ही ( ते ) तुक्च ( उरोः वरीयः ) बहुतसे 
बहुत, अधिक धन ८ कृणोतु) प्रदान करे ओर ( जयन्तं त्वा) 
४ ९-- १. श्रथन क्षत्रेय एव वरता । तस्य सम्बाध्यत्वनात्र प्रपानस्वान्न 
सोमादय इति याङ्ञिकोाऽम>तर्वः ॥। 
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विजय करते हुए तुके देख कर ( देवाः ›) विजयी सैनिक भी ८ श्जु 
मदन्तु ) तेरे साथ हर्पित दों या धनादि विजय-लक्ष्मीतेवृक्तष्टों। 
उदेनमुत्तरां नयाग्ने घतेनाहुत । 
रायस्पाश्य सश्सखज प्रजयाच वहु काच ॥ ४०॥ 
श्िरदेवता । विराडाष्यंनुष्टुप्‌ । गांधरः ॥ 


भाद ( ध्रतेन ) तेजसे या श्यो के सञ्चाख्न रूप परा- 
क्रमसे( आडत ) प्रदीक्त !८( अश्च) अभ्रणी ! सेना नायक ! ( एनम्‌ ) 
इस राष्ट ओर राषटरपति कोत्‌ ८ उत्‌ नय ) ऊचे पद्पर वै ओर ८ उत्‌ 
तराम्‌ नय ) ओर अन्थांसे भी अधिक उच्रपद्‌ या प्रतिष्ठा पर प्राच 
करा । इसको ( रायः पोषेण ) देश्वयं की दृद से ( संसज ) युक्त कर । 
{प्रजया च) ओर प्रजा से (बहूं कृधि ) बहुत, बह्ुतसे वीर पुरूषो से युक्त 
बद्‌ समुदाय का स्वामी वना दे। 

इन्द्रम धतरा नय सजानानामसद्वशी । 

स्मन वच॑सा सज देवान भागदा 5च्सत्‌ ॥ ५१ ॥ 

इद्र दवता श्रष्येनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे८ इन्द्र ) इन्द्र! सेनापते !( इम) इस्त राटरप्ति को 
{ प्रतराम्‌ >) बहुत उत्कृष्ट माग से ( नय ) छे चल्य । जिसे वह ८ सजा- 
तानाम्‌ ) अपने समान वंश भौर पद्‌ वाखांको भी ( वश्ी असत्‌ ) वक 
करनेमे समथं हो। ( एनं ) इसको ८ वच॑सा ) देसे तेज ओर जरू से 
( संसज )) युक्त कर जिससे यह ( देवाना ) समस्त वरिजयशीरु योद्धाओं 
विद्वानों ओर शासकः वर्गौ को ( भागदाः ) अश, उनके उचित वेतन आदि 
देने मे पमथं ( असन्‌ >) हो । 


स्य कमो गहे हविस्तमभ्न वधया त्वम्‌ । 
तस्मे दवा ऽश्रधित्रवक्नय च ब्रह्मरास्पतिः ॥ ५२॥ 


# पि 0 
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शरनिदैवता । निचृदाध्यंनुष्डप्‌ । गांभारः ॥ 
भाग्-(वयम्‌ ) हम लोग (यस्य गृहे ) जिसके घरमे या 
जिसके शासन मे रह कर ( हविः कुमः » "हवि" अन्न आदि पदार्थो के 
आदान-प्रदान योग्य कर्मो को उन्पन्न करते है, हे ( अञ्न ) अग्रणी 
नायक ! ( त्वम्‌ ›) तू ( तम्‌ ) उसको ( वधय ) बहा । ( देवाः ) विदान्‌ 
ओर विजिगीषु जन भी (तस्य ) उसको ही ( अधिव्वन्‌) कहं करं (भयं च ) 
यह ही ८ ब्रह्मणः पतिः >) महान्‌ बल, वीयं यावेद या ब्रह्म, अन्न का 
पारक स्वामी अन्नदाता है, अथवा -( देवाः ब्रह्मणस्पतिः च तस्मै अधि- 
वन्‌ ) विद्रान्‌ पुरुष विद्वानों का भी पारक, वेदवित्‌ पुरुप ( तस्मै अभि- 
बवन्‌ ) उसको सर्वच होने का उपदेश करं । 
दत्वा विश्वे देवा शरञ्च भरन्तु चि्तिभिः। 
स नो भव शिवस्त्वं सप्रतीकोा विभावसुः ॥ ५३ ॥ 
श्रि्देवता । विराडाष्यनुष्टुष्‌ । गांधारः ॥ 
भा०---भ्याख्या देखो ( अ० १९ । मं० १३) 
पञ्च दिशे1 वेर्वायंजञमवन्तु देवार पामति दग्रति बाधमानाः । 
रायस्पोषे यशटप॑निमाभजन्ती रायस्पेवि श्रध यज्ञो ऽञ्चस्थात्‌ ५४ 
दिशो देवताः । स्वराडर्ष त्रिष्टरप्‌ । घेवतः ॥ 


भा०-( दैवीः) देव, भात्‌ राजा या विजयश्लीर प्रजाओं 
के अघ्ीन ( पञ्च >) पाचों ( दिकः) दिक्षु जर्थाीत्‌ पाचों दिश्षाभों भ 
रहने वारी प्रजाएं, अथवा पाच राजसभाएं ( यज्ञम्‌ ) सत्कार करने 
शोर संगति करने योग्य राजा भौर राष्ट्र को( अवन्तु) रक्चा करं। (देवीः) 
भीर उत्तम विदुषी खियां ओर विदुषी प्रजां, राजसभापं ( अमतिम्‌ >) 
अक्तान शौर ८ दुमंतिम्‌ ) दुष्ट विचारों को ( बाधमानाः ) दर करती 


४ (५४४५) पच्च यज्ञाभ्नस्ताधनवाद्विन्यः । सवा० 
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इदे ओर ( यज्ञपतिम्‌ >) यज्ञपति को ८ रायः पोषे) रेश्वयं॑ के निमित्त 
( भाभजन्ती ) शाश्रय करती इ, यज्ञ की रक्षा करे । भिससे ८ यज्ञः » 
समस्त राष्ट रूप यक्त वा राष्टरपति (रायः पोपे) देश्वयं पश्चु की सम्पत्ति पर 
( अधि अस्थात्‌ ) स्बंपरि स्थित रहे । श्त० ९।२३।८॥ 

गृहस्थ पक्ष मै--पांच दिश्षाओं के समान (देवीः) विद्दाच्‌ शयां सब 
के अज्ञान ओर दुष्ट बुद्धि का नाश करती हु दं" ८ यक्षपतिम्‌ ) गृहस्थ यज्ञ 
के स्वामी पतियों को सेवन करती एवं एेश्वयं का भागी बनाती हुई यज्ञ की 
रक्षा करं । ग्रहाश्रम देश्वयं की बृद्धि मै लगा रहे । 
खमिंदधे श्रस्नावां॑ मामहान उउकथप॑न्न ऽईख्यो गरभीतः । 
तपत घम्म प॑रिगरह्यायजन्तोज यद्यज्ञमयजञन्त देवाः ॥ ५५॥ 

श्रक्चिदेवता । भुरिगार्षी पाक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-( देवाः ) जिस प्रकार विद्वान्‌ कष्विग्‌ रोग ( यत्‌ ) जब 
( तक्षम्‌ >) प्रतप्त ( धमम्‌ >) सेचन योग्य घृत को ( परि गृह्य ) ठेकर (अय- 
जन्त ) आहुति देते हैँ ओर (यज्ञम्‌) उस पूजनीय परमेश्वर को लक्ष्य करके 
( ऊजा >) अन्न द्वारा ( समिद्धे अग्रौ ) प्रवीक्च अभि मे ( अयजन्त ) आहुति 
देते ओर यक्ञ॒ करते है तब ( अधि मामहानः >) अति अधिक पूजनीय 
( उक्थपश्नः >) वेद वचनो वारा ज्ञान करने योग्य, ( ईड्य. >) सचस्तुति 
योग्य परमेश्वर ही ८ गरमीतः ) ग्रहण किया जाता है अथौत्‌ यत्त मे उसी 
की पूजा की जाती है। उसी प्रकार ( देवाः ) षिजिगीपु वीर पुरुष ( यत्‌) 
जब ( तम्‌ ) अति प्रत, कद्ध या श्चुओं को तपाने मँ समथ ( घम॑म्‌ ) 
तेजसी राजा को ( परिग्रह्य >) आश्रय करके ( अयजन्त ) उसका सत्कार 
करते ओर उसे आश्रय पर परस्पर भिर जाते हँ जौर ( श्रौ समिद्ध ) 
अग्रणी नेता के अति प्रदीष्ठ, तेजस्वी हो जाने पर (८ यत्‌ ) जब ( त्तम्‌ ) 
परस्पर संगति वा संमाम ८ भयजन्त ) करते हैँ तब भी (ईड्यः) वह सव 
के स्तुति योग्य ( उक्थपन्नः >) श्षासन-आनज्ञाजों से प्रजाभोंको ज्ञापनया 
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घोषणा करने वाला राजा ही ( अधि मामहानः ) सर्वोपरि पूजनीय खूप 
से ( गृभीतः >) स्वीकार किया जातादहै । शत ९।२।३९॥ 


देब्याय धरं जोष्टे देवश्रीः श्रीमनाः शतपयाः । 
पारेगहय दवा यज्ञमायन्‌ देवा दवेभ्यो ऽष्वयन्तो अस्थुः ५६॥ 
श्चिददेवता । विराडार्षी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०-( देवाः ) देव, विद्ाच्‌ पुरूष, ( देवेभ्यः ›) विद्वानों के हित के 
लिये ही ( अध्वयन्तः >) अपने हिसा रहित आचरण एवं यक्तादि भ्रष्ठ कमी 
की कामना करते ( अस्थुः ) रहते हँ । वे विद्वान रोग जो ( देवश्रीः) 
राजा के समान खक्ष्मी से युक्त, अथवा देवां, विद्वानों के निमित्त अपने धन 
वैभव को व्यय करने हारा, उदार, ८ श्रीमनाः ) अपने चित्त म सेवनीय 
सुभ वत्तिया पूञ्य।प्रभुको धारण करने बाला या लक्ष्मी शेभा को चाहने 
वाला, ओर ८ शतपयाः ) सैको दृध या दुधार गौवों वाला, या सैकड़ों 
पुष्टि कारक अन्न आदि से सम्पन्न होता है उस सम्पन्न पुरुप को (देष्याय) 
दिभ्य गुणों से सम्पन्न ( धत्रं ) जगत्‌ के धारक, पोषक ओर ( जोष्टर ) 
सबको प्रम करने वाले परमेश्वर की स्तुति के लि ही ( परिगृह्य) 
आश्रय करङ़े ( यज्ञम्‌ आयन्‌ ) यज्ञ॒ करने के लिये अते है। 
कात ९।२।३। १० ॥ 

उसी प्रकार राष्‌ पक्ष मे-जो ( देवश्रीः) राजा के समान वैभव 
वाला, ( श्रीमनाः >) राञ्य वैभव को चाहने वाला, ओर ८( क्षतपयाः ) 
सैकड़ों पोपण पदार्था जर बल्यं से युक्त होता है उसका (परिगृह्य) आश्रय 
खेकर ८ देवाः ›) विजिगीषु वीर जन ( दभ्याय ) देवों के हितकारी, (र्व) 
सब के धारक, ( जोष्टर ) सवके प्रेमी पुरुष की ब्रद्धिया एेसी राष्ट की 
श्ृद्धि के लिये ( यन्तम्‌ आयन्‌ >) संम्माम मे आते । ( देवाः देवेभ्यः ) 
विजयी कोग विजेताओं की उन्नति के लिय दही ( अध्वयन्तः अस्थुः ) 
संग्राम चाहते रहते हें 
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वीत हविः शमित थुं शाश्रिता यजध्यै तरयो य हव्यमेति। 
तता वाका ऽश्राशिषो नो जुषन्ताम्‌ ।॥ ५७॥ 
यज्ञो देवता । निचृढार्षी बृहती । मध्बमः ॥ 

भा०-( यश्र ) जिसमे ( वीतं ›) सवत्र व्याप्त होने योभ्य, ( शमिता 
कामितम्‌ >) शान्ति दायक पुरुष द्वाग शान्ति सुख देने योग्य बनाया गया, 
( हविः ) आहुति योग्य चरु ( यजध्यं ) अभि मे आहुति करने के लिये 
( एति >) प्राप्त होता दै वह ८( तुरीयः ) चतुथं या स्वश्रष्ठ (यज्ञः ) यत्त 
कष्टा जाता है । ( ततः ) उससे ( वाकाः > प्राथनाप्‌, ( आक्षिषः ) उत्तम 
कामनायं नः ( जुषन्ताम्‌ ) हमे प्राष्ठदह्यो । शत ९।२९।३;:११॥ 

तुरीयः यत्तः = चौथा यक्ञ-““अध्वयु : पुरस्तात्‌ यजूषि जपति । ्टोता 
पश्चारचोऽन्वाह, ब्रह्मा दक्षिणतोऽप्रतिरथं जपति पष तुरीयश्चतुथो यत्तः" 
प्रथम अध्वयुं यजुषो का कहता है । फिर होता कचा पदता है । फिर ब्रह्मा 
अप्रतिरथ सूक्त का पाठ करता है । यह चतुथं यज्ञ है । दत ° ९।२।३।११ 
अथवा प्रथम अध्वथु का श्रावण, फिर अश्नीध्र का प्रत्याश्रवण, फिर 
अध्वयुः का प्रथ, फिर होता का स्वाहाकार । अथवा--अध्यारम मँ (यन्न > 
जिस आत्मा म ( क्षमिता ) श्म दम की साधना द्वारा ( श्षमितं ) शान्त 
क्रिया गथा ( वीतम्‌ ) ज्ञान से युक्त ( हविः ) ग्राह्य, आस्मा ( यजध्ये >) 
परमेश्वर के प्रति समपंण कर देने के ल्यि ही (हव्यम्‌ एति > स्तुति योग्य 
या जादान योग्य परम वेद्य परमात्मा को ( एति ) प्राक्षहोजातादहै वह 
( तुरीयः यत्तः >) तुरीय अथात्‌ रद्य करी प्रक्षि खूप, भवसागर-तरण खूप 
ध्यज्ञ' कदाता है । (ततः) उस्‌ तुरीय पद्‌ को प्राक्त ब्ह्यत्तानी से (वाकाः) 
वाणी से बोलने योग्य आश्नीवीद्‌ ( नः जषन्ताम्‌ >) हमे भाष हों । 

राष्टपक्च मे--८ शमिता ) प्रजा म शान्ति फंरने मे समथ पुरुष 
दवारा ८ श्राम्‌-दनम्‌ ) शान्त गुण नक्त किये (वीतम्‌ ) व्यापक (हविः) उपाय 
या दनि योग्य कर रक्स जष्टं (यजध्य) राजाकोदेनेके (हव्यम्‌) 
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पूजनीय प्रभु,राजा को प्राक्त ्ोता है वह तुरीय सवश्रष्ठ (यक्षः) व्यवस्थित 
राज्य है । (८ ततः >) उस राज्य से ८ धाकाः ) गुरुपदेश योग्य विधां भौर 
< जआार्षिषः ) उत्तम हृच्छाएं ( नः ) हर्य ( ज्षन्तान्‌ ) प्राष्ठष्टों। 
सूयेररिभ्रहैरिकेशः पुरस्तात्साडेता ज्योतिख्दर्यो२ऽ अजम्‌ । 
तस्थ पुषा प्रसवे याति विद्वानर्खम्पश्यन्विश्वा भुवनानि शोषाः ५८ 
शर्षिद्रेवता । भार्षी भरष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-जो ( सूयेरदिमः) सूयंकी किरणों के समान किरणो, 
विद्या भादि गुणों को धारण करता है, (हरिकेशः) जो इक्षो को हरण करने 
वाखा, अथवा पीरी ज्वाला, दसि के समान उञ्ञ्वल एवं छश्ाकारी 
बराखाख्ों को धारण करने वाखा, जो (सविता) सूयं के समान समस्त प्रजा 
का प्रेरक होकर (अजस्रम ) अविन।श्ी, निरन्तर (उयोतिः) उगोति, प्रकाश 
ख्पमें (उद्‌ भयान्‌ ) उपर उस्ताद. ( तस्य प्रसवे ) उसके उत्कृष्ट 
त्रासन मे रहकर ( पूषा विद्राच्‌ ) पोषक्र विद्धान्‌ ( गोपाः >) जितेन्द्रिय, 
विद्या-वाणी का पालक होकर ( विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवन, उत्पन्न 
पदार्थौ को ( सम्‌ पश्यन्‌ ) अच्छी प्रकार देखता हुजा, उनका ज्ञान प्राक्च 
करता हुआ (याति) आगे बढता है | चर० १०।१।१३९।१॥ शत ०९।२।३।१२॥ 

परमेश्वर पश्च म--( सूर्य-रदिमः ) सूयं आदि रोक भी जिसकी 
किरण के समान है, अतः वह परमेश्वर “सूयरर्मि' है । इश हरण करने 
वाखा होने से वह (हरिकेश है । स्वोत्पादक होने से सविता है । वह अवि- 
नाश्षी ज्योति खूप से हदय मे उदित हो । उसके (प्रसवे) उच्छृष्ट श्रासन या 
जगत्‌ मे (पूषा) अपने बरु ओर ज्ञान का पोषक विद्धान्‌ ज्ञानी, जितेन्दिय 
पुरूष ( विश्वा भुवनानि सम्पदयन्‌ >) समस्त भुवना को देखता, ज्ञान करता 
हज! सूयं के समान अध्यक्ष खूप से (याति ) सर्वत्र आगे बडता है । 
विमान ऽपष दिवो मध्य श्रास्त ऽश्मापप्रिवान्‌ रोदसी श्चन्तारेत्तम्‌ 
स विश्वावीराभेच॑श्े घताचींरन्तरा पृेमपरं च केतुम्‌ ॥ ५९॥ 
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विश्वावदशटपिः । श्रादिस्यो देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । चवतः ॥ 


भा०-सूय के पश्च भ-( एषः ) यह सूयं ( विमानः ) पक्षी के 
समान या विमान, ध्योमयान के समान ( दिवः मध्ये ) आकाश के बीच 
( आस्ते ) स्थिर है । वह ८ रोदसी भन्तरिक्च्‌ ) यौ ओर प्रथिवी भौर 
अन्तरिक्ष तीनों को ( आपप्रिवान्‌ >) भयने तेज से पृण करता है । ( सः ) 
चह ( विश्वाचीः >) समस्त विश्व को अपने मे रखने वाटा भौर ८ घृताचीः ) 
मेघवत्‌ वा सूययत्‌ जलां को धारण करने वाखा, भूमियौ, प्रजाओं भौर 
दिश्षाभों को (भभिच्टे) देवता है । गौर (पूम्‌ अपरं च केतुम्‌ अन्तरा) पूवं ओर 
पश्चिम के ज्ञापक ङ्गिको भी देखता है । ० १०।१३९।९॥ हात ९।९।३।९७॥ 

अथवा -( सः ) वह ८ विश्वाचीः धृताचीः ) सवश्र फैराने वारी, 
जलाहरण करने वाली कान्तियों को ओर ८ पूर्व॑म्‌ अपरं च ) पूव दिनि, 
ओर अपर रात्रि दोनों के बीचके कारुको भी ( अभिचष्टं ) प्रकाशित 
करता है । 

राजा के पक्ष मे-( एषः ) महाराजा ( दिवः मध्ये ) , तेज ओर 
श्रकाश् के बीच, या ज्ञानी पुरुषों के बीच ये (विमानः) विशेष मान, द्रः 
घान्‌ होकर ( आस्ते ) विजराता है वह (रोदसी) श्नासक ओर श्नास्य, राजा 
श्रजा दोनों को बौर (अन्तरिक्षम्‌ ) सवके रक्षक सवपूज्य अन्तरिक्ष षद को 
भी पूण करता है । वह विश्व को धारण करने वाली ( ध्रताची ) अन्न जल 
की धारक भूमि्यो ओर प्रजाओं को ( पूवम्‌ अपरं च केतुम्‌) पूवं ओर 
पश्चिम के ज्ञापक ध्वजादि को भी ( अभिच््टे ) सूयके समान देखता है । 

इसी भ्रकार आदित्य योगी 1वदोष ज्ञानवान्‌ होने से "वि-मान' है । 
वष प्रकाशा स्वप परमेश्वर के बीच बह्यस्थ होकर विराजता है । वह प्राण, 
अपान भौर अन्तरिक्ष, दयाकाश सब को पूणं करता है । वह देष मे 
स्या ओरं तेजोग्याप्त नाडियों को भौर पूवं आर अपर केतु अथात्‌ जीव 
ओर व्रह्म दोनों के ज्ञानमय स्वरूप को साक्षात्‌ करता है । 
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उक्ला स॑सुददो ऽश्ररुणः स्परीः पू्॑स्य योनि पिनुराविवेश । 
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मध्ये देवो निहितः पुक्चिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तों ॥६०॥ 
भप्रतिरथ ऋषिः । श्रादित्यो देवता । निनचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ धैवतः ॥ 


भा०-राजा के पश्च मै--(उक्षा) राष्‌ के काय्य-भार को वहन करने 
धाला, ८ समुदः ) नाना रेशर्यौ ओर वलयुक्त कार्यो का उत्पादुक, अथवा 
(समुदः) अपनी मुदा अ!दि का उत्पादक, या समुद्‌ के समान गंभीर अनन्त 
कोदरा रत्नो का सामी, (अरूणः) उगते सुयके समान रक्त वणं के वख पहने, 
रोहित स्वरूप, ( सुपणंः ) उत्तम खूप से पालन करने वात्य होकरदही 
८ पूतस्य ) अपने पूव विद्यमान ८ पितुः ) पारक पिता, राजा के (योनिम्‌ ) 
स्थान को ( आविवेश ) रे, पूवं ॐ राजा के पद्‌ पर स्वयं विराजे, 
थदि राजाका पुत्र उतना समथंनष्टो तो उसको पिता की राजः 
गदी प्राक्च न हो । क्योकि (दिवः मध्ये) यौल्लेक के बीच मे 
( निहितः ›) स्थित सुर्यं के समान तेजस्वी राजा ही (दिवः मध्ये ) तेजस्वी 
राष् ओर राजचक्रके बीच र्मे ( निहितः) स्थापित होकर ( प्रभिः ) 
सूयं जिस प्रकार प्रथिवी आदि लोकोंसे रस को ग्रहण करतादहै 
सी प्रकार कर आदि लेने एवं प्रजा पारुन ओर ८ अमा) चक्की 
या शिखा के समान श्च्रुगणों को चकनाचूर कर देने मं समथं 
होकर ही ( विचक्रमे >) विविध प्रकार के विक्रम कर सकतादहै ओर 
(८ रजसः ) नाना टेश्व्यौ से रंजित रार खूप लोक के ( अन्तौ ) दोनों छोरों 
को ८ पाति ) पालन कर सकता है । ऋ० ५,४७।३॥ शत ° ९।२।३१८॥ 


इसी अकार गृहपति के विषय में गृहस्थ माता पिता का पुत्र जव 
वीयं सेचन मे या गृहस्थ का मार उठाने मे समथ अथौत्‌ “उक्षा, उत्तम 
पालन, आर उत्तम साधनों, रोजगारों से युक्त अथौत्‌ सुपण" हो तो उसको 
अपने पूवपिता की गादी प्राक्च हो । वष ही (अमा ) शिखाके समानया 
आदित्य वा मेघके समान पान, होकर (रजसः) राग ते प्राप काम्य, गृहस्थ 
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सुख के दोनों भन्तं अथात्‌ वर वृभू दोनों के गृह्य-बन्धनों का पालम कर 
सकता है । 

जथवा योगी-( उक्षा ›) धम मेघ द्वारा आत्मा वद्य रसका वषंक 
होकर तेजस्वी, उत्तम ह्ानवान्‌ होकर पूव पिता अथात्‌ पणं पारक परमेश्वर 
के घाम को प्राष्ठ होता है । वह ( दिवः ) तेजोमय मोक्ष के बीच में स्थित 
होकर ( पए्षिः ) समस्त ब्रह्मानन्द्‌ का भोक्ता, ( अदमा ») राजस, तामस 
उद्योगों का नाहर, “अष्माखणः होकर ( विचक्रमे) विविध सखोकोर्मे 
स्वच्छन्द गति करता है ओर ( रजसः) समस्त बह्मण्ड या रजोमय 
प्राक्रतिक विकृत विभूति के दो खोर उत्पत्ति ओर प्रलय दोनों को ( पाति) 
व्याप ठेता, ज्ञान कर रेता । श्षत० ६।२।३। १८ ॥ 


इन्द्र विश्वा श्वीवधन्त्समद्रव्यचसं गिरः 
र थीतम ९ रथीनां वाजालां सत्पति पतिम्‌ ॥६१॥ करः ° १।१।११॥ 
नता मायुरचदस ऋषिः। इद्र देवता। निचृदाष्यनुष्ट प्‌ ॥ गांषारः॥ 


भा०-( सम॒द-व्य चसम्‌ ›) समुद्र या आकाश जिस प्रकार अनन्त 
जल-कोश्ष या विविध सस्य ओर रत्न सम्पत्ति के देने वारे है उसी प्रकार 
विविध देश्व्यो का दाता ओर ( रथीनां रथीतमम्‌ >) समस्त रथियों मे सब 
से बडे महारथी, ( सत्पतिम्‌ >) सत्‌-मयोदाओं ओर सजनां के प्रतिपालक 
जौर ८ वाजानाम्‌ ) संग्रामो ओर देश्र्यो के ( पत्तिम्‌ ) पारक ( इन्द्रं ) 
श्रुजों के विनाशक इन्द्र, सेनापति या राजा को ( विश्वाः गिरः ) समस्त 
स्तुति-वाणियां ( अवरीकृधन्‌ > बदाती ह, वे उसके गौरव को बदुती हं । 

देश्वर के पक्ष मे- आकारा भूमि सुद्ध में ग्यापक (रथीनां रथीतमम्‌ >) 
समस्त देह-धारियों मे विराट्‌ ब्रह्माण्ड को धारण करने वारे अथवा 
रसयुक्त पदार्थौ मे सव से उच्छृ रस वारे, आनन्दमय, समस्त देश्चयं के 
पारक भु को सब-वेदवाणियां बढ़ती है, उसका गौरव गान करती ह । 
व्याख्या देखो । १९६ ॥ शत० ९।२।३।२० ॥ 
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यत्तंदभरिदंषो देर्वो२.5 श्चा चं वक्षत्‌ ॥ ६२ ॥ 

विधृतिनैध्षिः । यज्ञो दवता । विराडाष्वनुष्डप्‌ । गां धारः ॥ 


भा०- ( देक्हूः >) देव-विद्धानों ओर विद्या भादि छभ गुर्णो को स्यं 
धारण करने वाटा, विद्धानां का आह्वाता, ( यत्तः ) सबका संगतिकारक, 
भ्यवस्थापक, प्रजापति राजा(च)दहीरष्र का ( आवक्षत्‌ ) सव्र प्रारसे 
काये-भार वहन करे । ८ सुम्नहूः ) सुखो, रेशर्यौ का प्रदाता ( यत्तः 9 
यक्त, सर्वोपरि आदर योग्य प्रजापति ही राषटर्को (आ वक्षत्‌ ) धारण 
करे । ८ देवः ) सवका द्रष्टा ओर दाता ( अभ्निः ) भग्रमी, नायक, तेजसी 
राजा दही (भा यक्षत्‌ ) सबको संगत करे भौर (भा वक्षत्‌ च) राष्ट्र के 
मारको धारण भी करे । शत० ९।२।३।२० ॥ 

दशवरपश्च मँ -- ( यत्तः ) सवं पास्य यक्त, परमेश्वर दिभ्य शक्तियों 
का धारक विद्धान्‌ श्ानी पुरुषां को अपने पास वुखाने से "देवहू" है । सुख- 
रद एवं सुपुम्ना द्वारा भीतर सुखद्‌ होने सुम्न ' है । वही सवप्रकाञ्ञक 
भप्रि सबको ज्ञान देता भौर धारण करता है। 


| [6 
वाजस्य मा प्रसव ऽउद्रामेणोधग्रभीत्‌ । 
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श्मध। सपत्लानिन्द्ो मे निग्रभिणाधर्य२र5 श्रकः ॥ ६२ ॥ 
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इन्रोदेवता । निचृदारपी तिष्डुप्‌ ॥ चेवतः ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) रेश्वय॑वान्‌ राजा ओर ईश्वर (मा) सुक्षको 
८ वाजस्य प्रसवः ) वित्ञान, अन्न भौर पेश्चयं का उत्पादक होकर 
( उदू-अाभेण ) उपर छे जाने वारे उपाय था सामथ्यं से ( उत्‌ अद्र 
भीत्‌ ) उतम पद्‌ पर या उत्तम स्थिति में रक्चे । (अध) शौर (निग्रामेण) 
निग्रह या दण्ड देकर बह ( मे सपत्नान्‌ ) मेरे शत्रुओं को ( भघराग्‌ 


भकः >) नीचे करे । शत० ९।२।६।९१। 
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भम भ ॥ 9 1 


उदुश्रामं च निग्राभं च नह्य देवा ऽञ्वीवघन्‌ । 
अर्धा सपत्नानिन्दास्नी मे विषुचीरान््यस्यताम्‌ ॥ ६७ ॥! 
शद्रा देवते । भष्यंनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-( देवाः >) विद्धान्‌ पुरुष ( उद््राभम्‌ >) उत्कृष्ट पदं को प्राष्ठ 
करने के सामध्य नौर (निग्राभम्‌ च) शत्रं को नीचे गिरानेभौर दण्डित 
करने के सामथ्यं को जर ८ ब्रह्म च ) बडे भारी धन ओर राश्कोभी 
< आवीचन्‌ ) निस्य बद्व । ( अध ) ओर ८ इन्द्रानी ) सेनापति इन्द्र 
ओर रार का अग्रणी नायक तेजस्वी अभ्नि दोनों (मे) मेरे (विपूचीनान्‌ ) 
विरुद्वाचारी { सपनान्‌ ) शत्र॒ओं को ( वि अस्यताम्‌ >) विविध उपायों ते 
विनष्ट कर । शत ० ९।२।३।२२ ॥ 

क मध्वसा्नतचा नकपुख्य ९४ दस्तष वथ्रतः। 

दिवस्पृष्ठं स्व॑गीत्वा सिध्रा उेवेभिराध्वम्‌ ।॥ ६५॥ 

शरक्भिदवत्ता । विराडष्यनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-हे वीर पुरुषो ! तुम रोग (अश्चिना) अपने अग्रणी तेजस्वी, 
्ानवान्‌ नेता राजा ओर आचायं के साथ ८ नाकम्‌ ) सुखप्रद, (उख्यम्‌) 
उखा नाम पूथ्वीके हितकारी भोग्य राष्रूमृुख को ( हस्तेषु ) अपने 
श्रु ओर हनन करने वाले शब्नाखों ॐ बरु पर ( विभ्रतः ) धारण करते 
हुए ( क्रमध्वम्‌ ) नागे बो । (दिवः पृष्टं ) न्याय, विचा जआदिपेप्रका- 
शित सूयं के समान तेजस्वी, ( प्रष्टम्‌ >) पालन करनेवारे ( स्वः ) सुखमय 
राज्य को ( ग्वा ) प्राप करके ( देवेभिः > विद्वान्‌ विजयी पुरुषों के साथ 
( भिश्राः ›) मिलकर ( आध्वम्‌ ) विराजो । श्नत० ९।२।३।२४ ॥ 
पाचीमयं श्रदिशे प्रहि विद्लानन्नर॑मने पुरो -5श्र्॑िभवेद । 
विश्वा ऽश्राशा दीद्यानो विभ्राद्य्ज नो दि द्विपदे चतुष्पदे । ६६। 

अभिरदेवता । निचृदारषी ज्रि्टुप्‌ । चेवतः ॥ 
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भा०-हे ( भन्ने ) अग्रणी नायक, राजन्‌ ! सभापते ! त्‌ ८ प्राचीम्‌ 
प्रदिक्षम्‌ ) सूय जिस प्रकार प्राची दिशा कौ ्राक्त होकर समस्त विशां 
को प्रकारित करता हा सब्र दो पाये, चौपायों के लिये प्रकाश करता भौर 
उनको बरु, जीवन प्रदान करता है उसी प्रकारतू भी ८ प्राचीम्‌ प्रदिक्शम्‌ 
भनु ›) प्रकृष्ट, उन्नत पद्‌ को प्राक्च कराने चारी उन्नति की दिक्षा कीओर 
(प्र इष्ट ) आगे बद्‌, प्रयाण कर । तृ ( अभ्रः ) सुयंके पराक्रम सै स्वयं 
( पुरः भिः ) अगे चलने वाखा मुख्य अग्रणी (दह) इस राज्य में (भव) 
होकर रह । त्‌ ( विश्वाः आश्षाः) समस्त दिशाभां को (दीद्यानः) अपने तेज 
से सूयं के समान प्रकाशित करतां हुआ ( मि भाहि ) प्रकाशिते दो भर 
८ नः ) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे ) दो पाये, शरस्य आदि ओर चौपाये गौ 
आदि पञ्युओं को ( ऊज॑ धेहि >) उत्तम अन्न जर बल, पराक्रम प्रदान कर'+ 
दात० ९। २।३। २५ ॥ 


पथिव्या ऽश्रहमुदन्तारत्षमारूटस्रन्तारेक्लादेवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पष्टात्‌ स्वज्यातिरगासदम्‌ ॥६७॥अथ० ४।१४।३॥ 
श्र्निदेवता । पिपीलिकामध्य बृदती । मध्यमः ॥ 


भाज अधिकार प्राक्त राजा ( प्रथिव्याः ) प्रथिवी से अथात्‌ 
पएूथिवी निवासी प्रजागण से उ.पर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के समान 
सर्वाच्छादक, सब सुखो के वकं पद्‌ को वायु के समीप ८ आर्हन्‌ ) प्राप्त 
होऊं ओर मै ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष पद से ( दिवम्‌ ) सूय के समान 
तेजस्वी, स्व॑प्रकोशक सवंदरष्टा, तेजस्वी विराद्‌ पद पर ( भारहम्‌ ) 
चद । ( नाक्रस्य ) सव सुखम ( दिवः ) उस तेजोमय ( पृष्ठात्‌ ) सवः 
पालक, सर्वोपरि पद्से भी उपर ( खः) सुखमय ( ज्योतिः) परमं 
; प्रकार, ज्ञानमय ब्रह्मपद को भी ( अहम्‌ >) मै( अगात्‌) प्राप्त करं) 
दात० ९।२।३।२६॥ ' । 

अभ्याम्‌ म--योगी स्वयं मूलाधार से अन्तरिक्ष = नामि देक को 
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ओर फिर शिरोदेश को जाग्रत कर वदां से सुखमय परमनरह्म अयोति को 
श्राक्च करता है । 
र अ पे 4 >. = ^ = [| क 
स्वथन्ता नपेश्चन्त श्रा दयार रोहन्ति रोदसी । 
य॒ज्ञे ये विश्वतोधारं सुविद्रा «सो वितेनिरे ।। ६८ ।। 
अथ०४।१४।४॥ 
श्रञ्िदरेवता । निचृदाष्यनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-(ये) जो ( सुविद्वांसः ) उत्तम विद्धान्‌ पुरुष ( विश्वतः. 
धारम्‌ ) सब तरफ बसने घाले प्रजाजनों को धारण करने वारे ( यज्ञं ) 
राध्र्‌-व्यवस्थापक ख्प सुसंगठित साख्राज्य को ( वितेनिरे ) विविध उपायों 
से विस्तृत करते हँ वे ८ स्वः यन्तः ) सुखश्ारी साग्राऽ्य को प्राक्त करते 
इए ( न अपेक्षन्ते ) नीचे की तरफ़ नहीं देखते । अथवा !( स्वः यन्तः ) 
परम मोक्ष को प्राक्च होते हए योगियांके समान संसार केभोगां की 
< न अपेक्चन्ते ) अपेक्षा नटीं करते, प्रस्त ( रोदसी ) समस्त प्रथिवी 
के रेश्वयं भौर शन बर को रोक लेने मे समथं ( चम्‌ ) सर्वोपरि विजय- 
कारिणीं शक्ति को ( आरोहन्ति ) प्राक्त हो जाते हँ । शत० ९।२।३।२७॥ 

योगी के पक्ष मे--(ये विद्वांसः ) जो विज्ञानी, योगीजन ८ विश्वतो 
धारं यज्ञं ) समस्त जगत्‌ क धारक, परम उपास्य परमेश्वर को ।(वितेनिरे) 
प्राक्च हो जाते हैँ वे ( स्वयन्तः ) सुम्बमयर परम मोच को जाते दए संसार- 
भोगों की (न अपेक्लन्मे) अपेश्ना नहीं करते, उनपर नीचे दशि नहीं डारखते । 
्रसयुत ( रोदसी >) जन्म न्यु के रोकने मे समथं ८ याम्‌ ) भ्रकाशमयी 
मोक्ष पदवी को ( आरोहन्ति >) प्राक्ठ करते है । 
घ्ने प्रेटि प्रथमो देवयतां चक्लदंक्ानाप्रत मत्यानम्‌। 
इयत्तमाणा भगः सजाषाः स्वयन्त यजमानाः स्वास्त ॥६६॥ 

 अथ०४।१४।५॥ 
श्रिर्देवता । मुरिगार्षीं परितः । पश्रमः; ॥ 
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भा०~-हे ( भम्र ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! विद्रच्‌ ! ( देवानाम्‌ शान 
प्रदान करने वाखी इन्द्रियों के बीच ( चक्षुः) चक्ु के समान समस्त 
पदार्थो के दिखलाने हारा होकर ८ देवयताम्‌ ) कामना करने वारे, 
काम्य-सुखों को चाहने वाङ ( मल्यीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में तू (श्रथमः) 
सब ते मुख्य होकर ( प्र इहि ) आगे बद्‌ । ( यजसानाः ) यत्त॒ करने 
वारे, दानश्चील अथवा र्ट का संगठन करने वारे राजगण भी 
( शगुभिः >) परिपक्व वित्तान वाले विद्वानों के साथ ( इयक्षमाणाः 7) 
अपना यज्ञ, प्रजा पालन का काय करते हुए ( सजोषाः ) परस्पर प्रेम 
सहित ( स्वस्ति ) कल्याण पूव॑क ( स्वः यन्तु ) सुख धाभ को प्रक्षि) 

इसी प्रकार ( यजमानाः ) दानक्नीर गृहस्थ रोग ( खगुभिः ) पापों 
को भून डालने वारे, परिपक्र ज्ञानी, तपस्वी विद्वानों के साथ (इयक्षमाणा) 
भपने अध्यात्म यज्ञ॒ को सम्पादन करते हर्‌ ( स्वस्ति ) सुखपवंक ८ स्वः 
यन्तु ) मोक्ष सुख को प्राक्च करं । कत० ९।२।३।२८॥ 


नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशम्रकर समीची । 
ावान्ताम। स्कमोऽश्चन्तर्विभाति देवा ऽचि धारयन्‌ दरविरोदा 


भा०- व्याख्या देखो ( अ० १२।२)ऋ० १।९९।५॥ 
अभ्रे खदसखात्त शतमूदन्छतं त श्राणा: खसं व्यानाः । त्वथ 
साहसस्य राय इ च्ष तस्मे त विचम बाजाय स्वादा ॥७१॥ 

श्रभिदरवता । मरम पक्त । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे ( अग्न ) अघ्ने ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( सहस्नाक्ष ) गुप्त 
चरो, दूतो ओर सभासदां खूप हजारों आलो वाखे ! हे ( रसमुघन्‌ ) 
सेकदों राजसमातसदों खूप विचार करने वारे मस्तकं से दुक्त ! (ते) तेरे 
८ श्रर्त प्राणाः > सैकड़ों अधीन शासन खूप प्राण रहँ जिनसे राष्ट शरीर 
भ चेतनता जाणत रहती है इसी प्रकार ( सहं व्यानाः ›) हजारों भ्यान 
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के समान भीतरी भ्यवष्टारों केकर्ता।अधिकारीहै । ( स्वम्‌ ) त्‌ ( सष्श्रस 
रायः >) सहस्रं रेशवर्यौ का ( इश्िपे ) स्वामी है । ( तस्मेते) उस वुक्ठ 
( वाजाय ) वीयवान्‌, देश्वयंवान्‌ प्रभु को हम (स्वाष्ा ) उत्तम यश्च कीतिं 
के रिये (विधेम) अन्न, करादि प्रदान करं । परमेश्वर पक्ष मे-हे परमेश्वर 
तेरे हजारों आंख, सिर, प्राण व्यान आदिद, तू सहसरं रेश्वर्थी कास्ामी 
है, हम तेरा भाद्र सत्कार करे । योगी के पक्ष मे -योगी भी अपनी साधना 
से नेक शारीर मे प्रविष्ट होकर आख, ना 5, कान, सिर आटि विभूति दिखने 
मे समथं होता है, हम रेसे सिद्ध का आदर करं । शत ० ९।२।३।३२-२४॥ 


संपरणा शत गर्त्मान्‌ पप्र पृथिव्याः सीद्‌ । भासान्तार्क्षमापुण 
ञ्यातषा दवमुत्तभाच तजसा देश 5उद्‌ड<ह ।1७२॥ 
भ्रभ्िदकवता । निन्चृदार्षा ष्वेतः । पन्वमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू (सुपणः असि ) सुख से पालन करने में समयं, 
उत्तम पालन साधनों से सम्पन्न ओर उत्तम लक्षणों वाकाहै । तू ( गर्‌ 
त्मान्‌ ) महान्‌ गौरव पण आत्मा वाखा होकर^८ प्रथिष्याः पष्ठ ) प्रथिवी 
के उपर ( सीद) विराजमान हो । ओर.:( भासा >) अपनी कान्ति, 
तेज ओर पराक्रमसे ( अन्तरिक्षम्‌) वायु के समान अन्तरिक्षकोभी 
पूण कर, अन्तरिक्ष के समान समस्त प्रजा को घेर कर उनपर अपनी छत्र- 
छायया रख । ओर ८ उोतिषा ) सूयं से जिस प्रकार भाकाश्च मण्डित है 
उती प्ररार ( उग्रोतिषा ) अपने तज से ( दिवम्‌ >) अपने विजय ते प्राक्ष 
भूमि, सण, कामना योग्य राज्य वा राजसभा को ( उतम्तभान ) 
उज्नत कर ओर उपर उठाये रख । ओर ८ तेजसा >) पराक्रम से ( दिशः) 
समस्त दिश्षाभो, दिक्ावासी प्रजाजों को (उद्‌ दृ) उन्नत कर। 
इात^ ९।२।३२।३४॥ 


श्राजह्वानः सप्रताकः परस्तादग्न स्व यारमास्ाद्‌ साधया । 
क ऋ म 


अस्मिन्त्सघस्थे ऽअध्युत्तरसेम्रन्‌ वेश्व देवा यजमानश्च सीदत ७दे 
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श्रश्निरेवता । श्रा¶ त्रष्टुप्‌ | चेवतः। 

भ7०- हे (अन्ने) अपने सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तु. (आज- 
इधानः ) आद्र सत्कार से सम्बोधन किया जाकर ( सु-प्रतोकः ) छम 
रक्षण भौर खूप बनाकर, सौम्य होकर ८ पुरस्तात्‌ >) जागे, सबषे मुख्य, 
पूरं की ओर ( साधुया ) उत्तम रीति से ( स्वं योनिम्‌ ) अपने सथान, 
मुख्य आसन पर ( आसीद्‌ ) विराज । (अस्मिन्‌ सधस्थे ) दइक्तं एकश्च 
होकर बैठने के ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्कृष्ट सभाभवन मे तू ( अधि ) सबसे 
उपर षिराज ओर ( विश्वं देवाः ) समस्तं विद्धान्‌, ज्ञानी पुरुष भौर ( यज- 
आनः च ) सवका सत्कार करने मे शरु राजा महामात्य ओर राज-सभा- 
सद्‌ गण भी (सीदत ) धिराजं । शत० ९।२।३२३५॥ 


का< सवतवररयस्य चत्रामाह्‌ चण सुप्ात चश्वजन्याम्‌। 
यामस्य करवा ऽभ्मदहत्प्रपाना<सदसखधाराम्पयसा मह। गाम्‌ ७४ 


कण्वश्चषिः । सविता देवता । निचदार्षी ्रेष्डुप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०-( महम्‌ ›) मै ( वरेण्यस्य > सवंश्रष्ठ, सों द्वारा वरण करने 
योग्य, उत्तम वरणयोम्य पद्‌ पर ठेजाने हारे ( सवितुः) सूयं ॐ 
समान सवङे प्रेरक, देयवान्‌ राजा के ( ताम्‌ ) उस ८ चिच्राम्‌ ) अद्‌भुत 
< सुमतिम्‌ ) छभ ज्ञानवाखी ( विश्वजन्याम्‌ ) समस्त प्रजाजनों मँ छे बना 
गद, उनके हितकारी सभापति को (वृणे) स्वीकार करता हूं । (याम्‌) जिस 
< प्रपीनाम्‌ ) ति पुष्ट, ( सहस्रधाराम्‌ ›) सहस्रां ज्ञानवाणियों या नियम- 
धाराओं षे युक्त अथवा सष्टशरों ज्ञानां को धारण करने वारी ( पयसा ) 
दूध ते जिस प्रकार गौ, ओर अन्न से जिस प्रकार परथिवी जाद्‌ योभ्य 
होती है उसी प्रकार ( पयसा ) श्ृद्धिकारी राष्र के पुष्टिजनक उपायों से 
८ मद्टीम्‌ गास्‌ ) बडी भारी ज्ञानमयी, ( याम्‌ ) जिस विद्वत्‌ सभाको 
< कण्वः ) मेधावी जन ( अहन्‌ ) दोहते ह, उससे वाद्विवाद द्वारा 
सारतत्व को प्राप्त करते हैँ । श० ६।२।३।३८ ॥ 
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राजा रूप प्रजापति की यष्टी अपनी दुहिता" गौ, राजसभा है जिसे 
वह अपनी पक्ती के समान अपने आप उस्षका सभापति होकर उसको 
जपने अधीन रखता है। जिसके किये ब्राह्मण भ्रन्थ मे लिखा है- 
"प्रजापतिः स्वां दुहितरमभ्य्धावत्‌ ।› स्यादि उसी को दिव" था "उष्ण खूप 
सेभी का है, वस्तुतः यष राजसभा हे । 
परमेश्वर के पश्च मे - सबसे शर्ट सर्वोत्पादक परमेश्वर की भद्‌भुतं 
< विश्वजन्या ) विश्च को उत्पन्न करने वाली ८ सुमति ) उत्तम ज्ञानवती 
< गाम्‌ ) बाणी कोम ८ वृणि ) षेवन करू ( याम्‌ महीम्‌ गाम्‌ ) जिस 
पूजनीय वाणी को सहस्रो धार वाटी हृष्ट पृष्ट गाय के समान ( स्ट - 
धाराम्‌ ) सहसरा "धारा", धारण सामथ्यं या वम्यवस्था-नियमों वारी को 
( कण्वः अदुहत्‌ ) ज्ञानी पुरूष दोहन करता है, उससे ज्ञान प्रास्त करता है । 
विचमं ते परमे जन्मन्नमे विधेम स्तोभ्नैरवरे सधस्थे । 
यस्माद्योनेसुदासिथा यजते प्रत्वे हवी ६पि जुहुरे समिद्धे ॥,७५॥ 
वरर० ७ ।१।२ ॥ 
गृष्समद ऋषिः । त्रिस्थानोऽश्चिददेवता । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०-हे ( अश्न) अपनेतेजसे दुष्टं को भस्म करने हारे राजन्‌ ! 
हम ( परमे जन्मनि >) सर्वोल्कष्ट पद्‌ पर स्थापित करके ( ते ) तरा (विधेम) 
विशेष सत्कार करं । ओर ८ अवर सधस्थं ) उससे उतर कर सधस्थ 
अर्थान्‌ सब विद्वान्‌ सभासदों के एकत्र होने के सभा भवन मे भी (स्तोमैः) 
स्तुति वचनां या अधिकार पदों ते ( विधेम ) तेरा आदर सत्कार करं । त्‌ 
८ यस्मात्‌ योनेः >) निस स्थान से भी ( उन्‌ आरिथाः ) उन्नत पद्‌ को प्राप्ष 
हो (तम्‌ यज्ञे ) उसको भीमे तुञ्चे प्रदान करं ( समिद्धे ) प्रदीक्च अपि 
मे जिस प्रकार ( हर्वषि जुहुरे ) नाना हवियों को आहूति करते है उसी 
प्रकार हम रोग ( त्वे) तुक्षपर (८ ्वींषि ) आदान अथौत्‌ रहण करने 
ओर स्वीकार करने योग्य यथाथं वचनों को प्रदान करं । शत० ९।९।२।३९॥ 
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योगी के पक्षम -हे योगिन्‌ ! परम जन्म अथात्‌ योगद्वारा प्रक्ष 
उस्कृष्ट पद्‌ मे स्थित तेरी हम सेवा करं । जिस मूर आश्रये सू उक्ति 
कोप्राप्ठ है (तम्‌ यजे) उस परमेश्वर की हम भी उपासना करे । प्रदीक्ठ 
भप्रि के समान तुम्हें हम ध्रष्ठ अन्न प्रदान करं । 


द्धा -5श्रन्चे दीदिहि परो नोऽजस्रया सम्यो यविष्ठ । 
त्वा< शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥ ७५८॥ ऋ० ७ । १।३॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । श्रपनिदेवता । आ्राष्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 

भा०-हे ( अभ्रे) अक्षे! तेजस्विन्‌! त्‌ (नः पुरः ) हमारे अगे 
( भजस्रया >) अविनाश्ची, नित्य (सम्यो ) कोष्ठ से जिस प्रकार आगजर्ती 
द उसी प्रकार उत्तम उत्साह ओर तेजः- साधनां से ( दीदिहि 2) प्रकारित 
हो । हे ( यविष्ठ ) सदा बलवान्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुके ( श््वन्तः ) सद्‌ा के 
खिये स्थिर ८ वाजाः >) भज्नादि रेश्चयं जौर क्ञानवान्‌ पुरुष ( उपयन्ति >) 
प्रष्टं । इशत ९।२।३।४० ॥ 


गन तमद्याश्व न स्तामंः क्रतु न सद्र हुदुस्पुशम्‌। 
ऋध्यामा त श्रेः ॥ ७७ | ऋ० ७ । १० १। 


भा०-भ्याख्या देखो अ० १४। १४ ॥ हत० ९।२।३।४१ ॥ 


चित्तं जद्ोमि मनसा घतेन यथा देवा इदटागमन्वीतिहेात्रा ऋता- 
घुधः । पत्य विश्वस्य भूमनो जुद्दोमिं विश्वकमेखे विश्वादादा- 
भ्यं हविः ॥ ७८ ॥ 
विश्वकर्मा देवता । पराद्‌ भ्रतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-भं ( श्रतेन >) घीके द्वारा जैत अन्नि मे आहूति दी जाती है 
डसी प्रकार ८ मनसा ) मनन पूवक, चित्त से ( एित्तिम्‌ ) तस्व नजक्ञासा 
के लिये चिन्तन या वितेक को ८ जुष्ोमि ) प्राक्च करता हूं अथात्‌ निणय 
करना चाहता हूं ( थथा ) जिससे ८ इह ) इस विचार-भवन मे ( वीति- 
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होत्राः ) उञ्वक, कषान की आहूति देने वारे, ( ऋताश्षः ) सत्य को 
बदाने हारे, ( देयाः ) विद्वान्‌ रोग ( आगमन्‌ ›) आयं । ( भूमनः विश्वस्य 
पस्ये ) बडे भारी विश्वके स्वामी. ( विश्व-कमेणे ) समस्त राट के साधु 
कर्मो के प्रवत्तकं राजा के निमित्त म ( अदाभ्य ) भखण्ड, अषिनाद्री 
वेचक, कभी न कटने वाले, दद्‌ ( हविः ) ज्ञान ओर अन्न को ( विश्वहा 9 
सदा दिनों ( जुहोमि > प्रदान करू । श्त० ९।९।३ ४२ ॥ 


प्रव्येक विद्राम्‌ सभासद्‌ का कत्तव्य है 7 जब विद्वान सत्यश्ीर लोग 
एकत्र हां तो मन रगा कर "चिति अथात्‌ विषय के “चिन्तन या विचार 
म ध्यान दं । ओर राजा को अखण्डनीय, निश्चित सस्य त्व का निणय 
प्रदान करे। 


योगी के प्रक्ष मे - प्रकाशित यत्त वारे सत्यवधंक ( देवाः > देवगण, 
प्राण या विद्राच्‌ मुषे प्राप्त हों इस रीति ते मै सत्यासंत्य विवेचन करूं । 
जीर महान्‌ विश्च के स्वामी परमेश्वर के रिय इस ( अदाभ्यं हविः फ 
अखण्ड, अविनाशी, नित्य हवि रूप मात्मा को समपिंत करू । 


# | कि 
सत्त ते शन्न समिधः सत्त जिदह्ाः सत्त ऋषयः सत्त घाम ण्ियासिं । 
खघ होराः सप्रघा त्वा यजन्ति सप्त योजीरा पणस्व घृतेन स्वादा 

सप्त षयो श्रषयः । श्रभ्निर्देवता ॥ श्राक्ी जगती । निषादः ॥ 


भा०्-हे ( अभ्रे ) अभ्चिके समान उज्ज्वल तेजस्विन! (ते) तेरे 
(सप समिधः) अच्नि के समान साति समिधा हं अथौत्‌ अमास्य धादि सात 
प्रकृतियां तेरी तेजोषृदि का कारण दहें। ( सक्त ऋषयः ) राष्ट्के कार्यो 
का निरीक्षण करने वाटे वेसात ही (कपि है, वे मन्त्रदष्टा, गु मन्प्रणाथं 
अमात्य हँ । ( सष्ठ प्रियाणि धाम >) सात ही प्रिय तेज या धारण सामथ्यं 
ह । वही तेरे ( सप होत्राः) सात होत्र, यज्ञ के ° होताओं के समान राध 
के सात अंगदहँ। गे सातों(स्वा ) वुक्च को ( सक्षधा ) सात तरह 
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( यजन्ति ) प्राक ्ोते है। त्‌ उन ( सप्त योनीः) सातों स्थानोंथा 
पदाधिकारों को ( ध्रतेन 9) अपने तेज से ( स्वाहा ) उत्तम रीति षे 
< पणस्व ) पूणं कर । हत० & ।2।३। ४५॥ 

होत्राः - ऋतवो वा होश्राः। रश्मयो वाव होत्राः । अङ्गनिकषा होत्राः 
गो० उ० ६।६॥ 

ॐ | क [ख क| (० [०९ द ९९ 
शक्रज्यातिश्च चिच्रज्योतिश्च सत्यज्योतैश्च ज्योतिष्मश्चि। 
शुक्रञ्चं ऋत पाश्चात्यं शृष्ाः ॥ ८० ॥ 

मरुतो देनताः । ्राष्युष्णिक्‌ । श्षमः ॥ 


भा०-८ श्॒क्रज्योतिः च ) शुक्रञयोति, ओर (चिन्रज्योतिः च) चिन्र- 
ज्योति, ( सत्यजोतिः च >) सत्यञ्योति ( शुक्रः च >) शुक्त, ( चदतपाः च ) 
ऋतपा भौर ( अव्य॑हाः ) अत्यंहा ये ७ "मरुत अथौत्‌ शरीर मे ७ प्राणों 
के समान रा मे मुख्य अमास्य नियत किये जाय । शत० ९।३।१।२६ ॥ 


अति कान्तिमान्‌, जुद्र ज्योति से ज्ञानवान्‌ पुरुष युक्रञ्योति' है । 
चिश्र अथात्‌ अद्‌भुत ञयोति वाला पुरुष शचिन्रञ्योति' है । सत्य निणेय 
वेने वाला 'सव्यज्योति' ओर क्षान-उ्योति वाला पुरूष “उ्योतिष्मान्‌' ओर 
शीघ्रकारी या छुद्ध खूप शुक्र" है । ( ऋतपाः ) सव्य या कानून मन्थ का 
पालक ऋतप" है । अंहस्‌ अर्थात्‌ पापों को अतिक्रमण करनेवाखा "स्याः है । 

ये सब इश्वर के नामभीदहे। 

हेटडः चान्याटङ्‌ः चं सङः च प्रातिः च । 

मितश्च स््मितश्च सभराः ॥ ८१॥ 

मरुतो देवता । ्रषी गायत्री । षट्‌जः ॥ 


भा०्-( इड ) य्ह रसा है, ( अग्यारङ्‌ च >) यष्ट अन्य के समान 
है भर्थात इसके समान ओर भी है, ( सर्डः च ) यष्ट ओर यह समान 
& । ८ प्रतिसद्ड्‌ च ) प्रत्येक पदाथ इस अंश मे समान है ( मितः च ) 


३ \ ५» ° ^^ ५“ «+ ५“. 
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यष्ट इतने परिणाम का है, ( संमितः च ) अच्छी प्रकार यह अमुक 
पदाथ के बरावर ही परिमाण वाला है। ( सभराः ) ये सब पाथं समान 
भार वाले या समान वस्तको धारण करते हँ । इस प्रकार सातां प्रकार 
से देखने वारे विदाम्‌ राजा ® राज्य-विभागों मे काय करं । भौर उनके 
इष्टः जादेहीनामहा। 
इसी प्रकार सात प्रकार से विवेचना करने वारा होने से उनका मुख्य 
सुश्ष ओर परमेश्वर भी इन सात नामों से क्ता है । 
पूतश्च सत्यश्च धुवश्चं धरुणंश्च घतत च विधत्त च॑ विधारयः ८२ 
मरतो देवताः । श्रा गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( कतः च सत्य च भ्रुवः च ) ऋत, सत्य, ध्रुव, ( धरणः 
च ) धरुण, ( धन्त च विधत्त च > धत्तां ओर विधत्तां ओर ( विधारयः 
च ›) विधारय ये ७ व्यवहार नणय के लिये अधिकारी हों । इनके भिन्न २ 
कायं हँ । जेसे "कत जो व्यवस्थापुस्तक (1.५) का प्रमाणग्राही, (सत्यः) 
घटना का सस्य रूप रखने धाला, ८ ध्रुवः ) स्थिर निर्णयदाता ( धरुणः » 
दोषों का पकडुने वाखा, ( धत्तां ) उसका वश्च करने वाला ओर ( विधारयः) 
उसको विविध कार्यौ मे नियोजक । 
इसी प्रकार इनके मुख्य पुरुप के भी कायमेद से ये सात नाम, 
ईश्वरकेभीये सात नामहैं। 
च्तनिश्च सत्यजिच् सनजिश्च स्षणश् । 
छ्मन्तिमिन्नश्च वुरेऽचअभिन्नश्च गरः ॥ ८३ ॥ 
मर्ता द्वतः । निचृदार्षीः जगता नवदः ॥ 
भा०-८ ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌ च, सेनजित्‌ च सुषेणः च ) ऋत- 
जित्‌, सत्यजित्‌ सेनजित्‌ ओर सुषेण, ( अन्तिभित्रः च, दरे-भमित्रः च 
गणः) भन्तिमिच्र ओर द्रे-अमिन्र ओर गण ये सेना-विभाग के भध्यक्त हं । 
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ेटसास ऽपतारक्तास .ऽऊ षणः सदरक्तासः प्रतिसशज्ञात ऽपतंम। 
भितासश्च सम्मितासो नो शरद्य सभरसो मरुतो य॒श्च ऽश्रस्मिन्‌ 


मर्तो देवताः । निचृदार्ध जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे ( रक्षसः एतारक्चासः सश्क्षासः प्रतिसरक्षासः मितासः 
संमितासः सभरसः > इदक्ष, एतारक्ष, सरश्च भ्रति सदृक्ष मित, भौर संमित 
भौर सभर ये सानो पूर्वोक्त (मरुतः) मरुद्गण अथात्‌ प्रजाओं के गण, पारक 
रोगो ! भाष रोग (अस्मिन्‌ ) इस रा के यज्ञ मे (एतन >) आभो । 

स्वतर्वोश्च प्रघासी च सान्तपनञ् गरदमेधी च॑ । 

क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ॥ ८५ ॥ 

मरुतो देवताः ॥ स्वराडार्षो गायत्रो । षट्‌ूजः ॥ 

भा०्-भौर इसी प्रकार ( स्वतवान्‌ > स्वय बरश्ारी, (प्रघासी च) 
उत्कृष्ट पदाथं को भोजन करने वारा, ( सांतपनः च ) उत्तम खूप से तप 
करने वारा या प्रजा के धम-कमं संस्कार करनेहारा, (गृष्ठमेधी च) गृहस्थ, 
( कऋरीडी च >) करोडाश्चीर, युद्विजयी, ( श्ाकी ) शक्तिमान्‌, (उजेषी च) 
सोर उत्तम पदों का जय करने हाराये लोग भी प्रजा के मुख्य अंग दहै। 


< ५० ~इतः पर्‌ क्वाचत्‌ पुस्तरकष्वय सन्त्र पठ्यत । 


उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च घनिश्च। 

खाघहश्चिभियम्बा च विक्षिपः स्वादा ॥ 

अथं -( उग्रः ) बलवान्‌ (भीमः) भयानक, ( ध्वान्तः ) अन्धकार के 
समान शत्रुओं को अन्धा, श्रान्तियुक्त करनेहारा, (धुनिः च) कंपा देनेवारा, 
( सासह्वाच्‌ >) पराजित करने बारा, (अभियुम्वा च) आक्रमण करनेवाला 
नोर ८ विक्षिपः ) विविध दिक्ाओंसे शत्रु पर शख फक्नेवाखा।येभी 
विजय कायं के निमित्त वीर नेता पुरुष आवश्यक ह । इस प्रकार ये मरुद्‌. 
गण ७९ गिनेजातेहै। 
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इन्द्रं देवीविशों मररुतोऽवनुर्मानोऽमवन्ययेन्दर दैवीर्विशो सस 
तो ऽनु वत्ीनो.ऽम॑वन्‌। एवमिमे यजमानं दैवीश्च विशो मानषी- 
श्यानुवत्मोनो भवन्त ॥ ८६ ॥ 

मङ्तो दवताः । निचृद्‌ शक्वरी । येबतः ॥। 

भ।० -८( दैवीः विक्ञः ) विद्वान्‌ रोगों की प्रजाए्‌ (इन्द्रम्‌) रेश्चयंवान्‌ 
धामिकूराजा को ओर ८ महतः) शच्रओं को मारने वारी सेनाएुं (इन्द्‌) 
शत्र भं के गद्विदारक इन्द्र॒ सेनापति ॐ ( भनुवत्मानः ›) पीछे २ रास्ता 
चरने वाञे होते हैँ । (यथा ) जिस पधरशार ते ( दैवीः विशः) देव, दर्शंन- 
शीर आत्मा के भीतर प्रविष्ट प्राण जादि प्रजां ( मरुतः) अर प्राण 
गण ( इन्द्रम्‌ अनु वतमानः ) “इन्द' ओत्मा के पीछे चलने वारे होतेह 
( एवम्‌ > इसीप्र हार ( इम यजमानम्‌ ) इस अन्न, आजीविका, वेतन ओर 
मान आदि के देने वाले राजा के ( दैकीःच) विद्वानों भौर (मानुषीः च) 
साधारण मनुष्यों की प्रजां भी ८ अनुवत्मीनो भवन्तु ) पीछे २ रास्ता 
चल्ने वारी हां । 


ॐ; य धयापा प्रपनमम् साररस्य मध्य) 
उत्लं जषस्व मचुमन्तमवन्त्ससुप्रयरं सद्‌नमा षशस्व। ॥८५७॥ 
श्रथिर्दरेवतता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ भवतः ॥ 

भा०्- हे ( अश्च) अभ्रे ! अग्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ ! तू (सरिरस्य 
सध्ये ) आक्राश्च के बीच में ( अपां प्रपीनम्‌ ) जलां से परिपएणं ( इमं ) 
इस ( ऊजस्वन्तम्‌ >) अश्न ओर बरुकारी ८ स्तनम्‌ ) स्तन के समान रसाों 
को बहाने वाङे एवं घोर गजंनाकारी ८ शत्सं ) कूप के समान अनन्त जल 
देने वाके, ( मधुमन्तम्‌ >) परिमाण मे अन्नादि मधुर पदार्थौ के देने वाङे 
€ समुद्रियम्‌ >) समुद्र से उत्पन्न मेघ के समान ( सरिरस्य ) बडे भारी 
म्यापक राष्ट्र के बीच मे ( भपांप्रपीनम्‌ >) आक्च प्रजाओं से पुष्ट, ( ऊजं 
स्वन्तम्‌ ›) बर, पराक्रम र अन्नादि से सम्पन्न ( उत्सम्‌ ) उत्तम फणां डे 
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वाता ( मधुमन्तम्‌ >) अक्नादि मधुर पदार्थो से युक्त, ( समुदियम्‌ ›) समुद्‌ 

घे भिरे भथवा नाना सम्पत्तियं के उत्पादक ( स्तनम्‌ >) स्वन के समान 

मधुर आनन्द रसदायक अथवा सब सुलोंके जाधार खूप हस उत्तमराष् 

को ( घय ) बारुक के समान शान्ति से भोग कर । हे ( अकरत्‌ >) अश्व के 

समान वेगवान्‌ साधनों से सम्पन्न त्‌ ( समुद्ियं सदनम्‌) सप्रुदके समान 

गंमीर इस सश्नाट्‌ पद्‌ को ( आ विशस्व ) प्राप्त कर । 

घृतं मिंमिन्ते घतमस्य योनिंवैते चितो घृतम्ब॑स्य धाम । 

श्मनष्व धमाव॑ंह माद््यस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्ति हव्यम्‌ ॥८् ॥ 

ति ऋ० २।३।१॥ ॥ 

गृत्समद श्रषिः । श्र्िर्देवता । निचृदारषी तण्ड्‌ । पेवतः ॥ 


भा० - पूर्वोक्त "पजन्य" पद की मेष से ओर भी तना करते है । 
धह उक्त मेव ( घृतम्‌ मिमिक्षे ) जल का सेचन करता है । ओर ( अस्य ) 
उसका ८ घृतम्‌ योनिः ) जल ही मुलकारण है । बह ८ घृते धितः ) जर 
मै ही आश्रित है ( अस्य धाम धतम्‌ उ) उसका जन्म, वर्पण कमं ओौर 
स्वरूप ये तीनों भी जल ही दहै । भौर हे पजन्य! रसो को प्रजा पर बरसा 
देने वारे ! त्‌ ( ननु-स्घम्‌ ) जल केषी साथ बहुत सी जज्ञादि सम्पत्ति 
को ( आवह ) प्राप्त करता है भौर ( मादयस्व ) सश्रको तृप्तकरतादहै। हे 
( षभ ) जलो के वषेण करने हारे ! तू (खाहा कृतम्‌) यज्ञाश मेँ आहति 
किये या अपने मे उत्तम रीतिसे धारण किमे जर ते उत्पादित ( हव्यम्‌ >) 
अञ्न को ( वक्षि) प्रजा को प्रदान करता है । इसी प्रकार हे राजन्‌ !त्‌ मेष 
के समान उच पद्‌ पर विराजमान होकर ( धरत मिमक्षे ) अभ्िके समान 
तेज ओर मेष के समान सुख भौर खह का वण कर । (अख) इस 
भन्नि का जिस प्रकार धृत ही आश्रय है उक्ती प्रकार तेरा भी जाश्रय स्थान 
श्वत, तेज ही है । त्‌ ( धरते श्रितः) भपने तेज मेँ आधित श्येकूर र्ट । 
€ दतम्‌ जस्य धाम >) इस राजपद का घाम तेजया धारण सामथ्यंया 
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ज कनन 


स्वरूप भी "तज्ञ" पराक्रम ष्टी है । ( भनुष्वधम्‌ ) अपनी घरण शाक्ति के 
अनुसार ही इस राष्ट के काय-भार को ( आवह ) उठा । ( मादयस्व ) 
स्वयं समस्त प्रजाओं कोतृक्त कर । (स्वाहा-कृतम्‌ ) सुखपूवक प्रदानं 
किये ८ हभ्यम्‌ ) कर आदि पदा्यौ को हे (दृषभ) प्रजा पर सुवा के वषक 
राजन्‌ ! ( वक्षि) त्‌ स्वयं प्राक्त कर ओर अपने अधीन शस्यो को दे । 


खमद्रादर्भिभथुमां $उदारदुपा\श॒ना समसतत्वमानर्‌ । 
चतस्य नाम शुद्धया यदरिंत जेवा देवानामशखतस्य नाभिः ॥८६॥ 
[ ९८-९९ ] ऋह० ७ । ५८ १ ॥ 
[८ &-& €] वामदेमो गौतम ऋषिः । श्रधिरदेवता । निचृदार्षी त्रिष्डुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०--राजा के प्च म-(समुदात) समुद के समान गभीर राजा 

से ( मधुमान्‌ ) शचुओं को कंपा देने वारे साम्यं से युक्त ( उमः ) 
वख तरंग के समान पराक्रम ८ उत्‌ आरत्‌ ) उपर उठता ह ओर (अंञ्युना) 
उयापक सैनिक-बल या रष्टर्‌ केवल के साथ ( अश्तत्वम्‌ ) अश्रतत्वम्‌ 
अर्थात्‌ अमर यश्च को ( उत्‌ सम्‌ भानट >) प्राक्च करता है । (तस्य) तेज 
का (यदू) जो ( गुह्यं नाम अस्ति ) गद्य, सुगुक्च स्वरूप है वह (देवानोम्‌) 
` तेजस्वी विजयी पुरषं की ( जिह्या ) घाहुतिखूप क्रोध्शिखा है जो 
(अष्टरतस्य नाभिः ) उस अमर, अविनाशी, स्थायी राष्ट्र को बाधने वारी है । 
मेध के पक्ष मे - समुद्र का एक (मधुमान्‌ ) जल से पूण ( ऊरः ) 
तरंग उठता है । जो (अंद्यना) वायु वा सूय के द्वारा ( अश्तस्वम्‌ आन्‌ ) 
सूक्ष्म जख-भाव को प्रप्त होता है । ( घृतस्य ) मेष द्वारा भूमि पर सेचन 
करने योग्य जरू का ( यत्‌ >) जो ( गुह्यं ) गुहा, अथात्‌ अन्तरिक्च में स्थित 
( नाम >) स्वरूप या परिवत्तित, परिपक्व, रूप है बह ( देवानां ) सूयं की 
रिमयों की ८ जिह्वा > तापकारी शिखाया जल संचने वाली शक्ति के 


[६ प-८८] अग्वेदे ऽभिः स्यो बाऽ्त्पो वा गावा वा एतस्तुतिवौ देवता । 
४४८ 
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कारण है । ओर षष्टी उस ( अगतस्य ) सृष्ष्म जर को ( नामिः > बोधने, 
आकाशे धामे रहने का कारणदहै) 

जीवनपक्ष मे-- अन्न रूप अक्षय समुद्र से ( मनुमान्‌ ऊर्मिः) मधुर 
शस की एक तरंग या उन्छृष्ट खूप उस्पन्न होता है । वह ( अंशुना ) प्राण 
धायु के साथ भिरकर ( अगतत्वम्‌ >) जीवन या चेतना के रूपभे बद्‌- 
रता है । ८ धृतस्य >) दीप्ति या जज का, या सखीयोनि मे निषेकं करने 
योग्य वीं का ( यत्‌ गद्यं नाम अस्ति ) जो गुह्य अथात्‌ प्रजननेन्द्रिय या 
हरीर मे गृक्तखूप से विद्यमान परिपक्व खूप है वह (देवानां जिह्वा) देवो, 
इन्द्रियों की दीति या शक्ति कां कारण है ओर ( अश्तस्य नाभिः ) अदत, 
वीं जीवन ओर अगली पभरजाका मुरु कारण है । 


परमेश्वरपक्ष म--( समुद्रात्‌ ) उस परम परमेश्वर, अनन्त, 
अक्षय, आनन्दसागर से ( मधुमान्‌ ) ज्ञानमय तरंग मा प्रजोष्पाद्कः 
कामनारूप तरंग उत्पन्न होती है । वह ( अश्ना >) विषयों के भोक्ता 
जीव के साथ सिककर (अशतस्वम्‌) चित्‌ शक्तिको (उप समानद्‌ ) जागृत 
करती है । ( धृतस्य > प्रकृति के गभं मे सेचन करने योभ्य परमेश्वरीय 
तेज का जो (गुद्ध) परम विचारणीय (नाम) स्वरूप है वह॒ ( देवानाम्‌ ) 
समस्त दिव्य, वैकारिक महत्‌ आदि पदार्थौ की ( जिद्धा ) वक्षकारिणी 
शक्ति है, वही ( ब्टतस्य ) समस्त अशत, अविनाशी, चिन्मय जगत्‌ 
का ( नाभिः >) बाधने वाला केन्द्र है । 

गृहपति-प्रजापक्च मै-- कामरूप अनन्त ससुर से ( मधुमान्‌ ऊर्मिः) 
मधुर स्नेष्टमय एक तरंग उठता है [ भौर वह ( अंशुना ) राण के साथ 
मिखकर ८ अग्तत्वम्‌ उप सम्‌ आनट्‌ ) अण्त खूप प्रजाभाव को भ्रा 
होता है ! ( धृतस्य नाम यत्‌ गुह्यम्‌ अस्ति ) निषेक योग्य वीयं काजो 
परिपक्व खूप है वही (देवानाम्‌ ) रति क्रीडा करने वाले पुरुषो की (जिह्वा) 
अर्थात्‌ काम्धसुख प्राप्त करने का साधन है भौर वही ( अग्ृतस्य नामि ) 
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आगामी प्रजारूपं अमर तन्तु प्राक्त करने कामूल कारणहे। वीयसे ही 
रति उस्पन्न होती है ओर उसी से सन्तान । 
खय नाम्न प्र त्रवामा घतस्यास्पन्‌ यज्ञे धारयामा नमोाभः। 
उषं ब्रह्मा शणवच्छस्यमानं चतुःशङ्गोऽवमीद्‌ मौर 5एनत्‌॥६०॥ 
श्र्षिदवता । तिराडार्षी त्रेष्टप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-- राजा केषक्च म-( चयम्‌ ) हम सछोग ( घृतस्य ) बर, रेश्वय 
से प्रजा का सेवन करने हारे भौर स्वयं तेजस्वी राजा के ( नाम ) शवरुओं 
को नमाने वारे बल या दण्ड विधान, शासन का ( प्र ्रवाम ) अच्छी 
प्रकार वणेन, या उपदेश करें ओर ८ भस्मिन्‌ यक्ते ) इस प्रजापारन, एवं 
राज्य कायं मे हम रोग उस श्ासन को ( नमोभिः) दण्ड आदि शाचुर्जो 
को दाने वारे विविध साधनों से ( घारयाम ) धारण करं ओर पुष्ट 
करं । ( ब्रह्मा >) बह्मा अर्थात्‌ वेद्‌ का जानने वोरा चतुवेदवित्‌ विद्धान्‌ 
( श्चस्यमान॑म्‌ ) विधान किये जाते हुए इसको ( उप श्णवत्‌ ) स्वयं श्रवण 
करे । भीर ( चतुः शङ्गः) पदाति, रथ, अश्व ओर हस्ती बादि चारों 
रकार के हिसासाधनों से सम्पन्न ( गोरः ›) गौ = (थिवी मे रमण करने 
हारा राजा ( एतत्‌ ) उस दण्ड-विधान को ( अवमीत्‌ ) विद्रानो से 
श्रवण करकं पुन; प्रजा को आत्ता खूप से कहे । 

तान के पक्ष ये --व्रह्म, वेद्‌चित्‌ विद्धान्‌ चार वेदों रूप चार श्ङ्गवारा 
ओर ( गौरः ) वेदवाणी म रमण शील होकर वमन करे अथात्‌ वेदां का 
उपदेश करे ओर लोग श्रवण करं ( घृतस्य) न्ञान प्रकाश के परिप 
स्वरूप का हम प्रवचन करं ओर ८ यज्ञे) शर्ट कमं या उपास्य परमेश्वर 
मे उसको ( नमोभिः ) आदर वचनों सहित ( धारयाम ) धारण ओौर 
श्रयोग करं । 
चत्वारि शृण़ात्रया ऽश्रस्य पादा दे शीष सप्त हस्तासो ऽअस्य 
इधा बद्धा वभो रोरवीति सदो ठेवो मत्थां२; आविवेश ॥६१॥ 
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वृषमे। अहपुरुषे। देवता । विराडार्षी न्रष्डुप्‌ । षैवतः ॥ 

भा०- राजा के पश्च म- इस राजा खूप प्रजापति या राष्ट्‌-खूप यन्त 
के ( चत्वारि श््गा >) चर ङ्ग अथात्‌ शान्रुजों के हनन करने वारे साधन 
चतुंरग सेना है । ( अस्य > इसके ( श्रयः > तीन ( पादाः ) पैर भथौत्‌ 
चरने के साधन ह शजा, प्रजा भौर शासक । (दवे क्षं) दोश्षिरहै राजा 
जओौर आमस्य था राजा ओर पुरोषटित । ८ अस्य > इसके ( सक्त हस्तासः > 
सातं हाथ, सात प्रक्रतियं हैँ । वह ( त्रिधा बद्धः ) तीन शक्तियाँ, प्रजा, सेना 
ओरं कोष इन तीन शक्तियों से राट बंधा या सुग्यवस्थित होता है । व 
( कृषभः >) स्वंश्रष्ठ, वर्ण॑क्षीषट मेघ या बरीवदं के समान ( रोरवीति ) 
गजना करता है ओर ८ मष्टः देवः » वष्ट॒बडा पूजनीय देव, दानश्ीर, 
प्रजा को सुखभ्रद, राजा ८ मत्यान्‌ ›) मनुष्यों को ( आविवेश ) प्राप्त हो। 

यज्ञ-पक्च मे-- यक्ष के » सींग, बह्मा, उद्गाता, होता खीर अध्वयु । 
तीन पाद्‌ ग्‌, यज्ञः, साम । दो शिर हविधान ओर भरवम्थ । स्षात हाथ 
सप्त ष्टोताया सात छन्द । तीन स्थान प्रातःसवन, माध्यंदिन सवन 
ओर सायं सवन से बधा है । अथवा-४ सींग ४ वेद्‌ । तीन पद्‌ तीन 
सवन । दौ शिर प्रायणीय भौर उदयनीय दो इश्टियां। सात हाथ 
७ छन्द्‌ । तीन प्रकार से बद्ध मन्त्र, छन्द्‌, ब्राह्मण ओर कर्प से । यास्क० 
निरु० १३ । ७ ॥ 

भथवा, शब्द्‌ के पक्ष मे- ° सौग-नाम, भाख्यात ( क्रियापद ) उप- 
सगं ओर निपात । तीन पद-भून, भविष्वत्‌ ओौर वल्तंमान, दो हिर-शब्द 
निस्य भौर अनिष्य । सात हाध-सातं विमनियां । यष्ट शब्द्‌ तीन स्थान 
पर बद्धदहै छातीमे, कण्ठ मे ओर शरम । सुननेसेसुखका वषण 
करता है वह ्ाब्द्‌ करता, उपदेशश्च देता है ओर ध्वनि खूप होकर समस्त 
मरणधमा प्राणियों मेँ विद्यमान है । (पततजि मुनि । व्याकरण महामाष्य 
जा० १ ॥) 
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आत्मा के पश्च मँ--» सींग धर्म॑, भथं काम भौर मोक्ष । तीन पाद्‌ 
अथात्‌ तीन क्षानसाधन तीन वेद्‌, या मनन क्रिया गौर उच्चारण यां ज्ञान, 
कमं ओर गान । दो शिर प्राण, भपान । सात हाथ शिरोगत सप्त भ्राण- 
रे नोक, २ आंख, २ कान, एकयुख, अधवा सात धातु स्वग, मांस रुधिर 
मेद, भस्थि, मजा जौर शुक्र । त्रिधा बद्ध, मन, कमं ओर वाणी, अथवा त्रिगुण 
सस्व, रजस्‌ तमस द्वारा बद्ध है । बह भीतरी सब सुखो का वषक होने 
से, षभ” महाप्राण आत्मा ८ देवः ) साक्षात्‌ ज्ञानद्रष्टा होकर ८ मस्यासू 
आविवेश्० ›) मरणधमा देषो मे आश्रित है । 

परमात्मा के पश्च मै--चार सींग चारं दिक्लाएुं अथवा अ,उ, म्‌ 
ओर अमाश्र । तीन चरण, तीन कार, अथवा तीन भुवन । दो शिर थौ भौर 
परथिवी । सात हाथ सात मरद्‌ गण, अथवा सात समि प्राण, अथवा महत्‌, 
अहंकार ओर ५ भुत । त्रिधा बह सत्‌, चित्‌ ओर भानन्दरूप भ । 
वह महान्‌ परमेश्वर (दकषभः) समस्त सुखों का वषंक एवं जगत्‌ को उठाने 
वाका, ८ रोरवीति ) प्रम वेदक्ञान का उषदेश्ष करता है वह महान्‌ देष 
उपास्य परमेश्वर (मर्घ्यान्‌ आविहोष) समस्त नश्वर पदार्थो मे भी भ्यापक है । 
निघा हित परणििगे्यमान गनि देवासो घतमन्वषेन्दन्‌ । 
इन्द्र 5पक 4 सय 5पकञ्जजानवेनदेक ९ स्वधर्यी निष्टतन्लः।६२। 

यश्चपुरूषो देवता । श्रारषी त्रिष्टुप्‌ । ैवतः ॥ 

भा०-- राजा के पक्ष मे-(पणिभिः) व्यवष्टार-कुक्ार पुरुषों दारा (गवि) 
गौ अर्थात्‌ इस प्रथिवी या प्रजा मे (गुह्यमानं) गुक्च रूप से (त्रिधा हितम्‌ ) 
शीन प्रकार से रक्खे, या बंधे हुए (घृतम्‌ ) §8चन योग्य बर को (देवासः) 
विद्धान्‌ विजेता पुष ( भनु अविन्दन्‌ ) प्राक्च करते है । ( इन्रः) शच्रु- 
नाश्चक सेनापति ८ एकं ›) एक सेना-जरू को ( जजान ) उस्पन्न करता है । 
( सूयः >) सू के समान तेजस्वी पुरुष ( एकं ) एक, कर आदि दवारा धन- 
कोश रूप बरू को उस्पश्न करता है । ओर ८ वेनाद्‌ › मेधावी पुरुषे ज्ञान 


ति १,११ 
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ख्प धृत को तपस्वी रोग ( स्वधया ) अपने ज्ञान को धारण करने घाखी 
तपस्या द्वारा ( निः ततक्षुः ) प्राक्च करते हे । 


विद्रत्‌-पश्च मै--( पणिभिः ) स्त॒ति करने वाले या व्यवषारल्त कुश 
पुरुषों द्वारा या प्राणों द्वारा (गवि) गो-दुग्धमे दप ( घृतम्‌ ) घी के समान 
(गवि) गौ मेँ अर्थात्‌ समस्त लोकों, एथिवी, अन्तरिक्ष, वाणी शौर भन्न 
(गुद्यमानं) पाये गये भौर उसी मे ( त्रिधा हितम्‌ ) तीन प्रकार से रक्खे 
गये मन्त्र, ब्राह्मण भोर कल्प, इन तीन प्रकार से विद्यमान ( धृतम्‌ ) 
ज्ञान को ( देवासः ) विद्धान्‌ लोक ( भविन्दन्‌ ) मनन द्वारा प्राक्च करते, 
( इन्द्रः ›) इन्द्र, वायु, ( एकम्‌ >) एक प्रकार के धृत" को (जजान) प्रकर 
करता या जानता है । भौर ८ सूर्यः ) सूयं एक प्रकार के धृत को (जजान) 
ज्ञान करता या प्रकट करता है । ओर विद्धान्‌ पुरुष ( स्वधया ) अपनी 
धारित जत्म-शक्ति से ( वेनात्‌ ) कान्तिमान्‌ अन्नि से ( निस्ततक्षुः ) 
शिल्प हारा उत्पन्न करते हें । 


“गी--इमे वै लोकाः । यद्धि किंच गच्छति इमांस्तदछ्छोकान्‌ू 
गच्छति । श ० ६ ।१।२।३५॥ अयम्मध्यमो लोको गौः। तां० ४। 
१। ७ ॥ गौ्वां सापराक्ती । कौ०२७। ४ ॥ प्राणो हि गौःक्० ४।३। 
४।२५॥ इडाहिगौः। श २।३।४।३४ ॥ सरस्वती गौः । श्च 
१४।२।१।१७॥यागौः सा सिनीवाली सो एव जगती । एे० ३। 
७८ ॥ इन्दियं वै वीय गावः । 

ये तीनों रोक गौ' काते हैँ । अन्तरिश्च ओर प्रथिवी, ये दोनों भी गगौ" 
काते ह । प्राण-गौ' है । इडा गौ' है । सरस्वती या वाणी "गौ है । इन्द्रिय 
गोव है, अज्नगौदहै। विद्रानोंने इन सब पदार्थौर्मे धतया रस के 
शृदान किये । 

धृतम्‌-- अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः । मं० २।६।१५॥ तेनो वै 
एतत्‌ पञ्युनां यद्‌ घृतम्‌ । एे० ८ । २० ॥ दैवन्तं कै धूतम्‌ । ता० १८। 


म० ६३] सक्तदश्ाऽध्य।यः ७५९, 
९।६ ॥ रेतःसिक्तितिं घृतम्‌ । कौ० १६।५॥ उसर्वं घृतम्‌ | शण ६।६। 
8 । २ १५॥ घृतमन्तरिक्षस्य ख्पम्‌ । श०९।२।३।४४॥ 

अन्न का परम रस घृतदहै। वीयं घृत है । अन्तरिक्ष, तेज धरत है । 

पणिभिः- -सुरेः इति उवटः । भ घुरैः इति म्टीधरः । व्यवदारसतैः 
स्तावकैरिति दयानन्दः । 

तीनों लोकों मे घृत विद्यमान दहै । सगंन्यापार करने वाली श्चि 
उस ब्रह्मबीज ख्प तेजस्‌ को फैलती दं । परन्तु उसके एक तेज 
को भाकाश में सूथंने प्रकट किया, एक को विद्यत्‌ रूपसे वायुम ओर 
तीसरे को हम अभि खूप से अथवा अपने देहम जाठर खूप से प्राक्च 
करते हे । 

वाणी ख्पगौमेदश्वर के स्वल्प के स्तुतिकन्तां मन्त्रों ने तीन 
प्रकार के ज्ञान रूप घ्रतको धारण क्रिया । जिसको वायु, सूयं जीर अभ्भि 
ने प्रकट किया । 


पता ऽश्रषेन्ति हद।त्खमुद्राच्छतवजा रिपुया नाकचन्ते । चतस्य 
धाराश्चाम चक्शामदररयया चतसो मध्य ऽद्मासाम्‌ ।॥६२॥ 
निचदार्घ चिष्टुप्‌ । यवतः 

भा० --राजा के पश्च म-( एताः घतस्य धाराः >) ये तेज की धाराएं 
वर ओर शक्ति पूवक कही गदे आक्ताएं या सेनां ( चात्‌ ) प्रजा के 
हदय मे उस्पन्न, उनके चित्तां को रमाने वरे ( समुद्रात्‌ ) समुद्र के समान 
गम्भीर राजा से ( अषन्ति ) निकलती ईह । ओर ( शत-रजाः ›) सकं 
मार्गौ मे जने बारी या संकडों कार्यौ को चलाने वाली होकर ( रिपुणा ) 
वाधक श्तु द्वारा भी (न अवचक्षे) रोकी या विरोध नहींकी जा सकतीं । 
छन ( घतस्य ) तेज की या बर, वीय या अधिकार की बनी ( धाराः) 
रा के धारण या व्यवस्थापन मे समथे धाराओं या राज्य-व्यवस्थाओं को भँ 
८ अभि चाकशीमि ) सवत्र ग्यापक देखता हु ओर ८ आसाम्‌ मध्ये ) इनके 


७६० यजवेद सोषहितायां [ म० ६४ 
बीच में ( हिरण्ययः वेतसः ) घत-षाराओं के वीव अभि के समान सुवणं 
खूप कोषसम्पत्ति का वना अति कमनीय आधार खूप स्तम्भ है । 


अध्यात्म म - (घतस्य धाराः अभि चाकशीमि) मैं द्रष्टा जिसं प्रकार घतं 
की धाराओं को प्रवाहित होता देख्‌ ओर (आसाम्‌ ) इनके (मध्ये) बीच मँ 
जिस प्रकार ( हिरण्ययः वेतसः ) सुषणं ॐ समान कान्तिमाच्‌ अभ्िष्टो 
उसी प्रकार (एताः) ये (घृतस्य) स्वथं क्षरण होने वाले, अनायास बहने वाठे 
या स्वयं प्रस्फुरित होने वारे स्षरनों ॐ समान कूट निकलने वाटी वाणियों 
कामै ( अभि) साक्षात्‌ ( चाकशीमि ) दशन करता टं । ओर ( भासाम्‌ 
मध्ये ) इनके बीच मे व्यापक ( हिरण्ययः) अति सुन्दर, तेजस्वी ( वेतसः » 
अति कमनी पुरुष, या बह्म-तत्व है । ( एताः >) ये वाणियं ( हयात्‌ 
समुद्रात्‌ ) हदव के सुद से, अथवा हृदय से जानने ओर अनुभव करने 
योग्य, हृद्य मँ बसे, ( समुद्रात्‌ >) समस्त ज्ञान-जलोां के उ््ाने वारे परम 
अक्षय ज्ञानर्भंडार से ( अषन्ति ) निकरती हँ । वे ( क्षत-बजाः ) सैकड़ों 
मार्गो मे जाने वाली, सैकड़ों भरथो धारी, बहत से पक्षों मे रगने वारी, 
छष से बहुत से अभिप्राय बतकाने वाली होकर भी ( रिपुणा ) पापीः 
शत्रु द्वारो भी ( न अवचक्षे ) खण्डित नहीं की जा सकतीं । अथात्‌ वे 
सब सस्य वाणियं सत्य ज्ञान की धाराए हं । इसमे संदेह नदीं । 


"हूयाव्‌ सञुदात्‌' श्रद्धोदेकप्ुत।द्‌ दंवतायाथास्म्यचिन्तनसन्तानरूपात्‌ 
समुद्रात्‌, इति महीधरः । 
सम्यक्‌ खवान्त सारतान धना दछन्तहदा मनसा पयमानाः। 
एते ऽशषेन्त्यर्म्या घतस्य मगा ऽव क्षिपणोरीषमाणाः ॥५४॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ । निचृद्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-राजा के पश्च मै-- (घनाः) राजाक्षाएं (हृदा मनसा अन्तः पूय- 
मानाः >) हृदय ओर चिन्त मे ¦ लब मननपूवंक विचारी जाकर ( सरितः न 


म० ६५] स्तद्‌ शो-ऽध्याय ७६ 


[मी की ॥ ५» ~ ^ (द (म ^ ^ ~+ 4“ ¢ 1. ५ १ मिती + + ~ ५” ॥ निरि 


नदियों के समान गम्भीर जर अद्म्य वेग ते ( भषन्ति) वहती दै। 
राष्ट म फैलती है ( धरतस्य ऊर्मयः एताः ») तेजस्वी राजकीय उन्नत आत्ता 
या भाज्ञा्भोंको धारण करने वारे राजदूत ( क्िषणोः) व्याध के 
भथ से ( इंषमाणाः ›) व्याकर (खगाः) हरिणो के समान (भषन्ति ) वेग 
से गति करती है । 


ज्ञानी के पक्षर्मे-(हृदा) हृदय द्वारा जौर (मनसा) मन से (अन्तः पूय- 
मानाः >) भीतर ही भीतर निगम, निघण्डु, व्याकरण, श्िक्चा, छन्द आदि से 
पविन्र, सुषिचारित होकर दोषरहित हृदे हृदं ( धेनाः ) ज्ञानरस पान 
कराने वाली वाणियां ८ सरितः न ) नदियों के समान ( सम्यक्‌ ^ भषटी 
प्रकार ( सरवन्ति ) निकरती हँ, बहती है, फूट रही रै । (क्षिपणोः) हिंसक 
व्याध के भय से ( इदेषमाणाः ) भागते हए ( खगाः इव ) मृगो के समान 
( एते ›) ये ८ घृतस्य >) परम रस, ब्रह्म तेज, ब्रह्मान की ( ऊर्मयः >) तरंगे 
उद्गार ( अष॑न्ति ) उदी चली आ रही है । 


सिन्घेपिव श्राध्वने शूचनाखा वातप्रमियः पतयन्ति यद्वा । 
घतस्य धारा ऽश्ररुषा न वाजा काघ्मन्दन्नामाभः पिन्वमानः ६५ 


श्रष्यादि पूर्वेवत्‌ । भी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०- (प्राध्वने) मागं रहित प्रदेश मे, माग न मिरने पर (सिन्धोः) 
समुद, या महानदी के ( युघनासः ) श्चीघध वेग से बनने वारे ( यह्वा) 
बडे २ (व।त-प्रमियः) वायु के समान तीन गति से जाने वाले प्रवाह जिस 
प्रकार वेग ते ( पक्तयन्ति ) कूट पडते है उसी प्रकार ८ तस्य धाराः ) 
सान की वाणिर्यं, अभ्चिके प्रति घत की धाराओं के समान वेग से बदुती 
ह । ( वाजी न ) जिस प्रकार अश्व ( काष्ठाः भिन्दन्‌ ) वेग से सीमाओं 
को भी तोता फोडता हुभा ओर ( उर्मिभिः) स्वेद-धाराओं से 
( पिन्वमानः ) सचता हुआ जाता है । ओर जिस प्रकार ( अर्षः ) 
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दीिमान्‌ ८ बाजी ) तेजस्वी अघ्नि ( काष्ठाः भिन्दम्‌ ) काष्टा, समिधां 
को भपनी ञबालाओं से मेदता हआ, चटकाता हुभा, ओर ( उर्मिमिः ) 
तेज की उध्वंगामिनी धाराओं षे (पिन्वमानः) सी चता हुआ जखता है उसी 
भ्रकार अभि के समान तेजस्वी विद्धान्‌ भी ( अरुषः ) रोषरहित, सुश्चीर 
ओर तेजस्वी, कान्तिमान्‌ होकर (काष्ठाः भिन्दन्‌) क" परम सुख की विद्धेष 
आस्था, या स्थिति, मर्यादा या बाधाओं को तोडता हुआ ( ऊर्मिभिः) 
ऊपर को जाने वे प्राणों से ( पिन्वमानः ) स्वयं तृष्ठ, जानन्द्‌ प्रसन्न 
होता है ओर वाणी रे उद्गार खूपतरंगों चेश्रोताओं कोभी तृप्त करता है । 


अध्यास्म मँ --( घतस्य धाराः >) साधक तेज की धाराएं उनके बीच 
तीव्र तरंगों या नालो के समान बहती हँ । 

राजा के पश्च मे - (यह्वाः) वड्‌ > (वातप्रमियः) वायु के समान तीन 
गति वारे ( घतस्य ) तेज के धारण करने वाली वीर सेनापुं ( सिन्धोः 
श्रूघनासः धाराः इव ) सिन्धु की तीन्रगति वारी धाराओं ॐ समान 
( पतयन्ति ) आगे वदती है । ओर वह स्वयं वेगवान्‌ अश्च के समान 
८ काष्टाः भिन्दन ) संम्रामो को पार करता हुजा ( ऊर्मिभिः पिन्वमानः ) 
तरगों ते सचते हुए उत्तार समुद्र के समान तिराजता है । 


= _ | | = | | भ 
श्रभिप्रवन्त समनव योषाः कस्यारयुः स्मयमानासो -ऽश्र्िम्‌ । 
॥ ॥ ® =| ५ ष = | € (~ वे 1 
घतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हयात जातवदः ।९द।। 
शरष्यादि पूरवैवत्‌ । निचृदार्षौ त्रिष्टुप्‌ । चेवतः ॥ 


भा०्-( समना) समान खूप से अमिख्षित पुरुष को 
मन से षिचारती इदं ( कल्याण्यः) कल्याण, या इम भाचरण 
ओर रक्षण वारी (योषाः इव) श्ञिय, कन्याएं जिस प्रकार (स्मयमानासः) 
ईषत्‌ कोमल हास करती हदं ( भिम्‌ अभि ) तेजस्वी विद्धान्‌ को वरण 
करने के उदेश्य से ८ प्र-वन्ते) प्राक्त होतीं। ओर ( ताः जुषाणः ) 
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उनको प्रसन्न चत्त से प्राप्त करता इजा ( जातवेदाः ) विह्वाम्‌ वर 
उने ( हयति ) चाहता है भर जिस प्रकार ८ धृतस्य धाराः ) 
घी की धाराएं ( समिधः) अच्छी भ्रकार उज्ज्वल होकर ( भस्निम्‌ 
नसन्त ) भभिकोप्राक्च होती है ओर ( जातवेदाः ता यंति ) अन्न 
उन धाराओं #ो चाहता है उसी प्रकार ( घृतस्य धाराः ) क्लान की धारां 
( समिधः ) अच्छी प्रकार शब्दाथं सम्बन्ध से उज्ज्वल होकर ८ अभ्षिम्‌ >) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष को प्राक्त होतीहं ओर वह (ताः जेषाणाः ) उनका 
सेवन करता हुआ (जातवेदाः) स्वयं विन्ञानवान्‌ कर ( ह्यति ) उनको 
चाहता है । 

राजा के पक्ष मे--तेज ओर बर को धारणक रनेवाखी सेना, (समिधः) 
क्रोध जीर वीरता ते उञ्ञवर होकर ( अध्चिम्‌ ) तेजस्वी, अग्रणी सेना- 
नायक राजा को प्राक्त होता भौर वह उनको चाहता है । 


कृन्या इव बहतुमतवा ड श्चञ्जञ्यञ्जाना भि चाकशीमि । 
यच्च सोम॑ः सयत यत्र॑ यज्ञा घतस्य धारा श्रभि तत्ववन्ते ॥६७॥ 


ऋष्यादि पूरव॑वत्‌ । निचदार्षी त्िष्डप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-( यत्र ) जहां ( सोमः सूयते ) सोम का सवन ्टोता है 
जौर ८ यत्र ) जहां ( यज्ञः ) यज्ञ होता है ( तत्‌ ) वहां ( घतस्य धाराः ) 
घत की धाराएं ( पवन्ते ) बहती हँ । इसी प्रकार ( यत्र ) जहां (सोमः) 
राष्ट प्रेरक राजा का सवन अर्थात्‌ अभिषेक होता है ओर ( यत्र) जहां 
( यज्ञः ) परस्पर संगति, व्यवस्था से युक्त राजा प्रजा का पारन खूप यत्त 
या कर-आदान ओर रेश्वयदान रूप यक्त होता है । वहां (घतस्य) वीये या 
बर को धारण करने वारी सेनादं या भधिक्रार वाटी राज्यव्यवस्थाए, 
नियम-धाराएं ( पवन्तं ) प्रकट होती ष्िं। मै घतकी धारा ओौर बल 
धारक सेनाओं को, ८ वहतुम्‌ ) विवाह योभ्य ` पति के प्रति ( एतवै >) भाने 
के लिये उत्सुक ( अञ्जि ) अपने कमनीय स्वरूप, सौभाग्य या पूणं यौवन 
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के प्रकट करने वाले सुरूप को ( अज्नानाः ) प्रकट करती इषं ( कन्याः 
इव ) कम्पा के समान अति उत्सुक ( भमि चाकञ्लीमि ) देखता ह । 


श्भ्यषत खुष्टातिं गव्यमाजिमस्मासु सद्धा दविंणानि घत्त । 
ङम यज्घं न॑यत देवत नो घतस्य धारा मध॑मत्पवन्ते ॥ ६८ ॥ 


ऋभ्यादि पूववत्‌ । श्रारषी तरिष्टप्‌ । षैवतः ॥ 


भा०--हे विद्धाच्‌ पुरुषो ! आप रोग ८ सु-स्तुतिम्‌ >) उन्तम स्तुति, 
कीति, अथवा दंश्वरोपासना के लिये उत्तम स्तुति करने घारी वेदवागी, 
( गब्यम्‌ ) गोदुग्ध के समान हृद्य को उत्तम, पुष्टिप्रद, गी = वाणीरमे 
स्थित उत्तम क्षान ओर ( आजिम्‌ ) सभ्राम भौर यक्त अथवा समस्त उत्तम 
साधनों से प्राप्त करने योग्य राञ्य भर तपःसाधनों से प्राप्य परम पद्‌ 
को ( अभि अषत ) विजय करने के रिये लक्ष्य करे आगे षदो । ओौर 
( भस्मासु ) हम मे ( भद्रा दरविणानि ) सुखकारी सुवणदि रेश्ंयौ का 
( धन्त ) प्रदान करो । ओर ( अस्माकं ) हमारे इस ८ यज्ञम्‌ ) परस्पर 
संगति से प्राष्ठ इस गृहस्थ खूप यज्ञ को ( देवता ) विद्वानों के बीच में 
उनके अभिमत रूप से ( नयत >) प्रा्ठ कराभो | अथवा हे ( देवता ) 
देवो ! विद्धान्‌ पुरषो ! आप लोग ८ इमं यन्त नयत ) इस यज्ञ को सन्मागं 
परर चो । जीर (नः) म ( घृतस्य ) हृदय मेँ रस सेचन करने 
वारे ्ान की ( धाराः) बवाणिएं ( मघुमत्‌ ) ज्ञानमय, भानन्दपद्‌ 
होकर ( पवन्त >) प्राप्ठ हों । 

राजा के पक्ष मे--हे ( देवता ) वीरे विजगीपु पुरषो ! आप रोग 
८ सु-स्त॒तिम्‌ ) उत्तम या, (गम्यम्‌) प्रथिवी मँ उत्पन्न समस्त उत्तम पदाथ 
शर ( जाजिम्‌ ) विजय करने योग्य सं्राम को ( अभि) रक्ष्य करके 
८ अर्भत ) आगे बदो । ओर ( भस्मासु ) हम मे (भद्रा) सुखकारी ८ षि- 
णानि >) रेश्वयं ( धत्त ). धारण कराओ । हमारे ८ इमं यक्षं नयत ) इस 
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राष्ट्र को संचालित करो भौर ( नः ) हमे ( घतस्य धारा ) तेज के धारण 
करने वारी वीरसेनाएं ( मधुमत्‌ ) भन्न आदि रेश्वयं भौर शच्रु के पीढा- 
कारी बरु सहित ( पवन्ते ) प्राचो । 


धामन्ते विष्वं मुव॑नमधे श्चितसन्तः सम॒रे हृयन्तरायुंषि । 
श्पामनीके सामये य श्राभुंतस्तम॑श्याम्र मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌ ॥६६॥ 


स्वराड्‌ भार्षी । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-राजा के पक्ष मे--हे गजन्‌ ! ( ते धामन्‌ ) तेरे धारण 
करने धारे सामथ्ये के आश्रय पर यह ( विश्वं भुवनम्‌ ) समस्त राष्‌ 
{समुद जन्तः) जो समुद्र के बीच, उससे धिरा है, उसमे (भरितम्‌) आभरत 
है । इसी प्रकार ( हृदि ) हदय मे गौर ८ आयुषि अन्तः ) जीवन भर मे 
ओर ( अपाम्‌ अनीके ) प्रजाओं के सैन्यम भौर ( समिथे) संम्रामके 
अवसर पर ( यः ) भी नाना पदाथं समूह ( अश्तः) एकत्रित किया 
जाता है वह (तम्‌) उस (मधुमन्नम्‌) मधुर फल से युक्त, या शनरु-पीड्न- 
कारी साम्यं^से युक्त (ते ऊर्मिम्‌ ) तेरे उस उध्वगामी सामथ्यं का 
( अदयाम ) हम भोग करे । 

परमेश्वर के पक्ष मे--हे परमेश्वर ( ते धामन्‌ विश्वं भुवनम्‌ अधिभि- 
तम्‌ ) तेरे धारण-सामध्य के आश्रय पर यह समस्त विश्व आश्रित है । 
( समुद्रे ) समुद्र के ( भन्तः ) बीच मे, ( हदि) हव्यम ( आयुषि 
अन्तः) जीवन मे, (अपाम्‌ अनीके) ज्षानों भोर कार्य्यौ मे था आप्त जनोंके 
सन्संग में भौर (समिधे) यक्त में (यः) जो (ते) तेरा (ऊर्मिः) उक्कृष्ट रूप 
'(आश्छतः) प्राप्त है उस (मघुमन्तम्‌) ज्लानमय मधुर, आद्हादकारी (ऊर्मिम्‌) 
रस स्वरूप तरंग को हम ( अयाम ) प्राक्त करे । 

हधरीय बर की भिन्न रे स्थानमे ऊमिकैसीरे है! समुद्र अर्थात्‌ 
आशाश सें सूयं खूप, हृद्य मे जाठराभनि रूप, जीवन मे भन्न रूप, जलो 
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के संघात मे वित्‌ रूप, संग्राममे क्तैव खूप, यज्ञम अभिरूप यं 
तेरा तेजोरूप या धाम सूप "ऊर्मि" है । ( महीधर ) 
राजा के पक्ष मे---राजा कातेज समद्र में राट्रूप, हृदय मे विज 
भिषछाषा खूप, भयु मे परक्रमङ्प, वैम्यमे बरूरूप ओर संभाम 
शौयंरूप है । 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
इति मौमांसाकी्-प्रतिितविधालंकार-त्रीमत्परिडतजयदेवशमैक्ते 
यजुवेदालोकमाष्ये 6(िसोऽ्वायः ॥ 





